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प्रकाशकीय 


“प्रेमचंद रचनावली ' का प्रकाशन जनवाणी के लिए गौरव की बात है। कॉपीराइट समाप्त होने 
के बाद प्रेमचंद साहित्य विपुल मात्रा में प्रकाशित-प्रचारित हुआ। पर उनका सम्पूर्ण साहित्य 
अब तक कहीं भी एक जगह उपलब्ध नहीं था। लगातार यह जरूरत महसूस की जा रही थी 
कि उनके सम्पूर्ण साहित्य का प्रामाणिक प्रकाशन हो। 

श्रेष्ठ और कालजयी साहित्यकारों के समप्र कृतित्व का एकत्र प्रकाशन कई दृष्टियों से 
उपयोगी होता है। इसी आलोक में ' प्रेमचंद रचनावली' की कुछ विशेषताओं का संक्षेप में 
उल्लेख बहुत आवश्यक है। इस रचनावली में पहलो बार सम्पूर्ण प्रेमचंद साहित्य सर्वाधिक 
शुद्ध और प्रामाणिक मूल पाठ के साथ सामने आया है। सम्पूर्ण रचनाओं का विभाजन पहले 
(विधावार तत्पश्चात्‌ कालक्रमानुसार किया गया हैं। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन एवं उनक 
कालक्रम संबंधी प्रामाणिक जानकारी प्रत्येक रचना के अन्त म॑ दी गई है जिससे प्रमचंद के 
फृतित्व के अध्ययन और मूल्यांकन में विशेष सुविधा होगी। इसकी अधिकांश सामग्री प्रथम 
संस्करणां या काफी पुराने संस्करणों से ली गई है। प्रेमचंद साहित्य के अध्ययन, अध्यापन 
तथा शोध क॑ लिए इस रचनावली*का अपना एक एतिहासिक महंत्त्व है, क्योंकि इसमें प्रेमचंद 
की अब तक उपलब्ध सम्पूर्ण तथा अद्यतन सामग्री का समात्रेश कर लिया गया हैं। रचनावली 
के ब्रीस र्ण्डों का क्रमबद्ध प्रारूप इस प्रकार है-- 

खण्ड 4-6 : मौलिक उपन्यास, खण्ड 7-9 : लख, भाषण, मंस्मरण, संपादकीय, 

भूमिकाएं, समीक्षाएं खण्ड 0 : मौलिक नाटक; खण्ड -5: सम्पूर्ण कहानियां 

(302), खण्ड 6-7 : अनुवाद (उपन्यास, नाटक , कहानो ), खण्ड 88 : जीवनी एवं 

बाल साहित्य, खण्ड 9 : पत्र (चिट्री पत्री ); खण्ड 20 : विविध! 
रचनावली की विस्तृत भूमिका मूर्धन्य आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखी है, जो इस 
रचनावली की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डॉ: शर्मा ने अपनी साहित्य-साधना के व्यस्त क्षणों में 
भी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया। रचनावली का जो यह उत्कृष्ट रूप सामने आया है 
यह सब उन्हीं के आशीर्वाद का प्रतिफल हैं। इस कृपा और सहयोग के लिए में उनके प्रति 
नतमस्तक हू। 

बिहार विधान परिषद्‌ के माननीय सभापति, हिन्दी और उर्दू के वरिष्ठ साहित्यकार 
प्रो जाबिर हसेन ने प्रेमचंद रचनावली के संपादक-मण्डल का अध्यक्ष होना स्वीकार किया 
और रचनावली के संपादन कार्य में हमारा उचित मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं उनका 
आभारी हूं। साथ ही संपादक-मण्डल के विद्वान सदस्यों के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट 
करता हू। 

श्री केशवदेव शर्मा ने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद सम्पादन कार्य में जिस गहरी 
लगन, समझदारी और आत्मीयता से सहयोग किया है उसके लिए उनके प्रति अनेकश: 
धन्यवाद। उनका अहर्निश सानिध्य मुझे स्फूर्ति प्रदान करता रहा। डॉ- गीता शर्मा एवं डॉ- 
अशोक कुमार शर्मा, वेद प्रकाश सोनी तथा डॉ बिनय के प्रति भी उनके हार्दिक सहयोग के 
लिए आभारी हूं। 


भाई रण ३एनंद सएरहित्य छषेत में प्रदेश ऋरते ही प्रेपदंद दएए स्थर्फए्त प्रकएएन छेछएएन 
'सरस्वती प्रेस' से जुड़ गए थे। लगभग बीस वर्षों तक उन्होंने स्व० श्रीपत राय ( प्रेमचंद के 
ज्येष्ठ पुत्र) के मार्गदर्शन में अप्राप्य प्रेमचंद साहित्य पर शोध कार्य किया। वे स्व० श्रीपत राय 
के संपादन में प्रकाशित होने वाली विख्यात कथा-पत्रिका “कहानी ' के सहायक संपादक 
रहे। श्रीपत राय के देहांत के बाद उन्होंने 'कहानी ' का स्वतंत्र रूप से संपादन किया और उसे 
नया रूप तथा गरिमा प्रदान की। उन्होंने जिस गहरी सूझ-बूझ , लगन, धैर्य और निष्ठा से इस 
रचनावली के संपादन कार्य को इतने सुरुचिपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से संपन्न किया, इसके 
लिए वे हम सबों के साधुवाद के पात्र हैं। 
श्री हरीशचन्द्र वाष्णेय, श्री प्रेमशंकर शर्मा, श्री उदयकान्त पाठक ने प्रफ--संगशोधन और 
सम्पूर्ण मुद्रण कार्य में विशेष जागरूकता और मनस्विता का परिचय दिया; इनके साथ 
विमलसिंह , आर» के० यादव, सुनील जैन, शिवानंदसिंह तथा संस्था के अन्य सभी सहकर्मियों 
के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं क्योंकि इन सबके सहयोग और सद्भाव के बिना यह 
काम पूरा होना लगभग असंभव था। 
मेरी भ्रातृजा रीमा और भ्रातृज संदीप, संजीव, मनीष, विक्रांत, चेतन की लगन और 
सूझबूझ ने भी मुझे सदैव प्रेरित और उत्साहित किया वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। 
रचनावली के मुद्रण का कार्य श्री कान्‍्तीप्रसाद शर्मा की देखरेख में हुआ है। उनकी 
सूझबूझ और श्रमनिष्ठा के लिए वे हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। 
सर्वश्री विजयदान देथा, यादवन्द्र शर्मा ' चन्द्र ', रामकुमार कृषक, स्वामी प्रेम जहीर, 
डॉ कुसुम वियोगी, रामकुमार शर्मा आदि सभी मित्रों के सुझावों के लिए भी आभारी हूं। 
इस कार्य में पूज्य माताजी श्रीमती जसवन्ती देवी का आशीर्वाद और पिताश्री प्रेमनाथ 
शर्मा का दीर्घकालीन प्रकाशन-व्यवसाय का अनुभव ओर आशीर्वाद मेरे विशेष प्रेरणा स्रोत 
रहे। इनक साथ मातृतुल्या भाभी श्रीमती ललिता शर्मा, अप्रज राजकुमार शर्मा, चमनलाल 
शर्मा, धर्मपाल शर्मा एवं उनकी धर्मपत्ली इन्दु शर्मा के साथ भाई हरीशकुमार शर्मा एवं सुभाषचन्द्र 
शर्मा के साथ ही चाचा श्री दीनानाथ शर्मा का भी आभारी हूं जिन्होंने पग-पग पर मेंस मार्ग- 
दर्शन किया। और सबसे अंत में सहर्धार्मणी श्रीमती गीता शर्मा ने जो सहयोग और मंबल प्रदान 
किया उसके लिए आभार अथवा धन्यवाद जैसा शब्द बहुत कम होगा। सारा श्रेय उन्हीं का है। 
नेशनल लाइब्ररी , कलकत्ता के सहयाग से दुर्लभ पुस्तक ' महात्मा श॑सखसादी ” लगभग 
सत्तर वर्ष ब्राद एक बार फिर इस रचनावली क मार्फत पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं! 
में नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता क॑ प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। उन समस्त संस्थानों, 
पुस्तकालयों, विभागों, संस्थाओं, लेखकों, संपादकों, अधिकारियों और व्यक्तियों क॑ प्रति 
अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस रचनावली क॑ आयोजन में सहयोग किया। 
अन्त में विद्वान पाठकों से हमाग निवेदन हैं कि वे इस रचनावली की त्रुटियों की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित करें ताकि आगामी मंस्करणों में उन्हें दूर किया जा सक। 
हम आशा करते हैं कि हिन्दी जगतू इस बहु-प्रतीश्चित रचनावली का हार्दिक स्वागत 
करेगा। 
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भंकलन छिप्यंदर -शब्दाथ 


अमृतशय 


चिद्ठी-पत्री : 


परतावगढ़ 30 जनवरी 905 
जनाब मुकर॑म बन्‍्दा, 
तसलीम | इनायतनामा पहुँचा। मशकूर हूँ। मेन यहॉ हरचन्द तलाश किया, तनक़ीदे' 
नाविल क्रृष्ण कुँवर का कोई सफ़ा नहीं मिलता। मेरा जहाँ तक खयाल है सफ़ा कोई गुम 
नहीं हुआ, सफों पर नम्बर लिखने में मेंने गलती की है। अगर लेटर पेपर के तीन तख्ते 
पूर-५१ मौजूद हों, तों तनक़ीद को मुकम्मिल समझ लीजिये। मैंने ग़ालिवन यूँ नम्बर दिये 
४ . ]-3-5-7-9-] | दीगर इल्लमासः यह है कि अगर मुमकिन हो तो जनवरी वर्ना फ़रवरी 
के नम्बर में जरूर इस मजमून की इशाअतः हो जाये। मैं बड़े इश्तियाक़* से मुन्तजिर हूँ कि 
आप ने मेरा नाविह »भी तक पढ़ा या नहीं। जवाब से सरफ़राज फ़रमाइए। ज्यादा नियाज | 
ख़ाकसार, धनपत गाय 
स्कूल मास्टर, परताबगढ़ | 
। समालोचना, 2 प्रार्थना, 3 प्रकाशन, 4 चाव। 
७ 
इलाहाबाद, 20 फ़रवरी, 905 
प्रिय बाबू दयानरायन साहब, 
दो महीन से ज़्यादा हुआ कि मुझे अपने उपन्यास की पाण्डुलिपि आपके पास 
अवलोकनार्थ भजन का सौभाग्य हुआ था, इस आशा में कि आप मेरे लिए एक प्रकाशक 
जुटाने की कृपा करेंगे। मुझे याद है कि वह दिसम्बर की 8 तारीख थी जब कि मैंने किताब 
आपके पास भेजी थी। उसकी प्राप्ति की सूचना आपने 6 दिसम्बर को लिखी थी और 
वादा किया धा कि आप इसके बारे में फिर मुझ लिखेंगे, लेकिन दो महीने से ज़्यादा निकल 
गये और आपने न तो पुस्तक पर ही दया दिखायी और न उसके लेखक पर। आपकी 
इस उदासीनता और सहानुभूति-शून्यता के लिए अपने भाग्य को ही दोपी मानता हूँ। यदि 
आपने मुझ पर वह अनुग्रह किया होता जिसकी मैंने आपसे याचना की थी तो यह निश्चय 
ही एक कृपा वल्कि दया का कृत्य होता, मुझमें आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो 
कृतध्न नहीं है। 
मेरा तबादला अब इलाहाबाद के लिए हो गया है और मेरी नियुक्ति ट्रेनिंग कालेज 
इलाहाबाद से सम्बद्ध माठेल स्कूल के हेडमास्टर के पद पर हो गयी है और मैंने अपने 
आपको नजायर क़ानून हिन्द प्रेस इलाहाबाद के प्रोप्राइटर बाबू बॉके बिहारी लाल के 
रहम-ओ-करम पर डाल दिया है। उन महाशय ने किताब को एक नजर देख लेने के बाद 
>सको प्रकाशित करने में रुचि दिखलायी है। इसलिए आप कृपया पाण्डुलिपि जल्दी-से- 
जल्दी मेरे पास भेज दें और अगर मुनासिब समझें तो उसके साथ अपनी सिफ़ारिश के 


2 :; प्रेमचंद रचनावली-9 


दो लफ़्त भी। मुझे यक्रीन है कि आपकी सिफ़ारिश का बहुत असर पड़ेगा। मैं आपका 
हृदय से आभारी हूँगा अगर आप उसको हफ़्ते भर के अन्दर भेज देने की कृपा करेंगे 
क्योंकि वह महाशय जल्दी ही यहाँ से आगरे चले जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके 
जाने के पहले सारी बातें उनसे तय कर लूँ। 
आशा करता हूँ कि आप मज़े में होंगे। 
मैं हूँ आपका, धनपत राय 
७शछ 
पुनश्च- 
मेरे रिव्यू के वारे में आपका क्‍या खयाल है? क्‍या आप बराहे करम उसे अपने 
रिसाले में देंगे? अगर हां तो ता कब? मेरा खयाल है कि आप शायद एक ही अंक में 
ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों समीक्षाएं न दे सकें। क्या आप कोई साहित्यिक समीक्षा 
लेना चाहेंगे? 
अगर चाहते हैं तो कृपया सूचित करें। आपने किताब वापस मँगायी इससे पता 
चलता है कि अब और समीक्षा नहीं चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? 
उम्मीद है कि आप जल्द जवाब देंगे। 
७ 
बनारस जून, 905 
बरादरम, 
अपनी बीती किससे कहूँ। जब्त किये किये कोफ़्त हो रही है। ज्यों-त्यों करके एक 
अशरा काटा था कि ख़ानगी तरददुदात का ताँता बैँधा। औरतों ने एक दूसरे को जली-कटी 
सुनाई। हमारी मख़दूमा' ने जल-भुन कर गले में फाँसी लगायी। माँ ने आधी रात को 
भाँपा, दौड़ीं, उसको रिहा किया। सुबह हुई, मैंने ख़बर पाई, झल्लाया, विगड़ा, 
लानत-मलामत की। बीवी साहिबा ने अब जिद पकड़ी कि यहाँ न रहूँगी। मैके जाऊँगी। 
मेरे पास रुपया न था। नाचार खेत का मुनाफ़ा वसूल किया, उनकी रुखसती की तैयारी 
की। वह रो-धोकर चली गयीं। मैंने पहुँचाना भी पसन्द न किया। आज उनको गये आठ 
रोज हुए, न ख़त है न पत्तर। मैं उनसे पहले ही खुश न था, अब तो सूरत से बेजार हूँ। 
गालिवन अबकी की जुदाई दायमी” सावित हो। खुदा करे ऐसा ही हो। मैं बिला बीवी 
के रहूँगा। बिल्ली बख्छो, मुर्गा लैंडूगा ही रहेगा। उधर ननिहाल से वालिदा की तरफ़ से 
जिद है कि ब्याह रचे और जरूर रचे। जब कहता हूँ मैं मुफ़लिस हूँ, कंगाल हूँ, खाने को 
मयस्सर नहीं, तो वालिदा साहिबा कहती हैं, तुम अपनी रज़ामन्दी जाहिर करो, तुमसे एक 
कौड़ी न माँगी जायगी। सुनता हूँ, वीवी हसीन है, बाशऊर है, जेब से खर्चने बगैर मिली 
जाती है, फिर तवीयत क्‍यों न भुरभुराये और गुढगुदी क्‍यों न पैदा हो। ईश्वर जानता है, 
दो-तीन दिन उसका ख्वाब भी देख चुका हूँ। वहरहाल, अबकी तो गला छुड़ा लूँगा। आइंदा 
की बात नारायण के हाथ है। जैसी आपकी सलाह होगी वैसा करूँगा। इस बारे में अभी 
फिर मशवरा करने की जरूरत बाक़ी है। 
रुपये आपने रवाना किये, पहुँचे। खत से रूह को मसर्रत” हासिल हुई। तीन बार 
से कम न पढ़ा होगा। किताबें और अखबार पहुँचे। उर्दूए मुअल्ला हस्वे मामूल पस्त है। 
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जमाना की छपाई अबकी दो एक मजभून की न वनी। लखनऊ और कानपुर की 
किताबत में साफ़ फ़रक॑ नज़र आता है। छपाई की सफ़ाई लिखाई के ऐब को नहीं मिटा 
सकी। मगर वक़्त से पर्चा निकले तो यह सब वागुज़ाश्तें। क़ाबिले मुआफ़ी हैं। अगर देर 
ही में निकलना है तो अपनी खूबियों में क्‍यों बट्टा लगाये। जून का पर्चा निकलते ही 
दस जिल्दें मय चार-पाँच अप्रैल की कापी के रवाना कीजिये। उनके पहुँचते ही ईंजानिब 
रवाना होंगे। फ़ेहरिस्त आपके पास पहुँची होगी। शायद इत्मीनान के क़ाबिल भी हो। जी 
तो चाहता था कि 50 ख़रीददारों क॑ नाम यकवारगी लिखता मगर फ़िलहाल 6 ही पर 
क़नाअत की। उनके नाम पर्चे भेज दीजिये। 

धोती-कुर्ता अपने तोशेखाने में रहने दीजिए, यहाँ भेजने की जरूरत नहीं, मेरा काम 
चल रहा है। सफ़र गाजीपुर, आजमगढ़, वलिया, गोरखपुर और बनारस का करूँगा। 
बनारस ही में पन्द्रह-वीस ख़रीददार हो जावेंगे। जगा तबीयत ठिकाने हो जाये, तो काम 
शुरू करूँ। गर्मी की कुछ कैफ़ियत न पूछिये। कहलाने को तो साहबे मकान हूँ और खुदा 
के फ़जल से मकान भी सारे गाँव का महसूद" है, मगर रहने काबिल एक कमरा भी नहीं। 
कोठे पर आग वरसती है। बैठा और पसीना चोटी से एड़ी को चला। नाचे के कमरे सब 
गदे। परीशान। किसी में बैल बँधता है, किसी में उपले जमा हैं, कहीं अनाज का देर है 
किसी में जात, क्कही, ओखली, मूसली वगैरह जुलूसफ़र्मा है। कोई बैठे कहाँ, सोए कहाँ। 
मजबूरन अनाज के घर में एक चारपाई की जगह निकाल ली है। उसी पर दिन-रात पड़ा 
रहता हूँ। अकेले घूमने कहाँ जाऊँ। वच्चे तीन-चार दिन के लिये आये थे। हमारी मख़दूमा 
को पहुँचाने के लिए वस्ती गये। वहाँ से अपने वालिद के पास चले जावेंगे। इस गर्मी 
में वैसा पढ़ना, कैसा लिखना। सुबह के वक़्त घंटा आध यंटा वर्कृगरदानी” कर लेता हूँ, 
वाक़ी गत दिन मैं हूँ और चारपाई। सुलक्कड़ बड़ा हूँ, मगर नींद भी कुछ मेरे घर की 
लौंदी नहीं। उस पर तरददुद अलग। कहाँ हँसी-मज़ाक़ में दिन कटता या, कहाँ चुप की 
मिठाई या गूँगे का गुड़ खाकर बैठना पड़ता है। अजब जीक़ में जान मुबतिला है। भाई 
जल्दी से छूटूटी कटे और फिर यारों के जलसे और चहचहे-क़हक़हे हों। कोई बीस दिन से 
ज़्यादा गुज़रे, मगर क़सम ले लो जो जुबान से प्यारा लफ़्ज “बंदूक़' एक बार भी निकला हो । 

अधवबीच में छोड़ने वाले और होंगे। यहाँ तो जब एक बार बॉह पकड़ी तो जिन्दगी 
पार लगा दी। नौबत राय न आएं। क्‍या जहाँ मुर्गा न होगा वहों सुबह न होगी। 
एडिटोरियल मैं सब कर लूँगा। ख़तों किताबत जो मुआमले की है वह में कर लूँगा। खास 
एडीटर की तवज्जो के क़ाबिल जो खुतूत होंगे वह ख़िदमते शरीफ़ में पेश होंगे। और काम 
करने का बन्दोबस्त होना जरूरी है। लेबल छपा लेंगे। आने का वक़्त आयेगा तो मशवरा 
हो रहेगा। जान गाडढ़े में न डालो । हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मते एडीटरॉ, मददे दोस्तो । 
हाँ, यह एलान करना ज़रूरी होगा कि नवाब राय स्टाफ़ में दाखिल हो गये। बस । बाबू राम 
नारायण का क्या हश्र हुआ ? मैं उनको छोड़ आया था। कमलिया है या गायब हो गया। 
बाबू रामसरन से प्यार और सलाम कहियेगा। यार, गज॒ट निकले तो झटपट इत्तला देना। 

(अंग्रेजी में) कुछ लेटर, पेपर और लिफ़ाफ़े भी। 
). स्वामिनी, 2. स्थायी, 3. खुशी, 4 भूल-चूक, 5 मकान-वाला 6 ईर्ष्या का पात्र 7. पन्ने पलटना 8. मुसीबत 

छछ 
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दुर्ग सहाय 'सरूर” जहानाबादी 
नया चौक, कानपुर, 6 नवम्बर 907 
जनाब मख़दूमी ओ मुकर्रमी, 
तसलीम | मिजाजे अक़दस ? मुझे तो आप शायद भूल गये। अब याददेहानी करता 
हूँ। माह जनवरी, 908 से इलाहाबाद के इण्डियन प्रेस ने एक आला दर्जे का उर्दू रिसाला 
शाया करने की नीयत की है और इसकी एडिटरी की खिदमत मैंने आप लोगों की एयानत 
के भरोसे पर अपने ऊपर ली है। पहला नंबर 5 जनवरी को निकल जायेगा। रिसाला 
बातसवीर होगा। तसावीर और उम्दा लिखाई, छपाई और कागज का खुसूसियत से लिहाज 
रखा जायेगा। आप जानते हैं इण्डियन प्रेस कैसा मालदार है। वह जिस क़दर चाहे सर्फ़ 
कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर में नज़्म खासतौर पर जोरदार हों और ऐसी 
नज़्मों के लिए आपके सिवाय और किससे इल्तिजा करूँ। मुआविज़ा जो कुछ मुनासिब 
होगा या जो कुछ आप फ़मयिंगे अक़ब से हाजिरे खिदमत होगा। और रिसालों के मुकाविले 
में आप इसे ज़्यादा खरा असामी पायेंगे। इय इल्तिमास करने की जरूरत नहीं कि पहली 
नज़्म आप ही की होगी। हाँ, यहरिसाला पोलिटिकल न होगा। 
जवाब का मुन्तजिर, 
आपका नियाजमन्द, धनपतराय उर्फ़ नवाब राय 
मास्टर गवर्नमेण्ट स्कूल, कानपुर । 
७्छ 
नया चौक, कानपुर, 5 फ़रवरी 908 
हजरत, 
तसलीम । यादआवरी (याद करना) का शुक्रिया। नज़्म गुले फ़िरदीस नहीं पहुँची। 
आप फ़रमाते हैं में भेज चुका। फिर क्या बात है। अगर रवाना न फ़रमाया हो तो 
बरायइनायत भेज दीजिये। शायद आपके काग़ज़ों में रह गयी हो। मुबल्लिगात (रुपये) 
बहुत जल्द रवाना ख़िदमत होंगे। दिक़क़त यह है कि अभी मेरी रुखसत मंजूर नहीं हुई 
और कोई नंबर नहीं निकला। देखिए क्या होता है। 
नियाजमन्द, नवाव राय 
। 
दुर्ग सहाय सुरूर को 
नया चौक, कानपुर 5 फ़रवरी, 908 
हजरत, 
तसलीम ! यादावरी का शुक्रिया। नज़्म “गुलोदोश” हमें नहीं पहँची। आप फ़रमाते 
हैं, में भेज चुका, फिर क्या बात है ? अगर रवाना न फ़रमाया हो तो बराये-इनायत भेज 
दीजिए। शायद आपके कागजों में रह गई हो। 
मुब्लैगात (माँगी चीज, प्रेष्)े बहुत जल्द रवाना खिदमत होंगे। दिक़्क़त यह है कि 
अभी मेरी रुखसत नहीं मंजूर हुई और कोई नम्बर नहीं निकला। देखिए, क्‍या होता है ! 
आपका, नवाब राय 
७छ 
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सम्भवतः 936 का आरम्भ 
प्रिय बनारसीदास जी, वन्दे ! 
यह एक छोटा-सा ड्रामा (सृष्टि का आरम्भ'-गोयनका) वनर्डि शाँ की एक नयी 
रबना (“बैक टु मेथ्यूसेलह'-गौयनका) का अनुवाद है। इसे बड़े परिश्रम से कराया है। 
रचना कितनी उच्चकोटि की है, पढ़ने से ज्ञात होगी। किसी नाम की बहुत जरूरत हो 
तो ध.र. ('धनपतराय' जो प्रेमचन्दर का मृल नाम था-गोयनका) दे दें। हाँ, पुरस्कार वही 
दें, जो आप अच्छे अनुवाद को दे सकें। आशा है, आप सानन्द होंगे। 
भवदीय, धनपत राय। 
७ 
तिथि नहीं है; अनुमानतः सन्‌ 908 
प्रिय निगम, 
अगर आप खत ले जाने वाले क॑ हाथ पाँच रुपये भज सकें तो बड़ी मेहरवानी हो । 
आपके पुराने क़र्जे अब तक अदा नहीं हुए। मैंने कोशिश की और नाकाम रहा। मगर 
खैर अब अगले महीने से क़िम्तवार देना शुरू करूंगा ।' 
आपका, धनपत राय। 
! झरुक्‍फ़ा अग्रेजी में है। उसका तर्जमा दिया जा रहा है। 
के 
तिथि नहीं है; अनुमानतः सन्‌ 908 
भाईजान, 
आज वारह से आया हैं। और यह कापियां देखकर रवाना करता हूँ। 'शायर अंजाम' 
मिला। शुक्रिया। अब तीन दिन की तातील है। क़िस्सा साफ़ हो जायगा। बाहर मुतलक़ 
(बिल्कुल) फ़र्सत न मिली। 
मुंशी नौबत राय चलेगये। क्‍या होली की तक़रीब में ? मार्च भर में कुछ खिदम्नत 
नहीं कर सकता। अप्रैल से जो कुछ हम दीजिएगा उसकी तामील होगी। 
ज्यादा नियाज, 
आपक।;. धनपत राय। 
छ्क्षे 
हमीरपुर, 20 नवंबर, 909 
बरादरम, 
ख़त मिला। मशकूर हुआ। आजकल फ़ुर्सत कम है। इसी वजह से 'शादी व गम' 
साफ़ न हो सका। रंजीत सिंह की भी जरूरत है। जल्द भेज दीजिए। वीकली के मुताल्लिक़ 
मेरा खयाल अब भी है, मगर मेरा खयाल है कि मैं मआश की फ़िक्र से आजाद होकर 
ज्यादा काम कर सकता हूँ। मेरे अख़राजात रोज़ व रोज़ बढ़ते ही जाते हैं। अब कानपुर 
और महोबा, दो जगह का खर्च संभालना पड़ता है। अगर आप लैला और मजनं की 
मसनबी मुझे दे दें तो लैला पर एक अच्छा मजमून लिखूं। 
आपके लिखने से मालूम होता है कि नवम्बर और दिसम्बर दोनों नंबर अलक़त कर 
दिये। ऐसा न कीजिएगा। 
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वह अंग्रेजी नाविल भेज दीजिए। अगर हो सका तो फ़रमाइशे तामील कर दूँगा वर्ना 
मजबूरी है। तबादला फ़िलहाल गैर-मुमकिन है। दीगर क्या अर्ज करूँ। 
खाकसार, धनपतराय। 
७ छ 
हमीरपुर, 8 मार्च, 490 
बरादरम, 
आज दस रुपये मिले। मशकूर हूँ। में दो दिन से यहाँ आया हूँ और बहुत चाहता 
था कि एक दिन के लिए कानपुर चला आरऊँ क्‍योंकि अब रेल खुल गयी है मगर 8 
और 9-20, तीन दिनों में मुझे निस्फ़ दर्जन मदरसे देखने हैं और महोबा पहुँचना है। 
इस वजह से मजबूर हूँ। इन्हीं परीशानियों के बाइस इस हफ़्ते में कुछ न लिख सका। 
मुआफ़ कीजिएगा। अब महोबा पहुँचकर लिखूँगा। बाक़ी खैरियत है। जी चाहता है कि 
नये नये वाक़यात पर कुछ नोटिस लिखा करूँ। मगर वाक़यात का इल्म मुझे उस वक़्त 
होता है जब वह अख़बारात में निकल चुकते हैं और उनके देर अज वक़्त हो जाने का 
खौफ़ रहता है। बहरहाल मैंने मुसम्मम इरादा किया है कि जुलाई और अगस्त में रुख़सत 
लूं और अपनी अख़बारी क़ावलियत को आजमाऊँ। आइन्दा जैसा ईश्वर चाहें। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
कल पहाड़, 3 मई, 90 
भाई जान, 
तसलीम । कई दिन हुए, आपका खत आया। जैसा आप फ़मति हैं वैसा ही होगा। 
मेरे क्रिस्से अब कहीं न जायेंगे। मुआविजे का जिक्र मुझे खुद मकरूह' मालूम होता है 
मगर वात यह है कि छोटे क़िस्सों के गढ़ने में दिमागी उलझन बहुत ज्यादा होती है और 
तावक़्ते कि तबीयत को यह झक न हो कि इस से क॒छ मुवलिंग” वसूल होंगे, वह इस 
काम की तरफ़ रुजू! नहीं होती। हक मानिये, यही वात है। 
नवाव राय तो ग़ालिबन कुछ दिनों के लिये जहान से गये। दोबारा याददेहानी हुई 
है कि तुमने मुआहिदे* में गो अख़वारी मज़ामीन नहीं लिखे, मगर इसका मंशा हर क्रिस्म 
की तहरीर से था। गोया में कोई मज़मून ख्वाह किसी मजमून पर--हाथी दांत पर ही 
क्यों न हो-लिखूँ, मुझे पहले वह जनाव फ़ैज-मआब” कलक्टर साहब वहादुर की खिदमत 
में पेश करना पड़ेगा। और मुझे छटे-छमासे लिखना नहीं, यह तो मेरा रोज का धन्धा ठहरा। 
हर माह एक मज़मून साहिबे वाना की ख़िंदमत्त में पहुँचेगा, तो वह समझेंगे में अपने 
फराइजे सरकारी में ख़यानत” करता हूँ। और काम मेरे सर थोपा जायगा। इसलिए कुछ 
दिनों के लिए नवाब राय मरहूम हुए। उनके जॉनशीन कोई और साहब होंगे। आप मेरा 
मजमून कितावत कराने क॑ बाद मुंशी चिराग अली को दे दिया करेंगे। मुआवजे की निस्व॒त 
जो आपने फ़रमाया वह मुझे मंजूर है। अगर मजमून इतना बड़ा हो कि एक नम्बर में 
निकल जाय तो ख़म्स”* और अगर एक से ज़्यादा नम्बरों में निकलं-दो या तीन में-तो 
इसका अलमुजाइफ़?। यह मैं अब फिर कहता हूँ और पहले भी कह चुका था मगर किसी 
वजह से वह रिमार्क आपने नज़स्अन्दाज़ कर दिया, कि यह मुबल्लिगात मैं अपने तसर्रुफ़'" 
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में नहीं लाऊंगा। ये एक मरहम'! दोस्त के पसमाँदगान!? के नज़ होंगे। इसलिये आप 
को भूल कर मुझ पर कमीनेपन, खुदगर्जी और तमा' का इलजाम न आयद करना चाहिये। 
आप के इस ख़त के उखड़े ढंग से मालूम होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, मगर 
कहते नहीं। यह सब मज़ामीन जिनका आगाज! कुंड से होता है (और ईश्वर ने चाहा 
तो शायद कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रहे) जल्द या वबदेर क़िस्से की शकन में 
निकलेंगे। अगर आप निकानेंगे तो चौथाई नफ़ा मेरा, और मैं निकालूँगा तो चौथाई नफ़ा 
आपका । गोया मेरा और आपका उन पर बराबर का अख्तियार रहेगा। मेरा नाता उन 
से 'जमाना' में निकल चुकन के वाद भी लगा रहेगा। 

किताबों की फ़ेहरिस्त भेजी थी। उनकी क्रीमत मैनेजर साहब ने न लिखी। स्वामी 
गमतीर्थ के लिए में क्‍या फ़िक्र कररँ। अगर आप इसे टैक्स्ट बुक कमेटी में भेज कर 
इनाम की मद में मंजूर करा लें तो अलवत्ता सौ पचास जिल्दें निकलवा सकता हूँ। 
आप अब कमी-कभी इलाहाबाद की सेर करते नजर आया करें, और इनामी कितावें शाया 
करने की फ़िक्र करें। मैं इस काम में आपकी क़लमी मुआवनत'”” करने को आमादा हूँ। 
कितावों की लिखाई वगैरह अच्छी हो और मंजूर हो जावें तो कुछ फ़ायटे की सूरत निकल 
सकती है । 

और कहिये, क्‍या खबरें हैं। बन्दा तो कमगा आतशीं!” में पड़ा भुन रहा है। इमसाल 
तूस की टट्टी बनवाई कि नहीं ? वाह क्‍या टंदी हवा है और क्‍या फ़रहतबख्शा'”। याद 
से रूह फड़क गयी। वाणए बरहाले आं* कि इस टट्टी की बहार ले रहे होंगे। 

मैंन मखजन माँगा था, वो आपने न भजा। कोई नाविल गुड़ी बाजार से लिया हो 
तो वह भी बैरंग भेजिये। इलाहाबाद की लाइब्रेरी की निस्वत दर्याफ़्त किया था, मगर वह 
आउट स्टेशन में कितावें नहीं भेजते। अबकी इलाहाबाद जाखेँंगा तो अपने खुझ्न-जादे!' 
को अपना क्रायम मुक़़ाम बना आऊँगा। वह अपने नाम से कितावें लेकर मेरे पास भेज 
दिया करेंगे। जून में हलाहाबाद, बनारस वगैरह की गर्म हवा खाऊँगा। 

नजर ने नाविल-वाला मज़मून वापस माँगा था और फ़रमाते थे कि मैंने महज तरमीम 
के लिये भेजा धथा। अगर आप उसे आसानी से अलहदा कर सकें, यानो रही के टोकरे 
में पड़ा हुआ हो तो भेज दीजिये। उन्हीं के सर पटक दूँ। अबकी तो शायद हज़रत 'सरूर' 
एडवर्ड हफ़्तुम”" का नौहा” कह रहे होंगे। 

हिन्दी पर्चे का क्या हथ्र हुआ ? यानी उसकी तजवीज़ खटाई में पड़ गयी या बाक़ी 
है। निकलने वाला हो तो हिन्दी लिखने की आदत इडालूँ। 

मिस्टर रामसरन की खिंदमत में मेरा सलाम कह दीजिएगा। 

अबकी 'सरस्वती' से नारद वगैरह पर तीन तस्‍वीरें अच्छी निकालीं, और सूरदास 
पर मज़मून अच्छा है। आप भी हिन्दी लिटरेचर पर मजामीन लिखाने का ढंग निकालिये। 
सूरज नारायन 'मेहर' शायद लिखें। और नजदीक व दूर की जो ख़बर हो, पास-पड़ोस की, 
उससे मुत्तला कीजिये। 

'नज़र' साहब ने अपने रिसाले को बिल्कुल इसलामी ढंग पर चलाने का बीड़ा उठाया 
है। और क्या लिखूँ। 

नाविल वाला -मजमून जरूर भेजिये। आज फिर तक़ाज़ा है। जब आपके यहाँ उसकी 
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फ़िलहाल जरूरत नहीं है तो जाने दीजिये। रुपये मिल रहेंगे। जल्द पहुँचेगा। 
ख़ादिम, धनपत राय। 
. घृणित, 2. रुपये, 3. प्रवृत्त, 4. ऐग्रीमेंन्ट; अनुबंध, 5. लेखन, 6 परम प्रतापी, 7 आरंभ, 8. पाँच रुपये, 
9. दुगना, 0. इस्तेमाल, ।! दिवंगत, 2. पीछे छूट जानेवालों; बाल-बच्चों, ।3. लालच, ]4. आरंभ, 
5. सहयोग, 6. आग-जैसे कमरे, 7 ताशगी देने वाली, 8. क्या कहने हैं उनके जो, 9. ससुर के बेटे; 
साले, 20. सप्तम, 2. मृत्यु पर ज़िखी गयी कविता। 
७९७ 
दयानारायण निगम को 
अनुमानतः हमीरपुर, सितम्बर, 90 
बेरादरम, 
आज एक वार्ड लिख चुका हूँ, अब मुफ़स्सल (विस्तृत) खत लिख रहा हूँ। अबकी 
मैंने 'विकरमादित का तेगा' का एक किस्सा शुरू किया है। वारह-तेरंह सफ़हे हो चुके हैं। 
शायद पाँच-छः सफ़्हे और चलें। जल्द ही ख़त्म करके भेजूँगा। प्रेमचन्द अच्छा नाम है। 
मुझे पसन्द है। अफ़सोस सिर्फ़ यह है कि पॉच-छः सालों में नवाब राय को फ़रोग 
(प्रकाशित) देने की जो कुछ मेहनत की गयी, वह अकारत हो गयी। ये हजरत क़िस्मत 
के हमेशा लंडूरे रहे और शायद रहेंगे। ये क़िस्सा मेरे ख़्याल में कई महीने से था। मैंने 
अपने ख्याल में रविन्द्रनाथ के तर्ज की कामयाबी के साथ पैरवी की है। मगर बुरी नक़ल 
नहीं है। प्लाट बिल्कुल ओरिजिनल है। मैंने तो कई क़लम तोड़ दिये और दस-पाँच वरक्र 
(पन्ने) भी काले कर डाले। मालूम नहीं, आपको भी पसन्द आता है या नहीं। ये क्रिस्सा 
मिलाकर मेरे पाँच क़िस्सों का मज़मूआ (संग्रह) निकालने का काफ़ी मसाला हो 
जायेगा-गुनाह का अगनकुण्ड, सैरे-दरवेश, रानी सारन्धा, वेगर्ज मुहसिन (जो 'अदीब' में 
निकलेगा) और 'व्रिकरमादित का तेगा!। अगर आप इस मज़मूआ को निकालेंगे तो मैं 
इसमें कागज और लिखाई के मुतअल्लिक़ जिस क़दर सर्फ़ा (खर्चा) आप तजबीज करेंगे, 
दूंगा। और अगर आप खुद निकालें, तो और भी अच्छा। जैसा मुनासिब समझें करें। मगर 
ऐसा हो कि नय साल तक तैयार हो जाय। इस मजमूआ का नाम “वर्गे-सब्ज' सोचा है। 
शायद आप जनाव को पसन्द आये, शायद इसलिए कि मैं नामों में आपकी पसन्द का 
क़ायल हूँ। 
रामसरन का ख़त मुझे उस वक़्त मिला जब ड्रामा लिखने के लिए एक हफ़्ते की 
मुहलत भी न थी। कुजा (कहाँ) मैं और क॒जा (कहाँ) ड्रामा ! गाना बिल्कुल नहीं जानता। 
अगर कोई गाना मिला दे, तो में अपने 'विकरमादित का तेगा” को ड्रामा बना सकता हूँ। 
अब कुछ रुपया पैदा करने की वातचीत। अबकी “एजुकेशनल गज़ेट' इलाहाबाद 
ने 'मैके में सावन की याद” और मिर्जा सुलेमान क़द्र के हालात” 'जमाना' से नक़ल किये 
हैं, अगर हवाला नहीं दिया। खैर, वो 'जमाना' के क़ायल ज़रूर मालूम होते हैं। क्‍या ये 
मुमकिन नहीं कि आपकी त"फ़ से मैं उसके लिए कभी-कभी मजामीन लिखा करूँ ? मेरे 
लिए कलक्टर को हर एक मजमून दिखाने की ऐसी बुरी पख लगी है कि एक मजमून 
महीनों में लोट कर आता है और छटवें महीने छपता है। रियासत भोपाल” अब जाकर 
छपा है, मगर एडीटर साहब तवील (बड़े) मज़मून नहीं लेते। चार-पाँच क़ालम से ज्यादा 
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के मजमून लेते ही नहीं। अगर आप इसमें कोई अग्र (कार्य) खिलाफ़े-शान न समझें तो 
मैं कभी-कभी एकाध मजमून उर्दू और हिन्दी में लिखकर आपके पास भेज दूँ और आप 
उसे अपनी जानिब से इंस्पेक्टर साहब, नॉर्मल स्कूल के पास भेज दें। यही उस गजेट के 
एडीटर हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, और न कोई इल्मी वेईमानी है। इसका 
जवाब जरूर दीजिए। प्रेमचंद का नाम मैं वहाँ नहीं देना चाहता। नहीं मालूम, ये हज़रत 
हाथ-पैर सँभालने पर क्या लिखें-पढ़ें। उन्हें क्रिस्सागों ही रहने दीजिए। बैठे-बैठे प्रेम और 
वीर रस के क़िस्से लिखा करें। दिसम्बर में इलाहाबाद में ज़रूर मुलाक़ात होगी। 
नोवत राय ने मुझसे पच्चीस रुपये तनब फ़रमाये। मैंने लिखा, इल्मी दुनिया में इस 
तरह की बातचीत मुनासिब नहीं। इस पर आपने मुझे वादाशिकन (प्रतिज्ञा भंग करने 
वाला) कहा है और धमकी दी कि में इसकी तशहीर (बुरी तहर बदनाम करना) कर सकता 
हूँ। देखा, ये सीनाजोरी है ! उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। तबसे फिर लिखा-पढी नहीं 
है। आज अपने तीन मज़ामीन का बिल भेजता हूँ। नया नाविल शुरू कर दिया है मगर 
उसके लिए राजस्थान के मताले की जरूरत है। 
आपको ख़ानगी-तरदुदुदात (घरेलू परेशानियों) से फ़ुर्सत मिली या नहीं ? दो महीने 
से 'जमाना” में तस्वीर अच्छी नहीं निकली। रवि वर्मा अब गिर गये हैँं। रविन्द्रनाथ से 
बहैसियत एक क्द्रदाने-फ़ने-तस्वीर (चित्रकला के प्रेमी) क॑ क्‍यों खतो-किताबत नहीं 
करते ? में आपका जगह होता तो तस्वीरों का खासा इन्तज़ाम करने के लिए एक बार 
कलकत्ता जाकर पच्चीस-तीस रुपये का सर्फ़ा बदश्ति कर लेता। सादी की तस्वीर “अदीब' 
को कहाँ से मिल गयी * 
और तो कोई खास हाल नहीं। बेगम साहेवा मैक्रे की हवा खा रहीं हैं। में तेजी 
के साथ बूढ़ा हो रहा हूँ। शायद चालीस तक खंगड़ हा जार्ऊ। 
मुझे जमाना” में रफ़्तार नहीं नजर आता। ये चुटकुले जो आप लिखते हैं, रफ्तार 
नहीं कहला सकते। अबके महीने से मैंने मुजम्मम (दृढ़) इरादा किया है कि चार सफ़हों 
का नोट माहवार 'जमाना' की नज़र किया करूँ। अक्टूबर-नवम्बर में इंशा-अल्लाह जरूर 
होगा। सुरूर मर गये कि जिन्दा हैं ? 
सितम्बर कब तक आवेगा ? 
नियाजमन्द, नवाब | 
७ शक 
स्थान और तिथि नहीं है। 
अनुणानतः सन्‌ !-'2 में महोबे से लिखा गया। 
मकर्रमबन्दा जनाब एडीटर साहब जमाना, 
तसलीम । रिसाला जमाना का माह नवम्बर का पर्चा देखकर मेरे दिल में चन्द 
ख़यालात पैदा हुए जिन्हें अर्ज़ कर देना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। उम्मीद है कि जनाब 
को नागवार न होगा। इस जमाने में जब कि गूनागृं' अखलाक़ी“, सियासी, मुआशरती" 
और इक़्तसादी' मसाइल* हमारी तमामतर" तवज्णोँ के मुस्तहक़' हैं, मुझे «यह 
देखकर अफ़सोस हुआ कि रिसाला जमाना का क़रीब क़रीब एक पूरा नम्बर के 
आतिश के कलाम के तबसरे” को नजर हो गया। मैं आतिश की उस्तादी का क़ायल हूँ$ 


है 
छः 
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लखनऊ शायरी का मज़मूम”” पहलू आतिश की शायरी में मुकाविलतन्‌ कम हैं। मगर 
फिर भी इतना ज्यादा है कि बइस्तसना” उन हज़रात के जो लखनवी शायरी क॑ रंग में 
रंगे हुए हैं और सभी तबाए!? को मौजूदा मेयार'* और जौक़े सही!” से गिरा हुआ नज़र 
आता है। 
लिटरेचर का मौजू' है तहजीव, अखलाक़, मुशाहिदाः जजबात'", इन्कशाफ़े 
हक़ायक़र!'” और वारदात-ओ-कैफ़ियाते क़ल्ब'* का इजहार । जो शायरी हुस्न व इश्क़ को 
आइना व शाना””, खंजर व महशर”?, सब्जा" व खत, दहन” -ओ-कमर के तखैयुल”' 
से मुलब्बस* करती हो, वह हरगिज़ इस क़ाबिल नहीं कि आज हम उसका विर्द-* करें। 
जिनकी उफ़तादे तबीयत" उस रंग की है उन्हें अख़्तियार है आतिश या नासिख, रिन्द 
और अमानत का वज्ीफ़ा पढ़ें। लेकिन जमाना के मुख्खलेफफत्तबायः” नाज़रीन/ को इस 
विर्द और वजीफ़े में शरीक होने के लिए मजबूर करना कहाँ का इन्साफ़ है। मिर्जा 
जाफ़रअली खाँ साहब ने अपने तबसरे में आतिश के कलाम का इन्तख़ाव पेश किया है 
मगर इस इन्तखाब में भी बेशतर ऐसे अशआर हैं जिन्हें जौक़े लतीफ़? हरगिज क़ाबिले 
सताइश”? न समझेगा। मुलाहिजा हो : 
भर गया दामने नज्जारा गुले नरगिस से। 
आँख उठाकर जो कभी तुमने इधर देखा।। 
आँख की रियायत से नरगिस को लाकर दामने नजज़ारा को गुले नरगिस से भर 
देना, इसमें क्‍या नुदरते” ख़यान है ? क्या हक़ीक़त हे ?-समझ में नहीं आता। 
क़ासिदों के पाँव तोड़े बदगमानी ने मेरें। 
ख़त दिया लेकिन न बतलाया निशाने कुए दोस्त।। 
क्यों नहीं बतलाया ? थी आपकी हिमाक़त या नहीं * आपको खौफ़ हुआ कहीं 
माशूक क़ासिद का दम न भरने लगे। वाह रे माशूक्त और वाह रे आशिक्, दोनों जिन्दा 
दरगोर”? ! 
ऐसे अशआर एक नहीं सैकड़ों हैं। बहुत छानवीन करने से सौ दो सी अशआर सारे 
दीवान में ऐसे निर्केलेंगे जो पाकीजा कहे जा सकें, जिनमें वाकई जज़्वा, सच्चा दर्द, रुलाने 
वाली हसरत, चौंका देने वाली जिहत, राशा वरअंदाम कर देने वाली'' नाजुकख़याली, 
जुनूंअंगेज+ मस्तीहो। जमाना में अगर मेरा अंदाज़ा गलती नहीं करता तो, एक दर्जन मर्तवा 
आतिश की मस्सियाख्वानी” की जा चुकी है। यक्रीनन्‌ मशागले अदब" में शोअराए 
सल्फ़”” की मर्सियाख्वानी के सिवा और भी बहुत से ज़रूरी काम हैं, और खासकर उन 
शोअरा का कलाम जिनके दीवान कोह कन्दन और काह वरआबुर्दन के मिस्दाक' है। 
मेरा खयाल है कि रिसाले के एडीटर को जाती रुझनात और दोस्ताना ताल्लुक़ात से 
बालातर रहना चाहिए। उसका फ़र्ज है कि हर रंग और हर मज़ाक़ के नाजरीन का लिहाज 
रखे। यह नहीं कि : 
ढबकेकयूत्त रश्के माह हो तुम, खूबसूरत हो बादशाह हो तुम। 
शैवबड्रीए तु हें वह मर ही गया, हुस्न की तेगे बेपनाह हो तुम।। 
कि मर जाता है ? 
सालों पर, वो सितारे जो हैं तो माह हो तुम जैसे तिफ़लाना'” 
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जज्बात के अशआर से पर्चे का पर्चा भर दें। 
समाखराशी के लिए मुआफ़ फ़रमाइएगा। 
नियाजमन्द, प्रेमचन्द । 
. तरह-तरह की, 2 नैतिक, 3 सामाजिक, 4 आर्थिक, 5 समस्याएँ, 6. समग्र, 7. ध्यान, 8. अधिकारी, 
9 चर्चा, 0 बुग, !. अलावा, 2 तबीयती, 3. समय की कसीटी, 4. सवस्थ रूचि, ।5 विपय, 6. 
भावों की अभिव्यक्ति, ।7 सत्य का उद्घाटन, 8 दिल की हालत का बयान, 9. कंघी, 20. क्रयामत, 2ै. 
मस भीगना, 22 मुँह, 23 कल्पना, 24 लपेट देती, 25. माला जपे, 26. तबीयत का रुज्ान, 27. अलग-अलग 
तवीयतों वाले, 28. पाठकों, 29 सुरुचि, 30 प्रशंसनीय, 3। नयापन, 32. कब्र में, 33 जिम्म को थर्स देने 
वाली, 34. पागल कर देने बाली, 35 मर्सिया पड़ना, 36. साहित्य के धंथे, 37. गुजरे हुए शायरों, 38. खोदा 
पहाड़ ओर निकली चुहिया के उदाहरण, 39 बचकाना। 
छछ 
स्थान और तिथि नहीं है। 
अनुमानतः सन्‌ ”-']2 में महोवे से लिखा गया। 
बरादरम, 

'जमाना' जुलाई मिला। तवीयत खुश हुई। अवकी अच्छा नम्बर है। मेरे ख़याल में 
दुहरे नम्बर निकालने का मौक़ा नहीं है। ऐसी सरगर्म रक़ावत' के होते हुए मैं यह सलाह 
न दूँगा। हाँ, मरी दौल्ताना सलाह यह है कि आप 'माइर्न रिव्य' की जगह 'अदीब' को 
लेने दीगिये, खुद हिन्दुस्तान रिव्यू' की जगह नीजिये। मज़ामीन की खूबी, लिखाई, छपाई, 
पालिटिक्स वगैरह की तरफ़ ज़्यादा ज़ोर दीजिये और तस्वीर की तरफ़ बहुत कम। इस 
लाग-डांट में आप जेरबार हो जायेंगे। अपनी हार मान लेने में बुराई नहीं है। आप इंडियन 
प्रेस के बसाइल* कहा से लायेंगे। अबकी रंगीन तस्वीर आपको फिर ख़राब मिली। इससे 
तो बेहतर होता कि वक़ की तस्वीर पहले होती। बहरहाल अब “जमाना' की खूबी मजामीन 
पर होनी चाहिये, तस्वीर पर नहीं। कभी कभी तस्वीरें भी दे दीं जायें, मगर उसी वक़्त 
जब सनअत'” का कोई अच्छा नमूना हाथ आ जाए। ख़्वामख़्वाह तस्वीर देने से कोई फ़ायदा 
नहीं। में इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। तस्वीर की किफ़ायर कागज और &पाई को इसलाह' 
में सर्फ़ कीजिये। और मौजूदा मसाइल पर मजामीन लिखाने की फ़िक्र “।जिये। बासू के 
बिल पर कोई मज़मून न निकला, गोखले के बिल ने कहाँ तक तरक़्क़ी की, मुहम्मडन 
यूनिवर्सिटी का कांस्टिट्यूशन वगैरह मसले पर कुछ होना चाहिये था। मतलब यह है कि 
जमाना अपटूडेट पोलिटिकल पेपर हो। जौक़ पर आधा पर्चा भरना मैं अच्छा नहीं समझता । 
हमें जौक़ का रोना रोने से क्या मिला जाता है। जौक़ के नाम पर रोने वाले बहुत हैं। 
यह काम अदीब को करने दीजिये। और आप इससे बेहतर काम में मसरुष्न हूजिये। हजर्माः 
में मुस्तक्रिल हो, यह नहीं कि कभी 70 सफ़े दिये, कभी 80, कभी 00। बड़े साइज 
के 80 या 72 सफ़े काफ़ी हैं। 

हफ़्तेवार का नोटिस आपने निकाल ही दिया। जरा तबीयत तो अच्छी होने देते। 
देखिये क्या कामयाबी होती है। आपका हफ़्तावार क/नरेड के नमूने का होना ला | 

ईश्वर का नाम लेकर शुरू कीजिये। मुझसे जो मदद हो सकेगी करता रहूँगा। 
फ़िलहाल मेरी हालत मुझे इजाजत नहीं देती कि कुछ ईसार” कर सकूं। यक़ीन मानिये, 
आपसे बसिद्क़े दिल कहता हूँ कि जब से यहाँ आया हूँ सिर्फ़ दो सौ रुपये मेरे पास जमा 


22 : प्रेमचंद रचनावली-9 


हुए हैं। और वह भी सौ रुपये नाविल का मुआवज़ा है। और एक सौ रुपये में कोई तीस 
रुपये इंडियन प्रेस से मिले। शायद तीस यापैंतीस आपने दिये। और इसी क़दर एजुकेशनल 
गजट से मिला। मेरी तनख्वाह और भत्ते में कौड़ी की बचत नहीं हुई। 

हाँ, बचत कहिये तो, कमाई कहिये तो, वीवीजान की बरसों की जिद पर रफ़ा 
शिकायत के लिये एक कड़ा बनवाया, जिसका सदमा अब तक न भूला। इस बिरते पर 
मैं क्या ईसार करूँ। 60 रुपये तनख्वाह है। 40 रुपये का औसत ओर। और ख़र्ज में 
बुख्ल” से काम लेता हूँ। तब भी कभी फ़रागत नहीं नसीब होती। नहीं मालूम यहाँ कानपुर 
के मुक़ाबले में क्या खर्च बढ़ गया है। वहाँ 40 रुपये में गुजर हो जाता धा। यहाँ उसके 
दुगने में रोना पड़ा हुआ है। और अब बढ़े हुए अख़राजात को तोड़ना मुझ पर तो नहीं 
दूसरों पर सितम होगा। 

नाम हिन्दू बहुत मौजूं था, मगर शायद इस नाम का कोई पर्चा पंजाव से निकलने 
लगा है। रफ्तारे जमाना से बेहतर नाम मुझे नहीं सूझता। आपने भी तो यही नाम पसंद 
किया था। नाम तो यही रखिये। अब रहे मज्ञामीन। आप तनहा एक असिस्टेंट की मदद 
से हफ़्तावार अख़बार इसी हालत में चला सकेंगे जब क़लम को ज़्यादा रवाँ बनायें। मैं 
हफ्तावार एक दो सफ़े बिला नागा आपकी ख़िदमत में भेज दिया करूँगा। कुछ नोट होंगे, 
बन पड़ा तो कोई एडिटोरियल, कभी किसी मज़मून का तर्जुमा, कभी कुछ। मगर अख़बार 
का नमूना कामरेड ही हो। पालिसी हिन्दू। अब मेरा हिन्दुस्तानी क़ौम पर एतक़ाद नहीं 
रहा और उसकी कोशिश फ़िजूल है। आप कहते हैं कि 4000 रुपये की फ़िक्रकर लूँगा। 
जहाँ 4000 रुपये की फ़िक्र कीजिये वहाँ 360 रुपये की फ़िक्र करनी क्‍या मुश्किल है। 
अगर आप मुझे 60 रुपये का समझौता कर देंगे तो मैं इसी पर काम करूँगा। 

छः माह अख़बार की हालत देखकर बाद को फ़ैसला कर सकूँगा कि मेरे लिये 
कोन-सा रास्ता ज़्यादा सीधा है। यहाँ से रुख़सत लेकर चला आऊँगा। कया अजव है मैं 
अख़बार को चला सकूँ। अगर छः माह के वाद अख़बार कुछ दे निकला तो मैं हाथ पैर 
फैलाऊँगा। वर्ना आप अपना-सा मुँह लेकर अपने पुराने ढच्चर पर चलूँगा। मगर 60 रुपये 
से कम पर मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता। यह साफ़गोई आपको अपना दोस्त, हमदर्द और 
भाई समझकर करता हूँ। मैं काम से जी नहीं चुराता। न इस क़दर मुतालबा चाहता हूँ 
गोया मैं कहीं का बड़ा मुंशीविक़ार* हूँ। नहीं, सिर्फ़ गुज़ारा चाहता हूँ, और गुजारा 60 
रुपये से कम में नहीं हो सकता। | 

दूसरी वात, आपने 'ज॒माना' अब तक निज के तौर पर चलाया है। इसका खर्च 
और आपका जेब खर्च दोनों एक ही मद में शुमार होते रहे, जिसकी वजह से आप अक्सर 
परीशान होते रहे। आपने अपना जाती खर्च बहुत बढ़ा लिया है। साफ़गोई के लिये मुआफ़ 
फ़मईियेगा। *रफ़्तारे जमाना” का मुआमला निज का मुआमला न होगा। इसका 
हिसाब-किताब और खर्च सवक। मद आपके जेब खर्च से विल्कुज अलग होगा। इन्हीं 
उसूलों पर काम चल सकता है। मुझे यक्रीन है कि एक हिन्दू पर्चा जो अच्छा कागज, 
अच्छी छपाई दे सके उसके लिये गुंजाइश काफ़ी है। हमारी यह कोशिश होगी कि उर्दू 
पर्चों में रफ़्तारे जमाना एक ताक़त हो जाये। इसकी रायों का दूसरे अख़बार इक़तबास? 
करें। अख़राजात!" बगैरा की तफ़्सील जो आपने दी है वह मैं पहले भी देख चुका हूँ। 
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बहरहाल में काम करने के लिये तैयार हूँ, ऊपर लिखी हुई शर्तों पप और उस हालत में 
जब कि माली हालत मुस्तक़िल हो। और मैं किराये का टट्टू बन कर काम न करूँगा, 
बल्कि सच्चे जोश से। या तो आप कभी मेरी ख़िदमत तलब करें या जब अख़बार की 
हालत कुछ मालूम हो तब। 

अब आपकी तबीयत कैसी है। 

यहाँ सब ख्ैरियत है। बारिश वकसरत हुई। 

आपका, धनपतराय | 
। प्रतियोगता, 2 साधन, 3. कला, 4. सुधार, 5. आकार 6. त्याग 7. कंजूसी, 8. शान रखनेवाला, 9. उद्धरण, 
(0 सर्चों। 
छछ 
स्थान और तिथि नहीं है। 
अनुमानतः सन्‌ '-!]2 में महोवे से लिखा गया। 
वरादरम, 

मशकूर हूँ। पहले 'अवध अख़बार” वाला मुआमला। क्‍या जवाब दूँ। माली पहलू 
यह है कि यहाँ नेट आदनी 80 रुपये से किसी तरह ज़्यादा नहीं है। दौरे का खर्च और 
मुलाजिमों को तनख़्वाह इसमें शामिल नहीं है। क़रीव-क़रीब यही हालत वहाँ भी होगी। 
और मसारिफ़' बदस्तूर। मगर काम में बड़ा फ़र्क़ है। यहाँ बहुत आज़ादी है, बावजूद 
गुलामी के। चूँकि कोई अफ़सर सर पर नहीं रहता और न कोई जवाबदिही है, इसलिये 
आजादी सी मालूम होती है। 

0 बजे से 5 बजे की हाजरी, दिमागी काम, रोजाना अख़बार, जी कांप जाता है। 
हिम्मत नहीं पड़ती | यहाँ लिटरेरी काम बमंजला तफ़रीह* है। वहाँ यह मआश'” हो जायगा। 
हालाँकि छोटक की पढ़ाई और आइंदा जिन्दगी की रफ़्तार के ख़याल से यह मौक़ा बुरा 
नहीं है, मगर काम की कसरत इरादे को मुस्तक्रिल नहीं होने देती। बहरहाल मैं अभी दुबिधे 
में हूं। अगर मौक़ा मिले तो आप प्रोप्राइटर से जिक्र कीजियेगा। उस वक़्त तक शायद 
इगदा किसी तरफ़ जम जाये। 

क्रिस्सा लिखा हुआ तैयार है। सिर्फ़ नक़ल करना बाक़ी है। कल तक गालिबन हो 
जायगा। आपने मेरी तनख्वाह बढ़वा दी, इसका मशकूर हूँ। क्‍योंकि यह प्राइवेट ट्यूशन 
है। अब मुझे 8 रुपये माहवार मिलेंगे। 

मेरे क्रिस्सों के मजमूए का खयाल रखिएगा। ओर जब आप अवध अख़बार में पहुँच 
जाय॑ उस वक़्त इसे निकालने की फ़िक्र करना मुनासिब होगा। मुमकिन है आपका अवध 
अख़बार में पहुँचना मेरे लिये कोई बेहतरी की सूरत पैदा करे। क्या जरूरत है कि मैं अपना 
खूने जिगर या उँगलियों से निकलने वाले क़तरए खून को किसी गैर जगह फेंकूँ, अगर 
अपने घर में क़द्र हो तो दूसरे का दस्तनिगर* होऊँ ? 

हालाँकि मैंने 'हमदर्द” को अच्छा क़रिस्सा नहीं दिया, ताहम अगर उनके लिये और 
कोई गुंजाइश होती तो मैं वहाँ न देता। हाँ, ख़सारा” न होना चाहिये। आपके पास ईश्वर 
ने चाहा तो परसों क़िस्सा पहुँचेगा। “अदीब” में आज तीर्थरम का 'आजमाइश” देखा। 
मुझे तो तर्जुमा-सा मालूम होता है। है यही बात न ? 
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अब रिसालों और अखबारों का जिक्र। आप मुझे "मा्डर्न रिव्यूग, 'लीडर' और 
हिन्दुस्तान” न दीजिये। “मार्डर्न रिव्यू” मैं मंगवाऊँगा। “हमदर्द! अब अनकरीब आने ही 
लगेगा। बस कोई एक उर्दू पर्चा मसलन “वकील” या “वतन” मुझे और मिलना चाहिये। 
हिन्दुस्तान” मैं आज मंगाता हूँ। इतना काफ़ी हो जायगा। 

'मुसलिम गज़ट” में शिवली का मज़मून “मुसलमानों की पोलिटिकल करवट! 
क़ाबिलेदाद है। मैं दसहरे की तातील में यहीं रहा। कहीं न गया। अब अच्छा हूँ। और 
तो कोई हाल ताजा नहीं है। 

आपका, धनपतराय | 
!. खर्चे, 2. दिल बहलाव के लिए, 3. जीविका, 4. सहारा लूँ, 5. घाटा। 
छ्छे 
मझगवाँ, 6 फ़रवरी, 93 
भाईजान, | 

आज आपका अंग्रेजी ख़त मिला। झिंग सियाल, भारत और हिन्दोस्तान का पैकेट 
भी वसूल हुआ। आजाद भी आया। आजाद के मुताल्लिक़ आपने मेरी राय पूछी है। अगर्चे 
वह अभी तक मुझ तक नहीं पहुँचा मगर इसमें ख़ुशामद को मुतलक़ दख्ल नहीं है कि 
वह अब उर्दू के वेहतरीन अखबारों से हमसरी' का दावा कर सकता है। अगर इलतिज़ाम 
के साथ हर नंबर में किसी साहिबे राय का एक ओरिजिनल मजमून और एक दिलचस्प 
तर्जुमा दिया जा सके तो इसकी दिलचस्पी और बढ़ जाये। अबकी पं. बद्रीदत्त का मजमून 
था। इसी तरह हरेक नंबर में कोई न कोई मज़मून हो जाये तो क्या कहना। नामानिगारों” 
की अभी तक कमी है। आप खुद इसकी अहमियत समझते हैं और कसरतंकार” ने 
गालिबन्‌ आपको अभी इस तरफ़ मुख़ातिब नहीं होने दिया। बहरहाल इसकी रफ़्तार 
रू-ब-तरक़्क़ी है। मालूम नहीं क़द्रदानी का दायरा भी इसी निस्वत के साथ वसीह हो रहा 
है या नहीं। 

बाबू रामभरोसे के पिदरे बजुर्गवार के इंतक़ाल की ख़बर निहायत पुरमलाल है। 
ईश्वर उन्हें सब्र दे। अब ख़ानादारी का सारा बोझ उनके सर पर आ पड़ा। जिस खूबसूरती 
से वह अपनी शान को सँभाले हुए थे मालूम नहीं रामभरोसे में वह सलाहियत है या नहीं। 
मगर इसमें शक नहीं कि मरहूम की जिन्दगी कामयाव जिन्दगी थी-और हर एक मरने 
वाले को उस पर रश्कत हो सकता है। आप मेरी जानिब से हमदर्दी का सच्चा पैगाम 
उन्हें दे दें। में ताजियतनामा* भी लिखूँगा। 

मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपका मशीन प्रेस अब अनक़रीब जम जायेगा। 
जिल्दसाजी, कुृतुबफ़रोशी की शाखें भी क़ायम होंगी। ईश्वर आपकी कोशिशों को सरसब्ज 
करे। मैं मजबूर हूँ कि मुझे ॥0 9॥ ७७०७८ फ्णा का कोई सहारा नहीं है। बस किराये 
का टटूटू हूँ। प्रेमपचीसी इस प्रेस का पहला काम होगा। अपने तई मुबारकवाद देता हूँ। 
बीस क़िस्सों से जायद हो गये हैं, दो अभी हमदर्द के दफ़्तर में पड़े हुए हैं। मालूम नहीं 
हमदर्द खुलेगा भी या ठण्डा पड़ गया। बहरहाल दो तीन माह में पच्चीस क़िस्से ज़रूर हो 
जायेंगे। हा, किताब किसी क़दर जख़ीम” हो जायेगी। चार सौ सुफ़हे से किसी तरह कम 
न होगी। मिस्तर उन्‍नीस सतरी रहना चाहिए और साइज़ जमाना के दो बरस क़ब्ल के 
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साइज के वरावर। कातिब खुशख़त हो। मैं मजामीन की तरतीब दूँगा और जहाँ कहीं छापे 
की गलतियाँ हो गयी हैं उनकी इसलाह" भी कर दूँगा। मगर मेरे पास सब पर्चे मौजूद 
नहीं हैं। अकसर गायब हो गये। इसलिए जरूरत होगी कि मेरे पास सब पर्चे मौजूद हो 
जायें। वहरहाल जिस वक़्त फ़ैसला हो जाये में यहाँ से उन चंद क्रिस्सों की कापी भेज 
दूंगा जो मेरे पास मौजूद हैं। दीवाचा आप लिखेंगे या जिसे आप मुनासिब समझें उससे 
लिखवाइणगा। खर्च और नफ़े में मुझे निस्फ़ का शरीक समझिए। नफ़े का जिक्र ही क्या, 
खर्च में आध का साझीदार हूँ। 

अब रह गये हिन्दी रिसाले। आप मुझे अपने हिन्दी डिपार्टमेण्ट का एडीटर समझिए | 
में अखवारात और रिसालों से मुनासिव और दिलचस्प तर्जुमे कर दिया करूँगा। कहीं कहीं 
उन पर नोट और तनक़ीद' लिखूँगा। हिन्दी शोअरा की दिलचस्प और मुख्तसर सवाने 
उर्मरियों' का सिलसिला भी दूँगा। मर्यादा आप लिखते हैं भेज दिया गया, अभी यहाँ नहीं 
पहुँचा । सरस्वती यहाँ एक जगह आती है। अब बंद हो गयी। आप जो अख़बारात और 
रिंसाले यहाँ भेजेंगे उन्हें में जब कभी आऊँगा, लेता आऊँगा, ताकि आपके दफ़्तर में मौजूद 
गहं। आपकी कई किताबें और कई रिसाले मेरे पास पड़े हुए हैं। अबकी आमद में सब 
वक़ाया बेवाक़ हो जायेगा। अगर किसी अँग्रेजी दिलचस्प मजमून का तर्जुमा कराना चाहें 
तो में वह भी बढ़डे «-ंद्मान! करने को तैयार हूँ। आज एक क़िस्सा 'जिन्दगी और मौत' 
जमाना के लिए भेजता हूँ। पसंद आये तो रख लीजिएगा। यही आख़िरी कोशिश है। इधर 
महीने भर से एक सतर भी नहीं लिखा। रोजाना की दवा-दबिश रहती है। फुर्सत नहीं 
मिल्रती । 

अदीब आया। हरेक मज़मून के साथ एडीटर का पुछल्ला मौजूद है। देखें आगे यह 
हजरत क्‍या दिखाने हैं। मालूम होता है नक़्क़ाद!? की हैसियत अख़बार कर लेगा। 

जमाना की पाबंदी-ए-औक़ात!! पर आपको मुवारकबाद देता हूँ। मेरे ख़याल में यह 
मार्च का रिसाला | मार्च को निकल जाये तो आइन्दा भी इलतिजाम”” क़ायम रखिए। 
यह उदू दुनिया में एक गैर मामूली बात होगी। 

अब रहा रुपयों का जिक्र। मुझे इस वक़्त चंदाँ जरूरत नहीं है। मगर मेरे जिम्मे 
हमीरपुर आर्यसमाज के दस रुपये बाक़ी हैं। बार-बार तक़ाज़ा हुआ है मगर अपनी 
तिहीदस्ती' ने इजाजत न दी कि अदा कर दूँ। आप अगर »णि9 कर सकें तो बराहे- 
गस्त मेरे नाम से हमीरपुर आर्यसमाज के सेक्रेटरी के नाम दस रुपये का मनीआर्डर कर 
दें। ममनून!* हूँगा। तकलीफ़ तो होगी मगर मेरी खातिर इतना सहना पड़ेगा क्योंकि 
यहाँ अब जल्सा भी अनक़रीब होने वाला है। मुकर्रर अर्ज यह है कि यह दस रुपये जरूर 
भेज देवें। मैंने जनवरी में अदा करने का हतमी!” वादा किया है। आप अगर इजाजत 
दें तो में यह समझूँगा कि जमाना मेरा पंद्रह रुपये का देनदार है। जनवरी के आखिर तक 
का यह हिसाब रहा। गालिबन्‌ आपको एतराज न होगा। फ़रवरी अव्वल से नया हिसाब 
चलता है। 

और तो कोई नयी बात नहीं। तेजनारायन लाल ने बांदा में आठ रुपये की नौकरी 
| है। मुदर्रिस हो गये हैं। बाक़ी काम बदस्तूर चल रहा है। सेहत अलबत्ता बहुत 
अच्छी नहीं है। 
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तामीरे देहली पर एक मुख्तसर-सा नोट लिखा है, मुमकिन हो तो दे दीजिएगा। 
आपका, धनपत राय। 
. बराबरी, 2 संवाददाताओं, 3 कार्याधिक्य, 4 समवेदना का पत्र, 5 मोटी, 6 सुधार, 7 आलोचना, 
8. जीवनियों, ० सामथ्य भर, ॥0 आलोचक, ॥। समय की पावदी, 72 सिलसिला, ।3 तंगदस्ती, कंगाली, 
!4 कृतज्ञ, ।5 पक्‍का। 
७ 
महोवा, 28 फ़रवरी 9]3 
बरादरम, 
बहुत से रिंसाले आये। आज़ाद भी 3 और 20 फ़रवरी का मिला। मगर 5 फ़रवरी 
का नहीं मिला। खैर। चन्द रिसालों के रिव्यू किये हैं और वह इरसाले ख़िदमत हैं। फ़रवरी 
के रिसालों का रिव्यू बहुत जल्द भेजूंगा। फुर्सत न मिली। 'अमावस की रात” आधा नक़ल 
कर चुका हूँ, बाक़ी जल्द नक़ल करके भजूगा। जमाना फ़रवरी का मिला। पढ़ लिया है। 
सिर्फ़ लिखाई छपाई रू-ब-तनज़्जुल' है। ये इसके पुराने खुमूसियात हैं ओर इनमें हर्गिज़ 
कमी नहीं होनी चाहिए। आजाद के लिए कोई नोट न लिख सका। अदीमुलफुर्सतीः का 
रंज है। मगर जल्द ही काम ख़त्म हुआ जाता है। और कोई ताज़ा हाल नहीं। प्रेमपचीसी 
के क्विस्सों की तरतीब” दी है। मज़मून और रिव्यू और यह तरतीब साथ-साथ एक हफ़्ते 
में पहुँचेगे। मुमकिन हुआ तो दो तीन नोट भी मुरत्तबा हो जायेंगे। छत्री मैगजीन में एक 
तारीखी मज़मून सैर-ओ-सियाहत के मुताल्लिक़ है। उसका तर्जुमा भी करता जा रहा हूं। 
फुर्सत ह। आजाद की रफ़्तारे तरक़्क़ी कैती है। रामसरन के अगराज' से मुझ पूरा इतफाक़ 
है। यही बात मेरे दिल में भी थी। 
.. आपका, धनपत । 
| गिर रही, 2 फुर्सत ने मिलना, 3 क्रम, सिलसिला, 4. तंयार, 5 उदहश्य। 
७छ 
महांवा, 6 मार्च, ॥93 
वरादरम, 
तसलीम | 27 का आजाद देखा। योमन्‌ फ़योमन! तरक्की हो रही है। और 
मुवास्कबाद के क़्ाबिल। नामानिगारों की कमी भी जल्द पूरी हो जाय। मगर जमाना न 
गिरने पाये। कल अख़वारात के रिव्यू और 'अमावस की रात” भज चुका हूँ। अगर आपन 
हमीरपुर समाज के नाम दस रुपये न रवाना फ़रमाये हों तो बराहे करम अब कर दीजिए 
क्योंकि मैं 4 को वहाँ जाऊँगा और तक़ाजा नहीं सहा चाहता। प्रेमे 4 क़िस्से 2। आपके 
यहाँ छप गये हैं, 2 हमदर्द के यहाँ हैं। वह दोनों आज मंगवाये लेता हूँ। तब दो की कमी 
रह जायगी और यह दो कितावत के पूरे होने तक वन जायेंगे। तरतीव कक्‍्योंकर दूँ। 
अबवाव” की सूरत में नहीं आते वर्ना मैंने चाहा था कि शुजाअत), खुद॒दारी', ईसार” वगेरह 
के उनवान" से तरतीब दूँ। मुनासिब यही मालूम होता है कि दिलचस्पी और इख्तसार' 
के लिहाज़ से उनकी तरतीव दी जाये। 25 क्रिस्सों का हज़म वहिसाव औसत ॥2 सफ़े 
फ़ी क़िस्सा 300 सफ़े होगा या ज़्यादा से ज़्यादा वीस जुज/। आपके क्रयास” में इसका 
कुल सर्फ़ा क्या होगा। 
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और क्या हालात हैं। दो एक नोट जल्द लिखूंगा। इधर दो हफ़्ते से आपका ख़त 
नहीं आया, फ़िक्र है। जवाब जल्द अता हो। 
आपका, धनपतगय। 
यह बहुत अच्छा होगा कि किताव पब्लिक में आने से पहले खास-खास अहले कलम 
के पास इजहारे राय के लिए भेजी जाये और यही रायें इश्तहार का काम दं। 
| डिनोदिन, 2 परिकेद, 3, बहादुरी, 4 स्थाभिमान, 5 आत्म-बलिदान, त्याग, 6. शीर्षक, 7. छोटा करने; 
मंक्षप, 8 फ़र्मे, 9 अनुमान। 
छ 
महोवा, 22 मार्च, 93 
भाईजान, 
आज हमीरपुर से वापस आया। अब तक ताज़ा आजाद नहीं मिला। मार्च का 
जमाना मिला। अभी अच्छी तरह देख नहीं सका हूँ मगर कुछ कमजोर नंवर मालूम होता 
है ओर लिखाई-ठपाई की शिकायत मुआफ़। 
इस तरफ़ कोई मज़मून न लिख सका क्‍योंकि आमद व रफ़्त की तरहुद से 
स्मीनान ने मिला। अलावा इसके कोई मसाला भी पास न था। जिन्दगी और मौत 
बहुत गलत छपा! “गेर किस्सा भी कुछ यों ही सा है। मगर अमावस की रात की 
जिस्वन आपका क्‍या खयाल है। निगाहे नाज लिख चुका हूँ, सिर्फ साफ़ करना वाक़ी है। 
ग्णथम्भोर के क़िले पर एक छोटा-सा मजमृन क्षत्रियमित्र (हिन्दी) से अछ्ज़ करके रवाना 
फरता हूँ। 
मिस्टर सरन के घर में बच्चा पैदा हुआ है। खुशी की बात है। ईश्वर उसे जिन्दा 
खे। मेरी न पूछिए। अहबाब फलें-फूलें। मेरी खुशी के लिए इतना काफ़ी है। ज़्यादा 
जख्रत नहीं हे। उन्हीं के बच्चों को प्यार करके अपनी हवस मिटा लूँगा। 
प्रम पचीसी की तैयारी में तीन सी लगेंगे। यह ग्कम वहुत ज्यादा है। क्‍या इससे 
कम में तैयार नहीं हो सकता। कागज बहुत अच्छा न सही ! आपने छपाई खुश्क का हिसाब 
लगाया है या तर का। बहरहाल अब मैं जुलाई और अगस्त में दो महीन ऊे लिए कानपुर 
आऊँगा और उसी जमाने में यह सब काम हो जायगा। बाक़ी सब खौरयत है। 
धनपत राय। 


महोवा, 2 मई, ]93 

भाईजान, 
चंद मुख्तसर नोट इरसाल' हैं। उम्मीद है पसंद आयेंगे। आज में आपसे कुछ 
मुआमले की बातचीत करने की आज़ादी चाइता हूँ। आजाद को शाया हुए तक़रीबन्‌ पाँच 
महीने हुए। आप छः महीने की मुद्दत को अखबार की कामयाबी के लिए काफ़ी ख़याल 
करते थे। वह मुद्दत अब क़रीब है। मुझे यक्नीन है कि आजाद अब चल निकला। मैं अव्वल 
से और अब तक हस्बे औक़ातः और फुर्सत आज़ाद के लिए थोड़ा-बहुत लिखता रहा हूँ। 
भगर आप जानते हैं यह माहियात” का जमाना है। हर एक इंसान अपनी मेहनत का 


28 : प्रेमचंद रचनावली-9 


कुछ-न-कुछ नतीजा जरूर चाहता है। खुसूसन्‌ ऐसी हालत में जब कि मेरी सेहत भी अच्छी 
नहीं है। कुछ अमली नतीजे की तरगीब* नफ़्स” के लिए बहुत कारगर साबित होती है। 
मैं किताबी कीड़ा मशहूर हूँ और मेरा तबई मैलान" जैसा है उससे उम्मीद नहीं है कि मैं 
सरकारी मुलाजिमत में कभी कारगुजार कहला सकूँ। मेरा शुमार अब तक दर्जए सोम के 
आदमियों में रहा है और आइन्दा रहेगा। इसलिए मेरी अश्कशोई* होनी लाज़मी है। अगर 
इधर से न सही तो किसी और तरफ़ से सही, कुछ माली फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए 
मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अजराहे-करम? जितने मजामीन या नोट शाया करें उनकी 
उजरत किसी एक शरह!" से मसलन्‌ आठ आने फ़ी कालम मुक़रर फ़रमा दीजिए। मेरा 
ख़याल है कि यह आजाद पर कोई नाक़ाबिले बदर्श्ति बार न होगा क्योंकि मैं किसी हफ़्ते 
में भी चार कालम से ज़्यादा नहीं लिख सकूँगा और आजाद को ज़्यादा से ज्यादा सिर्फ़ 
दस रुपये मेरी नज्ज करने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे मेरी जानिब से भी सख्ती 
न खयाल फ़रमायेंगे। मैं चाहता था कि यह तहरीक' आपकी जानिब से होती मगर एक 
ही बात है। अगर आप इसे पसंद न फ़रमायें तो कोई मुज़ायका नहीं मैं हस्वे दस्तूर औक़ात 
और फुर्सत के लिहाज से कुछ-न-कुछ क़लमी ख़िदमत करता रहूँगा मगर शायद दोस्ताना 
बेगार समझकर। मैं जानता हूँ कि आप तिहीदस्त हैं, माली हालत अच्छी नहीं। मगर ऐसा 
क्यों हो। और अख़बार नफ़ा कर रहे हैं, आप क्‍यों नुक़सान उठायें | बेजरूरत और बेनतीजा 
ईसार क्‍यों करें। इस बेतकल्लुफ़ी के लिए मुझे मुआफ़ फ़रमाइएगा । और अगर तजवीज 
पसंद आये तो सिर्फ़ कनाये!? से इसका जिक्र कीजिए वर्ना बा मन ओ तू! यह जिक्र 
यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। 

आपका, धनपत राय। 
. प्रेषित, 2. अवकाश और सामर्थ्य-भर, 3. भौतिकता, 4. प्रेरणा, 5. आत्मा, 6. दिली रुझान 7. तीसरे दर्जे, 
8. ऑसू पोंछना, 9. कृपया, 0. दर, ]. सुझाव, 2. इशारे, 3. आपके और मेरे बीच। 

ल्‍ ७ 

महोबा, 4 मई, 9]3 

भाईजान, 
आज आपका मुफ़स्सल ख़त मिला। “निगाहे नाज” में जहाँ कहीं ज़रूरत हो मिस 

का लफ़्ज उड़ा दीजिए और नेहरू से एतराज़ है तो इसके बजाय 'हक्कू” कर दीजिए। 
मुझे कोई उज्ज नहीं है। मुझे यह सुनकर सख्त मलाल हुआ कि अभी तक आजाद अपने 
पैरों पर खड़े होने के क़ाबिल नहीं हुआ। यही फ़र्ज करके मैंने कल आपको एक 
शिकायतनामा लिखा है जिस पर अब नादिम' हूँ। मैं समझा था कि अब हालत कुछ 
रूबराह? होगी। तेज बहादुर बाँदा में बमुशाहिरे! आठ रुपये माहवार नौकर थे मगर बीमार 
हो गये। अब घर जा रहे हैं। छोटक ने टाइपिंग का इम्तहान दिया है। उनकी शादी की 
बातचीत मिर्जापुर के जिले में हो रही है। बेगम साहिबा यहीं तशरीफ़ रखती हैं और 
गालिबन दुख्तरे नेक अख़्तर॑ की आमद है। और सब हालात साबिक़ दस्तूर हैं। पापोश 
का इंतज़ार है। और क्या अर्ज करूँ। देश रोजाना मेरे नाम जारी हो गया है। मैंने उसका 
नामानिगार” बनना मंजूर कर लिया है। मुआवजे की बातचीत हो रही है। आज छोटक 
के क़द्रढां मिर्जापुर से आने वाले हैं। और कोई हाल ताज़ा नहीं है। बाबू रामसरन की 


चिट्ठी-पत्नी : 29 


खिदमत में दस्तबस्ता आदाब पेश करता हूँ। 
आपका, धनपत राय। 
। शर्मिन्दा, 2. अच्छी, 3. तनख्वाह, 4 भाग्यवती कया, 5. संवाददाता। 
छ्छ 
गोरखपुर : लक्ष्मीभवन, 2 जून, 93 
भाईजान, 
तसलीम | मुझे अफ़सोस है कि मैं अपने वादे के मुताबिक़ 4 को बनारस न जा 
सकूँगा। अभी यहाँ मुझे तीन दिन और रहना पड़ेगा। ऐसी ही जरूरत दरपेश हो गयी है। 
इसलिए वालिदा साहिवा जिस दिन बनारस आयें और उससे बाबू महताब राय, ज्ञानमण्डल, 
बनारस को मुत्तिला कर दीजिएगा। वह बुलानाला के धर्मशाले में मुनासिब इंतजाम कर 
देंगे। मैंने उन्हें ताकीद कर दी है। बाबू रघुपत सहाय की तवीयत किसी क़दर नासाज़ है। 
आपका, धनपत राय। 
्छ 
महोबा, 7 जून, 93 
भाईजान, 
आज आपका कार्ड आया। अपना मुफ़स्सल ख़त परसों लिख चुका हूँ। बहुत अच्छा 
हुआ कि मशीन आ गयी। अब जमाना और आजाद दोनों वक़्त पर और साफ़ छपेंगे। 
गालिवन्‌ कानपुर में आपको काम की कमी न रहेगी। 
प्रेम पचीसी की कापी मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैं अपनी हालत ख़राब होने के 
वाइस आजकल बिल्कुल अपाहिज हो गया हूँ। ओरिजिनल कोई क़िस्सा नहीं। एक है तो 
वह अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ एक क़िस्सा मैंने बंगाली से अख्ज! किया था। वह अगर 
आप पसंद करें तो मैं भेज दूँ। हाँ उस पर अपना नाम न दूँगा। 
मेरा ज़रा सही हो जाये तो फिर कुछ काम करूँ। कानपुर मेरे प्रोग्राम में शामिल 
है। और गालिबन बनारस जाने से क़ब्ल अगर आप मेरी रिहाइश” का कोई इंतजाम कर 
सकें तो मैं कानपुर ही में अपना मुआलिजा” कराऊँ। क्‍यों बनारस जाऊँ। क्योंकि अब 
शादी तो होनी नहीं, ख़ामख़ाह की दर्दसरी है। 
मैंने अपने परसों वाले ख़त में कुछ अतियाए* “आज़ाद” का जिक्र किया है। मई 
और जून में कुल चौबीस कालम हुए। अब शायद जून में मैं कुछ न लिखूँगा क्योंकि हाजमा 
निहायत कमज़ोर हो गया है और एक घंटे भी बैठना दुश्मवार है। अगर माऊदा शरह 
'रखिए तो आठ मुबल्लिगात होते हैं। अगर आप बगैर बहुत ज़्यादा तरहुद के एक तीन 
चार रुपये की वाच और चार साढ़े चार रुपये का जूता भिजवा सकें तो आपका बहुत 
ममनून" होरऊँगा। एक ही पार्सल में दोनों आ सकते हैं। मेरा जूता छोटक ने ले लिया 
और मैं बरहना-पा? हूँ। मगर यह सब उसी हालत में कि आपको तरहुद या परीशानी न 
है वर्ना नक़्द हू हुरमत हू सही। और क्या लिखूँ। जूते का नंबर 7)<4 है। मैं कल किस्से 
को भजने की कोशिश करूँगा। बाक़ी सब खैरियत है। 
ह नियाजमन्द, धनपत राय। 


। लिया, 2. रहने, 3. इलाज, 4. पुरस्कार, 5. स्वीकृत, 6. कृतज्ञ, 7. नंगे पांव, 8. नक़्द ज्यादा अच्छा है। 
७७ 
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महोबा, तिथि नहीं है। अनुमानतः सितम्बर, सन्‌ 93 में लिखा गया। 
मकर्रम बन्दा, 
तसलीम | इतावनामा', जिसे आपका इनायतनामा* कहना चाहिये, वसूल हुआ। कई 
दिन हो गये। सोचता रहा किन लफ़्ज़ों में जवाब दूँ। कैसे गुस्सा ठंडा करूँ। कुछ अक़्ल 
ने काम न किया। न शेर ओ शायरी से मस है कि दो चार बढ़िया शेर चस्पां कर दूँ। 
बिल आखिर दिल ने यही फ़ैसला किया कि तुम ख़तावार हो। मिजाजे यार' में जो कुछ 
आये कहने दो, और जबान बंद किये सुने जाओ। यह कहना कि मैं बेख़ता हूँ, गालिबन 
आपके नजदीऊ कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि आपका गुरूर है कि आपके चंद अजीज 
भी मुलाजिमे सरकार हैं, और आप क़बाइद* से वाक़िफ़ हैं। मगर मुआफ़ कीजियेगा अगर 
मैं अर्ज करूँ कि आपने अपनी उम्र का सबसे बेशबहा हिस्सा मेरी तरह सरकारी मुलाजमत 
में सर्फ़ किया होता तो आप इतनी बेखोफ़ी से यह अल्फ़ाज़ न लिखते। मैंने रुखसत लेने 
में कोई दक़ीक़ा नहीं छोड़ा। दो दख्वस्तिं दीं, तार दिया। दर्खवस्तें दोनों बाद अज़ वक़्त 
दी गयीं और दोनों मेरे पास रक्खी हुई हैं। बेशक मैंने मेडिकल सर्टिफ़िकेट देने की कोशिश 
नहीं की, लेकिन मुझे यहाँ इसके मिलने की उम्मीद भी न थी। यह इलजाम कि दर्ख्वास्तिं 
क्यों बाद अज वक़्त दी गयीं मेरे सर ज़्यादा से ज्यादा 0 से है, क्‍यों कि मेरे पहले हफ़्तए 
क़याम कानपुर में तो आपने रोजाना वगैरह का कोई डाइरेक्ट तजकिरा नहीं किया। जिक्र 
किया तब जब मेरी रुख़ूसत ख़तम होने को आई, और फ़ैसला उस वक़्त हुआ जब कुल 
तीन दिन रह गये। ऐसी हालत में मेरे जैसे ज़राये” का आदमी बजुज इसके और क्‍या 
कर सकता था कि रुख़सते लेने की कोशिश बहदे इमकान* करें और न मिल सके तो 
मजबूरन व लाचारन अपनी नौकरीपर वापस आ जाये। आप ही फ़रमाइये मुझे क्या गरज 
पड़ी थी, क्या दबाव था कि में पहले काम शुरू कर देता और तब भाग खड़ा होता। आपने 
मेरा गला नहीं दबाया था, और न दबा सकते थे। आपने मुझे कोई सैक्रिफ़ाइस करने पर 
मजबूर नहीं किया, न मैंने कोई सैक्रिफ़ाइस की। मेरा माली फ़ायदा था। फिर ऐसा कौन 
अम्र था जो मेरी बेदिली का बाइस होता। हमीरपुर में मैं ऐसे वक़्त पहुँचा जब मेरी रुखसत 
तमाम होने वाली थी। मैं 3 की शाम को चला और इतवार का दिन। डिप्टी इन्स्पेक्टर 
दौरे पर। गरज हमीरपुर में ऐसा कोई शख्स न था जिससे मैं सलाह-मशवरा ले सकता 
क्योंकि हमीरपुर में मेरे जानने वाले गिनती के आदमी भी नहीं हैं। यहाँ भागा, और चार्ज 
लेने में तब भी एक दिन की देर हो गयी जिसका जवाब मुझको देना पड़ा। यह है मेरा 
बयान हलफ़ी। 
अब दूसरे पहलू पर नज़र कीजिये। आपको मेरे भाग किलने पर नाराज़ होने की 
जरूरत नहीं है क्योकि जैसा अख़बार आप चाहते हैं वह कम तनख्वाह और सर्फ़े में निकल 
सकता है और निकल रहा है। मालूम नहीं इसकी इशाअत क्या है, लेकिन मुझे यकीन 
है कि इसकी वह हैसियत क्रायम है। एक मामूली सेहत और मामूली लियाक़त का आदमी 
ऐसा अख़बार निकाल सकता है जिसमें बहुत सा ओरीजिनल न लिखना पड़े। मालूम नहीं 
आपने रोज़ाना आजाद का क्या इन्तज़ाम किया। न मुझे पूछने का कोई हक़ हासिल है 
लेकिन यक़ीनन हस्ब-दिलख्वाह? कोई न कोई इन्तज़ाम जरूर हो गया होगा। और ६ 
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अक्तूबर से तो उसकी दिलचस्पी क॑ लिए किसी मजीद!'" मसाले की जरूरत की वाक़ी 
न रहेगी। आप और अगर ज़्यादा नहीं तो यही ख़यान करके मुझे मुआफ़ कीजिये कि 
रोजाना अख़बार की आरजू को अमली सूरत में लाने वाला यही शख्स है। गाड़ी का पहिया 
पहले मुश्किल से चलता है और एक वार चल निकला तो चल निकला। 

प्रेम पचीसी गालिबन्‌ अब हश्र तक न छप सकेंगी, क्‍योंकि रोज़ाना अख़बार की 
जरूरियात कव प्रेस को ख़ामोश बैठने देंगी। 

में आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे “आज़ाद” और “जमाना” के मज़ामीन के 
मुताल्लिक कुल 72 रुपये आते हैं। 56 रुपये पहले थे, इन दो ताजा क़्रिस्सों की उज़रत 
शामिल करके 72 रुपये हो जाते हैं। 

आपने फ़रमाया था कि प्रेम पच्चीसी 4४ जुज़्व' छप चुकी है और इसके 
अख़राजात मय किताबत, कागज वगैरह 72 रुपये हुए हैं। गोया हमारा और आपका 
हिसाव यहाँ तक साफ़ है। अब अगर आप पच्चीसी को निकालना पसंद करें और आप 
निस्फ़|* नफ़े-नुक़सान में शगीक हों तो 4४ जुज्व और छपवाइये, ताकि 9 जुज़्व की एक 
खासी किताब हो जाये। गालिबन इस 9 जुज्व में ।2 कहानियाँ आ जायेंगी। अगर मेरी 
तग्तीब! के मुताबक़ 2 क़रिस्से न आ सकते हों तो आप जरा सी तरमीम!* करके इस 
9 जुज्व में 2 क़रिस्से खपा सकते हैं। यह गोया 'पच्चीसी' का पहला हिस्सा होगा। दूसरा 
हिस्सा हसव जरूरत और मसलहत बाद को शाया कर दिया जायगा लेकिन अगर आपका 
प्रेस इतना वक़्त भी न निकाल सके तो मैं वर्दर्जा मजबूरी यह इल्तमास”” करूँगा कि या 
तो मेरे 72 रुपये मुझे अता फ़रमाये जावें या प्रेम पच्चीसी के 4/8£ जुज्व छपे हुए रेल 
के जरिये मेरे पास भेज दिये जावें। गालिवन इन दख़्वस्तों में गैर-माक़ूलियत से काम नहीं 
ने रहा हूं। मैं किसी दूसरे पब्लिशर को दूँढूँगा और न मिला सका तो इसे 4४ जुज्व की 
किताब बना लेँगा। सिर्फ़ दीवाचा और टाइटिल की जरूरत होगी। और यह भी न हो 
सका तो शहद और घी लगाकर औराक़'" को चाटूँगा और समझूगा कि : 

जरे खुद भी खुरम 
वा मेवए मेहनते खुद मी खुरम ॥” 

बहरहाल आप जो कुछ तसफ़िया करें जल्द करें और मुझे मुत्तला फ़रमायें। सबसे सहल 
नुसखा बस छपे हुए जुज़्व को भेज देना हे। इसमें आपको सिर्फ़ हुक्म देने की देर है। 
दफ़्तरी ने गट्ठर बनाया और रेल पर रख आये। आपको कोई तकलीफ़ न हुई। 

मैं अब सिर्फ़ 9 जुज़्व की किताब निकालना पसंद करता हूँ, बशतें कि आप शरीक 
हों और जल्द किताब को निकाल सकें। क़यामत के इन्तजार में बैठने से तो यही बेहतर 
ह कि जो कुछ सवाब इस वक़्त मिलता है मिल जाये। ज्यादा क्‍या अर्ज करूँ। 

नियाजमंद, धनपत राय। 
। गुस्से का पत्र, 2. कृपा पत्र, 3. यार की तबीयत, 4 क़ायदों, 5. कसर, 6. वक्‍त के बाद, 7. जरियों, 
साधनों, ४. सामर्थ्य भरफ, ५. मनोनुकूल, 0. अतिरिक्त, ]. फर्मे, ।2. आधे, ॥3. क्रम, !4. संशोधन, व5. 
प्रार्थना, ।6. पन्‍ने, 77. अपना पैसा या अपनी मेहनत का फल खुद खा रहा हूं। 
७ 
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महोबा, 0 दिसम्बर, 93 
भाई साहब, 
तसलीम। प्रेम पचीसी के साढ़े चार जुज़्ब मिले। मशकूर हूँ। सफ़ा 33 पर 
विक्रमादित्य के तेगे वाला हिस्सा खत्म हो गया है। मगर यह पहली वार इतना ही छपा 
था। मैंने दुबारा उसमें निहायत जरूरी इज़ाफ़ा कर दिया था। वह जमाना के किसी नंबर 
में छपा भी था, लेकिन इस किताब में वह इज़ाफ़ा किया हुआ हिस्सा नहीं है, जिससे 
किस्सा बिल्कुल बे-सर-ओ-पा मालूम होता है। बराहे करम इसी ज़माने के रिसालों में इस 
टुकड़े को तलाश करवाके इसमें बढ़ा दीजिए और वह टुकड़ा न मिले तो दो-तीन जुमले 
जो नफ़्सेमतलब को जाहिर करते हों ज़रूर बढ़ा दिये जावें। क्‍या मैं यह पूछ सकता हूँ 
कि यह प्रूफ़ है या मुकम्मल फ़र्मा जिसमें अब तसहीह की गुंजाइश नहीं ? 
मैं एक हफ़्ते के अन्दर आपकी खिदमत में रुपये कागज के लिए रवाना करूँगा । 
क्यों क्या यह रक़म और साढ़े चार जुज के लिए काफ़ी न हो जायगी। फ़िलहाल मैं पहला 
हिस्सा ही शाया करूँगा। आप किताबत करवाने का इंतजाम फ़रमाइएण। उसका तसफ़िया 
किताब के पूरे हो जाने पर हो जायेगा, जैसा आप खुद फ़रमाते हैं। और अगर यह मर्जी 
के ख़िलाफ़ हो तो जिस वक़्त आप मुझे और साढ़े चार मुकम्मल कर देंगे मैं छपाई का 
हिसाब भी बेवाक़ कर दूँगा। मगर कागज़ के लिए मैं बहुत जल्द रुपया भेजता हूँ। अब 
जो कुछ ताख़ीर होगी उसका इलजाम मेरे ऊपर न रहेगा। गालिवन्‌ कागज के एकजाई 
इंतजाम न होने के बाइस किताब पँचरंगी हो गयी है। कोई मुजायका नहीं। टाइटिल पेज 
खूबसूरत होना चाहिए। बस। कई जगह लिखा-पढ़ी के बाद मैंने यही तसफ़िया किया है 
कि खुद ही छपाऊँ और नफ़ा-नुक़सान उठाऊँ। पहला हिस्सा इसका फ़ैसला कर देगा। 
और सब हालात बदस्तूर हैं। 
क़हत पड़ गया है। इमदादी काम खुलने शुरू हो गये हैं। अब जिस क़दर जल्द 
मुमकिन हो यह काम ख़त्म हो जाये तो अच्छा हो। मुझे ववापसी डाक मुत्तला फ़रमाइए 
कि विक्रमादित्य का वह आखिरी टुकड़ा मिला या नहीं, ताकि वह हिस्सा मिलाने की फ़िक्र 
करूँ। सैरे दरवेश बहुत तूलानी क़िस्सा है। उसके बजाय नमक का दारोगा रख दीजिए 
तो बहुत खूब हो। 
आपका, धनपत राय। 
७ेछ 
सम्भवतः 93 
मुशफिक़े मन, 
तसलीम ! आपने सरवर मरहूम के नाम जो खत और हजरत शाकिर के जो मसौदे 
मेरे पास भेजे हैं, इन्हें देखने के बाद मुझे आपसे कुली इत्तफाक़ है। इन नज्मों के असल 
मुसन्निफ़ सरवर हैं। ताज्जुब है कि उर्दू के तब्क़ाए-मुसन्निफ़िन (लेखक-वर्ग) में इस क्रिस्म 
की बद आदतें हैं, कैसी हैरत का मुक़ाम है कि उर्दू पब्लिक की नाक़द्रदानी ने ऐसे खुशबयाँ 
सुख़नबर को कलील नफ़ा (छोटे लाभ) के लिए इन जरूरतों पर मजबूर किया। आपने 
मेरे दीवाचे में जो तरमीम फ़रमाई है, वह लहजा वजूह मुनासिब है। काश ! मुझे पहले 
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इसका इल्म होता तो मैं दीवाचा लिखने के लिए हर्गिज क़लम ना उठाता। वस्सलाम | 
प्रेमचन्द । 
('अक्सीरे-सुखन” की भूमिका में परिवर्तन के सम्बन्ध में लिखा गया पत्र) 
. € 
महोबा, 6 जनवरी, 9]4 
भाईजान, | 
तसलीम | कुछ अर्सा हुआ आपका खत मय रसीद आया था। हालात मालूम हुए। 
आज की डाक से आपकी खिदमत में बीस रुपये और भेजता हूँ। उम्मीद है कि प्रेम पचीसी 
की कितावत जारी होगी। आपने फ़रमाया था कि छपाई का हिसाव बाद को होगा। चूँकि 
मैंने यह तसफ़िया किया है कि पहले प्रेम पचीसी के सिर्फ़ नौ जुज़ छपें, बाक़ी किताब 
दूसरे हिस्से में शाया की जाय इसलिए जब बाक़ी साढ़े चार जुज़ की किताबत खत्म हो 
जाय तो मुझे एक नज़र देखने का मोक़ा दीजिएगा ताकि जो कुछ गलतियाँ रह जायें उनकी 
तरमीम (संशोधन) कर दूँ। आप मुझे मुत्तितला फ़रमाइये कि छपाई के अलावा पहले हिस्से 
को खत्म करने के लिये और कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। इसमें टाइटिल पेज और 
दीवाचे का भी श्षयाल मंदे नज़र रखिएगा। रनजीतसिंह के किस्से के मुताल्लिक़ मुझे भी 
यही मुनासिब मालूम होता है कि इतना हिस्सा अज़ सरे नौ छपवाकर चिपका दिया जाय। 
हाँ, मगर आप वराहे करम उस टुकड़े को तलाश करवा लीजिये क्‍योंकि जो हिस्सा मैंने 
बाद को मिलाया है वह जमाना के किसी नम्बर में जरूर छप चुका है। अब मैं उसको 
इतनी खूबसूरती से शायद न लिख सकेँ। 


क़िस्सों क मुताल्लिक़ क्या अर्ज करूँ। तब से एक हफ़ नहीं लिखा। तबीणत कुछ 
एसी मुर्दा हो गई है कि इस दर्दे सर का बार नहीं उठाया जाता। ताहम जो कुछ हो सकेगा 
लिखूँगा। एक क़िस्सा शुरू किया है-अभी नहीं अक्तूबर में शुरु किया था-वह जब खत्म 
हो जायगा रवानएण खिंदमत करूँगा। 
जमाना और आजाद वसूल हुए। आजाद अच्छा है। सेहत का वही हाल है। जब 
तक चलता है काम करता जाता हूँ। उम्मीद है कि आपका मिजाज बहुत अच्छी तरह 
होगा। यह इल्तमास करने की जरूरत नहीं है कि प्रेम पचीसी महज आपकी क़द्रदानी को 
बदौलत छप रही है और अब आप ही उसे अंजाम को पहुँचायें। 
जिस क़दर जल्द मुमकिन हो, काम हो जाना जरूरी है। ज़्यादा क्या अर्ज करूं। 
धनपत राय। 
७छके 
सुरीला (बॉँदा), 20 फ़रवरी, 9]4 
भाई साहब, 
तसलीम | मैंने दो खत आपकी खिदमत में रवाना किये मगर आपने एक का भी 
जवाब देना मुनासिब न समझा। खैर, इसे मैं अपनी बदक़िस्मती के सिवा और कया समझूँ। 
आपने फ़रमाया था कि मैंने तुम्हारी ख़ता मुआफ़ की लेकिन शायद अभी उसका गुबार 
मौजूद है। वर्ना आप तो इतने सुस्तक़लम न थे। मालूम नहीं मेरी किताब की किताबत 
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हो रही है या नहीं। बराहे करम उसमें लग्गना लगाइएण और धन्‍्ना देने की जरूरत हो 
तो मुत्तला फ़रमाइये ताकि किताब के शाया होने की उम्मीद को दिल से निकाल दूँ। 
क्योंकि मुझे उसे भलेमानस की तरह जो आपके दफ़्तर से अपनी किताब छपवाकर उठा 
था, इतनी फुर्सत कहाँ है। दिन गुज़रते जाते हैं। अगर किताब उस वक़्त निकली जब 
लोगों को ख़याल भी न रहेगा कि प्रेमचंद कौन है तो उसके निकलने से क्‍या फ़ायदा। 
मैंने इधर अपना क़्िस्सा पूरा कर लिया है लेकिन आपकी सर्दमेहरी' के वाइस उसे भेजने 
की जुरअत नहीं होती। अब आपसे यह इल्तिजा हैं कि कितावत का काम शुरु कर 
दीजिये और मुझे मुत्तता कीजिये कि पहले हिस्से में कौन-कौन से क़िस्से हैं और वो कितने 
सफ़ों पर हैं। पैं पहले हिस्से को दस जुज से ज़्यादा नहीं करना चाहता। जमाना और 
आजाद दोनों बराबर आते हैं और उनके लिए आपका मशकूर हूँ। आपके ख़त का 
इश्तियाक़! और इंतज़ार है। 
'नयाजमन्द, धनपत राय। 
! उदासीनता, 2 विनती, 3 शौक। 
७ 
चिरेया, 4 मार्च, 94 
भाई जान, 
तसलीम | आप अन्देशा न कीलिय्ने क्योंकि मेरे अन्देशा करने की बागी है। मुझे 
कापियाँ 24 तारीख को मिलीं और मैंने उन्हें देखकर 25 को रवाना कर दिया। मालूम 
नहीं पहुँचीं या नहीं। मुझसे भी वहीं गलती हुई कि रजिस्टरी नहीं करायी । बवापसी इत्तला 
दीजिए | रहा मज़मून। उसे दो एक दिन में जरूर भेज दूँगा क्‍योंकि कहीं-कहीं साफ़ करने 
की जरूरत है। मुझे अभी तक यह इत्मीनान नहीं हुआ कि कौन-सा तज़े तहरीर अख़्तियार 
कर्ूँँ। कभी तो वंकिम की नक़ल करता हूं, कभी आजाद के पीछे चलता हूँ। आजकन 
काउण्ट शल्सटाय के क्रिस्से पढ़ चुका हूँ। तव से कुछ उसी रंग की तरफ़ तबीयत माइल 
है। यह अपनी कमजोरी है और क्‍्या। यह क्रिस्सा जो मैं रवाना करूँगा इसमें लुत्फ़े तहरीर 
की तुतलक़ कोशिश नहीं की गयी। सीधी-सीधी बातें लिखी हैं। मालूम नहीं आप पसंद 
करेंगे या नहीं। अल अख्र निकला या बैठ गया। मैंने आपसे 'एक शायर का अंजाम' और 
बेगम साहिवा भोपाल की नयी तसनीफ़ (रचना) माँगी है। इन दोनों किताबों को जरूर 
भेजिये। इश्तियाक्र है। किताव गालिवन मार्च में पूरी होगी। आपने वादा फ़रमाया है। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७्छ 
गोरखपुर, 30 अप्रैल, 94 
बरादरम, 
तसलीम। जमाना में क्या देर है। इस अपील का ख़रीददारों पर कुछ असर पड़ा ? 
प्रेम पचीसी की तरह इसे मई महीने में खत्म कर दीजिये। ]2 सफ़े छप गये हैं। 
24 की कितावत खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ़ 6 सफ़े या 42 या 20 जितना दरकार 
हो और ले सकते हैं। इस तरह पहला हिस्सा तो तैयार हो ही जाये, दूसरे हिस्से का अल्लाह 
मालिक है। टाइटिल, मुड़ाई, सिलाई वगैरह का तख़मीना होगा। तहरीर (लिखिए) 
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फ़रमाइए। दीवाचा आपने लिखने का वादा फ़रमाया है। तृल न हो मुख्तसर ही सही, मेरी 
खातिर चन्द सतरें लिखने की मुहलत निकाल लीजियेगा। और क्या अर्ज करूँ। लेकिन 
किताव मई में जरूर तैयार हो जाय। में आपको दस रुपये ओर नज्ज (भेंट) कर सकता 
हूँ। वाक़ी हिसाब खात्मे पर। अभी गलतनामे की फ़िक्र भी ह। वहरहाल जिस क़दर जल्द 
हो सके मेरे पास 44 से 60 सफ़ों तक का पहला हिस्सा खत्म करके इरसाल फ़रमावें। 
अब वहुत देर हो गयी। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
छछ 
महोवा, 3 मई, 94 
भाईजान 

तसलीम | लीजिए राना जंगवहादर हाजिर है। मैंने साफ़ नहीं किया। कई दिन और 
लग जात । 

'हँसी' का वक्तिया जल्द लिखूँगा। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में वह सिलसिला अभी 
ख़त्म नहीं हुआ। मगर अब हरेक नम्बर में दो तीन सफ़ों से ज़्यादा नहीं निकलते। पूरा 
निकल आये हो एणना के पाँच छः सफों का मसाला हो जाये। मैंने तर्जुमा नहीं किया 
है, सिर्फ़ नफ़स ले लिया है। 

'सरे पुरगुरूर' नाम का एक किस्सा लिखा हुआ है। सिर्फ़ कुछ तरमीम बाक़ी है। 
उसे साफ़ करना पड़ेगा। दो तीन दिन में उसे भी हाजिर करूँगा। 

भरत पर एक हिन्दी मज़मून का तर्जुमा किया था। वह अल नाज़िर में पहले ही 
पेज दिया था, हालांकि वह जमाना में ज़्यादा मार्जूं होता । भरत के कैरेक्टर पर बहत अच्छा, 
पुस्मानी और दर्दनाक रिव्यू किया गया है। आपकी ख़मोशी न मुझे उधर रुजू होने (ध्यान 
देने) पर मजबूर किया था। 

बाक़ी सब खेरियत है। प्रेम पचीसी का इश्तहार जरूर दिलवा दीजिएगा। 

आपका, धनपत राय 
के 
महोवा, 22 मई, 9]4 
भाई साहब 

तसलीम | ख़त मिला । आजकल गर्मी के बाइस बैठना मुश्किल है लेकिन काम कर 
रहा हूँ। सरे पुरगुरूर जाता है। एक और किस्सा भी भेजता हूँ। यह कुछ अर्सा हुआ बंगला 
से तर्जुमा होकर मर्यादा में निकला था। क़िस्सा निहायत दिलचस्प है वर्ना मैं तर्जुमा क्यों 
करता। यह जखीरे के लिए लिखा था। आप जरा इसे सरसरी तौर पर देख लीजिएगा। 
जी चाहे तो रख लीजिए वर्ना जहाँ का तहाँ भेज दूँगा। 

मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि अब आपकी तरहुदात का हुजूम कुछ हटा। अब 
आप ज़्यादा यकसू! हो सकेगे। 

मेरे आने की बात यों है। मैं तो आज ही रवाना हो जाता मगर 27 मई को फ़ैजाबाद 
से एक लाला साहब छोटक की शादी के मुताल्लिक़ कुछ तजकिरा” करने के लिए आयेंगे। 
फिर मुझे धर्मपत्नी जी के साथ ससुराल जाना है। ग़ालिबन्‌ 4 या 5 जून को जाऊँगा। 
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अगर यह झमेले न होते तो बराहे रास्त कानपुर आता। टट्टी और पंखे तो ख्रैरियत से 
होंगे। अब रही जमाना का क़लमदान सँभालने की बात। उर्दू की हवा आजकल बिगड़ी 
हुई है। अख़बारनवीसी बहुत मुश्किल हो गयी है। जितने मौजूदा रिसाले हैं उनमें किसी 
को फ़रोगः नहीं है। सब कुत्ते की जिन्दगी जीते हैं। इन हालात में क्या हौसला हो। इधर 
5 साल की मुलाजमत। कुछ दिन और जिन्दा रहूँ तो ॥7५०॥0 पेन्शन का हक़दार हो 
जाऊँ। मेरे लिए यही लाइन सबसे अच्छी है। और मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए। यहाँ 
आफ़ियत* है और मैं गोशानशीनीः में ज्यादा क़ाने" रहूँगा। इसी हालत में कुछ तसनीफ़ 
का काम भी कर सकता हूँ। अख़बार या रिसाला लेकर मैं तसनीफ़ का काम कुछ न कर 
सकूँगा। अभी रोज घंटा भर लिटररी काम करना अच्छा म्गलूम होता है। लेकिन दिन भर 
इसी शक्ल में कैसे रहूँगा। काश मैं किसी तरह कानपुर तबदील होकर आ सकता। तबादले 
की दरख्वास्त तो दी है मगर मालूम नहीं कहाँ फेंका जाऊँ। 
अगर आपको किसी अंग्रेजी रिसाले से किसी मजमून का खुलासा या तर्जुमा कराना 
हो और जिसकी जुलाई के लिए जरूरत हो तो फ़ौरन भेज दीजिए। वस्सलाम । 
धनपत राय। 
!. एकाग्र; निश्चिन्त, 2. चर्चा, 3. उन्नति, 4. शान्ति, 5 एकान्तवास, 6 संतुष्ट । 
७0७ 
महोवा, 3 जून, 9]4 
भाईजान, 
तो अब अर्ज का उण्डा पेश करता हूँ। मैंने लिखा था कि रुखसत की दरख़्वास्त 
दे चुका हूँ। गालिवन्‌ पंद्रह तक मैं यहाँ से रुख़सत हो जाऊँगा। सेहत की हालत मुझे 
मजबूर कर रही है। आप मुझे देखें तो गालिबन्‌ पहचान न सकेंगे। हाजमे में फ़ितूर' आ 
गया है। जोफ़: दिन-दिन बढ़ता “जाता है। इसलिए मैंने मुसम्मम” इरादा कर लिया है कि 
कुछ दिनों तक लिटररी काम मुतलक़ न करूँ। हालांकि तवीयत का तक़राज़ा मजबूर करेगा 
लेकिन हत्तुत इमकान* उसे रोकूँगा। इसलिए मैं निहायत मजबूरी की हालत में आज़ाद 
की क़लमी मदद न कर सकूँगा। कम से कम दो तीन माह तक-अब आप मेरे पास 
अख़बारात न भिजवाया करें। सिफ़ आजाद हस्वे दस्तूर भिजवाते रहें। आइन्दा कुछ दिनों 
तक मैं सिर्फ़ एक कहानी माहवार लिखने की कोशिश करूँगा। बस इससे ज़्यादा कुछ 
के । दो एक और अख़वारों से ताल्लुक़ पैदा किया था। लेकिन जी से जहान है। क्‍यों 
| 
छोटक की शादी डिसमिस हो गयी। बहुत अच्छा हुआ। अभी दो तीन साल तक 
यह काम क़ब्ल-अज-वक़्त' था। आइन्दा दीदा ख़्वाहद शुद"। ज़्यादा क्या लिखूँ। आपके 
यहाँ आने का इरादा है। दे'बूँ कब तक पूरा होता है। मरीज बहुत वेलकम मेहमान नहीं 
होता। यह ख़याल माने” है। 
मई के महीने में मैंने आजाद के लिए ॥7 कालम लिखे। और गालिबन्‌ जून के 
पहले नंबर में भी चार कालम से कम न होगा। कुल 2। कालम होते हैं। अगर आप 
हिसाबे दोस्तां के तौर पर मुझे एक वाच इनायत कर सकें तो आजाद की यादगार 
रहेगी। मगर वह वाच नहीं जिसके साथ तीन रुपये में सोलह चीजें मिलती हैं। मज़बूत 
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घड़ी हो जो ज्यादा नहीं तो तीन चार साल तक तो साथ दे। उम्मीद कि आप अच्छी तरह 
होंगे। 
प्रेम पचीसी की तसहीह जारी है। अनक़रीव-उल-इख्तमाम१ है। तब तक हमदर्द में 
भी दोनों क़िस्से छपे जाते हैं। 
आपका, धनपत राय। 
]. खराबी, 2. कमजोरी, 3. पक्का, 4. शक्ति भर, 5 वक्त से पहले, 6. देखा जायगा, 7. वाधक, 8. खत्म 
होने के करीब, 9 वक्त से पहले, 0. देखा जायगा, ॥4. बाधक, 2. खत्म होने के करीब। 
७ छ 
महोवा, जून, 9]4 
भाईजान, 
तसलीम | इश्तहार के खो जाने से बड़ा हज हुआ। खेर, यह दूसरा इश्तहार लिख 
लिया है। इस काम में मैं अनाड़ी हूँ और पहला इश्तहार कई फ़ाक़ों में तैयार हुआ था। 
उसे आप अगर एम हफ़्ते में छाप सकें तो आजाद के साइज पर पाँच हजार छाप दें। 
सिर्फ़ एक तरफ़। वर्ना जब बस्ती चला जाऊँगा तो वहाँ भेजना पड़ेगा। में अंग्रेजी कर्टिंग 
का तर्जुमा न कर सका, न कुछ लिखने ही की तरफ़ तबीयत रुजू हुई। क्या करूँ। वाक़ई 
जमाना बहुत पि5$ ग+५! । जून ख़त्म हुआ अभी अप्रैल नंवर लापता है। इश्तहार की क़ीमत 
मय कागज वगैरह ख़्वाह मुझसे बजरिये वी. पी. वसून कर लीजिए या अगर किताब की 
बिक्री की कुछ अमानत हो तो वह उसके नज़ कीजिए । छप जरने पर मैं अर्ज करूँगा कि 
फ़िलहाल मुझे कितनी परतों की जरूरत है। 
बराहे करम मुत्तिता कीजिए कि किसी और अख़बार ने रिव्यू किया या नहीं। 
चकबस्त की कमला पर क्‍या रिव्यू करें। बहुत मामूली है। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
बस्ती, 6 जुलाई, 94 
भाईजान, 
तसलीम। प्रूफ़ के लिए शुक्रिया। मेरे ख़याल में दोनों ही नमूने रखे जाय॑ं, सादा 
और मुरस्सा' | निस्फ़-निस्फ़ हो जाये तो अच्छा। रियायतें मैंने काट दीं, बस तुलबाः और 
मुदर्रिसीन! की रियायत रखी है। अगर आप मजीद' रियायत करना चाहें तो शौक़ से कर 
दीजिए। मगर जल्द छप जाये। अभी तक उन्नाव वाले एजेण्ट ने कोई ख़बर नहीं ली। 
खैर । इश्तहार छप जाने पर शायद कुछ बिक्री हो सके। अगर जमाना में दो बार तक़सीमः 
कीजिए तो और ज्यादा छपवा लाजिए। नक़्क़ाद में भी तक़सीम करा दूँगा। और चंद 
रिसालों के नाम बतलाइए। मार्डर्न रिव्यू और सरस्वती ने रिव्यू किया नहीं क्‍या ? मैंने 
हमदर्द को एक क़िस्सा दिया था। कई माह हुए, उसने छापा नहीं। अब मैं दो तीन दिन 
में उसे जमाना के पास भेजूँगा। अंग्रेजी कटिंग का तर्जुमा आप चाहते हैं या उस पर बेस 
करके कुछ लिखूँ। आज़ाद नहीं आया। एकाध अख़बार अंग्रेजी का और भिजवा दिया 
फीजिए तो आजाद के लिए कभी-कभी मुख़्तसर नोट लिखा करूँ। जमाना कब तक 
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आयेगा। 
बारिश हो रही है। मकान की सख्त तकलीफ़ है। उम्मीद है आप व्खरियत होंगे। 
आपका, धनपत राय। 
. सुसज्जित, 2 विद्यार्थी, 3 मास्टर, 4 अतिरिक्त, 5. बाटिए। 
७्छे 
बस्ती, अनुमानतः 3 सितंवर, 94 
भाईजान, 
आपने यह दर्याफ़्त नहीं किया कि अवध कमर्शियल बैंक ने सिर्फ़ दर्याफ़्त किया 
था या वहीं ब्रान्च वंकल के पास चेक भेजा था। वहरहाल मुहम्मद अली साहब का ख़त 
आया है। वो लिखते हैं कि इसमें कमर्शियल बैंक की गलती है। उन्हें दुवारा चेक भजना 
चाहिए क्‍योंकि ताकोद सख्त कर दी गयी है और कोई वजह नहीं है कि बैंक वाले रुपया 
न दें। मैंने अवध कमर्शियल बैंक को यह लिख दिया है और ताकीद कर दी है कि वो 
दुबारा चेक को भेजें। अगर अबकी भी वह वापस आ जाये तो चेक को मेरे पास भेज 
दें, में रुपया भेज दूँगा। आप खाहमखाह परीशान होते हैं। चेक भेजने का सार्फ़ा मैं दे 
दूँगा। चलिए छूड़ी हुई। 
चंद मज़ामीन और नोट भंजता हूँ। 
एक सख्त भूल से मेरे पास दस दिन तक डाक बिल्कुल न पहुँच सकी। यह सब 
मजामीन आज ही लिखे हैं। आपने मेश हिसाब माँगा है। 


जून में 0 रू. जुलाई में 5र.. अगस्त अभी चल रहा है 
25 कालम ।4 कालम 
क्रिस्सों के मुआवजे के मद में मेरे जैन के रकूम (निम्नलिखित रकमें) हैं : 
वकस लड़की सफ़द खून शिकारी गजकमार 
8 रु. 8 रू. 5 रु. 


मेरे ख़याल में मैंने कोई ज़ायद मतालबा नहीं किया है। शिकारी गज़कुमार मुख्तसर 
क्रिस्सा है इसलिए उसका मुआवजा कम रखा है। 
लीडर मेरे पास एक भी नहीं आया। मालूम नहीं क्या हुआ। मैंने बंगाली” जारी 
कराया है। शायद दो तीन दिन बाद जारी हो जाए। अब यहाँ मुझे मा्डर्न रिव्यू, इण्डियन 
रिव्यू बगैरह मिल जाया करेंगे क्योंकि पण्डित मन्‍नन द्विवेदी दुमरियागंज के तहसीलदार 
है। जायद क्या अज करूँ। 
आपका, धनपत राय। 
७्कछे 
ह बस्ती, 4 सितम्बर, 9]4 
भाईजान, 
कल एक नोट लिख चुका हूँ। आज मुफ़स्सल ख़त लिखना चाहता हूं। मुझे यह 
सुनने का बहुत इश्तियाक़ है कि आजाद की इशाअत में भी इस जंग का असर हुआ। 
गोरखपुर में मैंने प्रताप को स्टेशन पर विंकते देखा। क्या आजाद के लिए कोई ऐसी सूरत 
नहीं निकल सकती है। जमाना के दोनों नंवर मिले। देखा। कुछ हल्के हैं। 
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प्रेम पचीसी का इश्तहार देखकर खुशी हुई। मगर इस वक़्त उसका निकलना 
गालिबवन्‌ बेमौक़ा है। जंग की धुन में शायद ही किसी को क्रिस्से-कहानी का शोक़ हो। 
क्या कुछ दरख़्वास्तें आयीं। टाइटिल पेज वगैरह तो शायद अभी तैयार न हुआ हो। जल्द 
फ़िक्र कीजिए | इंतजार कस्ते-करते वहुत दिन हो गये। किताब छप जाने पर मुझ उसका 
पूरा बल मिलना चाहिए ताकि में हिसाव लगा सर कि हमार और आपके दर्म्यनि क्‍या 
मुआमला है। रह गया इशाअत के खर्च का सवाल। मैं इस मुआमले में हर तरह आपकी 
मर्जी पर शाकिर हूँ। आप जैसे मुनासिंव समझ॑ करें। पहले तो अखबारों क॑ं पास और 
अहले क़लम की खिदमत में रिव्यू और राय के लिए भेजना जरूरी होंगा। यह भी एक 
काम है। सी खत लिखने पढ़ेंगे। सा चिप्पियाँ दरकार होंगी। खत का मज़मून आप बना 
चुके थे। उसे क्यों न छपवा लीजिए। और किताव में एक-क ख़त रख दीजिए। क्‍या 
पैसे पेसेवाल कार्डों की ज़रूरत होगी या सादा काई काफ़ी होंगे। मेरे खयाल में छप हुए 
कार्ड बेहतर होंगे। अखबारों के लिए सादा कार्ड, अहले क़लम के लिए पढ़-काई। क्‍यों * 
जब इन हज़रात के रिव्यू और रायें कुछ आ जायें तव इश्तहार की फ़िक्र होगी। आजाद 
और जमाना तो खेर हैं ही, और पर्चे जिन्हें आप मुनासिव समझें उन्हें इश्तहार देने की 
जरूरत होगी। या उन रायों का इक़्तवास' एक्र बस्क़ की सूरत में छापकर अखबारों की 
माफ़त शाया कर दया जाये। बहरहाल यह आपका अपना काम है। 

आज स्टेट्समन के लिए लिख दिया है ओर अब में डाक का बेहतर इंतजाम रखूँगा 
नाकि आज़ाद के लिए बामाक़ा नोटिस लिख सकूँ। हाँ मेने गुजश्ता- बृहस्पत को एक 
किस्सा मय नोटिस के भेजा था। मालूम नहीं पहंचा या नहीं। लिखिएगा। सौदाए खाम 
आपने कहां से छापा। क्या हमदर्द से नक़्ल किया या मैंने आपके पास बराहे रास्त भेजा 
था। लीडर का इंतजाम जो आपने किया है एक मामूली अख़बारख्वां के लिए तो अच्छा 
है मगर जिसे अख़वारनवीसी भी करनी पढ़े उसके लिए ज्यादा कारआमद नहीं ह। इसलिए 
स्टेट्समेन के जारी हो जाने पर उसे बंद करना पड़ेगा। आप मेरे पास पंद्रह रुपये भेज 
दें तो ऐन नवाजिश हो। उसमें में स्टेट्समेन मंगा लूँगा। और माह सितंबर की तनख़्वाह 
भी महसूब' हो जायगी। नये-नये इंतज़ाम की वजह से में यहाँ तंगदस्त हो गया। चारपाइयाँ 
वबनवानी पड़ीं, अभी जानवर नहीं लिया मगर उसके लिए रुपये की दिन-रात फ़िक्र है। 
खुद सैनाटोजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो शायद यह शीशी ख़त्म हो जाने पर मुश्किल 
से मिल सकेगी। बस्ती में अभी किसी से शनासाई' नहीं। बस डिप्टी इन्स्पेक्टर को जानता 
ह। और दुमरियागंज में पण्डित मन्‍नन द्विवेदी तहसीलदार से वाक़फ़ियत हो गयी है, प्रताप 
की बदीलत। अभी तक यह नहीं तय कर सका कि दु्मरियागंज में क़याम करूँ या बस्ती 
मंं। चाची वस्ती के लिए वोट देती हैं ताकि छोटक की आमदरफ़्त में दिक़क़त न हो। 
हर बार मुझे एक लंबा खुश्की सफ़र करना पड़ता है और कमबख्त दौरा बजाय नफ़े के 
नुक़सानदेह होता है। 

और तो कोई ताजा हाल नहीं है। ज्यादा क्या अर्ज करूँ। प्रताप के इसरार से मजबूर 
होकर एक मुख्तसर-सा किस्सा हिन्दी में उसके विजयदशमी नंबर के लिए लिखा है। हिन्दी 
(लेखनी तो आती नहीं मगर कुछ क़लम तोड़-मोड़ दिया है। बच्चे कैसे हैं। जवाब का 
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मुन्तजिर । 
आपका, धनपत राय। 
]. उद्धरण, 2. पिछले, 3 हिसाब से वसूल होना, 4 जान-पहचान। 
७ छे 
बस्ती, 0 नवम्बर, 9]4 
भाईजान, 
आपका 5 नवम्बर का लिफ़ाफ़ा आज 0 को मिला। ऐसी हालत में क्या अख़बारी 
त्पाम करूँ, क्या न करूँ। यहाँ शायद बीस मील के नवाह (घेरे) में सिर्फ़ एक डाकख़ाना 
है। पंडित विश्वनाथ जी अख़बार निकालने वाले हैं। अच्छी ख़बर है। मैं अपनी मौजूदा 
हालत के एतबार से रोज़ाना अख़बार के लायक़ किसी तःह नहीं हूँ। फिर उर्दू और हिन्दी 
दोनों का बार मुझसे क्योंकर चलेगा। अगर अख़बारी काम करना होत तो आज़ाद क्‍या 
बुरा था। उसी को निकालता रहता। मेरे लिए तो अब यही मुनासिब है कि किसी प्राइवेट 
स्कूल की मास्टरी कर लूँ जहाँ से 50 रु. माहवार मिले। इसी के साथ-साथ “जमाना” और 
“आजाद” की खिदमत करूँ। इस तरह मुझे साठ-सत्तर रुपया माहवार का औसत पड़ता 
जाए। इससे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं और न इससे ज़्यादा पा सकता हूँ। ख़्वामख़्वाह 
तक़दीर से क्‍यों लड/ूँ। कुछ किताबें लिखूँगा, कुछ अपनी किताबें छपवाऊँगा। पाँच छः सौ 
मेरी कमाई है, उसे इन्हीं कामों में सर्फ़ करूँगा, और बिल आख़िर जब लिटररी शोहरत 
हासिल कर सकूँगा तो कोई माहवार रिसाला निकालकर गुजर करूँगा। और अगर इसके 
पहले ही हयात (जिन्दगी) ने जवाब दे दिया तो फिर राम नाम सत्त है। 
आप मेरी किताव जल्दी से छपवा दीजिये, ताकि उसकी क्रद्रदानी देखकर दूसरे हिस्से 
में. हाथ लगे, और कुछ नफ़ा भी हो। क्‍या कहूँ आपने तो मुझे उछालने में कोई कसर 
नहीं रक्खी | खूब उछाला। मगर मैं ही क्रिस्मत का अन्धा हूँ कि उछल कर परवाज (उड़ना) 
नहीं कर सकता, बल्कि नीचे गिरने के लिये डरता हूँ। वर्ना शिवब्रत लाल बर्मन की तरह 
चैन से जिंदगी बसर करता। हक़ीक़त यह है कि सेहत बड़ी चीज है, जिसने उसकी क्द्र 
न की उसके लिए बजुज़ रोने और सर धुनने के और कोई इलाज नहीं है। और ज़्यादा 
क्या लिखूँ। 
आज से आपका क़िस्सा साफ़ करता हूँ। देखूँ कितने दिन लगते हैं। 
सारी दुनिया को सैनाटोजन फ़ायदा करती है, मुझे इससे भी कुछ न हुआ। आपने 
चार पाँच मील हवा खाने की सलाह दी है। उसकी तामील कर रहा हूँ। पाँच दिन से 
लगातार तीन-चार मील घूमता हूँ। उम्मीद कि तबीयत टिचन होगी। 
कोई प्राइवेट स्कूल की मुदर्रिसी का चर्चा हो तो मेरा ख़याल रखियेगा क्‍योंकि मैं 
अब इससे बेजार हो गया हूँ। 
आपका, धनपत राय। 
७७ 
बस्ती, 9 मार्च, 95 
भाईजान, 
आज रुख़सत मंजूर होने के लिए कलक्टर साहब की सिफ़ारिश के साथ डाइरेक्टर 
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के पास चली गयी। कल से मैं आजाद हो गया मगर असबाब वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है। 
उसे लेकर मजबूरन बनारस जाना पड़ता है। बर्तन वगैरह गुड्स से भेजूँ तो टूटने-फूटने 
का डर रहता है। गालिबन्‌ दो या तीन दिन बनारस में लगेंगे। इसके बाद कानपुर आ 
जाऊँगा। मगर इरादा मुस्तक़िल तौर पर बनारस में रहने का है। तावक़्ते कि जमाना का 
इंतजाम ठीक नहीं हो जाता, कानपुर रहूँगा। 
दो मज़ामीन इरसाले ख़िदमत हैं। बाक़ी मजामीन जो मैं लाया था वो बेकार हैं। 
आपके दफ़्तर में अगर कुछ मज़ामीन आये हों तो ववापसी डाक रवाना फ़रमा दीजिए ताकि 
देख डालूँ। मेरा इरादा है कि 'जर्मन फ़लसफ़े का मुहारिवाना (आक्रमणकारी) रुझान! पर 
एक मज़मून लिखूँ। इसलिए नवम्बर और दिसम्बर के इण्डियन रिव्यू भी भेज दीजिए। ये 
सब इसलिए मंगवाता हूँ कि मुमकिन है मुझे बनारस में कुछ अर्सा लग जाये। इस फुर्सत 
के वक़्त में कुछ न कुछ काम कर डालूँगा। जनवरी की किताबत गालिबन्‌ शुरु हो गयी 
होगी। 'फ़लसफ़ए जजबात” पर रिव्यू भी लिख रहा हूँ। अगर मजमून आये हों और मेरी 
जरूरत ज्यादा हो तो इण्डियन रिव्यू न भेजिणएगा। सिर्फ़ ख़त डाल दीजिएगा। बाक़ी सब 
खैरियत है। कल तीन बजे की गाड़ी से बनारस जाऊँगा। 
आपका, धनपत राय। 


पता : धनपत गण 
मार्फत बाबू द्वारका प्रसाद, ब्रांच पोस्टमास्टर, डाकखाना पांडेपुर, बनारस। 
७ 
पांड्ेपुर, बनारस, 20 मार्च, 95 
भाई साहब, 


तसलीम | मैं कल यहाँ पहुँच गया और हस्बे दस्तूर जैसे था वैसे हूँ। गालिबन्‌ आपने 
मार्च का पर्चा कातिब के पास भेज दिया होगा। अगर आप मुझसे नोट लिखाना चाहें 
तो कामनवील के चारों पर्चे और अमृतबाजार पत्रिका के आखिरी दो पर्चे रवाना 
फ़रमाइएगा, आठ दस सफ़े लिख दूँगा। और अगर बिला नोट के रखना चाहें तो कोई 
जरूरत नहीं । 
फ़रवरी के साथ जनवरी का एक पर्चा भी भिजवा दीजिएगा। मैं जनवरी का कोई 
पर्चा साथ नहीं लाया। 
घर में अब कैसी तबीयत है ? 
आपका, धनपत राय। 
७ 
बनारस, 30 अप्रैल, 95 
भाईजान, 
तसलीम | आपका कार्ड मिला। क्‍या जमाना की मौजूदा हालत इस क़ाबिल है कि 
कोई शख्स उसे लेकर 600 रु. आपके नजर करने के बाद 200 रु. दीगर मसारिफ़, 
मसलन्‌ तनख्वाह मैनेजर, किराया मकान, गुजरान एडीटर और तनख्वाह चपरासी वगैरह 
के निकाल सके। माहवार मसारिफ़ किताबत और छपाई, कागज टिकट वगैरह क़रीबन्‌ 
।50 रु. होंगे। हम लोगों ने एक बार जो तख़मीने किये थे उसके हिसाब से मुझे और 
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आपको बमुश्किल तमाम शायद 60 रु. फ़ीस कस पड़ते थे। यह तो तयशुदा अम्र है कि 
कन्ट्रैक्टर को जमाना के माली बार (आर्थिक बोझ) से कोई ताल्‍लुक न होगा। लेकिन 
[06७७ में क्या ख़रीददारों की वह क़ीमतें नहीं महसूब होंगी जो उनसे वसूल की जा चुकी 
हैं। आप बराय मेहरबानी तहरीर फ़रमाइये कि कन्ट्रैक्ट जिस तारीख से शुरू होगा उस 
तारीख से आप अपने कन्‍्ट्रैक्टर पर कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद करेंगे। मैंने अभी 
नौकरी पर जाने का कोई इरादा नहीं किया। दो माह की रुखसत और ले ली है। अगर 
कन्ट्रैक्ट की की सूरत निकल आये तो मैं फौरन साल भर की रुख़सत बेतनख्वाह की 
दरखास्त भेज कर साल भर तक़दीर आजमाई करना चाहता हूँ। जिस वक़्त मैं वहाँ पर 
था कन्ट्रैक्टल का खयाल न आपको आया और न मुझे। गालिबन इस मुआमले में बाहमी 
तसफ़िया होना मुमकिन है। बस आपके मुफ़स्सल जवाब का इंतजार है। 
प्रेम पचीसी के मुताल्लिक़ अभी जिक्र मुल्तवी। अगर यह मुआमला ठीक हो गया 
तो मैं ख़ुद ही छपवा लूंगा। 
आपका, धनपत राय। 
७ छ 
पांडेपुर, बनारस, 7 जून, 95 
भाई साहब, 
तसलीम | इश्तहार मालूम नहीं अभी तक छपा या नहीं। मैं उसका इन्तजार कर 
रहा हूँ। कई दिन हुए मैंने एक लिफ़ाफ़े में डाक्टर इक़बाल के ख़त की नक़्ल भेजी थी 
ताकि वह भी उसमें शामिल कर दी जाये। मालूम नहीं आपने उसे शामिल करने की 
हिदायत कर दी या नहीं। बराहे करम उसे जल्द छपवाइए ताकि जून में इधर-उधर भेज 
दूँ। और अगर अभी तक कागज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ हो तो उसे वापस ही कर दीजिए 
ताकि किसी पंजाबी प्रेस में छपवाकर मँगवा लूँ। नये इन्तज़ामात क्‍या हुए, लिखिएगा। 
और सब खैरियत्र है। जवाब बवापसी रवाना फ़रमाइए। मिस्टर रामसरन निगम की 
ख़िदमत में सलाम । 
नियाज़मन्द, धनपत राय। 
७ 
पांड्रेपुर, 26 जून, 95 
भाई साहब, 
तसलीम । कल आपका लिफ़ाफ़ा मिला। डा. सतीशचन्द्र के मर्गेनागहानी' पर जिस 
क़दर मातम हो थोड़ा है। बड़े आदमी जल्द मरते हैं, इस खयाल की तसदीक़ हो गयी। 
इश्तहार कई दिन हुए रवाना-ए-खिदमत कर चुका हूँ। डा. इक़बाल के ख़त का 
इक़तवास भी जो आपके पास मौजूद है उसमें शामिल करवा दीजिएगा। 
मैंने इमसान? इण्टरमीडिएट का इरादा किया है। मुझे जिन्दगी के तजुर्बे से मालूम 
होता है कि किसी लिटररी लाइन में बगैर ग्रेजुएट हुए कोई उम्मीद नहीं। इतने दिन क़िस्सा 
कहानी मजामीन लिखता रहा लेकिन आज बेरोजगार हो जाऊँतो कोई ऐसा रिसाला या 
अख़बार नहीं है जो क़लील” मुआवजे पर भी मेरा निबाह कर सके। दस ग्यारह साल तक 
मैंने रियाजत* की मगर कभी फ़ैज़* न पहुँचा। दो चार आदमियों के वाहवाह से जी खुश 
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होता है। मगर महज़ इतना ही काफ़ी नहीं है। अब इसी तरह मौक़े और फुर्सत के लिहाज 
से कुछ थोड़ा बहुत लिटररी काम करता रहूँगा। ज़्यांदा सरगर्मी नहीं बाक़ी है। तीन साल 
की मामूली मेहनत में ग्रेजुएट हो सकता हूँ। बुढ़ापे में आराम मिलने का सहारा हो जायेगा, 
हालांकि मेरे लिए बुढ़ापे का जिक्र ही फ़िजूल है। मैं किस बूढ़े से कम हूँ। 
मिस्टर रामसरन को मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। सच्ची खुशी हुई। निसार-ए-हिन्द 
जल्द मुमकिन हो तो भिजवा दीजिए। 
आपका नियाजमन्द, धनपत राय 
. असमय मृत्यु, 2 इस साल, 3. कम, 4. मेहनत, 5. फ़ायदा 
७छ 
बनारस, 6 जुलाई, 95 
भाई साहब, 
तसलीम | कल बस्ती जा रहा हूँ। इश्तहार दूसरी बार भेज चुका। एक हफ़्ते से 
ज्यादा गुजरा। मेरे ख़याल में क़रीव दो हफ़्ते के हुए। मगर अभी तक प्रूफ़ तक का पता 
नहीं। अगर आपके यहाँ न छप सक॑ तो बराहे करम वस्ती के पते से मुत्तिला फ़रमायें 
ताकि कहीं और छपवा लूँ। इश्तहार केन छपने से इस एक महीने में मैं बुकसेलरों से ख़तो 
कितावत कुछ न फर सका। वर्ना मुमकिन था कि कुछ जिल्दें निकल जातीं। 
उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह होंगे। 
खैर अन्देश, धनपत राय। 
७७ 
बस्ती, 26 जुलाई, 95 
भाई साहव, 
तसलीम | नवाजिशनामे! का शुक्रिया। परमात्मा आपके इरादों में बरकत दे। बस 
आइडियल ऊँचा रहे। तव और अब में कोई उसूली फ़क़॑ न होने पाये और मुझे यक्कीन 
है कि आप उसमें कामयाब होंगे। अगर इश्तहार छप गया है और आप उसे जमाना के 
साथ तक़सीम करना चाहते हों तो दो माह के लिए दो हजार या जितनी जरूरत हो अपने 
पास रख लें, बाक़ी मेरे पास भेज दें। हाँ अगर आपका मुहर्रिर 00 परत उन्नाव के एजेण्ट 
के पास 50 परत राय बरेली के एजेण्ट के पास भेज दें तो बहुत अच्छी बात हो। वर्ना 
ज्यादा तरदुदुद हो तो जमाना के लिए रखकर बाक़ी बजरिये रेलवे पार्सल, या वजन ज़्यादा 
न हो तो डाक पार्सल मेरे पास रवाना कर दें। मशकूर होऊँगा। कोताह क़लम” जरूर हो 
गया हूँ। एफ. ए. का इम्तहान देना चाहता हूँ। इस महकमे में इसके बगैर गुजर नहीं। 
मकान मदरसे से दो मील। क़िस्सा बहुत जल्द भेजूँगा। क्या बतलाऊँ। शरीकदार तो बनने 
के लिए मैं बना रहूँ मगर जब तक आप नहीं बनाते नहीं बनता। यह शबोरोज की गुलामी 
किसे पसंद है मगर मआश'* की सूरत भी तो होना ज़रूरी है। अगर आप अपने तजावीज 
पर नज़रसानी करें और ऐसी सहूलतें दे सकें जो मेरे जैसे कमहिम्मत (जरूरतन) शख्स के 
लिए क़ाबिले तहरीक हों तो अब भी मुमकिन है। अब तो आपको वक़्त और भी कम 
मिलेगा और एक मआबिन की सख्त ज़रूरत होगी। मैं अनक़रीब आपसे गुजारिश करूँगा 
'कै मेरी तजावीज़ क्‍या हैं। शायद आप उन्हें खुदग़रजी से ख़ाली न पायेंगे मगर किसी 
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क़दर 3०००॥००५/४८ स्पिरिट की जरूरत है। 
आपका, धनपत राय। 
!. कृपा पत्र, 2. कम लिखने वाला, 3. दिन-रात, 4. जीविका 
७ 
बस्ती, 0 अगस्त, 95 
भाई साहब, 
तसलीम | मिजाज मुबारक। बिल्टी मिली। आज किसी वक़्त इश्तिहार "" आ 
जायगा। इसके लिए मशकूर हूँ। दायरातुल अदब देहली मुझसे प्रेम पचीसी बेचने के लिए 
तलब करते हैं। उनकी निस्बत आपका क्‍या ख़याल है। हिस्सा दोयम की इशाअत के 
मुताल्लिक़ भी वह आमादा हैं। आपका जवाब आ जाये तो मैं भी उन्हें जवाब दूँ। अब 
रह गयी हमारी बाहमी शरायतां की बातचीत। 
'जमाना' चूंकि इस वक़्त बिल्कुल पेयिंग कन्सर्न नहीं है, इस वजह से उसका 28000 
॥9॥6 उतना बेशक्रीमत नहीं है जितना दूसरी हालत में होता। मैं उसकी क़ीमत एक हजार 
ख़याल करता हूँ क्योंकि गुड नेम के साथ ही इसमें बैड नेम की भी आमेजिशः है। 
बहरहाल मेरा तख़मीना यह है : मेरा खयाल है कि अगर कोई नया माहवार क़ाबलियत 
के साथ एडिट किया जाये और उस पर एक हज़ार रुपया सर्फ़ कर दिया जाये तो उसे 
इतनी मुश्तहरी” हासिल हो जायगी। 
यह मैं तसलीम करता हूँ कि आपको इस माहवार की बदौलत बहुत जेरबार होना 
पड़ा जिसकी मिक़दार ग़ालिवन्‌ तीन या चार हजार तक हो। मगर गालिवन्‌ खुले बाजार 
में इस जिंस की इतनी क़ीमत हरगिज न मिल सकेगी। और फिर इस ख़सारे के और भी 
असबाब हैं जिनकी तफ़सील की यहाँ जरूरत नहीं। अगर एक हज़ार गुड नेम की क़ीमत 
हो तो उसका निस्फ़ हिस्सा पाँच सौ होता है। मैं इस रक़म को दो या तीन साल में अदा 
करने का जिम्मेदार हो सकता हूँ। सूद बशरहे बाजार महसूब* करने को भी रज़ामंद हूँ। 
मैं. इसका एडीटोरियल और बड़ी हद तक मैनेजीरियत चार्ज लेने पर तैयार हूँ। आप 
सिर्फ़ अपने रुसूख और जाती असर से और नीज इशतिहारात के मुताल्लिक़ जितना 
मुनासिब समझें काम करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुमकिन हो उसका खर्च 
कम हो। इसके अलावा फ़ाइनेंशल चार्ज बिल्कुल आपका रहेगा। यानी कागज, किताबत, 
छपाई, कटाई, पोस्टल चार्जेज। उनका हिसाब आप माहवार अदा करने का वंदोबस्त 
करेंगे। साबिक़ा" बक़ाया का हिसाब इससे अलग रहेगा। तारीखे शराकत” से आप जितना 
रुपया लगायेंगे वह हर माह के आख़िर में या हस्वे गुंजाइश* दिसम्बर या जनवरी में अदा 
होगा। जितना नफ़ा या नुकसान होगा, उसमें हम और आप बराबर के शरीक होंगे। मेरा 
ख़याल है कि जनवरी तक हम इन रक्रूम को अदा कर सकेंगे। लेकिन अगर उस वक़्त 
फिर कमी रहे और दूसरे साल के लिये रुपये की ज्यादा जरूरत हो तो फिर हस्बे जरूरत 
कोई सबील? करेंगे। मगर तावक़्ते कि ये जिम्मेदारियाँ बेबाक़ न हो जायें आमदनी में से 
जहाँ तक इमकान में होगा कुछ न लेंगे। एडीटर चाहे आप रहें या मैं। अगर आपके नाम 
से ज़्यादा फ़ायदा हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं। वर्ना मुझे भी जायंट एडीटर रहना होगा। 
अगर यह शरायत आपकी तरमीमात!" के साथ तय हो जायें तो हम लोग दिसम्बर तक 
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चार-पाँच नम्बर वक़्त पर निकालकर कुछ वक़ार!! क़ायम कर लेंगे, और जनवरी से 
गालिबन ज़्यादा फ़ायदे के साथ आगाज हो। मैंने माली जिम्मेदारियाँ सब आप पर रक्‍्खी 
हैं। इसके वजूह सुनिये। मेरे पास इन छः माह की रुख़सत के बाद इस वक़्त कुल आठ 
सौ रुपये हैं। तीन सौ रुपये मैंने तीन असामियों को अठारह फ़ी सदी सूद पर क़र्ज दे 
दिये हैं। मेरा नक़दी सरमाया इस वक़्त कुल पाँच सौ रुपया है। इसे मैं उस वक़्त तक 
के लिये खुरिश का वसीला समझता हूँ जब तक कि “जमाना” से मुझे कुछ फ़ायदा न हो। 
और कौन जानता है उस मुबारक वक़्त के लिये कितने दिनों तक इन्तजार करना पढ़े। 

गरज मैं माली जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के बिल्कुल नाक़ाबिल हूँ। इसी असना!? 
में अगर छोटक की शादी तय हो गयी तो गालिवन यह रक़म भी मेरे हाथ से निकल 
जायगी। छोटक इमसाल फ़ेल हो गये। यहीं हैं। स्कूल लीविंग में नाम लिखा दिया है। 
चाची नहीं आई। मकान पर हैं। तेज नरायन भी यहाँ नहीं। अपने मकान पर हैं। 

मैंने अपनी माली हालत का जो क़िस्सा लिखा है यह हर्फ़ ब हर्फ़ सही है। मैं आप 
के जवाब का इंतजार करूँगा। 

आजकल एफ. ए. के धुन में कुछ लिटररी काम नहीं होता। कहीं से तहरीक' भी 
नहीं हुई। और मुफ्त मे क़लम घिसना फ़िजूल मालूम होता है। 

बाक़ी सब खैरियत है। अगर मेरी तजाबीज में खुदगर्जी की बू आये तो मुआफ़ 
फरमाइयेगा । 

लार्ई डलहौजी की लाइफ़ देख रहा हूँ। इस पर एक रिव्यू करने का इरादा है जो 
गालिवन ईद की तातील में पूरा हो सके। वस्सलाम। 

नियाजकेश, धनपत राय। 
! आपसी शर्तों, 2. मिलावट, 3. प्रचार; प्रसिद्धि, 4. बाजार की दर से, 5. अदा, 6. पिछले, 7. साझा, 8. जैसी 
गुन्जाइश होगी, 9. उपाय, ॥0. संशोधनों, ।. प्रतिष्ठा, ।2. बीच, 3. प्रेरणा। 
७ छ 
बस्ती, सितम्बर, 95 

भाईजान, 

तसलीम । आपका एक लिफ़ाफ़ा पहले आया था, दूसरा अलीगढ़ गज़ट के रिव्यू के 
साथ फिर मिला। पहले ख़त का जवाब मैंने लिखा था मगर गलती से लिफ़ाफ़ा मेरी जेब 
में पड़ा रह गया। टिकट लगाकर छोड़ने की नौबत नहीं आयी। 

मैं तो आजिज हूँ वह मातहती से। काम ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें बजुज मेरी 
तबीयत के और किसी का तक़ाज़ा न हो। अगर जी में आवे तो रात-दिन करता रहूँ, जी 
चाहे तो थोड़ा ही करूँ, और यह सिर्फ़ मालिकाना हैसियत में हो सकता है। साल भर 
तक ठेके पर काम करना और वह भी जब शरायत! और फ़राइज* का बोझ गले पड़ा 
हो-मुशकिल है। इसलिए फ़िलहाल इसी हालत पर क़नाअत करता हूँ। 

एफ़. ए. के लिए मेहनत करना जरूरी है और कर रहा हूँ। 

प्रेम पचीसी हिस्सा दोम के मुताल्लिक़ दायरतुल अदब देहली से ख़त-किताबत की। 
वह राजी है मगर क़्रिस्से सब नहीं हैं। तीन-चार क़िस्से मियाँ इश्तियाक़ हसन ने लिये थे। 
आज उनसे तक़ाजा करता हूँ। साठ रुपये पर मुआमला तय हो जायगा। हिन्दी तर्जुमे के 
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लिए कई जगह से इसरार हुआ है और मैं खुद ही इस काम को हाथ में लूँगा। अब हिन्दी 
लिखने की मश्क़ भी कर रहा हूँ। उर्दू में अब गुजर नहीं है। यह मालूम होता है कि 
बालमुकुन्द गुप्त मरहूम की तरह मैं भी हिन्दी लिखने में जिन्दगी सर्फ़ कर दूँगा : उर्दूनवीसी 
में किस हिन्दू को फ़ैज़ हुआ जो मुझे हो जायेगा । 
क्रिस्सा जो आपके पास भेजता हूँ... 
आपने एक खत में लिखा था कि जमाना सब निकल गया। मेरे पास एक पर्चा 
भी नहीं आया। मार्च-अप्रैल-मई-जून-जुलाई-यह सब पर्चे बराहे करम भिजवा दीजिये। 
मजिस्ट्रेट का कुछ हाल लिखिएगा। कानपुर में तो खूब हलचल हुई होगी। 
प्रेम पीसी हिस्सा अव्वल कुछ बिक रही है या ज्यों की त्यों रखी है। इश्तहारों 
का बिल क्‍या हुआ ? दो हज़ार परतें तक़सीम करवा दीं। उनका कुछ असर बिक्री पर 
भी हुआ ? मैं तो अभी तिहीदस्ती क॑ बाइस किसी अख़बार में नहीं भेज सका। इससे 
रुपया मिले तो इसी में लगाऊँ। तनख्वाह में बजुज़ मामूली मसारिफ़' के और गुंजाइश 
नहीं । 
उन्‍नाव में जिन साहब को पच्चीस जिल्दें दी गयी थीं बराहे नवाजिश उनका नाम 
लिखिएगा। मालूम नहीं उनके यहाँ कोई किताब निकली या नहीं। 
मैंने बाबू राधिका कुमार के पास एक खत लिखा था। उन्होंने जवाब न दिया। 
शायद ख़त नहीं पहुँचा। उनका भी पता लिखिएगा। ताकि कुछ इश्टहार दोनों जगह भेज 
हूँ। इस तकलीफदिही के लिये मुआफ़ी का ख़्वास्तगार* हूँ। 
बारिश खूब हो रही है। हफ़्तों से आफ़ताब नजर नहीं आया। तबीयत मुजमहिल' 
हो रही है। हालाते मिजाज से मुत्तला फ़रमाइएगा। बाक़ी सब खैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
. शर्तों, 2. कर्तव्यों, फर्जो, 3., खर्च, 4 इच्छुक, 5 गिरी गिरी-सी। 
७ छ 
बस्ती, 4 सितम्बर, 95 
भाई साहब, 
तसलीम | ख़त नेनीताल वाला मिला। बाबू रामसरन को अलहदा मुवारकबाद दूँगा। 
अजहद' खुशी हुई। अब कभी-कभी गर्मियों में बंगले की हवा खाने का मौक़ा मिलेगा 
और शायद बंदूक से शिकार भी खेल सकूँ। बशर्ते वह याराने क़दीम! को भूल न जाएँ। 
आपने मेरी निस्बत जो कुछ फ़र्माया है वह बावजूद सही होने के हमदर्दी से खाली 
है। हर एक काम जो आप छेड़ना चाहते हैं उसमें रुपये की जरूरत पहले ही पड़ती है। 
रुपया न आपके पास है और न मेरे पास। बताइये, काम क्‍योंकर चले। एंटरप्राइज खाली 
जेब से या महज हवाई बातों पर तो नहीं हो सकती। आप यह तसलीम करेंगे कि इंसान 
को इत्तफ़ाक़ी) जरूरियात के लिये आप पसमाँद। रखना चशहिये। मेरे पास बस इतना ही 
है। इतना सरमाया नहीं जिससे कोई तिजारती मंसूबा बाँधा जाये। आप मुझसे ईसार” का 
तक़ाजा करते हैं। मैं अपने को इस क़ाबिल पाता नहीं। मेरे पास 60 रुपये माहवार का 
खर्च लगा हुआ है, वह किसी तरह गला नहीं छोड़ सकता। आप कोई ऐसी सूरत बताइये 
जिसमें मैं अपनी रोटी हासिल करते हुए एंटरप्राइज खर्च कर सकूँ। इसके लिये सबसे पहली 
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बात यह होगी कि आप सरमाया पैदा करें। में तो अब की ही रुखसत लेकर आपके यहाँ 
गया था, मगर रंग अच्छा न देखा, माली मुशकिलात नज़र आईं। इस वजह से ख्वामख्वाह 
उलझना फ़िजूल समझा। अगर आपकी माली हालत बमुक़ाबिलए साबिक़ बेहतर हो गयी 
है तो आप मुझे बुलाइये, मैं हाजिर हूँगा और बाहमी" मशवरे से कोई सूरत निकालेंगे। 
'प्रेम पचीसी” के लिए आपने क्‍या कोशिश की ? इनामी कुतुब के सिलसिले में 
मंजूर हो जायगी ? हिस्सा दोम आप ही छपवाइये। अगर आपका प्रेस जल्द छाप सके 
तो इससे और क्‍या वेहतर होगा। अगर आप छपवाएँ तो फिर समझौता हो जाना चाहिये। 
मैं आप ही के फ़ैसले पर राजी हो जाऊँगा। आजकल कोर्स की कृतुब के लिये इनामात 
का एलान हुआ है। अगर आप इस मैदान में आना चाहें तो मैं इसमें भी आपका साथ 
देने को तैयार हूँ। रूलर्स आफ़ इंडिया सीरीज की तरह 4 सफ़हात पर गवर्नरों के सवानेह' 
लिखने का इरादा है। एफ़. ए. भी होता रहेगा। इसके लिए मैं घंटे भर से जाइद वक़्त 
नहीं सफ़ करता। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मगर मुझमें न एंटरप्राइज है और न 
रुपया। आपमें एंटरप्राइज है मगर रुपया नदारद। जब तक कोई सरमायेवाला शरीक न 
हो कैसे काम चले। 
प्रेम पचीसी हिम्सा अव्वल, दायरतुल अदब देहली के पास कुछ जिल्दें भेज दी हैं 
और कुछ हिन्दुस्तानी” में तक़सीम कराई, मगर अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। मैं 
कोशिश करूँगा कि दसहरे की तातील में कानपुर आऊँ, बशर्ते कि आप कोई मुफ़ीदे 
मतलब मशवरा दे सकें। 
नेनीताल का कुछ और हाल सुनने के लिए मुश्ताक़ हूँ। ज़्यादा नियाज। 
ख़ादिम, धनपत राय। 
! बेहद, 2 पुराने दोस्तों, 3 आकस्मिक, 4. बचत, 5. त्याग, 6. आपसी 7. जीवन-चरित 
७छ 
बस्ती, 2 अक्तूबर, 95 
भाई साहब, 
तसलीम | कल लिफ़ाफ़ा मिला। इसके क़ब्लवाला'ं ख़त भी मिला था। मगर 
मलेरिया ने कई दिन सख्त परीशान किया। अब अच्छा हूँ। सोचता हूँ क्‍या जवाब दूँ। 
इमसाल तो किताबें मँँगवा ली हैं। छोटक साथ हैं। इन्हें छोड़ भी नहीं सकता। यही फ़ैसला 
होता है कि एक बार फिर तालिबइल्मी के उम्मीद-ओ-बीम का मजा ले लूँ। फिर आइन्दा 
साल से नया प्रोग्राम शुरू करूँगा। प्रेम पचीसी हिस्सा दोम के मुताल्लिक़ आपने मुझसे 
शरायत” तलब किये हैं। किताव आपकी है, जैसे चाहे। किसी तरह इसे इलाहाक़ी? कृतुब 
में लाने की फ़िक्र करें। अगर इसमें कामयावी हो जाये तो मैं डिप्टी इंस्पेक्टरों से तहरीक 
करके इसकी ख़रीददारी करवा सकता हूँ। हर दो हिस्सों में हम और आप निस्फ़ा-निस्फ़ा 
के शरीकदार हैं। चाहे हिस्सा अव्वल में भी यही मुआमला रखिये। हिस्सा दोम में मैं लागत 
का निस्फ़ देने पर तैयार हूँ। मेरी मेहनत आपका रसूख। लागत मुसावी"। अगर आपको 
यह भी मंजूर न हो तो मुझे एक एडीशन के पचास रुपये नक़्द अता फ़रमाइये। दायरतुल 
जंदब से मेरा मतालबा" साठ का था। मगर फ़ैसला जल्द फ़रमाइए। 
जमाना के लिये एक और क़िस्सा लिखा है। मैं हिन्दी में भी लिख रहा हूँ। सरस्वती 
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को एक मज़मून दिया। प्रताप के लिये लिख। इसलिये ज़्यादा काम करने से माजूर' हूँ। 
क्रिस्सा खिदमत में बाद दसहरा पहुँचेगा। जो कुछ अता फ़रमाइएगा शुक्रिये के साथ कुबूल 
करूँगा। बाबू रामचरन यहाँ क़ानूनगी हुए। ऐन मसर्रत है। उन्हें आप तहरीर करें जिस 
तारीख़ को वह यहाँ सादिर हों उसकी मुझे इत्तला दे दें ताकि मुसाफ़िरत की तकलीफ़ 
न उठानी पड़े। अगर यह न हो सके तो स्टेशन पर इक्के वाले से कहें पुरानी बस्ती 
डाकखाना ले चलो | डाकखाने के बाबू मेरे सादू हैं। मेरे मकान पर आदमी साथ कर देंगे। 
मुझसे अगर उनकी कोई ख़िदमत हो सकी तो इसे अपनी खुशक़रिस्मती समझूँगा। नौकर 
एक पहले ही से तय कर रखा है। इसकी तकलीफ़ न होगी। दसहरे की तातील में जमाना 
के लिये ईश्वर चाहेगा तो कुछ न कुछ जरूर लिखूँगा। प्रेम पचीसी को हिन्दी में भी लिख 
रहा हूँ। सेहत बदस्तूर। उन्‍नाव के सरजू परशाद निगम ने ख़त का जवाब नहीं दिया। 
बराहे करम एक बार आप भी उन्हें याददिहानी करा दें। बाक़ी सब ख्रैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
. शर्ते, 2. शर्तें, 3. सप्लीमेन्टरी; सहायक, 4. आधे-आधे, 5. बराबर, 6. माँग, 7. विवश; असमर्थ 
७ 
बस्ती, 3 अक्तूबर, 95 
भाईजान, 
तसलीम | यह लीजिये एक कहानी इरसाले खिदमत है। इस तातील में एक और 
मज़मून लिखूँगा, मगर वह क़िस्सा न होगा। आपने पचीसी हिस्सा दोम के मुताल्लिक़ अभी 
तक कोई फ़ैसला नहीं किया। हिस्सा अव्वल भेजी डाइरेक्टर साहब के यहाँ ? 
बाबू रामचरन यहाँ आने के दूसरे दिन मुझसे मदरसे में मिले और एक चारपाई की 
फ़रमाइश की। दूसरे दिन सख्त बारिश हुई। तीसरे दिन मेरा आदमी चारपाई के लिए उन्हें 
ढूँढ़ता फिरा। आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। वह पक्केपूर हैं और मैं पुरानी बस्ती में 
हूँ। उनके मकान का पता मुझे भालूम नहीं। अदालत की वजह से इस मुहल्ले में परदेसियों 
की बड़ी कसरत है। उनका एक मनीआर्डर सदर डाकखाने में पड़ा है। कल एक पोस्टकार्ड 
मेरे मार्फत आया था। व्रह भी पड़ा हुआ है। मालूम नहीं यहाँ हैं या देहात चले गये। 
बारिश रोज होती है। नाकों दम है। जमाना जुलाई का अब तक नहीं आया। कमला 
और कलामे महरूम पर इस तातील में ज़रूर लिखकर भेजूँगा। कोई रिसाले या अख़बार 
इल्तिज़ाम (नियम) के साथ भिजवा दिया कीजिए तो शायद कुछ लिख भी सदकूँ। जब तक 
८णाथा। ४थिंं5 से लगाव न रहे किसी मजमून पर लिखने की तहरीक नहीं होती और 
मज़मून भी मुश्किल से सूझता है। आपके लिये कोई रिसाला या अखबार भेज देना चन्दाँ 
मुश्किल नहीं। वापस कर देने का जिम्मेदार मैं हूँ। 
ज्यादा वस्सलाम, 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 24 नवम्बर, 95 
भाई साहब, 
तसलीम । कई दिन हुए लिफ़ाफ़ा मिला। मशकूर हूँ। क़रिस्से लिख रहा हूँ। ज्योंही 
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तैयार हो गए भेजूँगा। अभी तक हिन्दी मजमूआ तैयार नहीं हुआ है। यह क्रिस्से पहले 
पहल हिन्दी में निकलेंगे। इसके बाद उर्दू में भी। अभी इन्हें छाप देने से इनका नयापन 
जाता रहेगा। कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी और कहानियाँ भी तर्जुमा कराके छापूँ। एक 
साहब रुपया लगाने के लिये तैयार हैं। आपने अभी रुपये इरसाल न फ़रमाये। आप 
लखनऊ यक्ीनन्‌ आयेंगे। मैं भी जाने वाला हूँ। मगर अभी तक मालूम नहीं ठहरना कहाँ 
होगा। आप कहाँ ठहरेंगे। वहीं मेरे लिए भी गुंजाइश रखिएगा। बच्चों के रिसाले के 
मुताल्लिक़ भी वहीं बातचीत होगी। प्रेम पचीसी हिस्सा दोम को अब छापने की कोशिश 
की जावे। कागज की गरानी का ख़याल अब करना फ़िजूल है। इसके इंतजार में मुमकिन 
है दस पाँच बरस लग जायें। पतला कागज लगाइए मगर ताखीर फ़िजूल है। इस बारे 
में आपका जो खयाल हो उससे मुत्तिला फ़रमाइएगा। बाक़ी सब ख्रैरियत है। उम्मीद कि 
आप मय अयाल (बाल-बच्चों समेत) बखैरियत होंगे। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७ 
बस्ती, 6 दिसंबर, 95 

भाईजान, ु 

तसलीम | लिफ़ाफ़ा मिले कई दिन हुए। मैं इसका बहुत मशकूर हूँ। इरादा था कि 
मजामीन और जवाब साथ-साथ भेजूँ मगर कुछ ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ कि मजामीन के साफ़ 
करने की नौबत न आयी। इलहौजी तो मैं उर्दू और हिन्दी दोनों ख़तों में एजूकेशनल गजट 
में गालिबन्‌ 5 दिन होते हैं, रवाना कर चुका। क़िस्सा तैयार है। कल या परसों तक 
जरूर-बिल-जरूर भेज दूँगा। नागरी प्रचारिणी में जराफ़त'! पर एक बहुत आलिमाना मज़मून 
छपा है। तर्जुमा है। कहिए तो जमाना के लिए कुछ नये उनवान से इसी पर लिख दूँ। 
सरक़ाः बिल-जब्र! हो या बइजाजत ? जवाब से बहुत जल्द मुत्तिला कीजिए। क्‍योंकि 
मजमून लंबा है। 

जमाना के लिए इंतजामात निहायत अच्छे हैं। हज़रत एडिटर जमाना गालिबन्‌ 
मुआमलात को राहे रास्ते पर लाने में कामयाब होंगे। लाला श्यामलाल आदमी जहीन 
होनहार हैं। वह आते हैं तो बुला लीजिए। 

प्रेम पचीसी के मुताल्लिक़ आपने जो कोशिश फ़रमायी है उसका तहेदिल से 
शुक्रिया । हिस्सा दोम मैं आज ही भेज देता मगर मुसीबत यह है कि कुछ क़िस्से आरियतन्‌: 
निकल गये हैं, ताहम नौ या दस यहाँ मौजूद हैं। बाक़ी आप बराहे करम या तो इश्तियाक़ 
हुसैन से मंगवा लीजिए या दफ़्वर से। इश्तियाक़ हुसैन के पास जो मुसब्वदा" है वह 
सहीशुदा है। मेरे ख़याल में तीन क़िस्से उनके पास हैं : . मंजिले मकसूद 2. अमावस 
की रात 3. याद नहीं आता। 

अख़बारात में आप मेरे पास ये भेजें तो ऐन इनायत हो : 

. स्टेट्समैन (या बंगाली), 2. मार्डर्न रिव्यू (या कोई दूसरा रिव्यू), 3. जखीरा (उर्दू), 
4. आर्य गजट और 5. हिन्दोस्तान, 6. कामनवील, 7. हिन्दी के एक या दो माहवार 
'रेसाले । 

मैं मार्डन रिव्यू और कामनवील को बहिफ़ाज़त तमाम रखूँगा और हर तीसरे माह 
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रवाना कर दिया करूँगा। लीडर मिल जाता है। तर्जुमान मेरे पास आने लगा मगर क्लब 
बेढंगा है जहाँ लोग शतरंज और टेनिस खेलते हैं। लीडर के सिवा गालिबन कोई रोज़ाना 
अखबार नहीं आता। उस पर चंदा दो रुपये माहवार। 
बच्चों के क़ाबिल लिटरेचर होना जरूरी है। पहले मैं एक किताब लिखता हूँ जिसमें 
बच्चों के क्राबिल छोटी-छोटी अखलाक़ी, तारीखी, जुगराफ़ी कहानियाँ होंगी। किताब छोटे 
साइज के 64 सुफ़हात से ज्यादा न होगी। अगर पसंद आ जाय और टैक्स्ट बुक मंजूर 
कर ले तो फिर दूसरा काम शुरु किया जाय। 
मेरे पास जून तक जमाना आया है। 
जब मेरे पास यह पर्चे आने लगेंगे तो मैं आजाद के लिए कुछ नोट्स और 
एडिटोरियल लिखने की कोशिश करूँगा। और रिसालों से ज़माना के लिए एकाध अच्छे 
मजमून तर्जुमा कर दिया करूँगा। क्रिस्सानवीसी होती जायगी। हम लोग बद्लैरियत हैं। 
चाची बनारस, बाक़ी तीन आदमी यहाँ। बाल-बच्चे न हुए 'न उम्मीद न आरजू। 
जिम्मेदारियों के खयाल से तवीयत घबराती है। में समझ ही नहीं सकता कि अगर आज 
मेरे दो तीन लड़के होते तो उन्हें क्या खिलाता और कैसे रखता। आपके लल्ला बाबू की 
सी दुर्गत होती। आपको इसका मुझसे ज्यादा तजरबा है। बाबू रामसरन फ़र्रुख़ाबाद गये। 
बहुत अच्छा हुआ। अगर चाहें तो कभी मिलेंगे। 
मैं एफ़. ए. का इम्तहान देने मार्च में कहीं न कहीं जाऊँगा। इमसाल तैयार हूँ। 
और वफ़्द” कामयाब होगा। बनारस, इलाहाबाद और कानपुर और लखनऊ--चारों में 
बनारस तकलीफ़देह है। कानपूर में खाने-पीने की तकलीफ़, लखनऊ में जाये क़याम 
कालिज से दूर, इलाहाबाद सुभीता है। वर्ना कानपुर में चैन से रहता। बहरहाल गर्मी की 
तातील में ज्यादा नहीं तो पंद्रह दिन तक सोहबत रहेगी। ह 
और क्‍या अर्ज करूँ। बच्चे बख्रैरियत होंगे और आपका मिजाज भी अच्छी तरह 
होगा । | 
आपका, धनपत राय। 
. हँसी, 2. चोरी, 3. जबरदस्ती, 4. योंही, 5. मसौदा. 6. डेपुटेशन, शिष्ट मंडल। 
७शछ 
| स्थाज्र:तिथि नहीं, अनुमानतः वस्ती, आरंभ 95 
भाईजान, 
कल बस्ती जा रहा हूँ। देखूं डाइरेक्टर साहब कब तक मॉस्टरी पर वापस भेजते 
हैं। बहरहाल इस दवा-दविश से अब तंग आ गया हूँ और मास्टरी को इस जिंदगी पर 
तरजीह देता हूँ। सिर्फ़ तनख़्याह की कमी की शिकायत अलबत्ता है। अगर मुझे पचास 
रुपये देगा तो बखुशी वला जाऊंगा। 
तमहीद” देखी। इसक लिये फ़ारूक़ शाहपुरी ज़्यादा मौजूं आदमी हो सकते थे। इन 
हजरत ने तारीफ़ ज़्यादा की है। अगर फ़ारूक़ न लिख सकें तो इसी को रहने दीजिये। 
मगर मिसतर” ऐसा होना चाहिये कि एक पत्थर से ज़्यादा न हो। आपकी तरफ़ से मैंने 
एक मुख्तसर-सा दीवाचा* लिख दिया है। अगर आपको पसंद आये तो उसे अपनी तरफ़ 
से दर्ज कर दीजिये। आपकी मेहनत और तरहुद रफ़ा हो जायगी। 
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वस्ती से एक क़िस्सा अनक़रीब भेजूँगा। लिखा हुआ तैयार है, सिर्फ़ साफ़ करना 
बाक़ी है। अब मिजाज की क्या कैफ़ियत है। घर में सेहत हो गयी या नहीं। बच्चे कैसे 
हैं। मैं इस वक़्त यहाँ से तनहा जाता हूँ। दिसम्बर में गालिबन फिर आऊँगा। 'प्रेम पचीसी' 
कब तक तैयार होगी। ज़्यादा वस्सलाम। 
धनपत राय। 
! बेहतर समझता, 2. प्राक्रथन, 3 सतरों का हिसाव, 4 भूमिका 
छेछे 
पाण्डेपुर, वनारस, अनुमानतः जून, 95 
भाईजान, 
तसलीम। मुझे यहाँ आये क़रीवन्‌ दो हफ़्ते हुए।...क्या मेरी तरफ़ से कोई अम्र' 
नागवारे खातिर हुआ या अभी ख़ानगी तरद्दुदात की तरफ़ से निजात नहीं हुई। भावज 
साहबा की तवीयत तो अब गालिवन रू-बइसलाह* होगी। जमाना फ़रवरी...अब तक तैयार 
नहीं हुआ। आजाद भी नहीं आया। मार्च की किताबत हो रही है या नहीं। 
मालूम नहीं मेरी किताब का रिव्यू और अख़बारों ने किया या नहीं। मैंने कई 
अखबारों से ख द;7वबत की है और इश्तहार देने के लिए रिव्यू का इन्तज़ार कर रहा 
हूँ। बराहे करम लाला श्यामसुन्दर से कह दीजिएगा कि अगर किसी अख़बार ने रिव्यू किया 
हो तो उसे काटकर दे दें। जिन हजरात के पास किताव तोहफ़तन्‌ इजहारे राय के लिए 
भेजी गयी थी उन हज़रात में से किसी ने जवाब दिया या नहीं। अगर कुछ खुतूत आये 
हों तो वह मेरे पास रवाना फ़रमाइएगा। इश्तहार का काम देंगे। आपके यहाँ प्रेम पचीसी 
की बिक्री कैसी हो रही है। वही रफ्तार क्रायम है या बिल्कुल सुस्त पड़ गयी। फ़रवरी 
का पर्चा अगर निकल गया तो रिआयती एलान का कुछ असर हुआ या नहीं। 
मेरी तबीयत वदस्तूर है। आजकल कोई दवा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। सैर और 
एहतियात पर ही दारोमदार रखा है। लिटररी काम बिलकुल बंद है। 
आप मेरे यहाँ चले आने से कुछ तरहुद में तो नहीं पड़े। बात यह है कि मैंने जमाना 
की मौजूदा हालत को देखकर उस पर ज्यादा भार डालना मुनासिब नहीं समझा। मेरा 
खयाल था कि उसकी माली हालत में कुछ एस्तहकाम” आया होगा मगर जनवरी नम्वर 
ने मुझे वहाँ और ज़्यादा नहीं रहने दिया। मेरे चले आने से अगर ज्यादा नहीं तो तीन 
सो रुपये साल की बचत तो हो गयी। इसी तरह तसावीर की मद में आप चार-पॉच सौ 
रुपया बचा लेंगे। दो क्लर्को से भी पूरा काम निकल जायगा, तीन की कोई जरूरत नहीं। 
अगर कोई हिस्सेदार है तो आप प्रेस में अपना शरीक बना लें। उसे कुछ कमीशन देने 
का थादा कीजिए तो इस तरह प्रेस की जिम्मेदारी से आप अलग हो जायेंगे। इस तरह 
से आप साल भर में कम से कम एक हजार रुपया बचा सकते हैं। हाँ आपको थोड़ी 
सी मेहनत करनी पड़ेगी। 
जवाब से जल्द मशकूर फ़रमाइएगा। बाक़ी सब खैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
. बात, 2. सुधर रही, 3. स्थिरता 
. ७७ 


52 : प्रेमचंद रचनावली-9 


डॉ. इक़बाल का खत 
सम्भवतः जुलाई, 95 
आपने इस किताब! की इशाअत से उर्दू-लिट्रेचर में एक निहायत क़ाबिलेक़द्र 
इजाफ़ा किया है। छोटे-छोटे नतीजाखेज अफ़साने जदीद (आधुनिक) लिट्रेचर की इख़्तिरा 
(आविष्कार) हैं। मेरे ख़्याल में आप पहले शख्स हैं जिसने इस दक़ीक़ (सूक्ष्म, गूढ़) राज 
को समझा है और समझकर इससे अहले-मुल्क़ को फ़ायदा पहुँचाया है। इन कहानियों 
से मालूम होता है कि मुसन्निफ़ (लेखक) इन्सानी फ़ितर के अस्तार (मर्म) से खूब वाक़िफ़ 
है और अपने मुशाहदात (अनुभवों को) एक दिलकश जबान में अदा कर सकता है। 
. 'प्रेम-पचीसी'-, उर्दू कहानी-संग्रह, प्रथम संस्करण, अक्टूबर, 9]4 पर दी गयी सम्मति। 
७छ 
स्थान-तिथधि नहीं, अनुमानतः बस्ती, अंत 95 
भाई साहब, 
तसलीम। 'हँसी' पर एक मज़मून हस्ब वायदा रवानये खिदमत है। मजमून 
नामुकम्मल है। अभी असल मजमून ही पूरा नहीं शाया हुआ। जब वह पूरा हो जाये तो 
उसका दूसरा हिस्सा भेज दूँगा। क़िस्सा लिख रहा हूँ। ज़रूर रवाना करूँगा मगर तातील 
के बाद ख़त्म होगा। अबकी आजाद नहीं आया, मालूम नहीं क्या बात है। इसके पहले 
जो ख़त और मजमून भेज चुका हूँ वह गालिबन्‌ पहुँचे होंगे। प्रेम पचीसी हिस्सा दोम 
कातिब के पार” गयी या नहीं। और किस्से ढुंढाताने की तकलीफ़ आपको उठानी पड़ेंगी। 
बाकी सब खैरियत है। उम्मीद है आप बख्ैरियत होंगे। जमाना कब तक निकलता 
है। 


नियाजमन्द, धनपत राय। 


बस्ती, 0 फ़रवरी, 96 
भाई साहव, 
तसलीम | लिफाफ़ा मिला। जमाना भी आया। मशकूर हूँ। मज़ामीन अच्छे हैं। अभी 
सरसरी तौर पर देखा है। मजामीन के मुताल्लिक़ शिकायत का कोई मौक़ा नहीं। परमात्मा 
आपको ख़ानगी परीशानियों से जल्द निजात दे। गालिवन्‌ इस मख़मसे (उलझन) की पैरंवी 
का बार अब आपके सर होगा। और किसके सर हो ही सकता था। खैर किसी तरह आपने 
जमाना को जिन्दा तो किया। अब मुझे यह जानने की ख़्वाहिश है कि ख़रीदारान का बर्ताव 
कैसा है और अभी उनकी तादाद इस क़दर कम तो नहीं है कि ख़सारा' (नुकसान) ही 
नजर आये। 
प्रेम पचीसी की जिल्दें यहाँ नहीं हैं। मैंने उन्‍नाव के लाला सरजू परशाद निगम को 
लिखा है कि वह अपने यहाँ की जिल्दें आपके दफ़्तर में भिजवा .दें। जमाना में पचीसी 
का इश्तहार न देखकर ताज्जुब हुआ। अगर भूलकर रह गया हो तो बराहे करम फ़रवरी 
से जरूर दर्ज करा दें। 
हिस्सा दोम के मुताल्लिक्र-अगर इश्तियाक़ हसन वादे करते हैं तो मजबूरी है। 
मजामीन की फ़ेहरिस्त मैंने भेज दी है। कोई तरेह किस्से होने चाहिए। छः मौजूद हैं, सात 
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और इन्तख़ाबे जमाना लीजिए। सिर्फ़ पुराने पर्चे तलाश करवाने पढ़ेंगे। 
मजामीन के मुताल्लिक्र-आजकल मसरूफ़ बतैयारी हूँ। राना जंगबहादुर आफ़ 
नैपाल की सवाने उमरी (जीवनी) लिखने का इरादा है। मसाला जमा कर लिया है। वहुत 
जल्द लिखकर रवाना करूँगा। 
आपका, धनपत राय। 
७ छे 
वस्ती, 24 फ़रवरी, 96 
भाई साहब, 
तसलीम | मिजाज कैसा है ? मुकदमे के मुताल्लिक़ क्या हुआ ? क्‍या अभी तक 
दवा-दविश (दौड़-धूप) जारी है ? या नजात हो गयी ? इससे तो आपके काम में बड़ा 
हर्ज होता होगा। मुझे यह जानने की ख्वाहिश है कि जनवरी नंबर का पब्लिक पर क्‍या 
असर पड़ा। ख़रीददारों में कुछ तो जरूर ही खारिज हो गये होंगे। मगर उनकी तादाद 
इतनी तो नहीं कि ख़सारा ज्यादा हो ? गवनमेण्ट की सरपरस्ती 50 जिल्दों तक महदूद 
है या कुछ और ज्यादा हुई ? मेरे ख़याल में अभी आपको इसमें कामयाबी नहीं हुई। 
मालूम नहीं इन दिनों आपकी माली हालत क्‍या है। में तो परीशानहाल हूँ। अख़बारी 
आमदनी मसदूद (बन्द) सिर्फ़ तनख्वाह पर गुज़ारा। सिर्फ़ मेरी फ़ीस और किताब वगैरह 
पर एक तनख्वाह सर्फ़ हो गयी। और अभी पंद्रह दिन की रुखसत भी पड़ गयी। कोई 
पच्चीस रुपये का और सर्फ़ा है। क्या मैं आपको तकलीफ़ देने की कुछ जुरअत करूँ। 
अगर आप मज़ामीन के मुताल्लिक़ तसफ़िया कर दें तो इस वक़्त मुझे मदद मिल जाये। 
प्रेम पचीसी का हिसाब और आपके इश्तहारात का हिसाब फिर होता रहेगा। मैंने मजबूर 
होकर आपको तकलीफ़ दी है वर्ना मैं आपकी जरूरतों की तरफ़ से बेख़बर नहीं हूँ। मुझे 
यक़ीन है कि मुझे मायूस न होना पड़ेगा। 
प्रेम पचीसी का इश्तहार जमाना में नहीं नजर आया। बराहे करम उसे दे दीजिए। 
उन्‍नाव के सरजू परशाद के पास मेरी पच्चीस जिल्दें पड़ी हुई हैं। अगर आप उन्हें मँंगवा 
लें तो बहुत अच्छा हो। मैंने तो उन्हें लिख दिया था मगर शायद उन्हें कुछ परवाह न 
हुई। किताबें बनारस में हैं इस वजह से फ़िलहाल भेजने में मरहुद है। पच्चीस जिल्दें दो 
माह तक हो जायेंगी। उन्‍नाव से तो आपके दफ़्तर में रोज़ ही कोई न कोई आता जाता 
रहता है। हाँ आपको ख़याल आना शर्त है। एक मजमून मैंने जमाना के लिए लिख रखा 
है। मगर साफ़ करने की मुतलक़ फुर्सत नहीं मिलती, मजबूर हूँ। दफ़्तर जमाना में आजकल 
कौन साहब हैं ? वही अलिफ़. जे. या और कोई। बाबू रामसरन का कुछ हाल कहिए। 
बाक़ी सब ख्ैरियत है। उम्मीद है कि बच्चे खुश होंगे। 
जवाब का मुन्तजिर, 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७७ 
बस्ती, 3 मई 96 
भाईजान, 
कल कार्ड मिला। आज बनारस जाता हूँ। मेरे एक साले साहब की शादी 8 जून 
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को है। इसलिए मैंने यह बेहतर समझा है कि जून ही में बनारस से चलूँ और आपसे 
मुलाक़ात करता हुआ शादी में शरीक होने के बाद 5 तक बनारस वापस चला आरऊँ। 
मजामीन बनारस पहुँचकर हाजिर करूँगा। मेरा पता जैल है : 
गाँव-मढ़वाँ, बनारस कैण्ट 

नियाजमन्द, धनपत राय। 


७छ 
रोजनामा 'हमदम' दि 'हमदम”', लखनऊ 
नं. 27, लाटूश रोड, अमीनावाद, लखनऊ 22 सिततम्वर, 96 
मोतरमी व मुकर्रमी, 
बन्दगी ! 


अफ़सोस है कि “हमदर्द! की इशाअत गैर-मुअय्यन (अनिश्चित) जमाने के लिए 
मुल्तवी हो जाने के बाद आपसे बिलवास्ता ख़तोकिताबत का सिलसिला क़ायम न रह सका 
और मुझे आपके जदीद मुकाम (नये स्थान) तबादला की इत्तला नहीं होने पायी। जहाँ 
तक मुझे याद है, आपका पहला मुक़ाम, जहाँ से आप “हमदर्द” के लिए कहानियाँ इर्साल 
फ़रमाते थे, महोवा था, और मेरे रफ़ीक़कार काजी अब्दुलगफ़्फ़ार साहव ने वहीं आपका 
आखिरी अफ़साने का नज़राना आपकी खिदमत में भेजा था। मगर अप्रैल गुजश्ता में अब 
दफ़्तर 'सदाक़त', कलकत्ता से मैंने अफ़साने के लिए आपकी खिदमत में एक आरीजा 
(प्रार्थना-पत्र) इसलि किया तो कोई जवाब नहीं मिला और अब लखनऊ आने पर बाज 
अहबाब की जबानी यह मालूम हुआ कि आए वहाँ से तब्दील होकर गोरखपुर चले गये 
हैं, मगर सही मुक़ाम किसी से न मालूम हो सका। इसलिए मैं अपने देरीना (पुराने) 
करमफ़र्मा मुंशी दयानरायन निगम, मालिक-ब-मुदीर (स्वामी एवं सम्पादक) “जमाना', से 
अपना यह आरीजा आपकी ख़िदमत में भेजने और मुझे आपका पत्ता शहरीक करने में 
मदद लेता हूँ। आपको तकलीफ़ देने की गायत यह है कि लखनऊ से एक जदीद रोज़ाना 
अख़बार वजबान उर्दू मेरी एडीटरी में जारी होता है और उसके निए मैंने अपने तमाम 
क़दीम अहबाब -(पुराने मित्रों) और खासकर मुआवनीन (सहायक) व हमदर्द, जिसकी 
तरतीव-ब-चीफ़ सव-एडीटरी आखिरी डेढ़ साल में मुझसे मुताल्लिक़ रही, क़लमी इमदाद 
की इस्तिदा (प्रार्थना) की है। 'हमदम” मुआवनीन (सहायकों) की ख़िदमतगुज़ारी में 'हमदर्द' 
की-सी फ़राक़दिली का तो इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि इतना सरमया बहम नहीं पहुँचा 
है और इस वक़्त अखबार का खर्च भी कई पहलुओं में बमुकाबला साबिक बढ़ा हुआ 
है, ताहम (फिर भी) वो खास-ख़ास मुआवनीन की ख़िदमत में किसी क़दर नज़राना पेश 
करना चाहता है, जो अगर्चे उनकी दिमागसोज़ी के मुक़ाबले में निहायत हक़ीर (कम) कहा 
जाएगा, लेकिन क़ौमी उम्मीद है कि वो असहाब उसकी इब्तिदाई हालत का लिहाज करके 
और मुल्क़ व जबान की ख़िदमत का ख़याल मद्दे-नज़र रखकर मंजूर फ़रमायेंगे। जिन 
हजरात से इस क़िस्म की ३स्तिदा की गयी है, उन्हें अपनी जाती दिलचस्पी के लिहाज 
से मैंने सबसबे पहले आपका नाम-नामी लिखा है और अगर आपका पता दरयाफ़्त-तलब 
न होता तो यह आरीजा कई रोज क़ब्ल (पूर्व) आपको पहुँच जाता। अब ये बिलवास्ता 
ख़िदमत आली में भेजा जा रहा है और चूँकि 'हमदम” का इब्तिदाई पर्चा दोशम्बा या 
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सेशम्बा को शाया हो जाने की तवक्को है, इसलिए में इल्तिमास (प्रार्थना) करता हूँ कि 
आप इस आरीजे का जवाब जल्द तहरीर फ़रमायें और अगर कोई कहानी, जो 'हमदम' 
के एक सफ़े से न बढ़े, जिसकी तक़्सी-ओ-सतर (लिखाई-छपाई) “हमदर्द” की मानिन्द 
होगा, आपके पास तैयार हो तो मेरे पास भेज दें, वरना कोई मुख्तसर-सा अफ़साना नया 
लिखकर इसलि फ़रमायें और साथ ही इत्तला दें कि आप 'हमदम” की मुश्किलात को 
मददे-नजर रखते हुए कम-से-कम कितना नज़राना क़वूल करने को तैयार हैं। 'हमदम' की 
हालत जरा तक््वियत-पजीर (साधन-सम्पन्न) होते ही इंशा-अल्ला नजराने में इजाफा हो 
जाएगा । 
आपका क़दीम ख़रख्वाह, सैयद जालिब देहलवी 
एडीटर, रोजाना “हमदम', लखनऊ। 
७शछे 
गोरखपुर, ! दिसंबर, 96 
भाई साहव, 
तसलीम | कल कार्ड मित्रा। मशकूर हूँ। दो चार रोज़ में कुछ इरसाले ख़िदमत 
करूँगा। एक किस्सा और कुछ और। 
दिसंबर में लखनऊ जाने का इरादा तो करता हूँ। देखूं, गैव से मदद मिलती है 
या नहीं। इसी क लिए कई रिसालों में लिखा। एक साहव ने तो ख़बर ली दूसरे साहव 
आइन्दा लेंगे। हो सकेगा जाऊँगा, नहीं तो न सही। तक़रीर मैं सुनता नहीं और तो कोई 
काम नहीं । अखबारों में पढ़ लूँगा। और क्‍या करूँ। जब शव-ओ-रौज़ की मेहनत पर यह 
हाल है तो मालूम होता है इफ़लास (गरीबी) से कभी निजात न होगी। ज़्यादा नियाज। 
धनपत राय। 
७क्ष 
जनवरी, 96 
जनाव एडीटर साहब, रिसाला “ज़माना', 
तसलीम ! आपने मेरे 'दो भाई' ('जमाना', जनवरी, 96 में प्रकाशित कहानी- 
गोयनका) के मुताल्लिक़ जो ख़तूत भेजे, उन्हें पढ़कर मुझे वाक़ई ताज्जुब ओर अफ़सोस 
हुआ। ताज्जुब इसलिए कि मेरे नामों की मुताबक़त (सदृशता) हममें से कुछ लोगों को 
इस ख्याल की जानिब माइल (आकर्षित) करती है कि यह क़िस्सा कृष्ण भगवान्‌ की 
जिन्दगी से तो कोई ताल्लुक नहीं रखता, और अफ़सोस इसलिए कि मेरी यह लाइल्मी 
(भूल) इस क़िस्म के एहतिमाल (सन्देह) का बाइस हुई। मेरा ख्याल था कि हमारे दिलों 
कृष्ण और बलराम की इस क़दर इज्जत है कि महज नामों के मिल जाने से हमको 
इस बाक़े को उनकी तरफ़ मन्सूब करने का गुमान भी न होगा। मगर मालूम हुआ कि 
में गलती पर था, और हक़ीक़त-हाल कुछ और ही है। मैंने ये इस्माए-ग्रामी (संज्ञाएँ) इस 
गर्ज़ से इस्तेमाल किये हैं कि बिरादराना एहतिराम (सम्मान) और मुहब्बत का वह आला 
मेयार (उच्च स्तर), जो कृष्ण और बलराम की जिन्दगी में मुजमिर (छिपा) है, वो हमारे 
पेशे-ननजर (आँखों के सामने) रहे और देखें कि हम किसी क़दर गिर गये हैं। मेरा मंशा 
परह दिखाना था कि जहाँ कृष्ण और बलराम जैसे भाई थे, वहाँ अब उन्हीं के नामलेवा 


56 : प्रेमचंद रचनावली-9 


कितने खुदगर्ज़ और फ़रोगाया (कृतघ्न) हो गये हैं। हम इसी मुल्क़ के रहने व अपने को 
इन्हीं बुजुर्गों का पैरो (अनुयायी) कहने वाले, हमको अगर उनसे कोई ताल्लुक़ है तो वो 
महज नामों का है, और सभी बातों में हम बिल्कुल मयार से गिरे हुए हैं, यह था मेरा 
मुद्दा । मगर चूँकि बदक़िस्मती से बाज क़द्रदाँ हज॒रात को यह एहतिमाल (सन्देह) हुआ कि 
यह क़िस्सा कहीं कृष्ण भगवान्‌ की जिन्दगी का बाक़ा न समझ लिया जाये। इसलिए यह 
वाजेह तौर पर लिखना जरूरी मालूम होता है, कि यह क़िस्सा वाक़ा नहीं है, मगर इसे 
कृष्ण भगवान्‌ की जिन्दगी से कोई ताल्‍्लुक नहीं। वो मुकद्दस (पवित्र) हस्तियाँ हैं और 
इस किस्म के शख्सी तनाजहात (खींचातानी) से बिल्कुल बालातर (बहुत ऊँचे) हैं, और 
ऐसी कौमीपुस्ती के वाक़ियात का हमारे दिलों में बसने वाले कृष्ण और बलराम से कोई 
ताल्‍्लुक नहीं। 
७ 
. गोरखपुर, 2 जनवरी, 97 
भाईजान, 
तसलीम | आपका ख़तम मिला था। उसका जवाब जल्द न दे सका। क्योंकि आप 
भी तो कांग्रेस में मसरूफ़ रहे होंगे। पहले यह बताइए कि शांट्रण प्रप््०० की मशहूर 
किताब .25 75८780]०$ का उर्दू तर्जुमा हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो कहाँ मिल 
सकता है। अगर नहीं हुआ है तो मैं इस काम में जुटना चाहता हूँ। साल भर का काम 
है। किसी तरह से पता लगाकर बतलाइए। हिस्सा दोम प्रेम पचीसी को निकालिए। हल्के 
कागज पर सही। जिस कागज पर आजाद छपता है उसी पर हो तो क्‍या नुकसान । जल्द 
करना चाहिए क्योंकि प्रेम बत्तीसी भी पूरी हुआ चाहती है। गालिबन्‌ पच्चीस क़्िस्से हो 
चुके हैं। छः सात की और कमी है। इसके बाद मैं विक्टर ह्ूगो में जुदूँगा। 'पैके अब्र' 
की तनक़ीद भेजी थी मगर वह आपके यहाँ बेकार हो गयी क्‍योंकि किसी दूसरे साहब 
ने लिख दी। खैर जैसा मुनासिब समझें, करें। 
बाकी खैरियत है। उम्मीद कि आप और बच्चे बख्नैर-औ-आफियत होंगे। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७ के 
गोरखुपर 5 जनवरी 97 
भाईजान, 
तसलीम | मुबारकबादियों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरी जानिब से भी वही 
दुआएँ क़बूल फ़रमाइए। 
उम्मीद कि आप शादी की तक़रीब से वापस आ गये होंगे। कुछ इसका जिक्र 
लिखिएगा। आज मुदृदत के बाद यहाँ आजाद देखा। फिर ज़िन्दा हुआ। प्रेम पचीसी के 
लिए जो क़िस्से चाहें ले लें। इसकी फ़ेहरिस्त तो मैंने पहले ही दे दी थी। सहीकर्दा (सही 
की हुई) कापियाँ भी भेजी थीं। 'क्या वह कापियाँ गायब हो गयीं। खैर मतलब तो तेरह 
कहानियों से है। अगर यह हों। 
नियाजमल, धनपत राय। 
७ 
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नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 24 जनवरी, 9]7 
भाईजान, 
तसलीम | कल कार्ड मिला। मशकूर हूँ। मनीआर्दर अभी नहीं मिला। आता होगा। 
प्रेरे इस मनीआर्डर के बाद पैंतीस रुपये और रह जायेंगे। हिसाब से मिला लीजिएगा। मैं 
आजकल एक क़िस्सा लिखते-लिखते नाविल लिख चला। कोई सौ सफ़े तक पहुंच चुका 
है। इसी वजह से छोटा क़िस्सा न लिख सका। बस इस नाविल में ऐसा जी लग गया 
है कि दूसरा काम करने को जी ही नहीं चाहता। मगर मार्च के लिए दो तीन दिन में 
ज़रूर कुछ न कुछ भेजूँगा। फ़रवरी के लिए मजबूरी है। आप अगर इस नाविल को 
मुसलसल देना चाहें तो कैसा हो ? हालांकि मुझे खुद यह सूरत पसंद नहीं। मालूम नहीं 
कब तक ख़त्म होगा। और रिसाले की मौजूदा ज़ुखामत' भी इस बोझ को नहीं संभाल 
प्कती । क्रिस्सा दिलचस्प है और मुझे ऐसा खयाल होता है कि मैं अबकी बार नाविल- 
नवीसी में भी कामयाब हो सकूँगा। एक मज़मून हमारी बाज तालीमी जुरूरियात पर ख़याल 
में है। देखिए बन जाये तो भेजूँ। फ़रवरी में मुझे इलाहाबाद आना है। खुसर साहब सख्त 
वीमार हैं। शायद इस सिलसिले में आपसे मुलाक़ात हो सके। बाबू रामभरोसे के घर तो 
जून में शादी होगी। बन पड़ा तो चलूँगा। अभी बहुत दिन हैं। बच्चों की चेचक का हाल 
पटकर रंज हुआ। कण टीका नहीं लगा था ? ईश्वर बच्ची को चंगा करे। अब की जो 
क्रिस्सा आपके पास दो तीन दिन में जायेगा उसे अर्सा हुआ लिखा था मगर ख़ौफ़ के 
पारे नहीं भेजा । इसमें वाइजः बन गया हूँ हालांकि कुजा मैं और कुजा पीरे फ़रतूत)। अगर 
पसंद आये तो छापिएगा वर्ना हिन्दी में छप जायेगा। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
। मोटापन, 2 उपदेशक, 3 कहाँ मैं और कहाँ जर्जर बुडूढा। 


छछ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर 9 फ़रवरी, 97 
भाईजान, 
तसलीम | दो मजमून वैरंग भेजे थे। जवाब न मिला। मालूम नहीं पहुंचे या नहीं। 
तेरद्दुद है। 
अब तो जमाना ठीक थक़्त पर निकलने लगा है। मुझे यह जानने की ख़्वाहिश 
ह कि इस पाबन्दी का तादाद ख़रीदारान पर कुछ असर पड़ा या नहीं। मुत्तला 
फ़रमाइएगा । 
पचीसी हिस्सा दोम की किताबत गालिबनू शुरू हो गयी होगी। सेहत का लिहाज 
रखना जरूरी है। इस किताब की इशाअत में मेरा दया समझौता रहेगा। मेरी है या आपकी 
पा मुश्तरक। मुश्तरक रखिए तो अच्छा। 
: जवाब से सरफ़राज फ़रमाइएगा। मैं इसी माह में आऊँगा मगर मालूम नहीं कब। 
नियाजमन्द, धनपत राय 
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इलाहाबाद, 20 फ़रवरी, 97 
भाईजान, 

तसलीम | मैं कल इलाहाबाद आ गया। ॥5 मार्च तक रहना पड़ेगा। हिफ़्जे सेहत 
(स्वास्थ्य रक्षा) और ना 20 के मुताल्लिक़ लेक्चर होंगे। सरकार ने हर एक नाम॑ल स्कूट 
से एक-एक आदमी को तैनात किया है। भैने वस्ती से आपकी खिदमत मं दो ख़त भेजे 
थे। लेकिन जवाब से महरूम रहा। तशवीश (चिन्ता) है। खुदा न ख्वास्ता तबीयत नो 
ख़राब नहीं हो गयी। और आप इलाहाबाद तो नहीं आये। मुलाक़ात हो जाती। मैं खुर 
आता लेकिन बजज होली के और कोई तातील नहीं पड़ती । ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद मे 
पते से खत लिखियेगा। वाक़ी सब खेरियत है। 

नियाजमन्द, धनपत गाय ; 
के 
टेनिंग कालिज, इलाहाबाद, 2 मार्च, 9)7 
भाईजान, 

तसलीम | आज लिफ़ाफ़ा मिला। मशकर हआ। आपकी परेशानियों का हाल पेदगर 
अफ़सोस हआ। क्‍या बच्चे की आँख इस क़दर खराब हो गयी कि तालीम तक करना 
पड़ी। यही सव अयानदारी (गहस्थी) की तकलीफें हैं। आपकी ख़ामोशी से में समझ ग-! 
था कि खैरियत नहीं है और अंदेशा सही निकला। ईश्वर बच्चे के हाल पर रहम के 
लिफ़ाफ़े के अन्दर वाले खुतृत देखे। खुश हुआ। हालांकि मेरे पास वहुत सी क्रिस्साग। 
के लिये न दिमाग़ है न वक़्त। आजकल अपना नाविल लिखने में मद हूँ। यह खमन्म 
जाय तो कुछ और करूँ। हां, 'ज़माना” के लिये स्टाक मौजूद है 

'प्रेम पचीसी' हिस्सा दोम में जरा ज्यादा सरगर्मी फ़रमाइये। जल्ली खत्म हो जा 
अभी बहुत कछठ छपवाना है। अगर पहली मजिल में इतना रुके तो फिर डहा# 
लम्बी जिंदगी कहाँ से आयेगी। तातीले गर्मी के पहले ख़त्म हो जाना जरूरी है। मं शा 
हूँ । 

'प्रम पचीसी' हिस्सा अच्वल की जिर्न्दे भेजी जाय॑ंगी। मैंने गोरखपुर लिखे दिया ह 
लेकिन अगर किसी वजह से इस वक़्त ने गयीं तो में वहाँ पहंचते ही भेज दंगा। आपस 
भी “यादगारे ग़म! की ऋछ जिल्दें लूँगा। गोरखपुर के स्टेशन पर एक दुकान खूली 
वहाँ उर्दू की किताबें भी बिकती हैं। मुमकिन है 'यादगारे राम' कुछ निकले। 'प्रेम पचीसी 
तो दस-पाँच निकल जाती है। में होली की तातील में आन वाला हँ। लेकिन मेरे पिछले 
हिसाव में कुछ रवाना फ़रमाइये, वर्ना मुझे गोरखपुर से मंगाना पड़ेगा जो ज़्यादा तरदूदुद 
तलब है। पिछला हिसाव मैं आपको लिख चुका हूँ। गालिवन आपने नोट कर लिया होगा! 
प्रेम पचीसी” &ा हिन्दी एडीशन छप रहा है। उसका मराठी एडीशन भी छप रहा 
है। 

मुलाक़ात के लिए जी वहुत चाहता है। होली में शायद एक दिन वक़्त निकल सके । 
और तो सव खैरियत है। 

आपका, धनपत राब। 
छ 


चिट्ठी-पत्री : 59 


इलाहावाद, 2 मार्च, 97 
भाईजान, 

तसलीम । अफ़सोस है कि इस तातील में में कानपुर न आ सका। बहुत कोशिश 
की कि आर्क लकिन एक तरफ़ ससुराल का नक्ाज़ा दूसरी तरफ़ हमजुल्फ़' (सादू) साहब 
का इसगर। तीन दिन की तातील में वमुशकिल तमाम इन दोनों तक़ाज़ों से नजात मिली । 
आज आया हूँ और फिर कालेज शुरू हुआ। जमाना के लिए दो मज़ामीन तैयार हैं मगर 
गारखपुर जाने पर साफ़ होंगे। नाविल गालिवन एक माह में पूण होगा और उम्मीद करता 
है कि मई में उसे आपके मुआइने के लिए हाजिर कर सकुँगा। बच्चों की नासाजी-ऐ- 
नवीयत अजब हेजान (वेचैनी। है। गज़ट से मालूम हुआ कि आजकल कानपुर में प्लेग 
गि भी कमी नहीं है। ईश्वर खुरियत से रखें। ऐसी कोशिश कीजिए कि प्रेम पचीसी हिस्सा 
दाम जुन तक निकल जाये। प्रम पचीसी की 44 जिल्दें भज दी गयी हैं, पहुँची होंगी। 

भार सब खारयत है। वस्सलाम । 
नियाजमन्द, धनपत राय। 


के छ 
नामंल स्कूल, गोरखपुर, 20 मार्च, 97 
भा जान, 
तसलीम । में ।6 को यहा व्लेगियिल आ गया। ऋई हिन्दी के बुकसेलर प्रेम पचीसी 
+ शाया करने की इजाजत मांगते हैं। में हिस्सा दोम का इतजार कर रहा हूँ। किताय 
॥ हो जाये तो किसी को दे दू। आपने होली ऊे बाद उसके मुताल्लिक़ मुफ़्स्सल (विस्तार 
पए्य। लिखने का वादा किया था। अब उसे पृण कीजिए। जमाना के लिए मज़मृन साफ़ 
77 रटा हैँ। तीन दिन लगेगे। अभी साच का जमाना नहीं आया। क्‍या देर है 
गाय महताब राय लखनऊ से टाइप सीखकर आ गये हैं। आप इन्हें वहाँ किसी 
मित्र वा फर्म में इस्टोइयूस कग सकते हैं। अगर ऐसा हो सके तो मुझ पर ख़ास इनायत 
शर्गी। मुत्तिज़ा फ़र्माइएगा। किताबें पहुची होंगी। रूपया इलाहाबाद ही में मिल गया था। 
परणऊग हूं। 
कानपुर में प्लेग की क्या कफ़ियत है। यहाँ तो निजात है। मगर देहातों में बड़ा 
जग और है। 
जवाब से सरफ़रज़ (सम्मानित कोजियेगा) फ़रमाइएगा | 
नियाजमन्द, धनपत राय। 


के 
गोरखपुर, 23 मार्च, 97 
भाईजान 
तसलीम | यह "मिशअले हिदायत'. खिदमत में हाजिर है। कोई प्लाट नहीं है। 
निफ जुमानाए मौजूदा का मुरक़्क़ा (तस्वीर) दिखाने की कोशिश की गयी है। उम्मीद है 


हि 
लएड्एक ः 
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पसन्द आयेगी। 

मुझे 43 रु. में से 0 रु. मिले, 33 रु. और रहे। इसमें इस मजमून को ओर इज़ाफ़ा 
फ़रमाइये तो 38 रु. होते हैं। अगर हिन्दी शोअरा वाला सिलसिला पसंद हो तो एक शायर 
को रवाना करूँ। वरना 'तर्जुमान' में भेज दूँ। 

यहाँ मेरे एक दोस्त ने स्टेशन पर उदूं किताबों का स्टाल खोला है। उन्हें कछ 
'जमाना' प्रेस की कितावें दरकार हैं। आप जेल की कितावें रवाना करा दें। हिसाब, मय 
कमीशन के, लिख भेजें। चाहे मेरे हिसाव में मुजग हो जायगी चाहे क़रीमत रवाना हो 
जायगी। मेग जिम्मा है। फ़ेहरिस्त हस्व जैल है : 


यादगारे राम 5 जिद 
भारत दर्पन 3 

सर दग्वेश ०0) 
नसायेह चाणक्य |) 
हयाते हाली 5 
तरीके दोस्लमदी 5 
महादेव गोविंद सानाई 5 

आय समाज और पालिटिक्स अज़ इज्जतगय 0 
मुसहसे हाली ५ 

उर्दू मज़मून नव्रीसी 2 


इन किताबो के मिजवान में देर ने फ़रमायें। 'प्रेम पची्सी' हिस्सा दोम के मुताल्लिक़ 


अब तक जो कष्ठ हो चुका है उससे मुन्तिता कर दें। मेग नाविल चल रहा है। अब जग 
इतमीनान हो जाये, तो खत्म कर्म। तल हो रहा है। चाहता हूँ कि जल्द अंजाम की तरफ 
चलूँ । , 
एक और किस्सा तथार है। अच्छा किस्सा है। मगर ज़ग सफाई में देर है। जल्द 
भजृंगा। 'शाकिर' का 'अलअख' देखा। क्या जिंदा हो गया * आपको मालूम हो तो कष्ट 
उसकी कैफ़ियत लिखियेगा। ह ह 
बच्चों की तबीबत कसी है। कानपुर में प्लेग तो नहीं है ? 
सोज़े वतन की एक जिल्‍्द ज़रूर गरवाना करें। यहाँ एक भी नहीं हे। 
निवाजमंद, धनपत राय। 
७्छ 
दफ़्तर उर्दू-ए-मुअल्ना', अज़ अलीगढ़, 2 अप्रैल, 97 
मुक़॒र्मी, 
तसलीम ! मैंने वज़रिया एडीटर साहब “जमाना” एक जिल्द 'दीवान-ा-हसरत' 
आपकी ख़िदमत में रवाना की थी। उम्मीद है, आपके मुलाहिज़ा (सामने) से जरूर गुज़री 
होगी। काश, जनाव तकलीफ़ फ़र्माकर इसकी रसीद से मे मुनला फ़र्माकर ममनून 
फ़रमायें, ताकि इत्मीनान हो जावे। इस वक़्त ये चन्द सनतरे लिखने पर जिस । ने मुझे 
मजबूर किया है, उसकी तारीफ़ मेरे जवाने-क़लम से किसी तरह नहीं अदा हो सकती । 


चिद्ठी-पत्नी : 6॥ 


हक़ यह है कि एक मामूली-से-मामूली क़रिस्से को निहायत मुअस्सिर और दिलकश पेराये 
में अदा करना आप ही का हिस्सा है। पुख्तगी-ए-तहरीर (साहित्य की परिपिक्वता) ओर 
मलासते-बयान (बातचीत की मधुरता) गर्ज की शुरू से आखिर तक एक मुख्तमिर अफ़साने 
को इस तरह क़लमवन्द करना कि उसमें तसन्‍नों (क्रत्रिमता) और बनावट का कहीं सायवा 
(प्रभाव, छाया) तक न हो, कमाल है। में आपको इस खुदादात क़ावलियत पर मुवास्कवाद 
देती हैं। आज के आये हुए ज़माने में यही शोला-ए हुस्न वहन खूब है ! 
क्या मैं उम्मीद करू कि आप दीवान की पहुँचने की रसीद से इनला देंगे और क्‍या 
यह भी मुमकिन है कि आप भी दीवान पर अपने जरगीन खयालात का इजहार फ़र्मायें : 
मुंतसिर, वेगम हसरत मोहानी 
७ छ 
सलेमपुर, दडाकखाना कनवार, इलाहाबाद, 8 जून, 97 
भाइ साहब, 
तसलीम । आप परसों लौटेंगे। यह खत आज ही जाता है। मैं यहॉ बुग आ फैँसा। 
वाकट सब वीमार हो रह ह, अब देखूं किस तारीख तक पिण्ड छूटता है। अगर मेरी कोई 
चिदी-पत्री आये तो उसे गोरखपुर भेजिएगा। 
(जप मिट गया है।-अआ.) 
७छ 
गोरखपुर, 2 जुलाई, 97 
भाईजान 
तसलीम | में यहाँ तीस जून को आ पहुँचा लेकिन अभी इत्मीनान से काम नहीं कर 
सका। आपने वहां किसी से इमदाद! के मुताल्लिक़ गुफ़्तगू की या नहीं। मैंने वादा ता 
कर लिया है और उसे पूरा करने का खयाल भी ह लेकिन नये प्रास्पक्टस को देखकर 
जी जग घबराता है। और इसे आप भी गालिवन तसलीम करेंगे कि मुझे इन दो हुरूफ़ 
का ज्यादा ज़रूरत है। ऐसी हालत में मैं मुस्तक्रिल तौर पर इमदाद शायद न कर सकूँ। 
टा वक़लन्‌ फ़वक़तन के लिए हाजिर हूँ। जमाना और प्रेम पचीसी की कापियाँ कानपुर में 
पक लेटर बकस में डाल आया था। मिल गयी होंगी। इस वद़््त अदीम- फुर्सती के बाइस 
मिल न सका। ओर तो कोई ताज़ा हाल नहीं है! 
बारिश खूब हो रही है। लीडर आजकल खूब धूम से निकलता है और प्रताप में 
भी जोर है। इस वक़्त मामूली तवज्जों से काम चलता नहीं नजर आता। अकरेजी' की 
जस्ग्त ह। ओर क्‍या लिखू। उम्मीद है कि बच्चे अच्छी तरह होंगे। 
नियाजमंद, धनपत राय। 
| सहायता, 2 समयाभाय, 3 पसीना गिराना, मेहनत 


। गोरखपुर, 9 जुलाई, 97 
भाइजान, 


तमलीम | लाटरियान की फ़ेहरिस्त छप गयी। क्‍या खबरें हैं। अव्वल दोम सोम न 
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सही, हज़ार दो हज़ार कुछ हाथ लगा. दोस्तों में कोई सुर्खरू (कामयाब) हुआ। 
चार दिन से बच्चे को ब्रान्काइटिस की शिकायत हो गयी है। डाक्टर की दवा कर 
रहा हूँ। आजाद के मुताल्लिक़ आपने कुछ तहरीर नहीं फ़रमाया। देखने में ही नहीं आया। 
मैं तो अभी तक अपनी झंझट से नहीं छूटा। 
आपका, धनपत राय । 


के 
गोरखपुर, 25 जुलाई, 97 
भाईजान 
तसलीम | आज एक काम से फ्सत मिली। शंख़सादी के हालात एक्र साहय की 
फ़माइश से हिन्दी में लिखे हैं। अब 'ज़माना' के लिये ऋछ लिखने की फ़िक्र में हू। लांटरी 
ने फिर धोखा दिया। इसका अफसोस रहा। ठाकुर जी की भक्ति किस उम्मोद पर दी 
जाय। 'प्रेम पचीसी' प्रेस में चली गयी, बहुत अच्छा हुआ। प्रूफ़ अगर बहुत खराब 7 
तो यहाँ भिजवा दीजिये और अगर गलतियाँ कम नजर आयें तो वहीं दिखयवा लीजिय॑, 
आने जाने में देर होगी। मेरे हिसाबे सावक़ा में बाद मिनहाई! क्रीमत पार्चा' 33 रुपये 
निकलते हैं। इसे महसूब करके मेरे जिम्मे जो कुछ सर्फ़ हो उससे मुन्िला कोजियेगा। हिस्सा 
अव्वल की अगर लिल्‍्दें दरकार हों तो भेज दूँ। हर दो जिन्‍्दें | रू. 8 आना में मुशतहिर 
हो जाना चाहिये। आपकी बुक एजेंसी कुछ और चली या नहीं। अख़वार 'आज़ाद' साथिय 
दस्तूर चजा जाता है, मुझे तो कोई तगय्युर' नहीं नजर आता। अब मुझे स्टेट्समन मिलन 
लगा है। चाहता हूँ कि लिखा करूँ, लेकिन मुश्किल यह है कि मेरा कुछ न कुछ वक़ल 
अव हिन्दी नवीसी में चला जाता है। बच्चे अब दोनों अच्छी तरह हैं। ओर तो कोई ताजा 
हाल नहीं । उम्मीद कि आपके यहाँ लाटरी की मायूसी के अलावा और सब खैरियत हांगी ' 
नियाजमंद, धनपत गाय । 
७ छ 
। गोरखपुर, 8 अगस्त, ॥9]7 
भाईजान, 
तसलीम । अभी तक प्रेम पचीसी के प्रूफ़ नहीं आये। प्रेस में क्या देर हो रही हे | 
आपका इधर कोई ख़त नहीं आया। शायद आप बहुत मसरूफ़ हैं। मेरी भी यही हालत 
है। एक क़िस्सा जमाना के लिए कल परसों तक रवाना होगा। आपकी किताबों की एजेन्सी 
का क्‍या हश्र हुआ। कुछ काम चला या ठण्डा पढ़ गया। 
अपना नाविल एम कर रहा हूँ। उसे पहले हिन्दी में तवा (छपाने) कराने का क्र 
(इरादा) है। उर्दू में तो पवलिशर अनक़ा (अप्राप्य) हैं। 
अपने हालात से पुत्तला फ़रमाइए। उम्मीद है आप वस्लैरियत होंगे। हम लोग अच्छी 
तरह हैं। 
नियाजमंद, धनपत राय। 
७७ 
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गोरखपुर, !) सितम्बर, 97 
गइजान, 
तसलीम। आपकी खमाशी ग़ज़ब ढाती ह। मज़मून भेजा, 'सप्त-सरोज” भेजा। 
नेकिन आपने एक रसीद की तकलीफ़ भी गवारा न की। आप ज़रूर अदीमुलफूर्सत हैं 
पिन मेरे लिये एक कार्द लिखना चन्दां मुशक्रिल न था। 'प्रेम पचीसी' के मुताल्लिक़ 
एपने क्या कार्रवाई की। लखनऊ आ गयी या कानपुर ही में कोई दूसग इन्तज़ाम हुआ, 
था उसकी इशाअत का खबाल ही तर्क कर दिया। अगर ऐसा हो तो कितावत की कापियाँ 
४१ पास रवाना फ़रसमा दें, में उन्हें छपया लूँ, वर्ना फिर कापियाँ खगब हो जायंगी। जवाब 
॥ जन्द मुमताज़ फ़रमायें! 
उम्मीद है कि अयान, यच्चे अच्छी तरह होंगे। 
आपका, धनपत गय। 
्छ 
हिन्दी पुस्तक एजेंसी, गोरखपुर, 6 सितंवर, 97 
[ दार्नि, 
सलीम | कल आपका काई मिल्ग। बहुत खुश हुआ। उंश्वर करे जल्द निकले। 
हपन काउण्ट टाल्मटाय का सवानहीं! जीवनी-बाला) मज़मून जो फ़ाइल से निकालकर 
>चग रख दिया है उसकी मुझ सख्त जरूरत है। अगर बगहे इनायत उसे भेज दीजिए 
गण मजदूर होऊंगा। एक्र मजमून लाला लाजपत राय का है ओर दूसग किसी और साहव 
४ दोनीं मज़ामीन इरसाल फ़रमायें। एक हफ्ते में वापस ही जायेंगे। इसी के साथ प्रूफ 
भा आ जायें तो बेहतर ह। 
छेछे 
गोरसपुर, ।7 सितम्बर, 97 
भा:जान, 
तसलीम | प्रेम पचीसी आज भेजी जायगी। मिस्टर मूंगिया के ख़त का जवाब दे 
दिया है। एक क्िस्सा आपके लिए लिखा था। वहीं यहां भेज दूँगा। आपके यहाँ भी वही 
भाया हो जायेगा। गालिवन इसमें आप कोई हर्ज न समझेंगे। कल मैंने काउण्ट टाल्सटाय 
7? सवानही मज़ामीन जो आपके यहाँ निकले हैं मागे हैं। उनका एक हिन्दी एडीशन शाया 
हऋरने की नीयत है। बैरंग भेजिएगा। एक हफ्ते में वापस कर दूँगा। 
बाकी सव खैरियत है। अभी तक प्रूफ़ नहीं आया। 
नियाजमंद, धनपत राय। 
के 
| गोरखपुर, 2! सितम्बर, 97 
भाउजान, 
तसलीम ! कार्ड मिला। प्रूफ़ वापस हैं। लाला काशीनाथ की हिन्दी किताब तातील 
'पृट्टिओों) से यूँ ही पड़ी हुई है। इस पर मैंने रिव्यू कर दिया है। किताब अच्छी है। 
रफ़ा-शिकायत हो गयी। मैंने जो हिसाब लिखे हैं, उसमें 'प्रेम पचीसी” या “जमाना” के 
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दफ़्तर से आयी हुई किताबों का हिसाब शामिल नहीं है। दफ़्तर के जिम्मे मेरी चौवालीस 
जिल्दें 'प्रेम-पचीसी' की हैं। मेरे जिम्मे दफ़्तर की मुरसेला कुतुब (भेजी हुई पुस्तकें)। 
मैं खुद ऐसी कोशिश में हूँ कि मज़ामीन का सिलसिला न टूटे। आजकल कुछ तो 
खुद पढ़ता हूँ, कुछ वक़्त नावेल की तैयारी में निकल जाता है। 'प्रताप' के ख़ास नम्बर 
के लिए भी एक मजमून लिखा। ये कमी क़िस्से से नहीं, किसी दूसरे मजमून से पूरी 
करूँगा। 
कोशिश करूँगा कि ।2 को लखनऊ आऊंँ। लेकिन ठहरने का ठिकाना कहां 
होगा ? सब पहले से तय कर दीजिएगा। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
गोरखपुर, 2 अक्तूबर, 97 


भाईजान, 
तसलीम | मिजाज शरीफ़। फिर कोई प्रूफ़ नहीं आया। क्‍या एक एक फ़र्मे में दो 
हफ़्ते का वक़्फ़ा होगा ? इस तरह तो कई महीने लग जायेंगे। हमारा स्कूल वदक़िस्मती 
से 8 अक्तूबर से बंद होगा। इंस्पेक्टर से दरख़्वास्त की गयी थी कि इसके क़ब्ल (पहले। 
ही से बंद करने की इजाजत दें लेकिन मंजूर नहीं की। इस वजह से मेरा सीतापुर जाना 
मंसूख। अब बशर्ते जिन्दगी कलकत्ते की सैर होगी। उम्मीद कि आप बहुत अच्छी तरह 
होंगे। 
नियाजमंद, धनपत गयग। 
्छ 
मैनेजर “जमाना” 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 7 अक्तूबर, 97 
जनाब मैनेजर साहब, 
तसलीम। प्रूफ़ वापस है। इकहत्तर क॑ आख़िर में और वहान्तर सुफ़हात में कुछ सततेें 
विल्कुल उड़ गयी थीं। चूँकि असल मेरे पास नहीं है, इसलिए इन सतरों को दुरुस्त नहीं 
कर सका। असल से देखकर बनवाने की तकलीफ़ कीजिएगा। 
चूँकि आपने तादादे कुतुब के बारे में फिर मुझी से पूछा है इसलिए पाँच सी जिल्दें 
छपेंगी। ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। 
इसके क़ब्ल आपके ख़त के जवाब में मैंने हिसाबात के मुताल्लिक़ जो ख़त लिखा 
था उसका आपने जवाब नहीं दिया। जो राय तय पाये वह मुझे लिख भेजिए। 
बाक़ी सब खैरिया है। 
बैर अन्देश, धनपत राय। 
७ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, । नवम्बर, 97 
मुर्करमी, 
तसलीम । आपने मेरे हिसावात के मुताल्लिक़ जो ख़त लिखा था उसका मैंने दूसरे 
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ही रोज जवाब दे दिया था लेकिन वदक़्रिस्मती से वो ख़त आपके यहाँ पहुँचा ही नहीं 
और मेरे यहाँ भी आपके ख़त का पता नहीं। वहरहाल प्रेम पचीसी पाँच सी छपेगी। इसका 
निसस्‍फ़ खर्च मेरे जिम्मे है। जैल की रुकूम को मिनहा करके मुझे मुत्तिला फ़र्माइए कि मेरे 
जिम्मे और कितना निकलता है। प्रेम पचीसी चौवालीस जिल्दें वाद कमीशन बाइस रुपया 
बाबत मजामीन वगैरह अड़तिस रुपया मीजान कुल साठ रुपया। 
आपके दफ़्तर से मुझे अड्भराइस रुपये की किताबें आयी हैं। वह इस हिसाव में 
शामिल नहीं हैं। वहरहाल हिसाव लिखते वक़्त बराहे करम मंदों की तफ़्सील भी दे 
दीजिएगा। 
जवाब आते ही रुपये रवाना होंगे। 
नियाजमन्द, धनपत राय । 
७छ 
गोरखपुर, 9 नवम्बर, 9]7 
मृकरमे बन्दा जनाव मैनेजर साहव जमाना, 
तसलीम | नवाजिशनामा सादिर हुआ। हिसाबात से मालूम हुआ कि मुझे अपने 
निम्फ़ की शराकत दो छू फिलहाल रूपया भेजने की ज़म्रत नहीं है। छपाई का रुपया 
किताब छप जाने के बाद वाजिवुल अदा होगा ओर जो कुछ मेरे जिम्मे निकलेगा अदा 
कर दुँगा। वस्सलाम । 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
के 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 3 जनवरी, 98 
जनाब मुकरमे बन्दा मैनेजर जमाना, 
तसलीम । प्रेम पचीसी हिस्सा दोम की तैयारी में अभी कितनी कसर वाक़ी है। कुछ 
मज़ीद काम हुआ या प्रूफ तक ही मुआमला रुका हुआ है। मैंने आपके दफ्तर से असा 
हुआ सतरह रुपये की किताबें मंगवायी थीं लेकिन यहाँ उनकी फ़राख्त का माकूल इन्तजाम 
न होने के बाइस उन्हें फिर रबानए खिठमत करता हूँ। महसूल पार्सल अदा कर दिया है 
ताकि आपको तावान न हो। इनमें कुछ कितायें 'अल नाजिर' की भी है। उनके लेने में 
गालियनू आपको एतराज न होगा। 
जवाब से सरफ़राज फ़ममायिं। 
नियाजमन्द, धनपत शय 


७ छ 
गोरखपुर, 29 जनवरी, 98 
भाईजान, 
तसलीम | कितावें लाहौर पहुँच गयीं। वहाँ से भी किताबें गालिवन्‌ कानपुर आ गयी 
होंगी। मैंने ताकीद तो कर दी थी। सरे वर्क (आवरण पृष्ठ) की तबदीली करने का ख़याल 
जरू, रखिएगा। लाहौर वाले और तो सब पसंद करते हैं सिफ़ यही शिकायत उन्हें भी 
है। 
मज़मून अभी साफ़ नहीं हो सका। अपना नाविल हिन्दी में लिख रहा हूँ। फुर्सत 
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नहीं मिलती। न कोई तातील ही पड़ती है। मगर आज द्रादा करता हूं कि साफ़ करने 
में हाथ लगा दू। 
हिसाव अभी तक जनाब ख़्वाजा साहब ने नहीं भेजा। 
प्रेम पचीसी का दूसरा एडीशन लाहौर जा रहा है। आप परवलिशर बनना पसन्द ही 
नहीं करते, इस वजह से मजबूरी है। में खुद पवलिशर बनने का दर्द सर नहीं चाहता। 
मुझे दूसरे एडीशन के दो सौ रुपये मिल जायेंगे। 2 » % » » ९ में मिज जायेंगी. जो 
शायद लागत से ज्यादा नहीं। उम्मीद है कि आपकी तबीयत अब अन्छी होगी। 
अजीज बाबू विशन नारायन जी को जाशीयाद। ज्यादा वस्सलाम। 
आपका, धनपल राय । 
की 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, |। फरवरी, ॥9१६ 
जनाब मुकरमे बन्दा मैनेजर साहब जमाना, ४ 
तसलीम | आपने अपने नवाजिशनामे मवरिसा 27 जनवरी में मेरे जम्से जमाना लें, 
दफ़्तर की दस रुपये तीन आने की कितावें नामजद कर दी हैं। आपको स्याल होगा आपने 
मेरे नाम कुल सत्रह रूपये की कितायें भेजी थीं। मैंने आपको सोलह रुपये की मालियत 
की किताबें वापस कर दी हैं। इस तरह गोया में दप़्तर का सिफ्र एक रूपये का ओर 
मक़रूज हूँ। अगर्चे उनमें दफ़्तर की कई कितावें नहीं है लेकिन उनके एवज मैंने अन 
नाजिर प्रेस की किलायें रख दी हैं जो आपकी एजन्सी से फ़रोस्त हो रही हैं। बगहे करम 
इसे नोट फ़र्मा लें। 
नियातमन्द, बनपत राय । 
के के 
; नामल स्कूल, गोरखपुर, 5 अफ्रन, ॥98६ 
जनाद मुकरम बन्द मैनेजर साहब जमाना, 
तसलीम। प्रेम पर्चीमी हिस्सा दोम को देखकर बेहद मसरंत हई। कागज ज़रूर 
हल्का है लेकिन किसी तरह प्रेम से किताव निकल तो गयी। इस जमाने में यही हजार 
गनीमत है। इसलिए में कारखाने का ममनून हूँ। अब मुझे यह वतलाइए कि कुल कितना 
सर्फ़ा हुआ। दफ़्तर जमाना पर मेरे मतालिवात हम्वे जेल हैं...पचहतर रुपये हस्बे तहरीर 
आपके और प्रेम पचीसी की पचास और सत्ताइस जिल्‍्दें जिनकी क्रीमत बाद ऊपीशन सार्ट 
अइतिस रुपये होती है। एक रुपया ख़र्च निकालकर साढ़े सेंतीस हाए। इस रक््म को 
पचहनर रुपये दस आने में शामिल कर लीजिए। एक सौ तेरह रुपये दो आने होते हैं। 
अब आप अपना मतालवा बतलाइए ताकि मुझे मालूम हो कि मुझे कितना देना या पाना 
है। अब प्रेम वत्तीसी हिस्सा अव्वल की कितावत शुरू कराने का इरादा है। इसमें जैल 
क॑ क़सस होंगे... 
. शोलाए हुस्न, 2. तिरिया चरित्तर, 3. निगाहे नाज, 4. पंचायत, 5. बाँगे सहर, 
6. सरे पुरगुरूर, 7. थोका, 8. बराजयाफ़्त, 9. राजपूत की बेटी, ॥0. ईमान का फैसला, 


हे : कुंबनी, |2. नेकी का बदला, 3. सौत, |4. जुगनू को चमक, ॥5. दुर्गा का मन्दिर, 
और ॥6. फ़तेह। 
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मुझे गालूम हो जाय तो कितावत के लिए तजवीज करूँ 
आपका, थनपत गाय 
९ ७ 
बनारस, 2 जन, !9॥8 
भाई जान, 
तसलीम । आपके दो कार्द मिहा। आपको शिफा! हुई, इस ख़बर से निहशयत 
प्मकीन हुईं। में 2७ मई को शाही से फ़गगत पा गया। अभी दो एक रोज़ की झझट 
थार बाकी 2। इसके बाद कलकत जाने का कस्श #। अपने रिन्‍्दी नाविल को प्रस में 
ना 2। आपने रफ्तार लिखने की फरमाटण की है। मगर ट्था मई में मझ अखबार 
ट़ने का हल कम मोक्ता मिला। जन में भी सफ़र से निजात ने होगी और जलाई से 
सिलसिला ख्वान्दगो: शुरू करंगा वना वी ए. ने पास कर सकूगा। अमी तक सारी किताब 


जन की 3 है। किस्सों का सिलसिला उ/श ह। यही गनीमल है। इससे ज्याव फिलहाल 
श्गकान से ताहे है। मझे बहत लंदामन' 4 साध यह सत्तरं लिखना पदलों हं। लॉकन 
उया कहूँ, नजबर #। ताहम बहदूद इसयान अलाट से रफ्तार लिखने को बाशिश ऋरगा। 


"आाजतला कल एम पचीसी को ॥04 जिल्‍ने रवाना हांगी। उम्मीद कि जाप मय 

जयातल बलर आऑन्आफियत होंग। 
नियाजमन्द, थनपत गाय 
शा मे खान, 2 फााए 3 अश्जा सरल! 
७ छ 
गोरखपुर, ७ जलाड़, 98 

भाइशन, 

तसजीम । आए कद मिला । उया +कहऋूं, एसी प्रगेशानियां मे था कानपुर 
गन का मौका ही ने मिला। )। मंद को यहाँ स चला, 27 को बागत के साथ गया 
॥) की वापस आया, ॥] को कतकते गया। 20 को वहाँ से आया। फिर मकान को 
माम्मत में फला। खपरल का घिसा. पुराना, बोसीदा मकान, गिर पड़ने वा >चदशा थ 
गसी हालत में क्या लिखता। अभी जब से था हूँ आखे उटी हुई €। किसी तरह मटरसे 
जाता हूँ; मगर ज्योही जरा फ़रागत' हुई कछ न कुछ लिखने की कोशिश जरूर करूंगा। 
भव मैं सरकारी अख़बारनवीस क्‍या बनूँगा। अगर अख़बारनवीस बनना तक़दीर में है तो 
7 सरकारी, आजाद अखबारनवीस होऊंगा। जंग के मुताल्लिक़् मजामीन लिखने को भी 
पृ वक़्त मुझे फर्सत नहीं है। बस इसी अपनी रफ्तार क़दीम” पर चलूँगा। जी. ए. करक 
किसी प्राइवेट स्केल की हेडसास्टरी आर एक अच्छे अख़बार की एडिटरी और कुछ और 
पञ्निक काम। यही मेराजे! जिन्दगी है। अखबार मजदूरों-किसानों का हामी और मुआविन' 
होगा। 

में आपको एक ख़ास अम्र में तकनीफ़ देना चाहता हूँ। छोटक हफ़्ते अशरे या 
ज़्यादा-से-ज्यादा एक माह में तखफ़ीफ़” में आ जायेंगे। बन्दोबस्त का काम फ़िलहान बंद 
किया जा रहा है। मुझे उनकी फ़िक्र लगी हुई है। अगर आप उनके लिए कोई काम दिलाने 
में मेरी मदद कर सकें तो ऐन एहसान हो। मेरे और कौन से दोस्त हैं जिनसे इनकी 


68 : प्रेमचंद रचनावली-9 


सिफ़ारिश करूँ। बस्ती में टाइपिस्ट थे, पैंतीस रुपये पाते थे। कानपुर के किसी कारखाने 
में अगर आपकी सिफ़ारिश कारगर हो सके तो इन्हें वाद तखफ़ीफ़ वहाँ भेज दूँ या वार 
के मुताल्लिक़ कोई ऐसा काम हो जिसमें हिन्दोस्तान से बाहर न जाना पड़े तो भी कोई 
उज़् नहीं है। जगाब से जल्द सरफ़रज़ कीजिए, इंतज़ार रहेगा। 
प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम एक जिल्द जखीरा के पास आपने भिजवा दी होगी। 
वस्सलाम, 
धनपत गय। 
. अवकाश मिता, 2. पुरानी रफ़्तार, 3. जीवन क्रा शिखर, 4 सहयोगी, 5. छॉँटनी। 
७ छ 
गोरखपुर, 27 जुलाई, 98 
भाईजान, 
तसलीम । अर्से से कोई ख़त नहीं। मैंने एक ख़त लिखा भी लेकिन चूँकि उसमें 
आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ दी थी इस वजह से आपने उसका जवाब न देना ही मुनासिव 
समझा। उम्मीद है कि अब आप वसज़ैरियत होंगे। 
नियाज फ़तेहपुरी ने हाल में एक क़िस्सा लिखा है। अगर वह आपके दफ़्तर में आया 
हो और आप उसे देख चुके हों तो एक हफ़्ते के लिए मेरे पास भेज दीजिएगा। देखने 
का इश्तियाक़ है। 
गर्मी शिद्दत की है। उम्मीद कि बच्चे अच्छी तरह होंगे। 
जरा मैनेजर साहब से फ़रमाइएगा कि मुझे प्रेम पचीसी हिस्सा दोम की तादाद 
फ़रोख़्तशुदा (विकी हुई) की इत्तला दे दें। कुछ विक रही है या आलमारी में दीमकों की 
खूराक वन रही है। और तो कोई हाल ताजा नहीं। वस्सलाम । 
धनपत राय । 
७ छे 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 27 जुलाई, 98 
बन्दानवाज, 
तसलीम। रुपये मिले और रसीद न भेज सका। आप ही का काम कर रहा था। 
'कहकशा” के लिये यह किस्सा जंजीरे हवस इरसाल है। इसकी आपसे दाद चाहता हूं। 
इसकी » » » सूरत पर न जाइयेगा। इसके मानी पर गौर फ़रमाइयेगा। 
अगर मुमकिन हो तो मौलाना राशिद की कोई किताब मुझे देखने के लिए ग्वाना 
फरमाइये। कब यह मुमकिन हो कि 'कहकशॉ” में मेरा नाविल 'बाज़ारे हुस्न' वित्तरतीय 
निकल सके। मुमकिन है कि इसके निकलने से पर्चे की इशाअत' पर कुछ असर पढ़े। 
४ नाविल कोई तीन सौ सुफ़हात का है। इसके लिखने में मैंने अपनी कोई कोशिश उठा 
नहीं रक्खी। किताव की सूरत में अब तक इसलिये नहीं निकाल सका कि मुझे इतनी 
फुरसत ही नहीं मिलती कि तमाम-ओ-कमाल? एक वार साफ़ कर सकूँ। माहवार दस बीस 
सफ़े तो मुमकिन हैं, मगर यकबारगी 300 सुफ़हात का खयाल करके होसला छूट जाता 
है। मगर जब तक 'कहकशौं” की इशाअत माकूल न हो जाय नाविल निकालने का खयाल 
क़ब्ल-अज-वक़्त? मालूम हाता है। 
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बारिश नहीं हुई। क़हत का सामान है। उम्मीद है कि आप बखैरोआफ़ियत होंगे। 
सैयद मुमताज़ अली साहिब की ख़िदमत में आदावे दस्तवस्ता कह दें। अगर किसी वजह 
में 'कहकशौ' में न निकल सके तो यह मजमून वापस फ़रमाइयेगा। 'तहजीब'” में इसे नहीं 
देना चाहता। 
नियाजमंद, धनपत राय। 
| प्रयाग, 2 पूरे का पूरा, 3 असमय। 
७ शछ 
गोरखपुर, 29 जुलाई, 98 
वरा5 ९म, 
तसलीम। कार्ड के लिए शुक्रिया। कलकत्ते से पोह्दार महाशय का ख़त आया है। 
वह कहते हैं कागज रोज़ कुछ न कुछ गिर रहा है। इसी वजह से वह खरीदने में तअम्मुल 
(टील देर) कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने भी उजलत नहीं की कि शायद दस पौँच रूपये 
की बचत हो जाये। मगर आज मैं लिख देता हूँ कि जिस भाव मिले फ़ौरन भेज दो। किस्से 
तलाश करके कल परसों तक भेजूँगा। जब तक खुदाई इंसाफ़ नक़्ल करायें। 
जमाना के लिए मैंने माटरलिंक का एक ड्रामा जो तक़रीवन्‌ जमाना के तीस सुफ़हात 
होगा नर्जुमा किया है। अटशरगीव इरसाल करूँगा। आजकल माटरलिंक पर एक मुख्तसर-सा 
दीवाया लिख रहा हूँ। काम मुशकिल है। मुहलत नहीं। मुंशी नीवत राय पर आपके यहाँ 
जो मसाला है उसे रवाना कर दीजिए तो हफ़्ते अशरे में उससे भी छुट्टी पा जाऊँ। उम्मीद 
कि आप मय अयाल ओ अतफ़ाल (वाल-वच्चों समेत) बखैरियत होंगे। मेरे बाल-बच्चे भी 
यहाँ आ गये। वस्सलाम | 
नियाजमन्द धनपत राय। 
७ कछे 
गोरखपुर, 22 अगस्त, 98 
भाईजान, 
तसलीम । क़रिस्सा इरसाले खिदमत! है। उम्मीद कि आप अच्छी तरह होंगे। यहाँ 
आजक़ल फ़सली बुखार की शिकायत है। घर के दो आदमी वीमार हैं। 
बहुत अरसा हुआ मैंने हिसाबों की तफ़्सील लिखी थी और आपसे इलतिजा की 
कि उसे नोट फ़र्मा लीजियेगा। गालिबन आपने नोट नहीं किया। उस वक़्त 63 रुपये होते 
थे। इसके बाद मुझे 30 रुपये वसूल हुए। लेकिन 5 रुपये का और इज़ाफ़ा हुआ। इस 
तरह 38 रुपये रह गये। 5 रुपये मुझे गर्मियों की तातील में बमद पार्चेजात मिले। इसे 
वज़ार करने के बाद 33 रुपये रह गये। अब यह मजमून जाता है। 5 रुपये इसके भी 
महसूव फ़रमाइये। तो फिर 38 रुपये के 38 रुपये रह जायेंगे। 
'प्रेम पचीसी' बेहतर है लखनऊ ही में छपवा लीजिये। शायद वहाँ छपाई का निर्ख 
भी कुछ कम हो। महसूल का जायद खर्च शायद इस तरह निकल आये। 
यह मज़मून मैंने साफ़ नहीं किया। बहुत तूल है। अगर गलतियों का ज़्यादा 


एतमान' हो तो मुझे कापी भेज दीजिएगा। देख लूँगा। उम्मीद है कि बच्चे अच्छी तरह 
होगे । 
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(अंग्रेजी में) क्या आपके पास शेक्सपियर का "रद फंह॥ है ? 
नियाजमंद, धनपत राय। 
. सेवा में प्रेषित, 2. वसूल, 3. डइर। 
के हे 
गोरखपुर, 4 सितंबर, 98 
भाईजान, 
तसलीम | हज़ार-हजार शुक्रिया । भला पुझ्न गरीब मुदर्सिस की याद अभी तक हुजूर 
के दिल में वाक़ी तो है। यह आपकी ख़ता नहीं, जमाने की हवा से आप भी नहीं बच 
सकते। और न मुझे इसका दावा है। मन्सब' ओर सरवत* का हक़ अव्वल है और जो 
महज दोस्त है और कुछ नहीं उनका सानी”! शिकायत करे वह गंवार। बुरा न मानिएगा। 
वार जन॑ल के मुताल्लिक़ | मुझे यहाँ मय मकान के सी रुपये मिलते हैं। इलाहाबाद 
में एक सी वीस पर जाना मेरे लिए बेसूद है। और में बदक्किस्मती से इसे क़ौमी काम 
नहीं समझता | मुतर्जमी* उम्मीदवारों का काम है जो अख़वारनवीसी से बिल्कुल अलग है। 
मुझे इस काम से मुआफ़ रखिए। हाँ मैंने उसमानिया यूनिवर्सिटी में दरख्यास्त दी है। अगर 
आप मिस्टर हैदरी पर मेरी बावत कोई असर डाल सकें तो यह आपकी दोस्तनवाजी' 
होगी । हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि हैदराबाद में मेरा कोई पुरसां होगा। 
प्रेम वत्तीसी की कितावत जरूर होनी चाहिए। मुसन्निफ़" और पबलिशर दोनों 
जुदा-जुदा होते हैं लेकिन मैं इस कुल्लिये से मुस्तसना* हूँ। खौफ़ सिर्फ़ यही है कि दफ़्तर 
जमाना जिस काम में हाथ लगाता है उसका भजाम उस वक़्त होता है जब उससे कोई 
मसर्रत” नहीं होती। आज हाथ लगा और किताब निकनी सन्‌ 22 में ! बल्कि शायद इससे 
भी परे। अगर आप एक जनवरी को किताब मेरे हाथ में दे दें योनी इसका हिस्सा 
अव्वल तो मैं इसे छपवाने पर तैयार हूँ। इसका तखमीना मेरे पास भिजवा दीजिए। मिस्तर 
2। सतरों का रखिएगा और सोलह किस्से रहेंगे। रुपया में इन्दुत्तलब'” भेज दूँगा। 
फ़िलहाल जमाना पर मेरा जो कुछ आता है वह पाँच जुज की कितावत के लिए काफ़ी 
होना चाहिए। 
जमाना के लिए बेशक इधर कुछ नहीं लिख सका। कोर्स का मुतालआ' सीहाने 
रूह है और कुछ यह अम्र भी माने होता है कि जमाना में अब जिन्दादिली नहीं वाक़ी 
रही। वह किसी नये रक्ीव के लिए जगह खानी करता हुआ मालूम होता है। जमाना 
में अब दिल नहीं है, सिर्फ़ क़ालिब/* है। ज़्यादा वस्सलाम। 
नियाजमन्द धनपत राय। 
. पद; ओहदा, 2. धन-दोलत, 3. दूसग, 4 तर्जमा; अनुवाद, 5. दोस्त को अपनाना, 6 लेखक, 7. क्रावदे, 


8. मुक्त, 9. खुशी, ॥0. तलव करने पर, ।. अध्ययन, 2. आत्मा को कष्ट पहुँचाने वाला, 3. प्रतिद्वंद्वी 
!4. ढाँचा। 


७ छ 
गोरखपुर, 23 सितम्बर, 98 
भाईजान, 
तसलीम। एक हफ़्ते में हुक्म की तामील होगी। लिख रहा हूँ। प्रेम बत्तीसी के 
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मुताल्लिक़ भी एक दो हफ़्ते बाद तसफ़िया करूँगा। अभी लाहौर के एक मतवे से 
ख़त-किताबत कर रहा हूँ। अगर उससे मुआमला तय हो गया तो मुझे दर्द सर से निजात 
हो जायेगी। बाज़ारे हुस्न के मुताल्लिक़ भी गुफ़्तगू हो रही है। इसका हिन्दी एडीशन दस 
फार्म छप चुका है। 
दसहरे में कैसे आऊँ। अब तो जिन्दगी वाक़ी है तो मई में दर्शन करूँगा। यहाँ 
हम लोग बलैरियत हैं। उम्मीद है कि आपके यहाँ सब खैर-ओ-आफ़ियत होगी। बुखार 
का जोर है। वारिश गायब । क़हत! (अकाल) मीजूद। सर्दी शुरू हो गयी। काम करने का 
मोसम आ गया। वस्सलाम ! 
यह टिकटिक कौन साहब हैं। मेरी घड़ी। खूब है। कहीं मिस्टर सरन तो नहीं। 
आपका, धनपत गाय । 
७ के 
गोरखपुर, 27 सितम्बर, 98 
बगदरम, 
तसलीम। दोनों कार्ड मिले। मगर क्‍या करूँ। मजबूर हूँ। कोई मज़मून तैयार नहीं 
. वर्ना बवापसी डाक भेज देता। मगर वायटा करता हैं कि यह मज़मून जो लिख रहा 
. ज़माना' ही को दूँगा। मेरे नाविल के छपने का लाहोर में इतज़ाम हुआ जाता है। अब 
जो देर है, वह मेरी जानिब से। गालिवन 'प्रेम व्तीमी' भी वहीं ठपेगी। मेरे दो क्रिस्से 
जमाना' में निकल चुके हैं, तीसग भेजने वाला हूँ। ॥0 रुपये उन दोनों के और 0 रुपये 
इसके मेरे हिसाव में दर्ज कगा दीजियेगा, और अगर कोई अम्र माने न हो तो अक्तूबर 
में रवाना फ़रमाइयेगा। क्योंकि मुझे कई ज़रूरतें दरपेश £। वाक़ी सब खरियत है, उम्मीद 
है कि आप भी मय अयाल खुश होंगे। 
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० नियाजमंद धनपन राय । 
७७ 

गोरखपुर, 27 अक्तूयर, 98 

भाईजान, 
तसलीम | कई दिन हुए आपका खत आया। दिल को तसकीन हुईं। वाबू रामसरन 
की बीमारी का हाल मालूम करके अफ़सोस हुआ। गालिवन्‌ अब अच्छे हो गये होंगे। 
अख़बारों में तो कानपुर की कैफ़ियत देख देखकर जी काँप उठता है। परमात्मा आप लोगों 
की रक्षा करें। मैं भी यहाँ बहुत परीशान रहा। मेरे सिवा सारा घर पड़ा हुआ था। खाना 
तक अपने हाथों से बनाना पड़ता था। अभी तक क॒ुछ-कुछ कसर बाक़ी है। सबको खाँसी 
आ.रही है। अगर मैं कानपुर गया होता तो यहाँ लोग बिन मारे मर जाते। आपने प्रेम 
वत्तीसी की इशाअत के मुताल्लिक़ क्या तजवीज़ सोची थी वह न मालूम हुई। हिस्सा 
अव्वल के लिए मैंने क्रिस्सों का इंतख्ाब (चुनाव, चयन) कर लिया है। लेकिन इशाअत 
की क्‍या सूरत होगी। मुफ़स्सल लिखिएगा तो मैं यहाँ से वह मुसब्बदे भेज दूँ जो जमाना 
में नहीं छपे हैं। जमाना के लिए हर महीने में तो क़िस्सा लिखना मुशकिल है लेकिन 
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कोशिश करूँगा कि हर दूसरे माह ज़रूर लिखूँ। सुबह के डेढ़ दो घण्टे लिटररी काम करता 
हूँ। बाक़ी वक़्त गपशप, अख़बार और कातुब में सर्फ़ होता है। अब सुबह का वक़्त भी 
आधा कोर्स की किताबों की नज्ज (भेंट) होता है। एक घंटा रोज में क्या-क्या करूँ। हिन्दी 
वाले अलग तक़ाजा करते हैं। नाविल शुरू कर रखा है जो शायद महीने में चार-पाँच 
सुफ़हात से ज्यादा नहीं चलता। कहानियाँ भी लिखता जाता हूँ। और एक कहानी दस 
दिन से कम में तैयार नहीं होती। यही वुजूहात हैं कि ज्यादा नहीं लिख सकता। इम्तहान 
से निबटकर शायद ज़्यादा काम कर सकूँ। क्रिस्सों के मुताल्लिक़ अपनी-अपनी पसन्द है। 
यहाँ एक साहब ने जो मेरे दोस्त और दूर के अजीज होते हैं और जो डिप्टी कलक्टरी 
पर मुक़र्रर हो गये हैं 'मरहम” इतना पसन्द किया है कि उसका अंग्रेजी तर्जुमा कर रहे हैं। 
और क्‍या अर्ज करूँ। जमाना वक़्त पर निकल रहा है इसके लिए आपको 
मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है कि बच्चे बखैरियत होंगे। बाबू ग्रामसरन से मेरा सलाम 
कहिएगा। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
गोरखपुर, !3 नवम्बर, 98 
भाईजान, 
तसलीम । ग़ालिबन्‌ दो हफ़्ते से आपका कोई ख़त नहीं आया। कानपुर में बुखार 
का जोर है। मुझे अन्देशा हो रहा है कि नसीबे दुश्मनां कहीं तबीयत तो नासाज नहीं 
हो गयी। बराहे करम मिजाज से मुत्तिला कीजिए। जमाना के लिए मजमून लिख रखा 
है, मौक़ा मिले तो साफ़ कर दूँ। ज़नवरी नम्बर में निकल सकेगा। 
बाक़ी सब ख्रैरियत है। प्रेम बत्तीसी के मुताल्लिक़ आपने न जाने क्या तजवीज की 
थी। उससे भी इत्तला न दी। उम्मीद कि साहिबजादे खुश व खुर्रम होंगे। वस्सलाम। 
के धनपत राय। 
७ के 
गोरखपुर, 20 दिसंबर, 98 
भाईजान, 
तसलीम । इधर कोई चिट्ठी नहीं आयी। उम्मीद कि आप बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे। 
मजमून लिख चुका हूँ। बड़े दिन की तातील में साफ़ कर डालूँगा। सुर्खी (शीर्षक) है “दौरे 
फ़दीम और जदीद'। 
प्रेम बत्तीती की किताबत शुरू हुई या नहीं। कहकशांवाले उसे शाया करने पर 
मुस्तैद हैं। अगर आपके यहाँ इस वक़्त सुभीता न हो तो कहिए उन्हीं के गले मढूँ। मगर 
मुसव्ददे सबके सब आप ही को देने पड़ेंगे। जवावे ख़त का इंतजार करूँगा। 
मैं आपके शायरी वाल मजमून की दाद देना भूल गया। इक़बाल पर आपने जितनी 
जामियत (योग्यता, विद्वता) से वहस की है उतनी अब तक और कहीं नजर न आयी थी। 
आपका, धनपत राय 
€छे 
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गोरखपुर, 30 दिसम्बर, 9]8 
भाईजान, 
तसलीम | आप ग़ालिबन्‌ दिल्‍ली से आ गये होंगे। आपका लिफ़ाफ़ा मिला था। 
मालवीयजी से मेरे मुताल्लिक़ आपने जो कुछ सिफ़ारिश की है उसका मशकूर हूँ। जमाना 
की हालत में सरीह' तरक़्क़ी नजर आ रही है। और इसकी मौजूदा पालिसी बिल्कुल रफ़्तारे 
जमाना के मुताबिक़ है। मज़ामीन का पाया भी ऊँचा हो गया है। जाहिरी खामियाँ 
अलबत्ता कुछ वाक़ी हैं जो गालिबन्‌ बाजार की हालत के साथ सुधर जायेंगी। बेहतर है 
प्रेम वत्तीती आप ही शाया करें। 
आज की डाक से एक मज़मून भेजता हूँ। एक नज़्म भी है जो मेरे क़ाबिल दोस्त 
बावू रघुपति सहाय ने भगवत्‌ गीता की दसवीं मंजिल से तर्जुमा की है। यह इमसाल डिप्टी 
कलक्टरी में नामज़द हो गये हैं। इल्म-दोस्त आदमी हैं। शेर-ओ-सुख़न का चर्चा पसन्द 
है। इनका एक मज़मून गालिब पर ईस्ट-वेस्ट जून में छपा था। और वह बहुत क़ावलियत 
से लिखा गया था। यह मेरी प्रेम पचीसी के मुन्तर्भवः हिस्सों को अंग्रेजी में करने का 
इरादा कर रहे हैं और 'मरहम” का तर्जुमा शुरू भी किया है। हाँ इस नज़्म में कुछ नौमश्क़ीः 
की फ़रोगुजाश्तें' रह गयी हैं। क्या अच्छा हो कि आप मुंशी नौबत राय या किसी दूसरे 
उस्ताद से इसकी तसहीह” करा लें। मेरा मजमून फ़रवरी में दं चाहे मार्च में। अब मुझे 
इम्तहान की फ़िक्र हो रही है। हालाँकि कामयावी का यकीन करता हूँ। और तो कोई 
ताजा हाल नहीं है। उम्मीद है कि वाल-वच्चे अच्छी तरह होंगे। यहाँ भी सब खैरियत है। 
मेरी आमद की कोई सूरत नहीं है और न तमन्ना है। आपसे बतीबे खातिर" कहता 
हूँ। खत का जवाब दीजिएगा। वस्सलाम | 
आपका, धनपत राय। 
। माफ, 2 चुने हुए, 3. नौसिखिएपन, 4. खामियाँ; भूल-चूक, 5. संशोधन, 6 सच। 
७७ 
तिथि नहीं, अनुमानतः मार्च, 9]8 
भाई साहव, 
तसलीम । एक कार्ड भेज चुका हूँ। आज यह किस्सा इरसाले खिदमत है। 
आपके ख़त को पढ़कर निहायत अफ़सोस हुआ। मुझे आपसे कमाल हमदर्दी है। 
क्राश मुझसे कुछ मदद हो सकती। 
राणा जंग बहादुर की सवानेहउम्नी लिखी है। कल परसों तक पूरी हो जायगी। साफ़ 
न करूँगा क्योंकि कई दिन की देर हो जायगी। फ़रवरी के 'जमाना' में तसहीह की बहुत 
जरूरत है। 
मेरे मज़मून के आजकल बहुत चोर हो रहे हैं। मुमकिन है आपको ज़्यादा नजर आते 
हां। मुझे शिवशम्भू देखने का मौक़ा मिला। उसे गौरीशंकर लाल अज्ध््तर निकालते हैं। 
हजरत ने मेरी इबारत के पूरे-पूरे पैरेग्राफ़ नक़ल कर लिये हैं। जनवरी, फ़र्वरी, मार्च, तीनों 
नम्वरों में यही हाल है। ऊटपटांग किस्सा लिखकर उसे सक्रें' के लिबास से सजाने की 
काशिश ही है। फ़र्वरी के जखीरा, में 'जरीफुत्तवा' एक किस्सा है। लखनऊ के एक साहब 
न लिखा है। इसे पढ़िये और मेगा क़िस्सा 'मनावन' पढ़िये, साफ़ चर्बा मालूम होगा। सिर्फ़ 
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'जुज्जियातः में रहोबदल कर दिया गया है। दिमाग़ पर ज़ोर न डाला चाहें और मजमूननिगार 
बनने का ख़ब्त या जुनून सवार। 
छोटक की शादी के दो एक जगह से तजकिरे हो रहे हैं। शायद तातील में हो जाये। 
गर्मी सख्त पड़ रही है। 
'प्रेम पचीसी” का इश्तहार फ़र्वरी के 'जमाना” में भी नहीं है। क्‍यों ? क्या जरूरत 
से ज्यादा जिल्दें फ़रोख़्त हो गयीं ? 
कहिये तो इन चोरियों पर एक छोटा-सा शिगूफ़ा छोड़ूं ? यह हज़रात जिजविज' 
होंगे। हुआ करें। 
शाकिर का पता नहीं है। मालूम नहीं इस दुनिया में हैं या उस दुनिया में। 
मैं कानपुर 20 मई तक शायद आ जाऊँ। और दो-एक रोज लुत्फ़े सोहबत 
उठाऊँगा। 
वाकी सब खैरियत है। 
आपका धनपत राय। 
. चोरी, 2 छोटी-छोटी बातें, 3. सिटपिटा जायेंगे। 
७छ्छ 
गोरखपुर, अप्रैल, 98 
भाईजान, 
कल आपका लिफ़ाफ़ा मिला। मिस्टर अब्दुल्ला की राय पर अमल करूंगा हालांकि 
5फशा।क्षएा३| ९[शाशा। इन्सान की जिन्दगी में दाखिल है। 
प्रेमबत्तीती की इशाअत! के लिए आपने जो सूरत सोची है उसेसे जल्द मुत्तिला 
कीजिए। ऐसा न हो कि में पावन्दः हो जाऊँ। मैं हर तरह से राजी हूँ। 
नाविल .क॑ लिए मेरी राय में लाहौर ही बेहतर रहेगा। वहाँ से मुझे कुछ नक़्द मिल 
जायेगा जिसकी मुझे जरूरत है। आप क्‍या कहते हैं, जिन्दगी को उम्मीद यहां भी कम 
है। मगर यह चाहता हूँ कि या तो साथ चलें या खफ़ीफ़' सी तक़दीम' व ताखीर' हो। 
में आपका पेशरी बनना चाहता हूँ। मौत की फ़िक्र मारे डालती है। कितना चाहता हूँ कि 
परमात्मा पर भरोसा रखूँ मगर दिल मूजी है, समझता नहीं। किसी महात्मा की सोहबत 
मिले तो शायद रास्ते पर आये। यही फ़िक्र है कि में आज मर जाऊँ तो इन बाल-वच्चों 
का पुरसानेहाल कौन होगा। घर में कोई ऐसा नहीं। छोटक से कोई उम्मीद नहीं रही। 
दोस्तों में अगर हैं तो आप और नहीं हैं तो आप; और न होगा तो मेरे बाद साल-दो 
साल इन वेकसों की खबर तो ले सकते हैं। इसी फ़िक्र में डूबा जाता हूँ। कुछ सरमाया 
जमा करने की कोशिश करता हूँ। मगर कामयावी नहीं होती। कभी किसी दूकान की 
कभी किसी दूसरे कारोबार की नीयत वाँधता हूँ। 
जमाना का सिलसिला मैं भी क्रायम रखना चाहता हूँ मगर यह भी चाहता हूँ कि 
मेरे और आपके दरमियान क़तई बरादराना वर्ताव हो। इसे में अदना" और आला” की 
हिमाक़त से बेलीस* चाहता हूँ। और जब आपकी तरफ़ से दील देखता हूँ तो मायूस हो 
जाता हूँ और हैरान होता हूँ कि अब कौन-सा दरवाजा ख़टखटाऊँ। ह 
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यह मजमून जा रहा है। पसंद हो तो लिखिएगा। महज यही नहीं चाहता कि जमाना 
में छपे बल्कि आपको पसंद भी हो। 
प्रेम बत्तीसी के मुसव्वदे आप मुझसे क्या माँगते हैं। वह तो आपके फ़ाइल में हैं। 
हां, दस-पाँच क़िस्से जो मेरे दूसरी जगह छपे हैं वह बरवक़्त जरूरत मैं मुहय्या कर लूँगा। 
मगर मैं आपकी तजवीजे इशाअत का मुन्तज़िर हूँ। मुफ़़स्सल लिखिएगा। 
हाँ, प्रेम पचीसी हिस्सा दोम की पाँच जिल्दें ववापसी डाक जरूर बिल जरूर भिजवा 
दीजिएगा। कई दोस्तों को देना है। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
| प्रकाशन, 2 वैध जाऊं, 3. थोड़ी-सी, 4. देग-सबेर, आगा-पीछा, 5. छोटा, 6. बड़ा, 7. पाक; मुक्त, 
४ गेंग से मुक्ति। 
७छे 
गोरखपुर, 0 जनवरी, 99 
भाईजान, 
तसलीम । उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। मज़मून और नज्म भेजी थी। रसीद 
नहीं आयी। गालिवन्‌ पहुच गयी होंगी। प्रेम वत्तीसी में भी काम लग गया होगा। 
हम लोग वफ़ज्ले खैरियत से हैं। 
एक ख़त भेज दीजिए। रफ़ए तरददुद हो। फ़िलहाल कोई मजमून तैयार नहीं है वर्ना 
ज़रूर भेजता। 
आपके इक़्बाल और अकवर क॑ तनक़ीदी (आलोचनात्मक) मजामीन की बड़ी तारीफ़ 
हो रही है। यहाँ कई साहब चाहते हैं कि यह सिलसिला जारी रहे। ए. ज. के मज़ामीन 
से लोगों की तसकीन नहीं होती। वस्सलाम । 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७शछे 
गोरखपुर, 20 जनवरी, 99 
भाईजान, 
तसलीम | ख़त मिला। मशकूर हूँ। मजमून तो अब मैं अप्रैल तक शायद ही लिख 
मकूं। बाबू रघुपति सहाय अलबत्ता लिख रहे हैं और लिखने का वादा करते हैं। इनकी 
नज़्म जरूर नज़र साहब के पास भिजवा दीजिएगा और शाया करने की भी कोशिश 
फ़रमाइएगा । 
जनवरी नम्वर के मुताल्लिक़-यह नम्बर बहमासूरत' क़ाबिले इत्मीनान है, मज़ामीन 
बहुत अच्छे पाये हैं। जाहिरी औसाफ़” भी मौजूद। अर्से के बाद इसकी यह सूरत देखने 
में आयी है। 'सुबहे उम्मीद” यक़्ीनन्‌ दबा। आपने अकबर और इक़बाल पर ऐसे मजामीन 
निखे। अगर यह सिलसिला क़ायम रह सके तो पर्चा खासतौर पर मक़बूल' हो। मेरा इरादा 
घुद इस क़िस्म के मज़ामीन लिखने का है लेकिन अभी नहीं। अप्रैल के बाद। 
भौर क्‍या लिखूँ। बच्चे अच्छी तरह हैं। 
आप बददुआएँ देते हैं।डरता हूँ कि कहीं उनका असर न हो। उम्मीद है कि आप 
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भी मय अयाल बख्ैर-ओ-आफ़ियत होंगे। आपके खयाल में 00 सुफ़हात का माहवार 
रिसाला आइवरीफ़ेस कागज और उम्दा किताबत के साथ कितने सरमाये में एक साल तक 
चल सकेगा। एक दोस्त के इसरार से यह बात दरियाफ़्त करता हूँ। 
अप्रैल में मेरा इम्तहान होगा। वापसी शायद कानपुर से हो तो मुलाक़ात होगी। 
और क्‍या अर्ज करूँ। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
!. हर तरह, 2. गुण, 3. पसंद। 


७छे 
गोरखपुर, 28 जनवरी, 99 
भाईजान, 

तसलीम। कार्ड का शुक्रिया। ताज्जुबव है कि रघुपति सहाय का मज़मून अब तक 
आपके पास नहीं पहुँचा। मैंने उसे यहाँ से 23 या 24 को भेज दिया है। रसीद से मुत्तिला 
कीजिएगा। वर्ना तरदूदुद रहेगा। इंशा अल्ला अप्रैल में वापसी बराहे कानपुर होगी। हाँ, 
सुरूर और नज़र पर जरूर लिखिए। बाबू रघुपति सहाय का दूसरा मज़मून मीर पर जल्द 
जावेगा। आजकल वह कानवोकेशन के जलसे में गये हुए हैं। बच्चे अच्छी तरह हैं। उम्मीद 

है कि आप मय अयाल खुश होंगे। आज कई दिन से अब्र है। 
आपका, धनपत राय । 


७७ 
गोरखपुर, 3। जनवरी, ]99 
भाईजान, 
तसलीम। वावू रघुपति सहाय के मज़मून की रसीद अब तक नहीं मिली। तरदूदुद 
है। बराहे कर्म जल्द इससे घुनिला कीजिए और उसके मुताल्लिक़ अपनी राय भी तहरीर 
फ़रमाइए। वह इसगर कर रहे हैं। वाक़ी सव खैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
७७ 
गोरखपुर, 7 फ़रवरी, 99 
वगठगस्म, 
तसलीम | खूत मिला। मशकूर हूँ। इसके पहले मज़मून को रसीद भी मिली थी। 
वाबू सघ॒ुपति सहाय आजकल कानवोकंशन के जल्से में इलाहाबाद गये हुए हैं। उनका पता 
है : आनन्द भवन, गोरखपुर। आदमी सुखनफ़हम' हैं। दमाग फ़लसफ़ियाना है। मुस्तैद 
है। मगर ज़ग मुतलब्यिन? हैं। इलाहाबाद से आकर वह मीर का मजमून ख़त्म कर देंगे। 
और में काशिश करूँगा कि वह कोई और मजमून भी लिखें। आज आपके मैनेजर साहव 
के ख़त से मालूम हुआ कि प्रेम पचीसी हिस्सा दोम की कुल 29 जिल्दें निकली हैं। इस 
हिसाव से तो शायद किताव मेरी ज़िन्दगी में भी सब न निकल सकेगी। दूसरे अखबारों 
में इश्तहार देने से कुछ फ़ायदा हो सके तो कहकशां और हिन्दोस्तान को आजमाना 
चाहिए। आपकी क्या राय है। मैं अप्रैल में इलाहाबाद से लौटते हुए कानपुर आने की 
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कोशिश करूँगा। और गर्मियों में तो बइत्मीनान मुलाक़ात होगी। 
आपका, धनपत राय। 
। सहदय; काव्य-मर्मज्ञ, 2. झकक्‍्की 
७ छ 
गोरखपुर, 4 फ़रवरी, 99 
भाईजान, 
तसलीम | कल कार्ड मिला। बाबू रघुपति सहाय का पता लिखने में गलती हुई। 
आनन्द भवन के बजाय लक्ष्मी भवन होना चाहिए। 
अगर रूठी रानी और हज़रते सहर की शकुन्तला तैयार हों तो एक एक जिल्द 
मरहमत (इनायत) कीजिए। बाबू रघुपति सहाय शायद रूठी रानी का तर्जुमा अंग्रेजी में 
करना चाहते हैं। मीर पर उनका मज़मून एक हफ़्ते में तैयार हो जायेगा। 
बाक़ी खैरियत है। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 20 मार्च, 99 
मुश्फ़िक़ीओ मुकरमे बन्दा, 
तसलीम । मशकूर हूँ। सख्त नादिम' हूँ कि अब तक “वबाजारे हुस्न' के मुताल्लिक़ 
ईफ़ाण्वादा” न कर सका। बार बार कोशिश की कि मुस्तक़िल तौर पर साफ़ कर 
दालूँ लेकिन एक न एक रुकावट आ जाती है। किताब एक चौथाई साफ़ करके पड़ी 
हुई है। अब तो 5 अप्रैल तक मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। इंशा अल्लाह ] मई तक। 
जिस 'कहकशा' में “चम्पा' का क़िस्सा छपा था वह मेरी फ़ाइल में नहीं है। कोई 
साहब उड़ा ले गये। हरचन्द तलाश किया मगर बेसूद। मजबूर हूँ। “कहकशॉ” में अबकी 
रसाइले! पर तनक़ीद मुझे बेहद पसन्द आई। मगर उसका टाइटल का डिज़ाइन बावजूद 
मिस्टर चुगताई के तवाजाद' होने के मुझे कुछ नहीं जँंचता। शायद यह मेरी 
नाशनासी” का बाइस है। मजामीन भी मई ही में लिखूँगा। ताख़ीर के लिए मुआफ़ी का 
तालिब हूँ। 
खैरअन्देश, धनपत राय। 
) लण्जित, 2. वादा पूरा, 3. पत्रिकाओं, 4. मौलिक, 5 जानकारी की कमी। 
७ छ 
गोरखपुर, 29 मार्च, 99 
भाईजान, 
' अर्से से आपने ख़बर नहीं ली। उम्मीद कि आप खुश होंगे। रुपये मिले। बहुत 
मशकूर हूँ। मैं | को इलाहाबाद जा रहा हूँ। मेरा पता यह होगा : 
बाबू कृपा शंकर, वकील, कटरा, इलाहाबाद 
आपका, धनपत राय । 
छे 
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नार्मल स्कूल गोरखपुर, 2 अप्रैल, 99 
जनाबे मुश्फ़िक़ी, 

तसलीम | मुफ़स्सल ख़त मिला। 'प्रेम बत्तीसी! की तबाअत शुरू नहीं हुईं। कागज 
से मजबूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप ताहद्दे इमकाँ! करेंगे। तसावीर का मैं बहुत 
गिरवीदाः नहीं हूँ। इससे बच्चे खुश हो सकते हैं। मगर अहले मज़ाक को तसावीर की 
जरूरत नहीं। मैं भी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। 

अपने क़सम? का मजमूआ जरूर शाया कीजिये। मुझे यक्रीन है कुबूल होगा। कल 
की डाक से 'बाज़ारे हुस्न” बज़रिये रजिस्टर्ड पैकेट ख़िदमत में पहुँचेगा। खत्म हो गया। 
पैकेट बना हुआ तैयार है। आज डाकखाना बन्द है। आप इसे एक बार सरसरी तौर पर 
देख जायें और तब इसके मुताल्लिक अपनी राय से मुत्तला फरमावें। अबकी हिन्दी के 
मशहूर रिसाले 'सरस्वती' में इस पर एक मुफ़्स्सल तबसरा निकला है। अगर वहाँ कहीं 
पर्चा मिले तो मार्च नम्बर में देखें। 

'प्रेम बत्तीसी' हिस्सा अव्वल के 2 फर्मे छप चुके हैं। 'शबाबे' उर्दू, ने मुझे याद 
किया है। लेकिन यहाँ फुर्सत कहाँ । बन पड़ेगा तो कुछ लिखूँगा। 'कहकशाौ' के लिए अभी 
तक कोई मज़मून नहीं लिख सका। मगर जल्दी शुरू कछूँगा। 

जवाब से जल्द सरफ़राज फ़रमाइयेगा। 

नियाजमंद, धनपत राय। 
. यथासंभव, 2. प्रेमी, 3. क़िस्सों। 
छेछे 
कटरा, इलाहाबाद, 0 अप्रैल, 99 
भाईजान, + 

तसलीम। मुझे यहाँ से ।6 की शाम को फुर्सत मिलेगी और 7 को मुझे गोरखपुर 
पहुँचना लाजिमी है, इसलिए में अबकी बार कानपूर न आ सकूँगा। मुलाक़ात का 
इश्तियाक् (शौक) अजहद (बेहद) है। यह दस दिन की रुखसत सिर्फ़ इम्तहान की नज् 
हो गयी। अब तो बशर्ते खैरियत मई में इत्मीनान से मुलाक़ात होगी। उम्मीद कि आप 
मय अयाल खुश-ओ-खुर्म होंगे। 

आपका, धनपत राय। 
€छे 
गोरखपुर, 9 अप्रैल, 99 
भाईजान, 

तसलीम | कल गोरखपुर पहुँच गया। पंद्रह दिन की रुखसत ली थी। पूरे पंद्रह दिन 
हक में लग गये। अब लिटररी काम करूँगा। ज़रा दो एक रोज दिमाग को आराम 

लूँ। 

अख़बार में आपकी सरगर्मियों की ख़बरें पढ़कर बेइन्तहा महजूज़ (खुश) होता हूँ. 
और रश्क करता हूँ। 


उम्मीद कि आप मय बाल-बच्चों के बख़ैर-ओ-आफ़ियत होंगे। प्रेम बत्तीसी कुछ और 
आगे चली या नहीं। 
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मेरे लड़के-बाले तो आजकल नाना साहब के यहाँ हैं। बाबू रघुपति सहाय का 
मज़मून रिसाले में दर्ज ही नहीं। वह कई वार पूछ चुके हैं। यह निकल जाये तो उनसे 
कुछ और लिखने को कहूँ। 
आपका, धनपत राय। 
७्छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 9 अप्रैल, 99 
मुश्फ़िक़ीओ मुकर्रमेबन्दा, 
तसलीम। कल इलाहाबाद से वापस आया। 'कहकशा' मिला। आपके "फ़तहे 
मुहव्बत” की दाद देता हूँ। मुहब्बत का नश्वोनुमा' खूब है। विल्कुल हस्वे फ़ितरत*। आप 
मुझे मजबूर कर रहे हैं कि छोटी कहानियाँ लिखना छोड़ दूँ। 
अब मजामीन और “वाज़ारे हुस्न” में लिपटा हूँ। खुदा करे लाहौर में अमन हो। 
एक जिल्द 'माहे अजम' वजरिये वी . पी. क्रिस्म अव्वल इरसाल फ़रमायें। मशकूर हूँगा। 
खैरअन्देश, धनपत राय। 
। उपजना-वढ़ना, 2? स्वाभाविक | 
७्छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 24 अप्रैल, 99 
भाईजान, 
तसलीम । आज कार्ड मिला। जरा नाना साहव के पास चला गया था। 
आप फ़रमाते हैं तुम्हारी लाइन यह नहीं है। में तसलीम करता हूँ। मगर चारा क्‍या 
हे। में कर्वानी को अपनी जात तक रखना चाहता हूँ। अयाल को इस चक्की में पीसना 
नहीं चाहता। फ़िलहाल मेरी रोटियाँ मिली जाती हैं। कुछ लिटररी काम कर लेता हूँ। यह 
कर्वानी है। खुदा और दुनियाए दूँ, क्रीम और जात, दोनों को साथ लिये हुए हूँ। मैं लिटररी 
काम को थोड़ी कुर्बानी नहीं समझता। जो शख्स अपनी फालतू आमदनी का एक हिस्सा 
किसी मदरसे के लिये ख्ैरात कर देता है। वह हमारी कुबनी का सही अंदाज़ा नहीं कर 
सकता जो अपने ऊपर सोना तक हराम कर लेता है। आपने मेरे लिये कोई ऐसी तजवीज 
नहीं निकाली जिसमें फिक्रे मुआश से आजाद होकर मैं जिंदगी काटता। मैं अर्ज़ कर चुका 
हूँ कि इससे ज़्यादा नफ़्सक॒शी मेरे इमकान से बाहर है और आपने जब कभी कोई तजवीज 
की तो वही हवाई। आकाशी मुआश से मुझे इतमीनान नहीं होता। जरूरियात क॑ लिये 
मुसतक़िल सूरत चाहिये। तकल्लुफ़ात के लिये आकाशी सूरत हो तो मुज़ायक़ा नहीं। मुझे 
फिलहाल सौ रुपये मिल जाते हैं। अगर साल में एक नाविल लिखूँ तो शायद चार-पाँच 
सी रुपये और मिल जायँ। इस तरह से मैं अपने पसमांदगान के लिये दस साल में शायद 
4-5 हज़ार रुपये छोड़ मरूँ। अख़बारी जिन्दगी में किस क़दर तो फ़िक्र और झंझट, उस 
पर पंचास-साठ रुपये से ज्यादा कोई देने वाला नहीं। अभी हमारे यहाँ वह जमाना नहीं 
आया कि जर्नलिज़्म को 02८था बनाया जा सके। आप “लीडर' की तरह कोई 
कम्पनी क्रायम करें। वह माहवार रिसाला, रोजाना अखबार निकाले, कारकुनों को माकुल 
तनख़ाड़ दे, तब देखिये मैं कितनी खुशी से दौड़ता हूँ। मगर यहाँ तो यह हाल है कि 
अवध अख़बार' भी ग्रैजुएट मुतरज्जिम तलाश करता है तो उसकी तनख्वाह सौ रुपया 
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बतलाता है। हा 
मैं अगर इम्तहान में पास हो गया तो किसी 209०6 स्कूल में 25 रुपये का 


हेडमास्टर हो जाऊँगा। वहाँ गोशए आफ़ियत में बैठा हुआ अपना क़लम घिसता रहूँगा। 
साल में एक क़िस्सा ज़रूर लिख डालूँगा। यही क़ौमी खिदमत होगी। मजामीन जो क़लम 
से निकलेंगे वह भी खिदमत ही के मद में डालिये। 
अगर आप इससे बेहतर कोई सूरत निकाल सकते हैं तो मैं हाजिर हूँ। वर्ना मुझे 
अपने ढर्रे पर चलने दीजिये। 'शाकिर' और 'साबिर” बनना मेरे लिये मुमकिन नहीं। 
क्या हौसला अख़बार और लिटररी काम का हो। 'प्रेम पचीसी' हिस्सा अव्वल को 
छपे हुए चार साल हुए मगर अभी तक निस्फ़ पड़ी हुई है। हिस्सा दोयम की मुश्किल 
से 50 जिल्दें बिकीं। मैं इससे बेहतर नहीं लिख सकता, और बेहतर कामयाबी की उम्मीद 
नहीं रखता। 
आप यह सुनकर खुश होंगे कि मेरे हिन्दी नाविल ने खूब शोहरत हासिल की और 
अक्सर नक़्क़ादों ने उसे हिन्दी जबान का बेहतरीन नाविल कहा है। यह 'वबाजारे हुस्न' 
का तर्जुमा है। 'बाज़ारे हुस्न अब साफ़ कर राहा हूँ। 
उम्मीद है कि आप बख़ैरों आफ़ियत होंगे। मई में जरूर हाजिर हूंगा। 
आपका धनपत राय। 
७ छे 
रामपुर, 5 मई, 99 
भाईजान, 
तसलीम।। मैंने गोरखपुर से एक ख़त लिखा था। 3 मई को लाला तेजनरायन लाल 
की शादी में यहाँ चला आया।, 8 को यहाँ से चलने का क़स्द है। इस दरमियान में 
मुझ पर कई सानिहे (मुसीवतें) गुजरे। मेरी हमर्शीराः (बहन) साहबा का 4 मई को इंतक़ाल 
हो गया। मेरे एक नौजवान साले का 5 मई को। इसलिए मिर्जापुर -में दो-चार दिन रहकर 
इलाहाबाद होता हुआ आख़िर मई तक कानपुर पहुँचूँगा। दो माह की तातील में पंद्रह 
दिन बेकार गये और शायद दस दिन और भी जायें। वजुज़ ख़त लिखने के और कोई 
काम नहीं हो सका। अगर आपको इस खत का जवाब देने की खास जरूरत हो तो इस 
पते से दीजिएगा। ज़्यादा वस्सलाम। 
धनपत राय। 
मार्फ़त मुंशी शंभू प्रसाद साहब, मुख्तार, कलक्टरी, बनारस कैण्ट 
७कछ 
कानपुर, 27 मई, 99 
जनाबे मुकर्रम-ओ-मुशफ़िक्रे मन, 
हु तसलीम । मुझे कई दिन हुए आपका कार्ड मिला था। उस वक़्त मैं मौजे रामपुर 
में था। कई तरददुदात के वाइस जवाब न दे सका। मुआफ़ फ़रमाइयेगा। इस तातील में 
कुछ नहीं लिख सका। इस वजह से तामीले इरशाद' से क़ासिर? हूँ। हाँ यह वायदा करता 
हूँ कि पन्द्रह जून तक कुछ न कुछ ज़रूर हाजिर करूँगा। मेरा 'कहकशा” मालूम नहीं 
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कहाँ-कहाँ ठोकर खाता होगा। 

'बाजारे हुस्न! के मुताल्लिक : आप इसे अगर हमेशा के लिये चाहते हैं तो मुझे 
कोई उज़ नहीं है। मैं उर्दू पब्लिक से वाक़िफ़ हूँ। यहॉ हमेशा के मानी हैं ज्यादा से ज्यादा 
तीन एडीशन और वह भी दस सालों में या इससे ज्यादा। इसलिये मैं ऐसी शर्ते हर्गिज़ 
पेश नहीं कर सकता जो नामाकूल हों। मेरे ख़यान में पहले एडीशन के लिये आप बीस 
फ़ीसदी रखें और वक़रिया दो एडीशनों के लिये दस फ़ी सदी। यानी कुल रक़म तीन सौ 
पचास रुपये होती है। यह हिसाव मैंने कुल उमूर को मद्देनजर रखकर पेश किया है और 
मुझे यक्रीन है कि आपको नागवार न होगा। 

आपकी मजमूए की निस्वत क्या राय है। 

'प्रेम बत्तीसी' हिस्सा अव्वल के एक सो बारह सफ़हात छपे हैं। अभी अस्सी सफ़हात 
वाक़ी हैं। हिस्सा दोयम की कितावत ख़त्म हो गयी या नहीं। कागज आजकल बेहद गराँ 
हो रहा है। एक तो यह काम यूँ ही नुक़सानात से पुर था, उस पर ये मजीद* आफ़तें 
शायद इसे तवाह ही कर छोड़ें। मजबूरन नफ़ासत के खयाल को तर्क करना पड़ेगा। मेरे 
खयाल में तसनीफ़ की इशाअत को नफ़ासत पर क॒वनि न करना चाहिये। 

'शबाबे उर्दू! निकला- जरूर, मगर मेरी नजर से नहीं गुजरा। हजरते तपिश ने भेजा 
है। कहीं गोरखपुर में पड़ा होगा। यहाँ दफ़्तर 'जमाना' में भी इसका पता नहीं। खैर, फिर 
देख लूँगा। उर्दू में किताबें बहुत कम विकती हैं। मालूम नहीं यह मेरा ही तजरबा है या 
ओर लोगों का। 

'प्रेम पचीसी' हिस्सा दोयम की जिल्दें अगर दरकार हों तो में आपके पास भेजता 
हैँ। किसी तरह यह एडीशन ख़त्म हो जाये तो दूसरी बार ज़्यादा एहतियात और सफ़ाई 
से छपयाने की कोशिश की जाय। 

और तो कोई ताजा हाल नहीं है। यहां जेठ के महीन में वारिश हो गयी। अप्रैल 
में दो-चार दिन गर्मी हुई थी। मगर दस मई से फिर रातें सर्द होती हैं, और दिन को भी 
लू का पता नहीं। इरादा था कि देहरा जाऊँ। मगर जब यहीं देहरा हो रहा है तो ख़ामख़ाह 
मफ़र की जहमत कौन उठाये। हाँ कह नहीं सकता जून क्या रंग लाये। बुझक्कड़ों का 
गुमान है कि जून में शिद्दत की गर्मी होगी। वस्सलाम। 

धनपत राय। 
| आज्ञा पालन, 2 असमर्थ, 3 भग हुआ, 4 अतिरिक्त | 
७ के 
नार्मल स्कूल गोरखपुर, ।4 जुलाई, 99 
घरादरम, 

. तसलीम | आपके दो नवाजिशनामे एक साथ आये। मशकूर हूँ। तवारुदे'! मज़ामीन 
का मुझे अफ़सोस इसलिये है कि आपका क़िस्सा अधूरा रू गया, और खुशी इसलिये 
कि हमारे दरमियान कोई रूहानीः या बातिनी' ताल्लुक़ ज़रूर है वर्ना औरों को वही बातें 
क्यों नहीं सूझतीं। पर आप अपना क़िस्सा ज़रूर तमाम करें। हर गुले रा रंगों बू दीगर'। 

संस्कृत लिटरेचर पर लिखने का मैंने इरादा किया था। मगर उसके लिये जो मवाद 
जमा किया था वह सब इधेर-उधर हो गया। अब बिहारी के मुताल्लिक़ कोई मज़मून 
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अन्क़रीब* भेजूँगा। 

'प्रेम पचीसी' के लिये आप्र नक़द हिसाब कर दें तो ज़्यादा बेहतर। कुल क़ीमत 
पर चालीस फ़ीसदी कमीशन और सिर्फ़ा रेल वजा कर लें। यूँ बीस रुपये निकलेंगे। क्रिस्से 
का हिसाव मिलाकर तीस रुपये का मनीआर्डर इरसाल फ़रमा दें तो ऐन इनायत हो। 

मैं अब तक आपसे अपने मजमूनों के लिये दस रुपया लिया करता था। मुझे अब 
भी कोई इन्कार नहीं है। मगर चूँकि बाज दीगर रसाइल इससे बेहतर शरायत करने पर 
आमादा हैं इसलिये मुझे एहतमाल" है कि मेरा नफ़्स' कहीं इन शरायत पर फ़रेफ़्ता" न 
हो जाये और मुझे अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अपने अच्छे मज़ामीन उनके पास भेजने 
के लिये मजबूर न करे। 

'सुबहे उम्मीद' के मुतवातिर खुतूत आ रहे हैं और वह मुझे पन्द्रह रुपये से बीस 
रुपये तक नज़ कर रहा है। अब मुझे मजबूरन उसके शरायत मंजूर करने पड़े वर्ना आपने 
देखा होगा कि मैंने अब तक उसमें एक सतर भी न लिखी थी। अब किस हीले से इन्कार 
करूँ। यह सब दुखड़ा आपसे महज दिली ताल्लुक़ के बाइस कर रहा हूँ। 

मैं हाशा यह नहीं कहता कि आप भी मुझे पन्द्रह रुपये दिया करें। अपने क़दीम” 
समझीते पर क़ाने!” ओ शाकिर हूँ। पर अगर मेरे मज़ामीन 'सुबहे उम्मीद” में निकलें और 
मुझ जैसा सुस्त-क़लम आदमी 'कहकशॉा' में इससे भी ज़्यादा तसाहुल'' करे तो भुझे माजूर 
ख़याल फ़रमाइयेगा। 

मेरी वजा ओ क़ता'* और शकलो-शबाहत' के मुताल्लिक़ आपने जो क्रयास किया 
है उससे रूहानो ताल्लुक़ का गुमान और भी पुख्ता हो जाता है। बेशक मेरा सिन चालीस 
साल है। मैं वन्द कालर का कोट और सीधा पाजामा पहनता हूँ और पगड़ी बाँधता हूँ। 
एक पूरबी आदमी का पहनावा फ़ेल्ट कैप है। आपने पगड़ी का गुमान “क्‍यों किया। क्‍या 
आपको इल्क़ा” हुआ है। में अपने 5 मुसल्लमाँ उसूलों के ख़िलाफ़ अपना एक फ़ोटो 
भी इरसाले ख़िदमत करता हूँ इस शर्त पर कि वह बाद मुलाहजा वापिस कर दिया जाये। 
और या अगर आप बतौर एक दोस्त की यादगार के रखना चाहें तो उसका किसी आर्टिस्ट 
से एक बड़े पैमाने का बस्ट बनवा लें। 

और क्या अर्ज करूँ। 

'कहकशाँ” का इन्तज़ार है। 

रवीन्द्र बाबू की कौन-कौन-सी तसनीफ़ के तर्जुमे जनाव के दफ्तर से शाया होने 
वाले हैं ? 

अबकी “जमाना' जुलाई में रविन्द्र पर एक दिलचस्प मज़मून निकल रहा है। आपकी 
नजर से गुजरेगा। 

जनाव क़िब्ला सैयद मुमताज़ अली साहिब की ख़िदमत में मेरा दस्तबस्ता आदाव 
कबूल हो। 

नियाजमन्द, प्रेमचंद । 

. टक्कर, 2. आत्मिक, 3. छिपा हुआ, 4. हर फूल का अपना अलग रंग और बू होती है, 5. जल्द, 

6. डर, 7. मन, 8. आकृष्ट, 9. पुराने, 0. संतुष्ट, . ढील, 2, रंग-टंग, 3. सृरत-शकल, ॥4. दैवी प्रेरणा । 
७छ 
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गोरखपुर, 6 जुलाई, 99 
भाईजान, 

तसलीम | जब से आया हूँ आप खामोश हैं। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। 

मालूम नहीं कलकत्ते से महावीर प्रसाद पोह्ार ने कागज़ का नमूना भेजा या नहीं। 
मुझे भी उन्हें याद दिलाने का खयाल न रहा। आज याददिहानी कर रहा हूँ। कितावत 
तव तक जारी रहे। 

मजमून भी लिख रहा हूँ। जरा परीशान था। अमी तक अयाल इलाहावाद से नहीं 
आये। वह आ जायें तो मुन्े फर्सत हो। ज़्यादा वस्सजाम। 

नियाजमन्द, धनपत राय। 
७छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 30 जुलाई, 99 
'मेहरवाने बन्दा, 

तसलीम । कितनी ही ख़ताओं की माफ़ी का ख़्वास्तगार हूँ। आज दो माह के बाद 
यहाँ आया हूँ और कामिल चार माह के वाद क़लम उठाया है। दो महीने तो इधर-उधर 
आवारा फिरता रहा, दो भहीने इम्तहान की नजर हुए मगर मेहनत ठिकाने लगी। अब 
मुस्तक़रिल तौर पर काम करूँगा। 

एक मुख्तसर सा क्रिस्सा इरसाले खिदमत है। पसन्द आये तो रख लीजिये। 'बाजारे 
हुस्न' का जिक्र करते हुए खौफ़ मालूम होता है। इसलिये अब वादे न करूँगा। 

'प्रेम पचीसी' की साठ जिल्दें बनारस से भेजी थीं। आपने रसीद से इत्तला नहीं 
दी, या दी हो तो मुझे दिली नहीं। उम्मीद है कि आपके दफ्तर से यह किताबें जल्द निकल 
जायेंगी। 

और क्या अज करूँ। यहाँ कुछ खफ़ीफ़-सी बारिश हुई है पर जरूरत से बहुत कम। 
शुक्र है कि पंजाब में अब सुकून हुआ। कल मैंने 'चम्पा' को ख़ासतौर से पट़ा। मुन्सिफ 
ने खूब लिखा है। अगर कोई हिन्दू साहब हैं तो खैर। और अगर मुसलमान साहिब हैं 
तो उनकी क़लम की दाद देता हूँ। क़िस्सा खूब वनाया गया है। श्रीकांत का कैरेक्टर 
क़ाबिले तारीफ़ है। मैंने इस क़रिस्से का हिन्दी में तर्जुमा करने का फ़ैसला कर लिया है। 

उम्मीद है कि आप वखरों आफ़ियत होंगे। जग 7 से जल्द सरफ़राज फरमाइयेगा 
हालाँकि इसका मुझे इस्तहक़ाक़ (हक) नहीं। 

अहक़र, धनपत राय 
बा 
गोरखपुर, 5 अगस्त, 99 
भाईजान, 

तसलीम | आज महावीरप्रसाद पोहार का ख़त आया हैं कि उन्होंने एक गांठ कागज 
कानपुर भिजवा दिया। कागज चिकना है। शायद 0 रुपये रीम पड़ेगा। 500 जिल्दों 
का खयाल मैंने तर्क कर दिया। उतनी ही जिल्दें छपें जितना कागज पहुँचें। शायद 20 
या 22 रीम होगा। 
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माटरलिंक का ड्रामा तैयार है। तमहीद भी मुख्तसर-सी लिखी। ज़्यादा मसाला न 
मिल सका। साफ़ करते ही भेजूँगा। 

कहकशाँ 'प्रेम पचीसी' हिस्सा दोयम की सौ जिल्दें तलब कर रहे हैं। वराहे इनायत 
]00 जिल्दों का बंडल वहाँ बनवा कर भिजवा दें। क़ीमत का हिसाब मैं खुद उनसे कर 
लूँगा। महसूल लाहौर में दिया जायगा। आपके दफ़्तर का जो सर्फ़ा टाट वगैरह का हो 
वह मेरे नाम लिखवा दें। मगर हाँ यट खयाल रखने की ताकीद कर दें कि वजन बेकार 
कम या बेश न हो। पैकेट या बीस सेर का हो या तीस सेर का, मगर इक्कीस सेर का 
नहीं, वर्ना महसूल का नुक़सान होता है। 

और सब खैरियत है। बारिश के मारे नाक में दम है। उम्मीद है कि आप मय 
बाल-बच्चों के खुश होंगे। 

हां जरा मैनेजर साहब से दर्याफ़्त करके मुझे मुत्तला कर दें कि “बत्तीसी” की छपाई 
फ़ी जुज़्व कितनी पड़ेगी। इस मुआमले में मुझे उम्मीद है कि आपके इमकान में जितनी 
रिआयत हो सकती होगी उससे दरेग न फ़रमायेंगे। ऐसा न हो कि आपकी अदम-तवज्जही 
(ध्यान न देना) से मेरा नुक़सान हो जाय। मैंने महज आपकी निगरानी के बाइस कानपुर 
में छपाई का फैसला किया है। मैं चाहता हूँ कि किताब की कीमत | रुपये से ज्यादा 
न हो क्योंकि लागत 400 रुपये से कम शायद न हो। टाइटिल कलककत्ते में छपवाने का 
क़स्‌द है। 

जवाब से जल्द सरफ़गज कीजियेगा। 

क्रिस्सों का पैकेट भेज चुका हूँ। पहुँचा होगा। है 

नियाजमंद, धनपत राय 


७ 
गोरखपुर, 3! अगस्त, 99 
मुश्फ़िक्रे मन, 
तसलीम | लिफ़ाफ़ा मिला। मशकूर हूँ। मई-जून के पर्चे खूब पढ़े और हज उठाया। 
मैं बिला मुबालगा कहता हूँ कि ऐसा दिलचस्प रसाला इस वक़्त उर्दू जवान में नहीं है। 
पब्लिक अगर क़द्र न करे तो मजबूरी है। बिलखुसूस 'इर्तक़ा और असल अनवा' पर जो 
मज़वून किब्ला सैयद मुमताज़ अली साहब ने तहरीर फ़रमाया है वह रिंसाले की जान है। 
इन मौजूआत पर ऐसा साफ़ और रौशन मजमून मेरी नज़र से नहीं गुज़ग। मुझे अब तक 
न मालूम था कि हजरते मम्दूह इल्मी मज़ामीन में इतनी दस्तरस' है। कुछ ज्यादा दिलचस्प 
नहीं लेकिन 'शबनम की सरगुजश्त” बहुत अच्छा है। 'गुलकदे” पर उर्दू रिस्ालों में कोई 
मुवस्सिराना तनक़ीद नहीं निकली। इस लिहाज़ से व नीज़ तनक़ीद की खूबी के एतबार 
से आपका रिसाला अब्वल है। उर्दू के नक़्क़ाद पर अच्छी चोट की है, हालाँकि किसी क़दर 
गैर-मुंसिफ़ाना है। 'आलमे ख़ाब' मुझे बहुत पसंद आया। 'इलाजे बे-दवा' खूब है। मालूम 
नहीं तबाज़ाद है या कुछ और। हिस्साएज नज़्म भी दीगर रिसालों से कहीं बलन्दतर है। 
मैं तारीफ़ करने का आदी नहीं हूँ, हक़ का इजहार कर रहा हूँ। गुमनाम साहब तो बड़े 
लिक्खाड़ मात्रूम होते हैं और हक़ यह है कि खूब लिखते हैं। . 
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'प्रेम पचीसी” हिस्सा दोम की सौ जिल्दें आपके यहाँ भिजवा दी हैं। "प्रेम बत्तीसी' 
हिस्सा अव्वल छप रही है। गालिबन दो महीने में तैयार हो जायेगी। क्या “बत्तीसी' का 
हिस्सा दोम अपने एहतमाम से नहीं शाया कर सकते ? “बाज़ारे हुस्न” तो अभी मालूम 
नहीं कब तक तैयार हो इस असना में अगर “वत्तीसी' हिस्सा दोम आप शाया कर सकें 
तो खूब हो। क॒छ क़िस्से आप ही के दोनों पर्चो में निकले हैं। वक़िया दस मैं दे दूँगा। 
कोई दस जुज की किताब होगी। आपके लिए एक क्रिस्सा लिख रहा हूँ। खूने जिगर तो 
बहुत सर्फ कर रहा हूँ पर मालूम नहीं कुछ रंग भी आयगा या नहीं। खून ही नहीं है तो 
रंग क्या खाक पैदा हो ! और क्या इल्तमास” करूँ। अपने वालिद साहिब क़िब्ना की 
खिदमत में मेरा दस्तबस्ता सलाम कहियेगा। आपके खुतूत से ऐसा खुलूस* टपकता है कि 
बे-अखतियार मिलने को जी चाहता है। पर गुलामी की क़ैद और सफ़र की दराजी हिम्मत 
तोड़ देती है। वस्सलाम। 

नियाजमंद, धनपत राय। 
। अधिकार, 2. समीक्षात्मक, 3. प्रार्थना, 4. सच्चा प्रेम । 
७ छे 
गोरखपुर, 5 सितम्बर, 99 
भाईजान, 

तसलीम । शबेतार का बक्रिया हिस्सा रवाना करता हूँ। माटरलिंक का एक ड्रामा 
92॥॥८६५६ नाम का है। ५5८००॥ ।.एाथआ9 के सिलसिले में मिलेगा। इसमें एक ड्रामा और 
भी है। उसका नाम ?९॥९४५६ आग ४८॥६॥09 है। मैं उसे हिन्दी में तर्जुमा कर रहा हूँ। 
यह कितावें मुझे बहुत पसंद हैं। यह ड्रामा खत्म हो जाये तो आपके पास भेजूँ। मैंने हर 
चंद कोशिश की कि इस 8॥९४९०७ को सुलझाऊँ लेकिन पूरी कामयावी नहीं हुई। शबेतार 
का हिन्दी एडीशन मय दीवाचे (भूमिका) के शाया हो रहा है। लेकिन वह दीबाचा कुछ 
गोलमोल है। बाजारे हुस्न निस्‍्फ़ से ज्यादा साफ़ कर चुका। नया नाविल खूब तवीलः हो 
रहा है। इसका नाम अभी '“नेकनाम' रखा हैं। गालिवन्‌ दिसंवर तक ख़त्म हो जायगा। 
अफ़सोस यही है कि मुझे अपनी किताबें दूसरों को देना पड़ती हैं। आप भी फ़ाक़ामस्त 
और मैं भी फ़क्नीर। नेकनाम तैयार हो जाये ठो उसे उर्दू में खुद शाया करने का क़स्द 
है। बाज़ारे हुस्न का गुजराती एडीशन भी शाया होने वाला है। मुझे हक़े तसनीफ़ के सौ 
रुपये मिले हैं। या यों कहिए कि मिलने वाले हैं। ज्ञानमण्डल काशी वाले मुझे तसनीफ़ 
के सिलसिले में अपने यहाँ खींचना चाहते हैं। अभी तक कोई मुस्तक़िल राय नहीं क़ायम 
कर सका। 'खूने वहदत' आपने सुबहे उम्मीद में देखा होगा। जमाना के लिए एक क्रिस्सा 
हा का इरादा है लेकिन अभी तो कम से कम दो नंबरों तक आपको शबेतार ही काफ़ी 

गा। 

. कई दिन से अब्र है मगर बारिश बहुत कम। नौआमः के इंतज़ार में तीन औरतें 
यहाँ मुक्तीम हैं और वह हजरत हैं कि आने का नाम ही नहीं लेते। उम्मीद है कि आप 
और बाल-बच्चे सब अच्छी तरह होंगे। 

अगर तकलीफ़ न हो तो शबेतार की मजदूरी इसी माह में भिजवा दीजिएगा क्योंकि 
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आजकल दोनों मीज़ान बराबर है। 
बाबू रघुपति सहाय अजीब सुस्त आदमी हैं। “तअश्शुक्र' पर एक मज़मून लिखा। 
वह अंग्रेजी में। मीर का आधा लिखकर रख छोड़ा है। अवनीन्द्रनाथ का मजमून ](९५६३९९ 
० 06 7०८६ जुलाई के मा्डर्न रिव्यू में है। शायद उसे तर्जुमा करें। ज्यादा वस्सलाम। 
धनपत राय। 


७्छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, |। सितम्बर, 99 

जनाब बन्दानवाज, 

तसलीम | नवाजिशनामे के लिए मशकूर हूँ। आप कहकशां के हर नम्वर के लिये 
कुछ लिखने को कहते हैं। और कई माह से एडीटर साहब जमाना नाराज़ हैं, इसलिए 
कि मैं अपने मज़ामीन दूसरे रिसालों को क्‍यों देता हूँ। उनकी रज़ाजोई! भी जरूरी 
है। उस पर अपने कारे-मनसवी” के अलावा ये नयी उलझनें, सेहत नाक़िस', खुदा ही 
हाफ़िज है। 

मैंने 'प्रेच पचीसी' के दोनों हिस्से खुद ही शाया किये थे। लेकिन पब्लिशर और 
मुसन्निफ़ दो जुदा-जुदा हस्तियाँ हैं। मुझे इस काम में घाटा रहा। क्‍या यह मुमकिन है 
कि लाहौर में मेरे प्रेम बत्तीसी के लिए कोई पब्लिशर मिल जावे। मैं अपने 32 कहानियों 
के मजूमए को दो हिस्सों में निकालना चाहता हूँ। दोनों हिस्से मिलकर गालिवन 500 
सुफहात की किताब होगी। इसमें 500 जिल्दें में लागत की कीमत पर खरीद सकूँगा। इधर 
तो उर्दू के पब्लिशरों का क़हत है। एक नवलकिशोर है। उसने इशाअत का काम बन्द-सा 
कर रखा है। अगर आपकी मार्फत कुछ इन्तजाम हो सके तो फमईयेगा। किस्से सब 
'जमाना' और दूसरे रसायल में शाया हो चुके हैं। सिर्फ इन्तखाव* और तरतीव देना बाकी 
है। इसमें मेरी गरज सिर्फ इतनी है कि किताव शाया हो जाय और उसकी हस्ती महज 
अख़बारी न रहे। मुझे जो कुछ क़दरे कलील मिल रहेगा उसी पर शाकर रहूँगा। 

एक और तकलीफ देता हूँ। लाहौर में कितावत और छपाई का निर्ख क्‍या है ? 
इससे भी मुत्तिला फ़रमाइये। अगर मैं "प्रेम वत्तीसी' बारह पोंड के कागज पर छपाऊँ तो 
32 जुज्ब की किताब पर क्‍या लागत आयगी। मुमकिन है छपाई अरजा पड़े तो में खुद 
ही जुरअत कर जाऊँ। 

एक ताजा किस्सा 'हज्जे अकवर” इरसाले खिदमत है। पसन्द आये तो रख लें। 
आपने जमाना के जिस मज़मून की तरफ इशारा किया है उसका नाम 'मंजिले मक़सूद' 
है। वह मुझे खुद वे इन्तहा पसन्द है और बारहा चाहता हूँ उसी रंग में फिर कुछ लिखूँ। 
पर क़लम नहीं चलता। प्रे+ पचीसी हिस्सा दोयम में वह छप गया है। उम्मीद है कि जनाव 
सैयद मुमताज अली साहिव किब्ला द्ैरियत होंगे। उनकी ख़िदमत में मेरा सलाम अर्ज 
कीजियेगा। वस्सलाम । 


धनपत राय। 
4. खुश रखना, 2. इयूटी, 3 बुरी, 4. चुनाव, 5 मस्ता। 
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गोरखपुर, 20 सितम्बर, 99 
भाईजान, 

तसलीम | शबेतार का बक़िया हिस्सा अर्सा हुआ रवाना ख़िदमत कर चुका मगर 
अभी तक उसकी रसीद से महरूम हूँ। 

मेरा इरादा है कि प्रेम पचीसी और वत्तीसी का दायमी हक़्के इशाअत! 'कहकशां' 
के नाम मुंतक़िलः कर दूँ। वह इसके लिए राजी हैं। वराहे करम मुत्तला फ़रमाएँ कि प्रेम 
वत्तीसी हिस्सा अव्वल कब तक छपकर तैयार हो जायेगी। या अगर इसके निकलने में 
दर हो तो कागज के रुपये कहकशां से वसूल कर लिये जायँ और किताबत की उजरत 
भी ले ली जाये और कागज और कापी भेज दी जाये। और अगर छपना शुरू हो गया 
हो तो पूरी किताव की लागत उनसे ले ली जाये। हक्क़े तसनीफ़" दोनों कितावों का आपके 
खयाल में कितना लेना चाहिए। अगर आप चाहे तो कागज़ अपने सर्फ़ के लिए रख लें 
और कापी सबकी सब लाहौर भेज दें। हाँ पहले हक्क़े तसनीफ़ की रक़म के मुताल्लिक़ 
मुझ मशविग दें और जहाँ तक मुमकिन हो वहुत जल्द। क़रिस्सा आपकी ख़िद्मत में दो 
तीन दिन में भेज दूँगा। मगर उम्मीद करूँगा कि दो तीन दिन में आप इस मुआमले में 
मुझ माकूल सलाह देंगे ताकि झिसी फ़रीक़ का नुक़सान न हो। ज़्यादा वस्सलाम। 

धनपत राय। 
! सदा के लिए प्रकाशन को अधिकार, 2 हस्लातरिल, 3 कापीराइट 
७ छ 
गोरखपुर, 20 सितम्बर 99 
भाईजान, 

तसलीम । ख़त मिला। मेग ख़यान है कि जब तक बाजे! तौर पर मुआहिदाः न 
हो जाये उस वक़्त तक अख़बारान का पेड मजामीन पर महज इशाअते अव्वल का हक 
रहता है। मार्ड्न रिव्यू में रवीन्द्र वावू के कितने मज़ामीन और तसानीफ़ निकले हैं। पर 
वाद को मैकमिलन ने इन सभों को किताबी सूरत में शाया किया है। और यह मुसल्‍्लम 
है कि जब अख़बार किसी मजमून पर दायमी इसतहक़ाक़" चाहेगा तो उसे इसी हिसाब 
से मुआवजा भी देना पड़ेगा। 

'कहकशां' और 'सुवहे उम्मीद' मुझे हर एक क्रिस्से के 5 रुपये देते हैं। बाज बहुत 
टोट क्रिस्सों क॑ 0 रुपये ही ले लेता हूँ। 'सौतेली माँ' के ॥0 रुपये मिले मगर “खूने 
टामत' ये, ]$ रूपये | 

मुझे 'कहकशां' ने कोई आफ़र नहीं किया। खुद ही मुझसे शरायत पूछे। मैंने आपसे 
इमतसवाव' किया; आप ।2 फ़ीसदी राबलटी कहते हैं। यह बहुत कम है। 5 फ़ीसदी 
पर ख़यान में ज्यादा क़रीने इन्साफ़ है। अगर आपको इसमें ख़सारा न हो तो आप 'प्रेम 
पचीसी' का दूसरा एडीशन शाया फ़रमायें। किताब की क़ीमत डेढ़ रुपया रक्खें। एक ही 
जिन्द में निकले। 000 जिल्दों की कुल मतवूआ क्रीमत 500 रुपये होगी। उस पर 5 
फीसदी के हिसाव से मुझे 225 रुपये मिलना चाहिये। मैं 200 रुपये पर क़नाअत कर 
नूंगा। मगर नक़्द होना चाहिये। इसलिए कि मैं एक हिन्दी प्रेस खोलना चाहता हूँ ताकि 
अपने पसमांदों' को विल्कुल वे-आड़ न छोडूँ। इसलिये मुझे नक़्द की जरूरत है। 
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प्रेम बत्तीसी' हिस्सा अव्वल छप जाने के बाद जब सर्फ़ का हिसाब हो जाये तो 
उसकी निसबतः भी आप 5 फ़ीसदी पर तय फ़रमा सकते हैं। 

'आत्माराम' हस्बे वायदा इरसाल है। 

तिफ़्ले नौजादा” की ख़बर शायद आपको दे चुका हूँ। 

बाबू रघुपति सहाय की तहरीक से उनके वालिद के कलाम का एक हिस्सा इरसाल 
है। एक नोट भी उसके साथ है। मुनासिब समझें तो दर्ज कर दें। रघुपति सहाय की नज़्म 
क्या हुई। अगर दर्ज न करें तो उसे वापिस कर दें। वह बार-बार तक़ाजा करते हैं। 

उम्मीद कि बच्चे बखैरियत होंगे। आपको परमात्मा सेहत दें। इधर भी वही हाल 
है। पर जिन्दा हूँ। 

'अदीब' मेरे यहाँ एक भी नहीं है, सब लोग उठा ले गये। 'जलवए ईसार” की एक 
जिल्‍्द मौजूद है। एक महीना हुआ इंडियन प्रेस से वी. पी. मंगवाया है। कहिये तो भेज दूँ। 

आपकः!, धनपत राय। 
. स्पष्ट, 2. इकरार, 3. स्थायी अधिकार, 4. जिज्ञासा, 5. बाल-बच्चों, 6. नवजात शिशु। 
७0 
नार्मल स्कूल गोरखपुर, 25 सितम्बर 99 
मुश्फ़िक़े मन, 

तसलीम | 'दफ़्तरी” आपकी ख़िंदमत में दस्तवस्ता हाजिर होता है। इस पर निगाहें 
करम कीजिये। यह इस अम्न का सबूत है कि मज़ामीन के हुकूक के मुताल्लिक़ मैं जग 
भी )८ » नहीं हूँ। मगर 'दफ्तरी' इन शरायत की इसलाह करेंगा। यह 'प्रेम चालीसी” का 
पहला किस्सा है। 'कहकशां' का हक़ अव्वल इशाअत के साथ ख़त्म हो जायगा। देखें 
यह “चालीसा” कब तक खत्म होता है। गालिबन दो साल लगेंगे। ” 

'प्रेम पचीसी” और "प्रेम वत्तीसी' के मुताल्लिक़ | वत्तीसी का पहला हिस्सा छप रहा 
है। आपने शरायत का बार मुझ पर डाला है। मैं चाहता था कि इसका फैसला आप खुद 
कर सकते। 'प्रेम पचीसी' आइन्दा दस साल में गालिवन दो एडीशन निकल सकेंगे। अगर 
आप मतबूआ कीमत पर मुझे पन्द्रह फ़ी सदी दें और फ़ी एडीशन एक हजार कापियाँ 
रखें तो बहिसाब एक रुपये चार आना फ़ी नुस्खा मुझे कमोवेश एक सौ अस्सी रुपये मिलते 
हैं। यानी चौदह सौ पचास रुपये पर पन्द्रह फ़ी सदी। और दो एडीशन के इसी हिसाव 
से तीन सौ साठ रुपये हो जायेंगे। चूँकि आपको मुद्दते दराज़ तक कितावें बेचने के बाद 
नफ़ा होगा। इसलिए इस तीन सौ साठ रुपये में आप तख़फ़ीफ़ का मुतालिवा कर सकते 
हैं। वह आप शौक से करें। “बत्तीसी” के तीन एडीशन होंगे। आपके किस्से निकालने के 
बाद मेरे लिए यह भी पचीसी ही रह जायगी और उसी पुराने हिसाब से मुझे पाँच सी 
चालीस रुपये मिलने चाहिए। इसमें भी आइन्दा और हाल का ख़याल करके मुझे जो 
तखफ़ीफ़ चाहें करें। मैं उस आफ़र पर खूब गौर करूँगा; आप बिना तआम्मुल' अपना 
खयाल जाहिर फ़रमायें। 

'बाज़ारे हुस्न” में ताखीर हुई। यह खयाल हुआ कि दस दिन की तातीन हो रही 
है। मुमकिन है सुफ़तात और नकल हो जायें तो इकटूठे भेजूँ। इसलिए रोक लिया है। 

मैंने इन्हीं दिनों एक और किस्सा लिखा है, “आत्माराम” | वह “जमाना” में भेज रहा 
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हूँ। वह इस कदर हिन्दू हो गया कि “कहकशा” के लायक़ नहीं। आप खुद हिन्दू सही 
लेकिन आपके नाजरीनः तो हिन्दू नहीं हैं। 

'दफ़्तरी” बिल्कुल लाइफ से लिया गया है। तख्बैयुत) का बहुत कम दखल है। 
मुमकिन है कि वह खुश्क मालूम हो। आप बिला तकल्लुफ़ वापिस फ़र्मा दीजियेगा। मुझमें 
एक ख़ास ऐब यह है-और वह उम्र के साथ बढ़ता जाता है-कि मैं कहानियों में 
हस्न-ओ-इश्क़ की चटपटी चाशनी नहीं दे सकता। वह दिन अब नहीं रहे। हजरते नियाज 
की-सी जवान तबीयत कहाँ से लाऊँ। और क्या अर्ज करूँ। 

एक बात आपसे राज की कह दूँ। मुझे 'पचीसी” और “वत्तीसी” के लिए चौदह फ़ी 
मंदी का आफ़र हो चुका है और बगैर तगय्ययुर॑ आइन्दा व हाल। रवीन्द्र बाबू को 
मकमिलन बीस फ़ी सदी देता है। मैं रवीन्द्र बाबू नहीं हूँ। इसलिए बारह और बीस के 
दरमियान 5 पर क़ाने होना चाहता हूँ। 

वस्सलाम, धनपत राय। 
! ब्रेघड़क, 2. पाठक, 3. कल्पना, 4 बदले बिना, सदा वही। 
छ्छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 30 सितंवर 99 
वन्दानवाज, 

तसलीम | “'जंजीरे हवस” कोई तारीख़ी वाक़या नहीं है और न किसी तारीखी वाक़ये 
में इसका वरायेनाम भी ताल्लुक़ है। क़ासिम जरूर फ़ातिहे सिंध का नाम है और उसकी 
जिन्दगी में एक वाक़या ऐसा भी है जो क़िस्से के काम आ सकता है लेकिन इस किस्से 
को उससे ताल्लुक़ नहीं। यहाँ तक कि मैंने देहली के किसी बादशाह का नाम भी नहीं 
दिया ताकि किसी को ग़लतफ़हमी न हो-न मुलतान के फ़र्मारिवा' का नाम दिया है। इसमें 
यह दिखाना मेरा मक़सूद है कि इंसान हवस के हाथों कितना अंधा हो जाता है और यह 
हवस किस तरह तेजी से बढ़ती जाती है, और कुछ नहीं। 

अब “वबाजारे हुस्न” के मुताल्लिक़-यह नाविल तक़रीबन्‌ तीन सौ सुफ़हात का होगा। 
लेखा हुआ तैयार है मगर महज अदीम-उल-फुर्सतीः के बाइस' साफ़ न कर सका। अगर 
आप इतनी बड़ी किताब छाप सकें तो में साफ़ करना शुरू करूँ वर्ना अभी गर्मी की तातील 
तक मुल्तवी रखूँ। आपको साफ़ करने की तकलीफ़ न दूँगा क्योंकि साफ़ करने में अकसर 
किस्से के सीन के सीन पलट जाते हैं। इस क़िस्से में मैंने एक अखलाक़ी* बेशर्मी यानी 
वाज़ारे इस्मतफ़रोशीः पर चोट की है। अगर आप यूँही देखना चाहें तो इसके मुताफर्रिक, 
अजजा” आपके पास भेज दूँ। मुआवजे के मुताल्लिक़, क़िस्सा जब आप देख लेंगे तब। 
'कहकशौ' के लिए मैंने पहले अर्ज की थी कि मैं आइन्दा कई माह तक बहुत कम लिख 
मर्कृगा। मगर इंशाअल्लाह कोई मौक़ा निकालकर आपके इर्शाद की तामील करूँगा। 

. वारिश इधर भी वाजिवी हुई है और फ़स्लें ख़राब हो गई हैं। जवाब से मुमताज 
फ़मोीशा | 
नियाजमंद, धनपत राय। 
| हाकिमे, 2 फुर्सत न होने, १ कारण 4 नैतिक, 5 वेश्यावृत्ति, 6 अलग-अलग टुकड़े 
के 
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भाईजान, 
का तसलीम | मजमून की रसीद से तो मुत्तिला फ़रमाइए। पहुंचा या नहीं। उसके साथ 
एक ख़त भी था। अगर जरूरत समझिए तो उसका भी कुछ जवाब। बाक़ी सब खैरियत 
है। उम्मीद है कि आप मय अयाल बद्लैर-ओ-आफ़ियत होंगे। 
आपका, धनपत राय। 


छ्के 
गोरखपुर, 2 अक्टूबर, 9|9 
बन्दानवाज, 
तसलीम | मिजाजे आली। '“अन्ना' देखी। खूब है। जिस कलम से “अन्ना' निकन 
सकती है उससे आयन्दा मुझे रक़ाबत (होड़) का अन्देशा हो तो क़ाबिले मुआफ़ी है, 
बक़िया का इश्तियाक़ (चाव) है। छोटी कहानियों को कई हिस्सों में छापने से लुत्फ़ जाता 
रहता है। 
रुपये मिल गये। ममनून हूँ। 'पैमाने वफ़ा' अहबावे क़दीम के नज्ञ हुआ। आपके 
लिये दूसरी फ़िक्र करूँगा। 
'बाज़ारे हुस्न' 'रफ़्ता-रफ़्ता” साफ हो रहा है। इरादा है कि एक मुहर्रिर रखकर काम 
जल्दी से ख़त्म कर डालूँ। 
ज़्यादा वस्सलाम 
अहक़र, धनपत गय!' 
७छछ 
गोरखपुर, 25 अक्तूबर, 9५ 
भाईजान, 
तसलीम | लिफ़ाफ़ा, मनीआर्डर, मुबारकबाद, तहनियत' सबों का पंजगाना शुक्रिया। 
सरस्वती जबान पर नहीं खोपड़ी पर सवाल हैं। लक्ष्मी दरवाजे पर नहीं बालाये बाम वेट 
हुई हैं। दाना दिखाता हूँ, बुलाता हूँ, पर उतरने का नाम नहीं लेतीं। क़रिस्से में शायद लिप 
या न लिखूँ, आजकल बाजारे हुस्न की सफ़ाई और नये नाविल की तसनीफ़ में बेहद 
मसरूफ़ हूँ। बाजारे हुस्न का गुजराती तर्जुमा शाया हो रहा है। अब तक मर्यादा, अभ्युदय, 
प्रताप, स्वदेश, प्रतिभा, भारतमित्र, सरस्वती वगैरह ने निहायत उम्दा रिव्यू किये और हिन्दी 
में लोग इसे बेहतरीन नाविल ख़याल करते हैं। कहानियों का तर्जुमा बैंगला जवान में हो 
रहा है। हिन्दी में पब्लिशर खूब हैं। किताब की इशाअत में कोई रुकावट नहीं होती। 
बाज़ारे हुस्न मुकम्मल हो जाये तो आपके पास मुलाहिजे के लिए भेजूँ। 
प्रेम बत्तीसी कितनी छप गयी ? कब तक किताबत तमाम हो जायैगी ? मैंने अवकी 
कलककत्ते में भी किताबों की बिक्री का इंतजाम किया है। आपने कहा था अक्तूबर तक 
ख़त्म हो जायेगी। क्या अभी ज़्यादा कसर है। मैं हिस्सा दोम खुद ही शाया करूँगा। जब 
क़ीमते माल नहीं तो डिस्काउण्ट क्‍यों कहूँ। ज्योंही हिस्सा अव्वल ख़त्म हो जाये और उसका 
हिसाब मुरत्तवः हो जाये हिस्सा दोम शुरू कर दिया जाये। कागज मैं भेज दूँगा। आर 
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मतवे' में कुछ तसाहुली* हो तो आप जरा खटख़टा दीजिए। 
मैं क्रिस्से का वादा नहीं करता लेकिन कोशिश करूँगा कि नवंबर में कम से कम 
दो किस्से लिखूँ, एक आपके लिए, एक सुवहे उम्मीद के लिए। ज 
उम्मीद कि वाल-बच्चे खूब खुश होंगे। छोटा बच्चा मजे में है। दोनों बड़े बच्चे 
आजकल नाना साहब के यहाँ मेहमान हैं। महताव राय कलकत्ते में नौकर हैं। 
और क्‍या अर्ज कहूँ। 
आपका, धनपत राय। 
| बधाई, 2 तेयार, 3 प्रकाशन गृह, 4 देर। 
छे 
गोरखपुर, 6 नवम्बर, 99 
भाईजान, 
तसलीम | ख़त का जवाब नहीं मिला। आज मैंने लीदर में देखा, आपके यहाँ 
डी. ए. वी. हाईस्कूल की हेडमास्टरी खाली है। अगर आप समझें कि मैं इस पोस्ट के 
काविल हूँ और उसके फ़राइज (कर्तव्य) अदा कर सकता हूँ उसके साथ ही मुझे वहाँ 
मुखालिफ़ और नागवार हलात म न रहना पड़ेगा तो आप उसके कारकुन से मेरे मुताल्लिक़ 
तजकिरा (चर्चा) करने की तकलीफ़ उठायें। ममनून होऊँगा। कम-से-कम जवाब से जल्द 
मरफ़राज कीजिए। अगर आपको कामयावी की उम्मीद हो तो ऐसी हालत में मैं अपनी 
तग्फ़ से दरख्वास्त भेजना मुनासिव समझूंगा। 
आपका, धनपत राय। 


७७ 
गोरखपुर, 20 नवम्बर, 9]9 
भाईजान, 
तसलीम | कार्ड मिला। मशकूर हूँ। आपकी इनायात का ममनून हूँ। मैंने एक 
प्राइवेट ख़त मुंशी ज्वाला परशाद साहब की ख़िदमत में रवाना कर दिया है। मगर अभी 
तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 
वाबू रघृपति सहाय आजकल सिविल सरविस की फ़िक्र में परीशान हैं। उनका 
नम्बर इंतखाब में आठवॉ आया है। कभी इलाहाबाद कभी लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं। 
रहा मैं तो आजकल अपना नाविल लिखने में मसरूफ़ हूँ। और ज्ञानमण्डल काशी 
का भी कुछ काम ले रखा है। फुर्सत पाते ही मुंशी नौबत राय के हालात लिखने का इरादा 
कर रहा हूँ। 
ः बाबू रामसरन ने बत्तीसी का नाम पसन्द नहीं किया। लेकिन मुझे इससे बेहतर कोई 
नाम नहीं सूझता। उन्होंने खुद कोई नाम बतलाया हो तो फ़रम'इए, उस पर मैं गौर करूँ। 
प्रेम बत्तीती के अभी कूल चार फ़र्मे आये। अब मालूम होता है कि किताब फ़रवरी 
तक तैयार होगी। वस्सलाम | 
अहक़र, धनपत राय। 
७ 
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गोरखपुर, 28 नवम्बर, 9: 
भाईजान, 
तसलीम। कार्ड मिला। रुपये मिले। मशकूर हूँ। बाबू रामसरन ने शिफ़ा' पायी 
परमात्मा का शुक्र है। मगर डाक्टर लोग कहते हैं कि दिसम्बर में इसका हमला फिर होगा 
देखूँ उस वक़्त सर पर कया गुजरती है। मिस्टर अब्दुल माजिद ने मेरी निस्वत क्‍या लिखा 
मैंने नहीं देखा। जमाना जिस दिन यहाँ आया उसी दिन एक साहिब ले गये और तद 
से देखने को नहीं मिला। खैर, अगर उसमें है तो देख लूँगा। कहीं और है तो मजदूर 
है। तावक़्ते कि आपकी इनायत न हो। 
क्रिस्सा भेज रहा हूँ। इसकी साफ़ कापी जखीरे को दी थी मगर जखीरा गालिवन- 
मर गया। ख़त भेजे थे, वह वापस आ गये। इस मज़मून को आप शाया कर दें। अब 
दुबारा लिखना गरां गुजर रहा है। अगर कातिब से गलतियाँ रह जायें तो मैं प्रूफ़ टेख् 
लूँगा। 
प्रेम बत्तीतसी के मज़ामीन की तरतीब भेजा हूँ। किताब शुरू करवा दीजिए। अगः 
मौलाना अब्दुल माजिद का तर्जुमा किया हुआ फ़लसफ़ए अख़लाक़े यूरप आपके दफ़्तः 
या एजेन्सी में आया हो तो उसकी एक जिल्द क़ीमती तीन रुपये मेरे पास भिजव 
दीजिएगा। मैं उसे देखने का बहुत शाइक्र हूँ। और तो कोई ताजा हाल नहीं है। बाजांः 
हुस्न का हिन्दी एडीशन 550 सुफ़हात पर खत्म हुआ। छपकर तैयार हो गया। ज्योंही यह 
आया उसकी एक कापी नज्ज करूँगा। बाज़ारे हुस्न अदीमुल फुर्सतीः का शिकार हो रह! 
है। इसी असना में बाँगे सहर. शुरू हो गया और सौ सुफ़हात हो भी चुके। अब कुछ दिनो 
के लिए छोटे क़रिस्से लिखना बन्द करके इल्मी मजामीन? लिखने "की कोशिश करूंगा 
दिमाग एक साथ दो मुख्तलिफ़ प्लाट नहीं संभाल सकता। तजरबा कर चुका हूँ कि एक 
ही काम एक वक़्त हो सकता है। या तो नाविल लिखूँ या कहानियाँ। नाविल के लिए 
एक ही प्लाट काफ़ी है, और उसका लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना हर माह मे 
दो तीन कहानियों का। इस क़िस्से के बाद कोई मजमून भेजूँगा। और बन पड़ा तो कोः 
क़िस्सा ही लिख डालूँगा। ज़्यादा बस्सलाम। 
आपका, धनपत गय 
. रोग से मुक्ति, 2. अवकाश का अभाव, 3. गंभीर लेख। 
७्छ 
30 नवम्बर, 97 
जनाब मकरमे बन्दा, 
तसलीम।। मैं यहाँ तीन दिन से आपका इन्तज़ार कर रहा हूँ। मगर गालिबन आप 
लखनऊ से वापिस आ गये। मेरी बदनसीबी। 'प्रेम बत्तीसी” हिस्सा दोम के लिये मैं” 
कौन-कौन से क़रिस्से तज़वीज किये थे उनकी एक फेहरिस्त मुझे भेज दीजिये। मुझे याद 
नहीं आता। मिसतर इक्कीस सतरी ही होना चाहिए। इस मिसतर पर हिस्सा अव्वल 5 
रहा है। कागज मैंने हिस्सा अव्वल के लिए बीस पौंड लगाया है। अगर आप भी यह 
कागज लगायें तो दोनों हिस्सों में यकसानियत आ जाय और तब कीमत भी यकसां रखें 
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जा सकेगी। घटिया कागज लगाना बेजोड़ होगा। 

मेरी शर्तें क्‍या थीं इसकी भी एक नक़्ल दरकार है। मेरा हाफ़िजा' नाक्रिसः है और 
याददाश्त का नोट भी नहीं रखता। आज 'कहकशां' दोनों सितम्बर और अक्टूबर मिले। 
खूब हैं। पढ़कर तनक़ीद करूँगा। 

'बाज़ारे हुस्न' के तीन सौ सुफहात हो गये। सिर्फ दो सौ और बाक़ी हैं। आप को 
आगर फुरसत हो तो मैं यह तीन सौ सुफ़हात चलता करूँ। जब तक आप देखेंगे, कातिब 
लिखेगा, तब तक मैं दो सी सफ़हात पूरे कर दूँगा, जो दो घंटा रोजाना के हिसाब से दो-एक 
माह का काम है। '“खूने हुर्मत” से हजरते 'तमददुन' कितने वरहम” हुए। देखी आपने इन 
साहवों की वुसअतदिली*। जहाँ सुई न चुमे वहाँ शहतीर डालने की कोशिश की जाती 
है। इनका जवाब मैंने लिखकर 'तमददुन” को भेजा है। अगर छपा तो सैर, वर्ना 'जमाना' 
में निकलेगा। क़िब्ला सैयर मुमताज़ अली के दिमाग में गालिबन फ़लसफ़ा यानी मसाइल 
का जखीरा मौजूद है। हर माह निकलता ही आता है। इस मौजू पर उन्हें निहायत 
मुहक््किक़ानाः दस्तगाह" है। जनवरी से रिसाला “जमाना” में रंगीन तसवीरें भी होंगी। 
आपने मुझ से कुछ जनवरी के लिए माँगा है। मैं मुस्तकिल वादा नहीं कर सकता क्योंकि 
मैं आजकल अपने जदीद नाविज़ में दिलोजान से लिपटा हुआ हूँ। इसे दिसम्बर इकतीस 
तक ख़त्म करना चाहता हूँ। ज्यादा वस्सलाम। जवाब से जल्द याद फ़रमाइयेगा। 

अहक़र, धनपत राय। 
| म्मरण शक्ति, 2. ख़राब, 3 नाराज, 4. उदारता, 5. पाण्डित्य पूर्ण, 6. अधिकार। 


गोरखपुर, 7 दिसम्बर, 99 

भाईजान, 
तसलीम | पण्डित मनोहरलाल जुत्शी को भी ख़त लिख दिया और सेक्रेटरी साहब 
को भी। कल एक दरख़्वास्त बजरिये इंस्पेक्टर रवाना कर दूँगा। बेहतर होता कि वहाँ से 
मेरे पास आफ़र आ जाता और मैं उसे अपनी दरख़्वास्त के साथ मुनसलिक (जोड़कर) 
करके अपना डेपुटेशन करवा लेता। यों अभी मेरी दरख़्वास्त जायगी तब वहाँ से कुछ हाँ 
नहीं का फ़ैसला होगा। तब फिर मैं डेपुटेशन की दरख्वास्त करूँगा। महीनों बेकार हो गये। 
मिस्टर हैदर क्रेशी यहाँ नार्मल स्कूल में मुदर्रिस हैं। क्रिस्सा जो उन्होंने भेजा है एक हिन्दी 
कहानी का तर्जुमा है। इसलिए आप सरस्वती का हवाला जरूर दें। वह आइन्दा भी तर्जुमे 
करके भेजते रहेंगे। मैं भी दो चार दिन में अपने एक ग्रेजुएट दोस्त की तर्जुमा की हुई 
कहानी भेजूँगा जो डिकेन्स से ली गयी है। प्रभा ने मज़मून का तक़ाजा किया है। अखबार 
निकलते ही आते हैं। प्रभा की फ़रमाइश की तामील कर रहा हूँ। बाक़ियों को जवाब है। 
करेण्ट पालिटिक्स पर 20 दिसम्बर तक मजमून लिखता मगर उसमें कांग्रेस का हाल 
सितम्बर तक शामिल होगा। या कहिए वह हिन्दोस्तानी पालिटिक्स से कोई ताल्लुक न 

रखे। 

आपका, धनपत राय | 
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गोरखपुर, 6 दिसम्बर 99 
जनाब मुश्फ़िक़ी, 

तसलीम। प्रूफ और नवाजिशनामा कई रोज गुजरे मिले। कागज बुरा नहीं है। इसी 
पर छपने दीजिये। छपे हुए फ़ार्म रद्द कर देने से नुकसान होगा। मेरा कागज इससे कहीं 
बेहतर है। लेकिन कोई मुजायक़ा नहीं। सस्ता कागज रहेगा तो किताब भी अर्जा' होगी। 
मिस्तर यही रहना चाहिए, मगर कातिब को ताकीद कर दी जाये कि मक़ालमे हमेशा नई 
सतरों से शुरू किया करें। क़िस्सों की फ़ेहरिस्त ज़रूर रवाना फ़रमाइयेगा। 'कहकशा' 
सितम्बर और अक्तूबर दोनों मिले। बेहतरीन मज़मून मौलाना साहब क़िब्ला का है। इन 
मौजूआत पर ऐसे वाजे मजामीन मेरी नजर से नहीं गुजरे। 'हिजाबे उल्फ़त” खूब है। हाँ, 
प्लाट कमजोर है और कहीं-कहीं सलासतेः बयान क़ायम नहीं रहने पायी है। दीगर 
मजामीन औसत दर्जे के हैं। बन्नू इबाद बिल्कुल तारीख़ी मज़मून है। 

इससे अवाम को क्या दिलचस्पी होगी। मैं अनक़रीब चार्ल्स डिकेन्स का एक क्िस्सा 
भेजूँगा। नादिर क़िस्सा है। तर्जुमा मुकम्मल है। अदीम-उन-फुर्सती के बाइस एक साहिब 
से नकल करा रहा हूँ। 'बत्तीसी” का काम जारी रखियेगा ताकि हिस्सा अव्वल व दोम 
साथ-साथ निकलें। “बाज़ारे हुस्न!” की कापी भी क्रिस्सए मौऊदा' के साथ रवानए खिदमत 
होगी । 

"एक रात” मुझे बहुत पसन्द आया। जोरे बयान है, तशवी हात नादिर।' 
रसाइएफ़िक्र'ं की दाद देता हूँ। कुछ “ख्वाबे परीशौ" से मिलता हुआ मालूम होता है। 
तशवबीहें कई बहुत खूब हैं। वस्सलाम । 

नियाजमन्द, धनपत राय। 
. सस्ती, 2. सरलता, 3. अनूठा, 4. वादा किये हुए, 5. कल्पना की पहुंच। 
७ शछ 
गोरखपुर, 2। दिसम्बर, 99 
भाईजान, 

तसलीम | लिफ़ाफ़ा मिला। मशकूर हुआ। मैं डी. ए. वी. कमेटी के फ़ैसले का 
मुन्तजिर हूँ। मायूसी की कोई बात नहीं है। मुझे वहाँ कोई ज्यादा माली फ़ायदा न था। 
यहाँ गालिबन अप्रैल से सौ रुपये मिलने लगेंगे। इसलिए कानपुर में 30 तक आना मेरे 
लिए फ़ायदे की सूरत नहीं है। मैं 50 से कम पर जाना मंजूर न करूँगा। इससे बहस 
नहीं कि कौन स्कूल है। अगर मारवाड़ी स्कूल में इसकी गुंजाइश हो तो आप वहाँ भी 
मेरी तजवीज करने की तकलीफ़ उठाए। जमाना आब-ओ-ताब से निकल रहा है। जहे 
नसीब। मेरे खयाल में चार रुपये का एडीशन ज्यों का त्यों रहने दीजिए। वर्ना इशाअत 
में कमी हो जाने का अन्देशा है। सुपीरियर एडीशन छः रुपये का निकाल सकते हैं। एक 
ख़त छपवाकर दिसम्बर में दर्ज करा दीजिए कि जो लोग छः रुपये की जैल' में ख़रीददार 
होंगे उन्हें क्या फ़ायदे होंगे। क्या यह मुमकिन है कि रंगीन तसवीरें सिर्फ़ आला एडीशन 
में लगायी जायें और क्रिस्म दोम बिला तसवीर रहे। इसके सिवा मुझे तो और कोई सूरत 
नहीं नजर आती। 

मैंने अभी तक करेण्ट पालिटिकर पर कुछ नहीं लिखा। मुझे जमाना की पालिसी 
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पर नज़र डालते हुए कुछ लिखना मुनासिब नहीं मालूम होता। मैं पीस डिक्लेरेशन का तो 
अमदन्‌ जिक्र न करूँगा। लेकिन रिफ़ार्म स्कीम का जिक्र न करना गैरमुमकिन है। और 
स्कीम या ऐक्ट के मुताल्लिक़ मैं मिस्टर चिन्तामणि वगैरहुम से मुत्तफ़िक्र' नहीं हूँ। मेरे 
ख़याल में मोतदिल* पार्टी इस वक़्त जरूरत से ज्यादा मगरूर और नाज़ाः है हालाँकि 
इसलाहों' में अगर कोई खूबी है तो सिर्फ़ यह कि तालीमयाफ़्ता जमाअत को कुछ 
आसानियाँ ज़्यादा मिल जायेंगी और जिस तरह यह जमाअत वक़ील बनकर रिआया का 
खून पी रही है उसी तरह आइन्दा यह हाकिम होकर रिआया का गला काटेगी। इसके 
सिवा और कोई जदीद' अख्तियार नहीं दिया गया। जो अख्तियारात दिये गये हैं उनमें 
भी इतनी शर्ते लगा दी गयी हैं कि उनका देना न देना बराबर हो गया है। ऐसी हालत 
में में जमाना में क्या लिखूँगा। में अब क़रीब-क़रीब बाल्शेविस्ट उसूलों का क्रायल हो गया 
हूँ। आपकी क्‍या राय है ? लिखूँ या अपने लिए कोई दूसरी मद ले लूँ। वह मद यह 
हो सकती है-हिन्दी अख़बारात और रसायल१। इन पर चन्द सफ़ों में रायजनी कर दिया 
करूँ। 

“हस्ने फ़ितरत” मसनबी रवानए ख़िदमत करता हूँ। यह इबरत मरहूम की बेहतरीन 
मसनवी है। इसे आप तीर“ नार नम्बरों में शाया कर दें तो अच्छा हो। गालिबन्‌ मक़बूल 
होगी । 

प्रेम बत्तीसी मालूम नहीं किस हालत में है। छप रही है या काम बन्द कर दिया 
गया। आपने फ़रमाया था नवम्बर में निकलेगी। दिसम्बर ख़त्म हो गया। हिस्सा दोम के 
कई फ़र्में छप चुके हैं। हालांकि उनका कागज घटिया है। 

मैंने अमृतसर का इरादा तर्क कर दिया। तातील में बैठकर छुट्टी मनाऊँगा और 
अपना नया नाविल लिखूँगा। 

बाक़ी सब खैरियत है। उम्मीद है कि आपकी तरफ़ सब चैन-चान होगी। 

नियाजमन्द, धनपत राय। 
।. कोटि; श्रेणी, 2. जान-बूझकर, 3. सहमत, 4. मॉडरेट; उदार पंथी, 5. घमंड से फूली हुई, इतरायी हुई, 
6 सुधारों, 7. नया, 8. पत्रिकाएं। 
कि 
गोरखपुर, 30 दिसम्बर, 99 
भाईजान, 

तसलीम | मुझे याद नहीं आता कि हिस्सा अव्वल के कौन से दो क़िस्से आपको 
दरकार हैं। या तो उनके नाम से मुत्तिता कीजिए ताकि यहाँ तलाश करूँ, शायद निकल 
आवें। वर्ना दो नये क़िस्से जो इस माह के कहकशां और जमाना में निकलने वाले हैं 
('दफ़्तरी” कहकशां “आत्माराम” जमाना) शामिल कर दीजिए। नाम मुझे बत्तीसी ही अच्छा 
मालूम होता है। भोज बत्तीसी और बैताल पचीसी मौजूद हैं। हमारे यहाँ अददी नामों 
का पुराना रिवाज है। सतसई, हनुमान चालीसा, शुक बहत्तरी, अलिफ़ लैला वगैरह। एक 
क्रिस्से का नाम लिख देने से पता नहीं चलता कि मजमूए में कुल कितने क्रिस्से हैं। मैं 
कोशिश करूँगा कि लाहौर में भी कागज बीस ही पौण्ड का लगे। मैंने लाहौर वालों से 
पंद्रह फ़ीसदी रायल्टी नक़्द त्तय की है। उन्होंने तीन कहानियाँ छाप भी ली हैं। जमाना 
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फिर पुरानी शान को जिन्दा कर सके तो कया कहना। में (॥०॥॥ ?0॥00०$ अपने जिम्मे 
लेने को तैयार हूँ। आइन्दा से अखबारों को ज़्यादा गौर से देखूँगा। अमृतसर चलने का 
तो जी चाहता है। शायद रुपया भी मिल जाये। प्रेम बत्तीसी के गुजराती एडीशन से 
सौ रुपये का आफ़र आकर रखा हुआ है। लेकिन तकलीफ़ का ख़याल करके रुक जाता 
हूँ। पेचिश ने मुझे बिल्कुल निकम्मा कर दिया। जहाँ रहूँ मेरे लिए एक बैतुलख़ला अलग 
चाहिए जिस पर मैं बिला मदाख़िलते' गैर तसर्र्फ़ः रखूँ। कोई साहब मजाहिम न हों। 
अमृतसर या कहीं परदेस में यह बात मुमकिन नहीं। जब तबीयत ही कुसलमन्द' 
रही तो लुत्फ़ क्या आयेगा। किसी तरह भागने के लिए तबीयत बेताब रहेगी। ऐसी 
हालत में पड़ा रहना ही बेहतर है। मैं डी. ए. वी. स्कूल कमेटी के फ़ैसले का इंतजार 
कर रहा हूँ। और इंतज़ार की हालत आप जानते ही हैं कितनी परीशानकुन होती है। 
आपने इस अमप्र में जो कोशिश की है या करेंगे उसके लिए ममनून हूँ। 25 पर आने 
में मुझे कोई ख़ास नफ़ा नहीं है। हाँ यहाँ की आबहवा और मातहती से निकलना 
मक़सूद” है। इस लाइन में रहकर मैं अभी दस साल से कम में हेडमास्टर नहीं हो 
सकता। 
और क्‍या अर्ज करूँ। वस्सलाम । 
धनपत राय। 
!. हस्तक्षेप, 2. क़ब्जा, 3. बाधक, 4. गिरी-पड़ी; उदास, 5. अभीष्ट। 
७ छे 
गोरखपुर, 9 जनवरी, 920 
भाईजान, | ह् 
तसलीम। कार्ड मिला था। आप बख्रैरियत वापस आ गये। परमात्मा करे आपको 
मुक़दमे से जल्द फुर्सत हो ज़ाये। मेरी सेहत इन दिनों बेहद ख़राब हो रही है। मुस्तक़िल 
तौर पर केछ लिख नहीं सकता। मैंने सोचा है जमाना के लिए मौजूदा वाक़याते आलम 
के बजाय मैं हिन्दी रसायल का माहवार रिव्यू कर दिया करूँ। प्रभा, संसार, सरस्वती, 
शारदा, स्वार्थ वगैरह रिसाले यहाँ मुझे मिल जाते हैं। उन पर पाँच छः सुफ़हात का रिव्यू 
“हो जाया करे तो कैसा हो। इससे हिन्दू समाज में जमाना ज़्यादा मक़बूल हो सकेगा। 
फ़रमाइएगा। 
मुझे अब प्रेम बत्तीतसी के लिए आप कब तक मुंतजिर रखेंगे ? नवंबर गुजरा, दिसंबर 
गुजरा, जनवरी भी गुज़री जाती है। कोई तारीख मुअय्यन! कर दीजिए और उस तारीख 
तक किसी न किसी तरह किताब निकल जाये। गैर मुअय्यन इंतज़ार से तकलीफ़ होती 
है। रुपया फंसा हुआ है वह अलग। कुछ रुपया मिले तो और कुछ छपवाने का इरादा 
करूँ। बाजारे हुस्न मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया। खुद ही छपवाना चाहता हूँ। बराहे 
करम फ़रवरी तक प्रेम- बत्तीसी का हिस्सा अव्वल निकाल दीजिए। मर जाऊँगा तो आप 
?०४४एण॥००४ एडीशन क्‍या निकालेंगे जब जिन्दगी में जिन्दा एडीशन नहीं निकालते। 
आख़िर तरदूदुद क्या है। क्या मतबे ही की जानिब से देर हो रही है या और कोई बात 
है। अब तो क़िस्से भी सब पूरे हो गये। इसका हतमी” जवाब मुझे दीजिए। हिस्सा दोम 
गालिबनू अव्वल से पहले निकल जायेगा। यह तुरफ़ाः बात होगी। उम्मीद है बच्चे 
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बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे। वस्सलाम | 
धनपत राय 
!. निश्चित, 2. पक्का, 3 निराली। 
७ छ 
गोरखपुर, 3 फरवरी, 920 
भाईजान, 
तसलीम | कार्ड मिला। जनवरी का पर्चा मिला, लेकिन मुफ़्स्सिल ख़त न मिला। 
बै(। आप अदीमुलफूर्सत होंगे। 
मैंने आस्कर वाइल्ड की एक दिलचस्प कहानी तर्जुमा कर ली है, शायद कल तक 
ख़न्म हो जाये। सय्यद मुनीर हैदर कुरैशी इसे साफ़ कर रहे हैं। मज़मून तूलानी है, 'जमाना' 
के: 30 सफ़हात से कम न होगा। आपके पास भेजू ? जवाब से जल्द सरफ़राज कीजियेगा। 
'प्रेम बत्तीसी' हिस्सा अव्वल गालिवन छप रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि । 
मार्च को मेरी आँखें उसके दर्शन करेंगी। कल पानी बरसा, आज खूब सर्दी है। 
और तो कोई ताज़ा हाल नहीं है। 
। नियाजमन्द, धनपत राय। 
के 
गोरखपुर, 3 फ़रवरी, 920 
भाईजान, 
तसलीम | कल एक अरीजा (अर्जी, खत) इरसाल कर चुका हूँ। इस वक़्त जरूरते 
तहरीर यह है कि प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम के लिए जैल (निम्नांकित) के क़िस्सों की अशद 
जरूरत है। वराहे करम दफ़्तर से निकलवाकर दफ़्तरे कहकशां को भिजवा दीजिए और 
मुझे इस तकलीफ़दिही के लिए मुआफ़ कीजिए। मेरे फ़ाइल से कोई साहब उड़ा ले गये। 
). ईमान का फ़ैसला, 2. फ़तेह, 3. दुर्गा का मन्दिर। 
बक्रिया सब खैरियत है। पहले काई का जवाब दीजिएगा। 
आपका, धनपत राय। 
७ छे 
गोरखपुर, !] फरवरी, 920 
भाईजान, 
तसलीम | खुतूत का जवाब देने में देर हुई। मुआफ़ कीजियेगा। 
“इसलाह” हस्वे वादा इरसाले खिदमत है। इसे आप कहानी की निगाह से नहीं, 
ख़यालात की निगाह से देखने की इनायत कीजियेगा। 
चन्द नज्में मुंशी गोरखप्रसाद 'इबरत” मरहूम की भी इरसाल हैं। पसन्द आयें तो 
दर्ज कीजियेगा। | 
जनवरी नम्बर मिला। हस्बे मामूल क्रिब्ला मुमताज़ अली का मजमून बेहतरीन है। 
बहैसियत मजमूई बहुत ही अच्छा नम्बर है। नज़्म का हिस्सा ख़ासतौर पर दिलकश है। 
दापेश और नश्तर की गजलों में खूब लुत्फ़ आया। 
'बाजारे हुस्न' का गुजराती एडीशन निकल रहा है। खूब-खूब तसवीरें निकल रही 
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हैं। आप चाहेंगे तो ब्लाक दिलवा दूँगा मुसव्वर (सचित्र) एडीशन निकल जायगा और 
अजां। 

दुर्गा का मन्दिर' “जखीरा” में छपा था। जखीरे' के फ़ाइल में देखें। मिल जाये 
तो बेहतर। वर्ना मुझे इत्तता कीजिये। नक़ल करके भेज दूँ। 

'नेकी की सजा' हिन्दी में निकला था। इसका मुसव्विदा (मसीदा) भी मेरे पास है। 
सिर्फ़ नक़ल करने की जरूरत है। 'ईमान का फ़ैसला' और “फ़तेह' आपकी खिदमत में 
पहुँच गये होंगे। उजलत में हूँ। मुआफ़ कीजियेगा। 

सैयद इम्तियाज अली ताज को : सन्‌ 920-92| 

नियाजमंद, धनपत राय। 
७छछ 
गोरखपुर, 8 फ़रवरी, 920 
भाईजान, 

तसलीम | कागज के मुताल्लिक़ कल ख़्वाजा साहब को कार्ड लिख चुका हूँ। 4 
पौंड टीटागढ़ लगवा दें, और क़ीमत से मुझे मुत्तला फ़रमायें। 

मारवाड़ी स्कूल में असिस्टेंट टीचरी मुझे मंजूर नहीं है, ख़ाह कितनी ही तनख़्वाह 
मिले। वही हालत तो यहाँ भी है। यहाँ फुर्सत बहुत ज़्यादा है। हेडमास्टर निहायत माकूल। 
करूँगा तो हेडमास्टटी। और असिस्‍टेंट रहना हो तो यहाँ बड़े मजे में हूं। मुझे यहाँ मय 
मकान के 20 रुपये मिलते हैं। इस लिहाज से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिये 
ख़्वामख़्वाह डावांडोल क्‍यों हूँ। जुलाई से ग़ालिबन मेमोरियल का कुछ नतीजा हुआ तो मुझे 
कुछ और मिल रहेगा। वहाँ से बेहतर हालत रहेगी। आपको मेरी फ़िक्रु है इससे अलबत्ता 
क़ल्ब को सुरूर होता है। इसके लिये मेरा एक-एक रोआँ आपका मशकूर है। परमात्मा 
करे आपको जल्द मौजूदा कश्मकश से नजात हो। मेरा दूसरा नाविल 'नाकाम' अनक़रीब- 
इख्तताम (समाप्त प्राय) है। वह पूरा हो जावे तो नीवत राय की तरफ़ मुतवज्जो हूँ, और 
क्रिस्से भी लिखूँ। हिन्दी का आजकल बहुत काम करना पड़ता है। यह नाविल भी हिन्दी 
में छपेगा। उर्दू में इसका हथ्य क्या होगा, मालूम नहीं। “वाजारे हुस्न” अलबत्ता छप जायगा। 

नियाजमंद धनपत राय । 
७ छ 
गोरखपुर, 2 मार्च, 920 
भाईजान, 
. तसलीम। होली मुबारक हो। परमात्मा अहल-ओ-अयाल को खुश व खुर्रम 
रखें। 
आपकी शफ़क़त (कृपा) का तालिव (इच्छुक) 
धनपत राय। 
७0७ 
५ गोरखपुर, ] मार्च, 920 
भाईजान, 
तसलीम | ख़त मिला। बेशक इमदादी स्कूलों में कारगुज़ारी की ज़रूरत होती है। 
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लेकिन चूँकि यह सीगा (विभाग) अनक़रीब मुन्तक़िल (परिवर्तित) होने वाला है इसलिये 
उम्मीद है कि शायद आइंदा इस क्रिस्म की कारगुज़ारी के मुक़ाबले में ख़ालिस तालीमी 
काम की ज़्यादा क़द्र की जाये। आपके सदमात और परेशानियों पर बहुत रंज होता है। 
क्या करूँ। मैं इसीलिए तो कानपुर आना चाहता था कि मिलकर कुछ काम कर सकते। 
यहाँ चाहूँ तो प्रेस भी खोलूँ, अख़बार भी निकालूँ। हमदर्दों के तक़ाज़े हो रहे हैं लेकिन 
मैं टालता आता हूँ। अख़वारनवीसी की तरददुदात की वर्दश्ति का खयाल मारे डालता 
है। मास्टरी में वह गर्मीए शोहरत न सही, रोज़ी तों चलती है। अगर कानपुर आ गया 
तो हम और आप मिलकर कुछ काम कर सकेंगे। वर्ना इसकी और क्‍या सूरत है। महताव 
राय कलकत्ते के उस छापेख़ाने में, जिसके मालिक मेरे दोस्त मिस्टर पोद्दार हैं, मैनेजर है। 
60 रुपये माहवार पाते हैं और पोहार का इरादा है कि उन्हें नफ़े में कुछ हिस्सा भी दे 
दें। वजुज फ़ासले के और उन्हें वहाँ हर तरह आराम है। हम लोगों का छापाख़ाना क़ायम 
होगा तो उन्हें यहाँ बुला लूँगा। वह काम से खूब वाक्रिफ़ हो गये हैं। 
मजमूननवीसी तर्क नहीं की है और न करूँगा लेकिन आजकल 'बात़ारे हुस्न' की 
तरतीव में मसरूफ़ हूँ। अभी तक “नाकाम” में मसरूफ़ था। “वाज़ारे हुस्न” अब प्रेस जा 
रहा है। इसके बाद “काम” में हाथ लगेगा। पहले हिन्दी एदीशन निकलेगा। 
सेहत ऐसी ख़राब है कि ज़्यादा काम करने की मोहलत नहीं देती। ताहम जल्द ही 
क्रछ भेजता हूँ। 'रूए स्याह” तैयार कर चुका हूँ। सिर्फ़ साफ़ करना वाक़ी है। 
बावू रघुपति सहाय अपनी माली तरद्दुदात में परेशान हैं। उनसे भी कह रहा हूँ। 
मगर मेरा 'रूए स्थाह' जल्द हो जायगा। 
उम्मीद है कि बच्चे खुश होंगे। यहाँ भी खैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
७ छे 
गोरखपुर, 24 मार्च, 920 
मुश्फ़िक़ी, 
तसलीम | यह ख़मोशी क्‍यों ? दो ख़त लिखे, जवाब नदारद। प्रेम पृणिमा नज़ की, 
रसीद नदारद। सख्त तरहूद है। जल्द रफ़ा कीजिए। मार्च का रिसाला देखा। मौलाना 
राशिद और हजरत नियाज दोनों साहबों के मजामीन क़ाविलेदाद हैं। खूब लुत्फ़ आया। 
मसूरी चलने की दावत दी थी। मैं तैयार हूँ। मगर आप दावत करके भूल गये। 
जल्द फ़ैसला कीजिए ताकि उधर से मायूसी हो तो मैं देहरादून जाने का इरादा कर लूँ। 
और तो कोई हाल ताजा नहीं। 'प्रेम बत्तीसी' का क्या हाल है ? कितनी हुई और कितनी 
वाक़ी है ? 'बाज़ारे हुस्न' के अब कुल अड़तीस सुफ़हात बाक़ी हैं। पहली अप्रैल को आपके 
पास रजिस्टर्ड पहुँच जायगी। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
७ 
गोरखपुर, 4 अप्रैल, 920 
भारजान, 


तसलीम।। मैंने यहाँ से इबरत मरहूम की मसनवी 'हुस्ने फ़ितरत” रवाना की थी। 
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वह जमाना में अभी तक नहीं निकली। बाबू रघुपति सहाय दर्याफ़्त करते हैं कि आप 
उसे कब तक शाया करने का क़स्द (इरादा) रखते हैं। अगर आप किसी सबब से जमाना 
में जगह न दे सकें तो उसे वापस फ़रमा दें क्योंकि यहाँ उनके पास उसकी कोई नक़ल 
नहीं है। 
मुझे अफ़सोस है कि मैं मज़ामीन के मुताल्लिक़ अभी तक अपना वादा पूरा न कर 
सका। हिन्दी रसायल के तक़ाजों के मारे नाक में दम हो रहा है। लेकिन मज़मून तैयार 
रखा है। सिर्फ़ साफ़ करने की देर है। इसकी भी मुहलत नहीं मिलती। मसनवी के 
मुताल्लिक़ ख़याल से मुत्तता फ़रमाइएगा। वस्सलाम। 
आपका धनपत राय। 
७ शछे 
गोरखपुर, 4 अप्रैल, 920 
भाईजान, 
तसलीम | एक कार्ड लिखा था। उसके वाद एक मुख्तसर सा मजमून भेजा मगर 
जवाब से सरफ़राज नहीं हुआ। इधर बाबू रघुपति सहाय के तक्राज़ों के मारे नाक में दम 
है। मुंशी गोरखप्रसाद साहब मरहूम की मसनवी “हुस्ने फ़ितरत” के मुताल्लिक़ आपने क्‍या 
फ़ैसला फ़रमाया है। जल्दमुत्तिला फ़रमाइए। उम्मीद है कि मय अयाल खुश-ओ-खुर्रम 
होंगे। यहाँ सव परमात्मा का फ़्ल-ओ-करम (दया) है। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 


७छे 
गोरखपुर, नार्मल स्कूल, ।4 अप्रैल, [920 
मुहिब्वी, 
तसलीम । मुफ़्स्सल ख़त मिला, लेकिन मुफ़्स्सल जबाब उस वक़्त दूँगा जब आप 
'बाजारे हुस्न' तमाम-ओ-कमाल (पूरा) पढ़ चुकेंगे। उसके मुतल्लिक़ आपने जो कुछ 
फ़रमाया वह सब आपकी क़॒द्र-अफ़जाई है। मैं बहुत ममनून हूँगा अगर जनाब उस पर 
अपनी मुफ़्स्सल तवसराना राय से मुझे मुत्तला फ़रमायें। इसमें नाराज होने की कौन बात 
है। नक़्क़ाद (अवलोचक) हैं कहाँ ? मुझ तो इसकी आरजू रहती है कि कोई मुझे खूब 
नेक-ओ-बद समझाए। इसकी तवाअत, हक़-उल-खिदमत वगैरह के मुतल्लिक़ आप मुझसे 
कहीं बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। क़िब्ला सैयद मुमताज अली साहब को मेरी जानिव 
से सालिस (पंच) बना लीजिएगा। मुक़द्यमा आपके लिए लिख रहा हूँ, मई में दर्ज हो 
सकेगा। वस्सलाम | ' 
धनपत राय। 
७छ 
गोरखपुर, 20 अप्रैल, 920 
भाई साहब, 
तसलीम | गालिबन्‌ अब आपको डिस्ट्रिक्ट कान्फ्रेंस की मसरूफ़ियत!' से निजात हो 
गयी होगी। मैं, आप और मिस्टर नरायन प्रसाद निगम की सलामतरवी? का क़्ायल हूँ! 
आपको दाद देता हैं। 
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इससे क़ब्ल दो चिट्टियाँ लिख चुका हूँ। मसनविए 'हुस्ने फ़ितरत” के मुताल्लिक़ 
आपने क्या फ़ैसला किया है। अगर उसकी इशाअत मंजूर न हो तो वराहे करम उसे मिस्टर 
रघुपति सहाय, लक्ष्मी भवन, गोरखपुर के पते से वापस फ़रमा दें। मेरा मदरसा । मई को 
बंद होगा। इरादा करता हूँ कि कानपुर में आकर नियाज हासिल करूँ लेकिन 
इसके क़ब्ल एक माह तक ऋषीकेश रहने का क़र्द है। प्रेम-वत्तीसी की तैयारी में 
अब कितनी देर है ? कितने फ़र्मे छप चुके हैं ? बराहे करम जवाबे ख़त से मुमताज* 
फरमावें। मैं | को यहाँ से चला जाऊँगा। अगर जवावे ख़त में दर हो तो मेरा पता नोट 
फ़रमा लें : गाँव रामपुर, डाकख़ाना रामपुर, जिला आजमगढ़! 

मैं ।0 मई तक इस मौजे में रहूँगा। उम्मीद कि आप मय अयाल खुश होंगे। 

अहक़र, धनपत राय। 
! व्यस्तता, 2. सबसे हेल-मेल रखना, 3. सम्मानित। 
७छ 
गोरखपुर, 22 अप्रैल, 920 
मुश्फ़िक़े मन, 

तसलीम | नवाज़िशनामा मिला। “वाज़ारे हुस्न” आप शाया करें। शरायत के 
मुताल्लिक यह अर्ज है क्रि आप पहले एडीशन के लिये मुझ बीस फ़ी सदी रायल्टी अता 
फरमावें । पहला एडीशन बारह सी नुस्खों का हो। गालिवन सवा रुपये क्रीमत रखी जाय। 
मुझे 240 जिल्दें मिलेंगी। यह जिल्दें ख्याह मुझे जिल्‍्दों की सूरत में दे दें या रुपये की 
सूरत में। रुपये की सूरत में देने से वही कमीशन जो में किसी दूसरे वुकसेलर, मसलन्‌ 
रिसाला 'जमाना', को दूँगा आपको वजा कर दूँगा। अगर आप इसे पसन्द न फरमावें तो 
आप मुझे जिल्दें ही दे दें। में किसी तरह बेच या बिकवा लूँगा। अगर इन सूरतों में कोई 
पसन्द न हो तो मुझे पहले एडीशन के लिए दो सौ पचास रुपये अता फरमावें। हिन्दी 
में मुझे पाँच सौ रुपये मिले थे। गुजराती एडीशन के मुझे सौ रुपये मिले। आप जिस 
तरह चाहें फैसला करें। दो सौ पचास रुपये गालिबन जरूरत से ज़्यादा मुतालबा! नहीं 
है। मेरी डेढ़ साल की मेहनत और ख़ामाफ़रसाई! का नतीजा यह किताब है। अगर यह 
सब शर्ते आपको नागवार मालूम हों तो अपनी मर्जी के मुताबिक़ किताब शाया करके 
मुझे जो चाहें दे दें। मैं आपका मशकूर हूँगा। मुझे यह सख्त जिल्लत मालूम होती है कि 
अपनी किताब के लिए पब्लिशरों की खुशामद करता फिर्रूँ। 

'प्रेम बत्तीसी' हिस्सा दोम का क़िस्सा 'खूने अज़मत” मलफूफ़ः है। पहला हिस्सा 
अनक़रीब तैयार है। दूसरा हिस्सा भी जल्द निकले तो बेहतर। मालूम नहीं कागज 
दस्तयाब* हुआ या नहीं। मेरे हिन्दी पब्लिशर कलकत्ते से आपके लिए हर एक क्िस्म का 
कागज सुभीते के साथ भेजने पर आमादा हैं। निस्फ़' क्रीमत पेशगी दरकार होगी। अगर 
आप इसे मंजूर फ़रमावें तो कागज आ जायगा। आर्डर वगैरा इस पते से दे सकते हैं। 
मेरा हवाला देना जरूरी होगा : 

श्रीयुत महावीरप्रसाद पोद्दार, हिन्दी पुस्तक एजेंसी, 26, हरीसन रोड, कलकत्ता। 

मुंशी गोरखप्रसाद साहब 'इबरत' मरहूम की नज्म “यादे मिजर्गां' आपने शाया की। 
इसके लिए शुक्रिया कुबूल फ़रमाइये। अभी इनका कलाम आपके यहाँ गालिबन पाँच 
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गजलें और दो नएज्में हैं। इन्हें भी शाया कर दें। और इन नज़्मों की एक-एक कापी बराहे 
करम जैल के पते से अता फ़रमावें : 
बाबू रघुपति सहाय, लक्ष्मी भवन, गोरखपूर, यू. पी.। 
यह साहब जिन्दादिल आदमी हैं और उम्मीद है कि अपनी तरददुदात से फुर्सत 
पाकर 'कहकशाँ' की कुछ ख़िदमत कर सकेंगे। इस कलाम की इशाअत का मंशा सिफ़ 
यह है कि रसायल में तबा" हो जाने क॑ बाद इसकी कितावी सूरत शाया हो। इसलिए 
जिस क़दर जल्द मुमकिन हो सके इन्हें आप निकाल दें। 
आजकल कलम बिल्कुल सुस्त है। एक क़िस्सा विल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। सुबह 
का मदरसा हो गया है। दस बजे लौटकर फिर चार बजे तक बैठने की हिम्मत नहीं होती । 
और यह वक़्त अख़बारबीनी” का है न कि तसनीकफ़ का। 
ज्यादा वस्सलाम। जवाबे ख़त से जल्द सरफ़राज फ़रमावें। 
नियाजमंद, धनपत गय। 
! माँग, 2. क़लम घिसाई, 3 लिफाफे में बन्द, 4 मिला, 5 आधी, 6 प्रकाशित, 7. अखबार देखने, 
8 रचना। 
७छशछ 
देहगदून, 6 जून, 920 
भाईजान, 
तसलीम । आज कई दिन के बाद आपको ख़त लिखने बैठा हूं। मुआफ़ कीजिएगा। 
मैं हरिदार, कनखल, ऋषीकेश वगैरह होता हुआ आज देहरादून आ गया और बहुत जल्द 
यहाँ से भागने का क़स्द रखता हूँ। मेरी तवीयत दीराने सफ़र में ज़्यादा ख़राब हो गयी। 
बजाय इसके कि आवहवा की तबदील से कुछ फ़ायदा होता, उल्टा और नुक़सान हुआ। 
मुझे यहाँ पह तज़रबा हुआ कि बगैर मुलाजिम के सख्त तकलीफ़ होती है। हरिद्वार और 
कनखल और ऋषीकेश में बहुत अच्छे-अच्छे धर्मशाले मौजूद हैं। वहाँ आप बहुत आराम 
से रह सकते हैं लेकिन अपना आदमी साथ रहना जरूरी है वर्ना तकलीफ़ होने लगती है। 
खाना बाज़ार से भी हो सकता है लेकिन वहुत मामूली। रोटी और दाल, कोई एक तरकारी, 
ख़र्च ज्यादा नहीं। चार आने में सेर (तृप्त) हो सकते हैं। यहाँ देहरादून में भी वही आदमी 
की जरूरत महसूस हो रही है। अगर मस्तूरात (औरतों) के साथ हरिद्वार का सफ़र कीजिए 
तो ख़ास लुत्फ़ आये। हरिद्वार निहायत पुरलुत्फ़ और पुरफ़ज़ा जगह है। और तो कोई ख़ास 
अम्र नहीं। मैं दो तीन दिन में यहाँ से देहली, आगरा होता हुआ जल्द ही वापस आ 
जाऊँगा। सख्त तकलीफ़ हो रही है। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
७ छ 
रस्ट हाउस, नीयर रेलवे स्टेशन, देहरादून, 6 जून, 920 
मुश्फ़िक़े मन, 
तसलीम | मैं आजकल कनखल, ऋषिकेश वगैरा का सफ़र करता हुआ देहरादून आ 
पहुँचा। मैंने कमखल से एक ख़त आपकी ख़िदमत में रवाना किया था। मालूम नहीं पहुँचा 
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या नहीं। मुझे उसका जवाब नहीं मिला। आप इधर आने का क़स्द रखते हों तो वराह 
करम एक मामूली तार से भुत्तिला फ़रमाइये ताकि आपका इन्तज़ार करूँ। वर्ना मैं बहुत 
जल्द यहाँ से चला जाऊँगा। मेरी तबीयत दौराने सफ़र में ज़्यादा मुजमहिल (गिरी-पड़ी, 
कमजोर) हो गयी है। आया था कि हरिद्वार की आवोहवा से कुछ फायदा होगा, लेकिन 
नतीजा इसका उलटा हुआ। पेचिश ने, जिससे मेरी पुरानी दोस्ती है, बहुत दिक् कर रखा 
है। इस ख़त के पाते ही अपने फ़ैसले से मुत्तना फरमाइए। अगर यहां न आ सकें तो 
देहली में मिलने का फ़ैसला कीजिये और मुत्तला कीजिये कि आप वहाँ कव तक पहुँचेंगे 

और में कहाँ आप से मिलें। ज्यादा वस्सलाम। 
नियाजमंद धनपत राय । 

७ 
नया चौक, कानपुर, 5 जून, 920 

मुश्फ़िक़ मन, 

तसलीम। आपका रजिस्टर्ड लिफ़ाफ़ा मुझ्ने दफ्तर "जमाना में आकर मिला ' 
अफ़सोस है कि काश यह ख़त देहगदन में मिल गया होता तो मैं आप लोगों की हमराही 
में मसूगी की सैर दंगा लेजा। मुझे अबकी सफ़र में यह तजुर्वा हुआ कि मैं बगैर किसी 
ग्फ़ीक़ या दोस्त के तनहा नहीं रह सकता। 

यह सुनकर बगायत (वहत) खुशी हुई क्रि कागज आ गया और प्रेम वत्तीसी की 
कितावत मुकम्मल हो गई। अब उसे छपवा भी डालें। हिस्सा अव्वल भी ग़ालिबन आखिर 
जुनाई तक तैयार हो जायेगा। 

'वाज़ार हुस्न' के मुताल्लिक्र, अगर आपको मेरी शर्ते मजूर हैं तो रुपये के लिए 
फ़िक्र न कीजनिए। मुझे फ़िलहाल अशद जरूरत नहीं, आख़िर अगस्त तक भेज दें तव भी 
कोई हर्ज नहीं । 

अब उज्ने गुनाह-आपके लिए दौराने सफ़र में मजमन लिखा और भेजने ही वाला 
था, मगर यहाँ आते ही आते वह मेरे क़ब्जे से निकल गया। "“मेहरे-पिदर' नाप था। अदमे 
तामीले इशदि के लिए माफ़ कीजिएगा। आज गोरखपुर वापस जाता हूँ। पेचिश का 
वाक़ायदा इलाज करूँगा। और 'रिश्ता-ए-आरजू' जो शुरू कर चुका हूँ, जल्द ही हाज़िरे 
खिदमत होगा। वस्सलाम । 

धनपत राय 


७छ 
गोरखपुर, 25 जून, 920 
भाईजान, 
तसलीम ! मैं कल यहाँ आ पहुँचा। कल आपका ख़त मिला और आज अपनी 
तसवीर देखी। फोटो खूब है। मुझे उम्मीद न थी कि आप इसे ग्रुप में से इतनी सफ़ाई 
से जुदा कर सकेंगे। सैर, आपकी बदौलत मुझे अपनी सूरत तो नज़र आयी। 
वेहतर, 'बाज़ारे हुस्न' दो हिस्सों में शाया हो। मेरे ख़याल में भी यही तजवीज थी। 
'टीन की लैला” का दीबाचा जरूर लिखूँगा, मगर किताब छप जाने के बाद गालिबन 
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जियादा सहलत होगी। प्रेम बत्तीसी' अगर सितम्बर तक तैयार हो जाये तो मैं गनीमत 
समझूँ। 

क अब मज़मून की बात। मज़मून फ़िलहाल मेरे पास दो हैं, मगर सफ़र की थकान 
और तबीयत के मुज़महिल हो जाने के बाइस साफ़ नहीं कर सका। इरादा था कि ख़त 
का जवाब और मजमून साथ-साथ भेजूँ, लेकिन फोटो की रसीद देनी ज़रूरी थी। कल इन्शा 
अल्लाह एक मजमून साफ़ करना शुरू करूँगा और गालिबन 29 जून को यहाँ से रवाना 
कर दूँगा। इस ताख़ीर के लिए मुझे माजूर समझिएगा। सेहत से मजबूर हूँ। उम्मीद है 
कि आप खुश होंगे। काश्मीर की ज़ियारत मुबारिक। 

नियाजमंद धनपत राय। 


७ 
गोरखपुर, 26 जून, 920 
भाईजान, 
तसलीम । मालूम नहीं मैंने आपको कोई ख़त लिखा या नहीं। यहाँ 24 को आ गया 
और आते ही आते छोटा बच्चा बीमार हो गया। आजकल इसी परीशानी में हूँ। मजमून 
नातमाम पड़ा हुआ है। मेरी तबीयत भी ज्यों की त्यों है। इस नयी मुसीबत से ख़लासी 
हो तो अपनी फ़िक्र करूँ। उम्मीद है कि आप मय बाल-बच्चों के खुश होंगे। 
पानी खूब बरसा है। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
€छ 
गोरखपुर, 29 जून, 920 
मुहिब्बी, 
तसलीम | मेरी परेशानियों का खात्मा नहीं हुआ। छोटे बच्चे को चेचक निकल आई 
है। उसके रोने-रुलाने का नज़्जारा कोई काम नहीं करने देता। यह मज़मून आस्कर वाइल्ड 
के एक क्िस्से 0थ्राधशं॥८'$ शा०5 का तर्जुमा है। पसन्द आये तो रख लें। मगर इसके 
आखिर में मेरा नाम देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 'आबे हयात” और “अश्के नदामत' के 
बाद से अब मैंने अहद कर लिया है कि तर्जुमे न करूँगा। 
और तो कोई ताज़ा हाल नहीं। वस्सलाम | 


धनपत गराबव। 
७७ 


ह गोरखपुर, $ जुलाई, 920 
भाईजान, 
तसलीम | कल काई मिला। दोनों कामयावियों की ख़बर सुनकर बहुत खुशी हुई। 
शंभू तो मेरा शागिर्द ही था। 
आज रात को मुझ पर एक सानिहा (विपत्ति, शोक) गुज़रा। गरीब मुन्नू मेरा छोटा 
बच्चा इलाहाबाद से आकर चेचक में मुबतिला हो गया था। उसने नौ दिन तक गरीब 
को घुला-घुलाकर आख़िर जान ही लेकर छोड़ा। तक़दीर ने तो अपनी दानिस्त (समझ) 
में मुझे सजा दी होगी लेकिन मैं खुश हूँ कि फ़िक्रों का आधा बोझ सर से दूर हो गया। 
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उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अब मुझे यहीं मरने दीजिए। इसी गोशे में। 
आपका, धनपत राय। 
छे 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 28 जुलाई, 920 
भाईजान, 
तसलीम । आपका एक कार्ड कई दिन हुए आया था। 'कहकशाँ” भी मिला। मजमून 
की फ़रमाइश अभी तक पूरी न कर सका। आजकल मुसीवतों की यूरिश (धावा) है। यहाँ 
23 जून को आया, 6 जुलाई को छोटा बच्चा चेचक में मुबतिला हो गया और हमेशा 
के लिए दाग दे गया। अभी तक इस गम से निजात नहीं हुई। सब्र तो हो गया मगर 
याद बाक़ी है। और शायद ताजीस्त रहेगी। इसे अपने आमाल (कर्मों) का नतीजा समझता 
हूँ, और क्‍या। 
जब तक दिल न सँभले मजमून कहाँ से आयें। खतों का जवाब देना भी शाक़ 
है। मुआफ़ कीजियेगा। 
प्रेम बत्तीसी! और 'बाज़ारे हुस्न' की क्‍या हालत है। उम्मीद है कि आप खुश 
होंगे। ह 
दुआगो, धनपत राय 
छ्छ 
गोरखपुर, 72 अगस्त, 920 
भाईजान, 
तसलीम | क्‍या ईश्वर के साथ अहवाब भी मुझसे रूठ जायेंगे। दो महीने के 
क़रीब होने आये हैं और आपने एक ख़त तक न लिखा। इस मसरूफ़ियत (व्यस्तता) की 
भी कोई इन्तहा है। 
अभी तक मेरी सेहत इस क़ाबिल नहीं हुई कि कुछ लिटररी काम कर सकूँ। मगर 
पहले से कुछ बेहतर जरूर हूँ। आपके लिए जो क़्िस्सा शुरू किया था वह नातमाम पड़ा 
हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही ख़त्म करके भेजूँगा। बत्तीसी का क्‍या हाल है ? 
कुछ और आगे बढ़ी ? जरा जनाब मैनेजर साहब को हफ़्ते में दो एक बार खटखटाइएगा 
तो शायद वह इसी साल के अन्दर निकल सके वर्ना शक है। और तो कोई हाल ताजा 
नहीं है। आजकल मामू साहब का कुनबा भी यहीं आया है और छोटे भाई का भी। घर 
में चहल-पहल है। वस्सलाम | 
धनपत राय। 
७ छे 
ह गोरखपुर, 25 अगस्त, 920 
जनाब मुश्फ़िकी, 
पा तसलीम। नवाजिशनामा सादिर हुआ। आप अपन सिलांसता-ए-इशाअत! की 
2 करना चाहते हैं। यह अम्र मेरे लिए खासतौर पर बाइसे इतमीनान है। उर्दू में 
रिशले और अख़बारात तो बहुत निकलते हैं। शायद जरूरत से ज़्यादा। इसलिए कि 
मुसलमान एक लिट्रेरी क्रीम है और हर तालीमयाफ़्ता शख्स अपने तईं मुसन्निफ़” होने के 
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काबिल समझता है। लेकिन पब्लिशरों का यकसर क़हत है। सारे क़लमखे*-हिन्द में एक 
भी ढंग का पब्लिशर मौजूद नहीं। बाज जो हैं उनका अदम और वजूद बराबर है क्योंकि 
उनकी सारी कायनात“ चंद रही नाविल हैं जिनसे मुल्क या जबान को कोई फायदा नहीं। 
अर्सा हुआ 'दायरा तुल अदब” देहली में क़ायम हुआ था और बड़े तमतराक़ से चला, 
लेकिन थोड़े ही दिनों में उसके नाजिम साहिब का जोश फ़रो* हो गया और वह कुछ इस 
तरह गायब हो गये कि मुआमलेदारों का हिसाब तक न साफ़ किया। इसलिए मैं आपकी 
इस तजवीज से बहुत मुतमइन? हूँ। लेकिन मुआफ फ़रमाइयेगा एक अदबी रिसाले का 
बार अपने सर पर रखे हुए आप अपनी नयी तजवीज में कामयाब हो सकते हैं, इसमें 
मुझे शक है। एक अब्वल दर्जे का उर्दू रिसाला एक आदमी को हमातन!? मसरूफ़!! रखने 
के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। वरना उसका मेयार!* से गिर जाना यक़ीनी है। ऐसी हालत 
में आप दोनों काम कामयाबी के साथ नहों कर सकते तावक़्ते कि आपको कोई होशियार 
एसिस्टेंट न मिल जाये। और चूँकि आजकल लाहौर में बिला माकूल मुआवजे के होशियार 
आदमी मिल नहीं सकता और 'कहकशाौ' के लिए यह बार शायद नाक़ाबिले बदश्ति हो 
इसलिये आपकी इसके सिवा और मफ़र!? नहीं कि या तो इशाअत के हों या कहकशां 
के। मेरी नाचीज राय है कि अगर आप इशाअत का काम सरअंजाम दे सकते हैं तो 
'कहकशाौँ' को खैरबाद कहिये। 'कहकशाँ”' जो काम कर रहा है वही काम और भी कई 
मुमताज रिसाले कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं। मगर पब्लिशिंग का मैदान बिल्कुल 
खाली है और जबान की खिदमत करने के जितने मौक़े इशाअते कुतुब के ज़रिये मिल 
सकते हैं माहवार रिसाले से मुमकिन नहीं। मैं यह नहीं कहता कि माहवारी सहाइफ़!* में 
जबान की ख़िदमत नहीं होती; मगर रसायल के वसायल महदूद होते हैं और उसके हुदृद 
उसे तसनीफ़ के अक्सर शोबों से बेफ़ैज़ रखते हैं। उर्दू रिसालों में आप कोई जखीम और 
मुहक़्क़िक़ाना!! तारीखी तसनीफ़ नहीं शाया कर सकते, तावक़्ते कि वह आपके रूबरू 
खुर्दबीनी सूरत में पेश न की जाये। अलाहाज़ा, फ़लसफ़ा,९ शेर,” नज़रयात," 
कीमियात,!”? वगैरा वगैरा सभी असनाफ़े कलाम का दरवाजा आपके लिए बन्द है। आपको 
चलते हुए मज़ामीन, तफ़रीहबख्श”" चुटकुले, दिलचस्प शायराना तजकिरे, रंगीन किस्से 
चाहिए। यहाँ तक कि आप कोई जख़ीम नाविल हाथ में लेते हुए डरते हैं। तो जनाव 
चटपटे मज़ामीन से नाज़रीन की जियाफ़ते तबा चाहे हो जाये लेकिन जबान की कोई 
मुस्तक़िल खिदमत नहीं हो सकती। ऐसे मज़ामीन से जबान के मुस्तक़िल सरमाये में कोई 
क़ाबिले क़द्र इज़ाफ़ा नहीं होता। उर्दू को हर एक शोबे” की अच्छी और मुस्तनद” 
किताबों की जितनी ज़रूरत है वह मोहताजे बयान नहीं। और हालांकि इस बेविजाअती* 
का बाइस एक बड़ी हद तक हमारी सियासी बेदस्तओं-पाई है ताहम हमने अपने लिटरेचर 
की तरफ़ अभी उतनी तवज्जो नहीं की जिसका वह मुस्तहक़ है। अगर हमें अपनी लाज़ 
रखनी है तो अपने लिटरेचर को फ़रोग देना पड़ेगा। और चाहे यह काम अफ़राद* करें 
या मजमूआए अफ़राद, मगर इसे कारोबारी उसूलों पर किये बगैर इस्तहकाम*” नहीं हो 
सकता। अगर आप एक मुश्तरिका सरमाये से कोई पब्लिशिंग काम जारी कर सकें तो 
क्या कहना। लाहौर जैसे तिजारती मक़ाम पर ऐसी कम्पनी खोलनी बहुत मुश्किल न होनी 
चाहिए। बहरहाल अगर आप इशाअत के कारोबार में हाथ डालना चाहते हैं तो 'कहकशा' 
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को बन्द कीजिये। बिलखुसूस ऐसी हालत जब कि आपको इसके जारी रखने में सरासर 
ख़सारा है। यही मेरी दोस्ताना सलाह है। उम्मीद है आप मेरी साफ़गोई को मुआफ़ 
फ़रमायेंगे । 

ख़ाकसार, प्रेमचंद 
| प्रकाशन माला, 2. विस्तार, 3. लेखक, 4. हिन्दुस्तान, 5. होना-न-होना , 6. पूंजी, 7. धूम-धड़ाके, 8. उतर 
गया, 9. आस्वस्त, 0. पूरी तरह, . व्यस्त, 2. स्टेन्डर्ड, 3. बचाव, ॥4. पत्रिकाओं, ।5. गंभीर, 


पादित्यपूर्ण, 6. दर्शन, 7. काव्य, 8 सिद्धान्त शास्त्र, 9. रसायनशास्त्र, 20. मनोरंजक, 2. विभाग, 
22 प्रामाणिक, 23. दरिद्रता, 24 व्यक्ति, 25, स्थिरता। 


छछ 
गोरखपुर, 26 अगस्त, 920 
भाईजान, 

तसलीम । ख़त इन्तज़ार के बाद मिला। मशकूर हूँ। 'बत्तीसी” छप गयी, शुक्र है। 
'बाज़ारे हुस्न' की किताबत होने लगी, बड़ी खुशी की बात है। हिस्सा अव्वल अभी तक 
मुंशी दयानारायन साहिब की बेतवज्जों ही के सबब मआरिजे-इल्तवा! में पड़ा हुआ है। 
मगर उम्मीद है कि हिस्साए दोम का शाया होना ताजियाने का काम देगा। और यही मेरी 
गरज थी। े 

'कहकशाँ” आप बन्द करना चाहते हैं। जब नुक़सान हो रहा है तो जरूर बन्द 
कीजिये। जब आपको विलायत जाने का मौक़ा मिले तो इससे फ़ायदा न उठाना अपने 
ऊपर और क़्रौम के ऊपर जुल्म है। यह उमंग के दो-चार साल निकल जायेँगे तो मेरी 
तरह आपको भी पछताना पड़ेगा। काश मैंने अवायले* उम्र में एम. ए. तक हासिल कर 
लिया होता तो यह कसम-पुर्सी) की हालत न होती। वर्ना वह जमाना फ़सानानिगारी के 
नज़ हुआ और अब ज़रूरतें डिग्री के लिए मजबूर करती हैं। आप बी. ए. पंजाब से कीजिये 
और फ़ौरन विलायत का सफ़र कीजिये। दो-तीन सालों में आप पाँच छः सौ रुपये हासिल 
करने के मुस्तहक़ हो जायँगे और अगर अख़बारनवीसी की तरफ मायल होंगे तो यहाँ भी 
अब्बल दर्जे का अंग्रेजी रिसाला निकाल सकेंगे। अख़लाक़ी और जेहनी फ़वायद जो हासिल 
होंगे उनकी कोई क्रीमत नहीं । मैंने अपनी जानिब से एक दोस्ताना ख़त लिखा है। मुनासिब 
समझें तो इसे शाया कर दीजिये। मुझे इस नरगे* से खूबसूरती से निकल जाने का इसके 
सिवाय और कोई रास्ता नजर न आया। लतायफउलः हील के फ़न में भी उम्मी" हूँ। 
साफ़-साफ़ कहना जानता हूँ। 

'बत्तीसीर और दीगर कृतुब जरूर रवाना करें। आपने गांधी के हालात लिखे थे, 
उसकी कितनी जिल्दें निकल गयीं। "प्रेस बत्तीसी' आपके यहाँ से कितनी निकल जायगी। 
अब तो 'कहकशा' का जरियाए इश्तहार भी न रहेगा। 

यहाँ वारिश क़ब्ल अज वक़्त बन्द हो गयी। फ़स्ल का नुक़सान हो रहा है। 

मैंने कलकत्ते के एक हिन्दी प्रेस में शिरकत कर ली 6। ग्यारह आने मेरे एक दोस्त 
का होगा और पाँच आने मेरे। मुझे अपने हिस्से के रुपयों की फ़िक्र करनी है। अगर काम 
चत गया तो पचास-साठ रुपये माहवार का फ़ायदा हो सकेगा। अगर आपको तरदूदुद 
न हो तो सितम्बर में मथ्नूता” हिसाब तै फ़रमा दीजियेगा। कुल प्रेस सोलह हजार का है। 
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ताजियत* के लिए मशकूर हूँ। दो बच्चे थे, एक ने मुफकित? की, अब एक चहारसाला'" 
शीरखार/ रह गया और एक लड़की। परमात्मा इन्हीं दोनों को जिंदा रकखे। गम जो कुछ 
होना था हो चुका। मशीयत!ः यही थी। मुझे भी अब उसकी मसलहत नज़र आ रही है। 
शायद मुझे अलायक़!? की जंंजीरे-गरॉ!* से कुछ आजाद करना मक़सूद था। ख़त जल्द 
लिखियेगा। आपके खुतूत से तसकीन होती है। 

आपके वालिद साहिब बुजुर्गवार ने जिन अलफ़ाज में मुझे तलक़ीने-सब्र' और 
तवक्कुल'९ फ़रमाया है उनके लिये तहेदिल से ममनून हूँ। ईद-उज्जुहा का दिन है, दो-चार 
अहबाब मिलने आते होंगे। इसलिए अब रुख़सत। ईद मुबारिक। ख़याल में आपसे भी 
बगलगीर हो रहा हूँ। वस्सलाम | 

नियाजमन्द, धनपत राय। 

!. खटाई, 2. शुरू उम्र, 3. बेकसी, 4. घेरे, 5. बहानेबाजी, 6, नादान, 7. शर्त किया हुआ, 8. मातमपुर्सी, 
9. वियोग, 0. चार साल की, . दूधपीती, 2. दैवी इच्छा, 3. मुसीबतों, 4. भारी जंजीर, ।5-6. सत्र 
करने और ईश्वरेच्छा के आगे सिर झुकाने की हिदायत। 


७ शछ 
गोरखपुर, 28 अगस्त, 920 
भाईजान, 
तसलीम | तार मिला था मगर ख़त का इन्तजार करते-करते थक गया। इरादा था 
कि जवाब में मेरा मज़मून पहुँचे ख़त न लिखूँ। लेकिन सेहत और क॒छ सोजे पिन्हाँ (दिल 
की जलन) ने ऐसा मजबूर कर रखा है कि आज मजबूरन ख़त लिख रहा हूँ। कया करूँ, 
कई काम छेड़ रखे थे, सभी अधूरे पड़े हुए हैं। “नाकाम” नामुकम्मल है। उसका हिन्दी 
तर्जुमा नामुकम्मल है। चार मुख्तसर कहानियाँ अधूरी, एक ड्रामा जेरे तजबीज । मगर सेहत 
कुछ करने ही नहीं देती। 
मालूम नहीं "प्रेम बत्तीसी' इस जिन्दगी में शाया होगी या नहीं। “बाजारे हुस्न' का 
अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और “नाकाम” का तो अभी जिक्र ही क्‍्या। न जमाना प्रेम को 
फुर्सत, न दार-उल-इशाअत को मोहलत। 
सितम्बर के महीने में कुछ ज़रूर हाजिर करूँगा। वस्सलाम। 
अहक़र, धनपत राय। 
€छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 30 अगस्त, 920 
भाईजान, 
तसलीम। कई दिन हुए कार्ड मिला था। आपका पहला ख़त किसी वजह से मुझे 
नहीं मिला। शिकायत की मुआफ़ी की तालिब। 
प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम छप गयी। मेरे पास एक जिल्द आ भी गयी। अब बतलाइए 
क्या हो। वह हिस्सा अव्वल तलब कर रहे हैं। उसके बगैर उन्हें इश्तहार देने में ताम्मुल' 
है। बराहे करम मुत्तिला फ़रमाइए कि अभी हिस्सा अव्वल के कुल कितने फ़ार्म बाक़ी हैं। 
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मैं लाहौर वालों से सख्त नादिम? हूँ। मैं बराबर उनसे ताकीद करता रहा, इस उम्मीद में 
कि हिस्सा अव्वल पहले तैयार हो जायेगा। मगर अब खिफ़्फ़त? उठानी पड़ रही है। क्‍या 
अभी मुमकिन है कि किताब सितंबर के महीने में मुकम्मल हो जाये। बवापसी जवाब से 
सरफ़राज फ़रमाइए। उम्मीद है कि आप मय बाल-बच्चों के खुश होंगे। वस्सलाम। 

धनपत राय। 
। संकोच; आपत्ति, 2. लज्जित, 3. जिल्लत; झेंप। 


नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 4 सितम्बर, 920 
भाईजान, 

तसलीम | आपका नवाजिशनामा कई रोज हुए मिला था, मगर इस आलमे जईफ़ी' 
क़ब्ल-अज-वक़्त* में एम. ए. पास करने की धुन सवार हो गयी है। इस वजह से वक़्त 
फा बहाना करता रहा। सुबह को शाम के लिए रख छोड़ता था, शाम को सूबह के लिए। 
आपने 'कहकशा' को बन्द कर देने का फ़ैसला किया। खूब किया। नुक़सान उठाना, उस 
पर दर्दे सर। इस बल्ह. से निजात ही अच्छी। मगर इस वक़्ते फूर्सत को या तो अपनी 
आइन्दा तरक़्क़ी या तसनीफ़ में सर्फ़ कीजिये। क्यों, आपके इंग्लैंड जाने की तजवीज क्या 
फ़िस्क' हो गयी ? अगर आपके माली हालात इजाजत दें तो आप जैसे तब्बा' नौजवान 
का वहाँ क्रिस्मत आजमाई करने जाना जरूरी है। क्हों से लौटकर आप किसी कालिज 
के प्रोफ़ेसर और फिर प्रिंसिपल हो सकते हैं। सिर्फ़ दो साल की जिलावतनीः है। 

महात्मा गांधी की अगर सिर्फ़ हजार डेढ़ हज़ार जिल्दें ही निकलीं तब तो आपको 
शायद इसमें भी ख़सारा ही रहा हो। 'प्रेम बत्तीसी” का मुन्तजिर हूँ। जमाना” को भी 
तक़ाज़ों से चैन नहीं लेने देता। गालिबन अक्तूबर में दोनों हिस्से निकल जायेंगे। आपके 
'तहजीब” की मार्फ़त मेरी पाँच सौ जिल्दों में से भी कुछ निकल जायेँ तो क्या कहना। 

'जमाना' का हाल मुझे मालूम है। साल भर में शायद डेढ़ सौ दो सौ जिल्दें निकलीं, 
और कहीं इश्तिहार देना नहीं चाहता। अबकी 'सुबहे उम्मीद” में भी कुछ जिल्दें भेजूँगा। 
इसके लिए एक क़िस्सा “बाद अज़ मर्ग” लिखा है। क़िस्सा क्या है एक दोस्त की हक़ीक़त 
है। सिर्फ़ आख़िर में थोड़ी-सी उपज है। पढ़कर अपनी तनक़रीद और मुमकिन हो तो हजरते 
'पितरस” की तनक़ीद से मुत्तिला फ़रमाइयेगा। 

मुझे रुपयों की ज़रूरत तो थी और है। इसलिए कि मैं प्रेस में शिरकत कर चुका 
हूँ और उसके रुपये अदा करने लाजिम हैं। लेकिन चूँकि मेरा शरीक मेरा क़द्रदाँ है, उसकी 
जानिब से रुपयों का तक़ाज़ा नहीं है और शायद न हो। अगर आपको फ़िलहाल तरदूदुद 
'है तो मुजायक्रा नहीं। जब आपको सहूलियत हो उस वक़्त सही। 

'पचीसी' भी दोनों हिस्से ख़त्म हो चुकी है। शायद हिस्सा दोम की चन्द जिल्दें बाक़ी 
हों। दूसरी इशाअत का मरहला दरपेश है। “जमाना” के मैनेजर साहब इसरार कर हहे हैं 
मगर मैंने अहद कर लिया है कि जमाने की गर्दिश में न पड़ूँगा। अगर आप इसे निकाल 
सकें तो कहीं बेहतर। 

. जी हाँ, नवाबराय मैं ही था लेकिन जब 'सोज़े वतन” लिखने के बाद मुझे मेरे 
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डिपार्टमेंट ने मजामीन लिखने से मजबूर कर दिया और डिपार्टमेंटल सख्तियाँ शुरू कीं तो 
मैंने मुहिब्बी' बाबू दयानरायन के मशविरे से यह नाम तजवीज कर लिया। 

2. 'सैरे दरवेश” 'जमाना' ने शाया किया है। मगर उसके हुकूक़ मेरे ही पास हैं। 
अगर आप पुरतकल्लुफ़ छाप सकें तो शौक से छापिये। 

3. जी नहीं, “नक़्क़ाद” मेरे पास इलतजामन कभी नहीं आया। और न इसमें कभी 
लिखने की जुर्रत की। दिलगीर साहब ने दो-एक बार फ़र्माइश जरूर की थी मगर मैं बन्दए 
दाम” और वहाँ क़द्रदानी और तहसीन। इससे मेरा काम न चला। हजरत नियाज फ़तेहपुरी 
के चन्द मजामीन मार्के के थे। उन्हें 'जमाना' के दफ्तर में देख आया था। "नक़्क़ाद' 
अक्सर चोंचले बहुत करता है। मुझे यह जनानापन पसंद नहीं। मैं लिटरेचर को 
|४४७५०४)॥८ देखना चाहता हूँ। ॥ ४7777 ख्वाह वह किसी सूरत में हो मुझे पसंद नहीं। 
इसी वजह से मुझे टैगोर की अक्सर नज़्में नहीं भातीं। यह मेरा फ़ितरी नुक़्स है। क्‍या 
करूँ। अशआर भी मुझे वही अपील करते हैं जिनमें कोई जिद्दत हो। गालिब के रंग का 
मैं आशिक्र हूँ। अजीज लखनवी के गुलकदे की खूब सैर की थी मगर बदक़िस्मती से आज 
तक एक शेर भी मोजूँ नहीं कर सका। न जी चाहता है। गालिबन शायराना हिस* दिल 
में है ही नहीं। आपके 'सुन्दर मुरली” और “गंगा अस्नान' के देखने का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ | 
अगर आपके पास उनकी नक़्ल हो तो भेजने की इनायत कीजियेगा। मैंने तो अब तक 
आपकी जितनी चीजें देखी हैं उनमें 'नाबीना जवान' सबसे ज़्यादा पसन्द आया। आपने 
गजब किया था। शायद उर्दू में ऐसा तख्ैयुल और नहीं नजर आ सकता। “लाला ए सहरा' 
में भी जोर खूब था। मगर वह बात न थी। 

आपकी गजलों को खूब गौर से देखा। “माना आफ़रीनी? की दाद देता हूँ। यह 
शेर बहुत खूब हैं, सुबहान अल्ला। 

दुनिया दिखाई देती थी मख़मूर सी मुझे 
वह देखना तेरी निगहे नीमबाज का 

'दास्तों मेरी! वाला शेर बहुत खूब है। ख़मोशी क्‍या है हैरते हुस्न व रोबे। हुस्न 
वफूरे जज़्बात। यहाँ भी इतवार को बाबू रघुपतिसहाय के मकान पर एक छोटा-सा मकामी 
मुशायरा हुआ था। तरह थी : 

सो गया जागने वाला शबे तनहाई का- 

बाबू रघुपति सहाय जिन्दादिल शायर हैं। उन्होंने भी आपकी गजलों की खूब दाद 
दी। वह आपके “लाला ए सहरा' का तर्जुमा अंग्रेजी में करना चाहते थे मगर बहुत 
दिक़क़ततलब देखा तो इरादा तर्क कर दिया। 

और क्या लिखूँ। सेहत बदस्तूर, मसरूफ़ियात!" रोज़ अफ़जूँ!' बारिश रोज़ाना। 
'कहकशाॉ” का जुलाई नम्बर खूब था। वस्सलाम। 

धनपत राय । 
-2. अकाल वार्द्धक्य, 3. ख़त्म, 4. क्षीण बुद्धि, 5. निर्वासन, 6. मेरे प्यारे, 7. पैसे का गुलाम, 
8. काव्य-संवेदना, 9. बात पैदा करना, 0-. दिनोंदिन बढ़ती हुई व्यस्तताएँ। 
७छे 


चिट्ठी-पत्नी : 


गोरखपुर, 4 सितम्बर, 920 
जनाब मैनेजर साहब जमाना, 
तसलीम । आपका 9 सितम्बर का ख़त मिला। प्रेम बत्तीसी पन्द्रह रोज में तैयार 
हो जायेगी, यह खुशख़बरी ख़ास फ़रहत का वाइस हुई। मैंने लाहौर वालों को हिदायत 
कर दी है कि वो हिस्सा दोम बत्तीसी की पाँच सौ जिल्दें दफ़्तर जमाना को भेज दें। आपके 
यहाँ हिस्सा अव्वल तैयार हो जाये तो आप भी पाँच सौ जिल्दें कहकशाँ के दफ़्तर को 
रवाना फ़र्मा दीजियेगा। प्रेम पच्चीसी का फ़ैसला बत्तीसी के निकलने पर होगा। दोनों हिस्से 
पच्चीसी के साथ ही निकलेंगे। हिस्सा दोम की चन्द जिल्दें हों तो उन्हें सस्ते दामों में 
निकालने की कोशिश फ़र्माइए। क्‍या हर्ज है अगर बजाय बारह आने के जमाना में एक 
जदीद सफ़े पर इसकी क़ीमत आठ आने कर दी जाय। शायद इससे कुछ जिल्दें ज़्यादा 
फ़रोख्त हो जायें। वस्सलाम | 
धनपत राय। 
के 
गोरखपुर, 2] सितम्बर, 920 
भाईजान, । 
तसलीम | ख़त मिला। हालात मालूम हुए। मैं आजकल एम. ए. के लिये तैयार 
हो रहा हूँ। सेहत भी अच्छी नहीं है। इस वजह से काम भी बहुत कम हो गया है। प्रेम 
बत्तीसी के लिए चश्म बराह (आंख बिछाये) हूँ। प्रेस के मुताल्लिक़ मैं क्या लिखूँ। महताब 
राय कलककत्ते ही में एक प्रेस में साझा कर रहे हैं। जिस प्रेस में वह हैं वह बिक रहा है। 
उनका इरादा है कि नये ख़रीददारों के साथ शरीक हो जायें। मैंने उन्हें आपकी 
तजवीज लिख भेजी है। वह कानपुर आने पर आमादा हो जायें तो आपको इत्तला दूँ। 
प्रेस की क्या क़ीमत है? कितने रुपये की ज़रूरत है ? यह सब आपने कुछ न लिखा। 
टाटा शुगर के हिस्सों ने आपको कुछ दिया या नहीं ? रौशन मिल्ज के हिस्सों का क्‍या 
हञ्न हुआ ? 
और सब खैरियत है। उम्मीद है कि आप बाल-बच्चों के साथ खैरियत से होंगे। 
मेरे लिये बराये खुदा अब कोई दुआ न करें। बिल्ली बरुझोे मुर्गा लैंडूरा ही जियेगा। 
आपके यहाँ ।. णएश९ंशा।ण०7'$ #॥09 भाव (]९0)भा9 
2. ?2शशीा।णा'$ निफ्टी 500 5000 जाए 
तो नहीं हैं। अगर हों तो मेरे पास भेज दीजिये, पढ़कर वापस कर दूँगा। 
जवाब से जल्द सरफ़राज़ फ़रमाएँ। कहकशाँ गालिबन बन्द हो रहा है। ख़सारा 
(घाटा) बहुत हुआ। 
| ४ आपका, धनपत राय। 
€ेके 
गोरखपुर, 2 अक्तूबर, 920 
भाईजान, 
तसलीम। कार्ड मिला। मशकूर हूँ। किताबें मैंने मंगवा लीं। अब आप तरद्दुद न 
फ़रमायें। 'बत्तीसी' आपके यहाँ पहुँची या नहीं ? मुत्तला कीजिये तो यहाँ से भेज दूँ। 
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आपके ख़्वाजा साहब ऊटपटाँग जवाब देते हैं। कैसी मजामीन की फ़ेहरिस्त ? और कहां 
दफ़्तरी चिपकायेगा ? मेरी समझ में नहीं आता। “बत्तीसी! 232 सफ़हात पर ख़त्म हुई 
है। कागज अच्छा है। किताबत अलबत्ता जरा खफ़ी! है। मगर और जली* होती तो दाम 
ज्यादा होता। हिस्सा अव्वल की भी यही क़ीमत रक्‍्खी जायगी। हाँ, घटिया कागज वाली 
किताबों के | रुपये 4 आना रक्‍्खे जायें। अब कितने फ़र्मे बाक़ी हैं, इसका मुफ़स्सल जवाव 
चाहता हूँ। इस माह में किताब तैयार होगी ? 

'जमाना” के लिये मज़ामीन लिखूँगा, और जरूर लिखूँगा। अक्तूबर ही में 
इंशाअल्लाह एक क़िस्सा हाजिरे खिदमत होगा। अब 'कहकशाँ' तो रहा नहीं, 'जमाना' 
है और 'सुबहे उम्मीद” । 

मैंने कलकत्ते के प्रेस में /2 का साझा कर लिया। 5000 रुपये देने पड़ेंगे। इस 
वक़्त अगर आपकी माली हालत ख़राब न हो तो आप कुछ मेरी एआनत फ़मईये। मुझे 
इस वक़्त 200 रुपये की अशद जरूरत है। यह रक़्म मुझे बतौर क़र्ज दे सकें तो ऐन 
एहसान समझूँगा। “बत्तीसी” हिस्सा अव्वल छप जाने के बाद जब हिसाब-किताब हो जायेगा 
तो मुझे मालूम हो जायेगा कि मैं कितने का देनदार हूँ। किताब की बिक्री में आप 200 
रुपये वसूल करके तब मुझे दीजियेगा। मगर अब की कमीशन मैं 30 फ़ीसदी से ज़्यादा 
न दे सकूँगा। हाँ अगर आप 00 जिल्दें दोनों हिस्सों की ख़रीद लें तो 40 फ़ीसदी कमीशन 
ले लीजिए। इस तरह आपको 220 रुपये में 300 रुपये की किताबें मिल जायेंगी। बहरहाल 
किसी तरीक़े से मुझे 200 रुपये या इससे कुछ ज्यादा जरूर भेजिये क्‍्योंके दसहरे तक 
मुझे 4000 रुपये की फ़िक्र जरूर करना है। तंगदस्ती के हीलों की यहाँ समाअत? न होगी। 
और न आपको अपने रुपयों के मुताल्लिक़ कोई ख़दशा है। ज़्याद्य से ज़्यादा सूद का 
नुक़सान। जवाब से जल्दी सरफ़राज़ फ़रमाइये कि किस तारीख तक रजिस्ट्री बीमा का 
इन्तजार करूँ। वस्सलाम। - 

| धनपत राय। 
. महीन अक्षरों वाली, 2. मोटे अक्षरों वाली, 3. सुनवाई। 
७ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 3 अक्टूबर, 920 
जनाव मुकर्मे मन, 

तसलीम। किताबों का पार्सल पहुँचा। "प्रेम बत्तीसी' देखी। बाग-बाग हो गया। मुझे 
यह मजमूआ निहायत पसन्द आया। किताबत जरा और जली होती तो बेहतर होता। 
लेकिन तब कीमत और ज़्यादा रखनी पड़ती। फ़िल जुमला किताब खूब छपी है और मैं 
इसके लिए आपका तहेदिल से ममनून हूँ। देखें पब्लिक इसकी क्‍या क़्द्र करती है। पहला 
हिस्सा भी शायद इस माह में तैयार हो जाय। मैंने दफ़्तर 'जमाना' को लिख दिया है कि 
आपके यहाँ पाँच सौ जिल्दें भेज दें। आप भी उनके यहाँ इतनी भी जिल्दें गा इससे दस 
पाँच कम भेज दीजियेगा। मुफ़्स्सल ख़त बाद को लिखूँगा। 

अहक़र, धनपत राय। 
७छे 


चिट्दी-पत्री : 83 


गोरखपुर, 7 अक्टूबर, 920 
बरादर अजीजमन सल्लमहू। 
बाद दुआ। तुम्हारा ख़त मिला। पढ़कर कुछ खुशी भी हुई कुछ रंज भी हुआ। खुशी 
इसलिए हुई कि तुम्हारे दिल में बरादराना मुहब्बत के ऐसे ऊँचे भाव मौजूद हैं, रंज इसलिए 
कि तुमने मेरी बातों का मंशा गलत समझा। मैंने पोह्दार जी को जो ख़त लिखा है उसमें 
मेरा मंशा सिर्फ यही है कि मैं श्रीपतराय के नाम से साझा चाहता हूँ, अपने या तुम्हारे 
नाम से नहीं। हम और तुम अपनी फ़िक्र कर सकते हैं और बच्चे ही के आइन्दा के ख़याल 
से यह सब इन्तज़ाम करने की फ़िक्र है। इसलिए वही साझेदार भी रहे। चूँकि तुम वहाँ 
मौजूद हो और तुम्हारी निगरानी में उसकी जायदाद रहेगी इसलिए तुम गोया उसकी 
जायदाद के ट्रस्टी और गार्जियन हो। इन्हीं वजूह से मैं तुम्हिरे ऊपर उसकी परवरिश की 
जिम्मेदारी का बार डालना नहीं चाहता था। मैं इसे बहुत (जरूरी समझता हूँ) हूँ कि तुम्हारे 
जिम्मे उसकी ट्रस्टीशिप रहे। मैं क्या अगर सब रुपया तुम्हीं देते तब भी यही कहता कि 
साझा श्रीपतराय के नाम से हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उसे अपन या मेरे नाम के 
मुक़ाबले में ज्यादा पसन्द करोगे। और यह तो में अब भी कहता हूँ कि जिस जायदाद 
को मैं तुम्हारे लिए श्त्ता उसके लिए भी तुम्हें कर्ज लेने की सलाह न देता और न तुम्हारे 
ऊपर उसका बार डालता। बलदेव लाल ने कहा था कि मेरे पास सात सौ रुपये हैं, वह 
मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। चाची साहिबा सिर्फ नाना के भरोसे पर वादा करती थीं 
लेकिन जब नाना साहब मुझे दो सौ रुपये ज़ायद नहीं दे सके (मैंने सात सौ रुपये माँगे 
थे मगर उन्होंने पाँच ही सौ दिये) तो मैं कैसे उम्मीद करता कि वह तुम्हें या हमें एक 
हजार दे देंगे। इसीलिए मैंने लिखा था कि महताब राय धोखे में हैं यानी हम लोग दोनों 
धोखे में हैं। काम वही करना चाहिए जो अपने सम्हाले सम्हल सके। क़र्ज लेना मुझे किसी 
तरह पसन्द नहीं, ख़ासकर ऐसे काम में । 
मैंने पहले भी पोद्दार जी को जो लिखा था उसका मंशा बजुज इसके और कुछ न 
था कि चूँकि महताबराय कलकत्ते में एक अजनबी आदमी हैं और दुनिया की मक्‍कारियों 
से अभी वाक़िफ़ नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी ट्रस्टीशिप को उतना ही जरूरी समझता हूँ 
जितना पोद्दार या किसी ऐसे ही मोतबर शख्स की मदद को। जब तुम खुद लिखते हो 
कि मैं अपना नाम नहीं रखना चाहता था और बार-बार मुझे लिखते थे कि आप शरीक 
हो जाइये तो जब मैंने तुम्हारे हुक्म की तामील की तो तुम क्‍यों बदगुमान होते हो। पोह्दार 
जी हर एक ख़त में लिखते थे कि बाबू महताब राय मेरे साझेदार होंगे। आप पंच बनियेगा। 
जब मेरे और उनके दरमियान कोई इख्तलाफ़ हो तो आप फ़ैसला कीजियेगा। पैंने पंच 
बनने से बचने के लिए लिखा कि महताब राय साझेदार न होंगे बल्कि श्रीपतराय होंगे 
और मैं पंच नहीं बनूँगा बल्कि प्रोफ़ेसर रामदास गौड़ को पंच बना दूँगा। मैं जानता हूँ 
कि तुम्हारे दिल में मेरे और मेरे बच्चों की निस्बत ऐस ऊँचे ख़यालात हैं। मैं हमेशा... 
तुम्हीती सआदतमंदी की तारीफ़ किया करता हूँ। अगर मैं जानता कि तुम इस बात के 
लिखने से इतने बदगुमान हो जाओगे तो हरगिज़ न लिखता। अगर तुम्हारा बच्चा होता 
तो मैं इस साझे को अपने और तुम्हारे बच्चे दोनों ही के नाम से लेता या कोई दूसरी 
जायदाद लेता तब भी और अगर ईश्वर ने जिन्दगी बाक़ी रक्खी तो मैं इसे साबित कर 
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दूँगा। हाँ एक बात जरूर है। चूँकि मेरे घर में भी औरत है और तुम्हारे घर में भी औरत 
है, मैं यह नहीं चाहता कि खुदा न ख़्वास्ता अगर मेरी ज़िन्दगी वफ़ा न करे तो औरतों 
में तानाजनी हो और एक दूसरे पर रोब या सख्ती जताये। मैं यह साफ़ कर देना चाहता 
हूँ कि मैं अपने लड़के के लिए जो कुछ करता हूँ वह सब अपनी कूवतेबाजू से करता 
हूँ और उसके चचा पर महज उसकी सरपरस्ती और निगरानी का बार डालना चाहता हूँ। 
महज तुम्हें इस बात का मौक़ा देने के लिए कि तुम अपनी सआदतमंदी का इजहार कर 
सको, मैं कलकत्ते के कारोबार में शरीक होने पर राजी हुआ। हालाँकि मेरा शुरू से इरादा 
था कि तुम बनारस रहते और यहीं खानदान को अपने साथ रखकर मुझे हर एक फ़िक्र 
से आजाद कर देते। यहाँ फ़ैजाबाद में एक ताल्लुक़ेदार प्रेस बिक रहा है। उसकी बाबत 
मैंने मुंशी गुलहजारीलाल को लिखा भी है। खुलासा यह है। मेरा मंशा पोह्दर को इस खृत 
लिखने का और कुछ न था कि श्रीपत राय उसका मालिक और महताब राय उसके ट्रस्टी 
रहें। इसके लिए तुम्हें बदगुमानी की कोई वजह नहीं है। प्रेस का जो नफ़ा होगा (या 
नुक़सान भी हो सकता है) उसके खर्च की मैंने यह सूरत सोची है कि मकान बनवाऊँगा 
क्योंकि इस तरह हम लोगों के पास काफ़ी रुपया जमा होना मुश्किल है। इसी ख़याल 
से मैंने तुम्हें प्रेस के काम में लगाया और अब भी हमेशा इसी कोशिश में रहूँगा कि तुम्हारा 
प्रेस किसी तरह बनारस चला आये। एक और बात याद रक्‍्खो। तुम्हारा दिल मैं जानता 
हूँ, बहुत साफ़ है, लेकिन औरतों का दिल अक्सर तंगख़याल होता है। तुम्हारी बीवी को 
गालिबन मालूम हो कि तुम रुपया क़र्ज ले रहे हो महज़ इसलिए कि श्रीपत राय के नाम 
से प्रेस ख़रीदो तो वह इसे हरगिज़ पसन्द न करेगी। तुम सआदतमंदी से ख़्वाह उसे डाँटते 
रहो लेकिन बहुत मुमकिन है कि इससे तुम्हारी आफ़ियत में ख़ब्लबल पैदा हो और 
तुम्हारे घर में एक रार मचे। इन सब बातों का खयाल करके मैंने यही इरादा किया 
कि रुपया सब मेरा हो जो मैंगे अपनी मेहनत से वसूल किया हो। वह तुम्हारी निगरानी 
में लड़के के नाम से लगा दिया जाय। गोया तुम उसकी जायदाद के ट्रस्टी रहो। और 
जब तुम भी साहिबे औलाद हो जाओ (ईश्वर करे कि मैं वह मुबारक दिन देखूँ) तो 
हरेक जायदाद में दोनों भाइयों की औलादें वराबर की हिस्सेदार रहें, दोनों का साथ- 
साथ नाम चढ़े। इसीलिए तुम्हारे दिल में मेरे उस ख़त से ज़रा भी मलाल हो तो उसे 
निकाल डालो, क्योंकि तुम मेरे ख़ृत का मंशा पूरी तरह समझ गये होंगे। ईश्वर ने चाहा 
तो दो-तीन साल में हम लोग इस प्रेस के पूरे मालिक हो जायेंगे और उसे बनारस ले 
जाकर काम करेंगे। 

आज नाना साहब का ख़त आया है। तेजनरायन लाल की बीवी का इन्तक़ाल हो 
गया। 20 अक्टूबर को ब्रह्मभोज होगा। 

अभी पोहार जी का ख़त नहीं आया। ख़त आने पर मैं रुपया भेजूँगा। तुम्हारे पास 
ढाई सी रुपये मौजूद होंगे, पाँच सौ बलदेवलाल भेजने वाले हैं। मैं सिर्फ़ ढाई हजार दूँगा। 
रघुपति सहाय से वसूल नहीं हुए। कल...रुपये पोद्दार जी के पास पहुँच जायेंगे। अक्टूबर 
से जनवरी तक दो सौ तुम्हारे पास हो जायेंगे, ढाई सौ मेरे पारा तनख़ाह से होंगे। दो 
सौ “जलये ईसार” से मिलेंगे और साढ़े तीन सौ रुपये 'प्रेम बत्तीसी! और '“बाज़ारे हुस्न' 
के मिलेंगे। गोया एक हज़ार हम लोग जनवरी तक पूरा कर देंगे। फ़रवरी में रघुपति सहाय 
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से सात सौ रुपये मिल जायँगे। इस तरह अप्रैल तक हम हिसाब साफ़ कर देंगे। तुम आधे 
प्रेस के मालिक हो जाओगे। वलदेवलाल का रुपया आइन्दा अक्टूबर तक पहुँच जायगा। 
ज्यादा दुआ। 
तुम्हारा दुआगो, धनपत राय। 
के 
गोरखपुर, 20 अक्तूबर, 920 
भाईजान, 
तसलीम। कार्ड मिला। ववापसी जवाब लिख रहा हूँ। अब आप चेक न भेजें 
क्योंकि कलकत्ते में साझा करने का इरादा फिस्क़ हो गया है। 500 रुपये भेज चुका 
था लेकिन चंद ऐसी बातें हुई जिनसे वह तजवीज तर्क करनी पड़ी। बरवक़्ते मुलाक़ात 
मुफ़्स्सल बयान करूंगा। अब आप ही की सलाह पक्की रही यानी बनारस, इलाहाबाद 
या कानपुर में प्रेस। छोटक यहाँ आ गए हैं और अब गालिबन कलककत्ते न जायें। बनारस 
में उन्हें 70 रुपये की पोस्ट ज्ञानमंडल वालों ने आफ़र की है। वहीं गये हुए हैं। लेकिन 
कल मैंने प्रताप” में लाइट प्रेस, कानपुर, के फ़रोख़्त होने का इश्तिहार देखा। क्‍यों न हम 
और आप मिलकः इतत प्रेस को ले लें। मेरे पास 4000 रुपये हैं। मुमकिन है फ़िक्र करने 
से कुछ और बहम (मिल जाये) पहुँच जाये। अगर आपको यह प्रेस काम का और चलता 
हुआ मालूम हो तो उससे गुफ़्तगू कीजिये और क्रीमत वगैरह तय फ़रमाइणे। तब मुझे 
नोटिस दीजिये ताकि मैं भी आ जाऊं और मुआमला अपना हो जाय। तब छोटक को 
कानपुर छोड़ दूँ। वह मैनेजर रहें और आप सुपरवाइजर, मगर आनरेरी। बाँदा से आते 
ही यह कार्ड आपको मिलेगा। मैं तीन-चार दिन में जवाब का इन्तजार करूँगा। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
७ छे 
गोरखपुर, 20 अक्टूबर, 920 
बरादरम, 
तसलीम | आपकी तूलानी ख़ामोशी ने गजब किया। 'कहक़शौ' भी अब तक नहीं 
आया। क्या मुआमला है ? क्या कतई राय हुई ? आपने आइन्दा के लिए कौन सबील 
निकाली। मुफ़स्सल ख़त चाहता हूँ। 'प्रेम बत्तीसी' की बिक्री की क्‍या क़रैफ़ियत है ? कुछ 
निकल रही है ? कानपुर वाले अभी देर कर रहे हैं। नाक में दम हो गया है। अब भूलकर 
भी अपनी जिम्मेदारी पर कोई किताब न छपवाऊँगा। 'प्रेम पचीसी' के दूसरे एडीशन का 
मसला दरपेश है। आपका 'हिर्मा-नसीब' मुझे कुछ न पसन्द न आया। मोहमल-सी किताब 
मालूम होती है। हाँ शेख हसन के इब्तदाई हिस्से दिलचस्प हैं। हालाँकि आख़िरी हिस्सा 
उम्मीद के खिलाफ़ है। ईश्ठर ने चाहा तो चन्द माह में मेरा अपना नाबिल “नाकाम” तैयार 
हो जायगा। '"सैरे दरवेश” की निस्बत आपने क्‍या फ़ैसला किया ? “बत्तीसी' रिव्यू के लिए 
कहीं भेजी या नहीं ? क्या मुमकिन है कि पंजाब टेक्स्ट बुक कमेटी वाले उसे कुतुब में 
ले लें। लेकिन नहीं, पब्लिक की क़द्रदानी ही पर छोड़िये। 
बारिश बन्द हो गयी। क़हत नाजिल हो गया। मुल्क पर सख्त मुसीबत है। देखें 
परमात्मा कैसे नाव पार लगाते हैं। 
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और क्‍या लिखूँ। हाँ, मैंने कलकत्ता में प्रेस लेने का इरादा तर्क कर दिया। दूर-दराज 
का मामला था। अब इसी सूबे में इरादा है। कानपुर में एक प्रेस बिक रहा है। 'लाइट 
प्रे!' नाम है। इसके मुताल्लिक ख़तोकिताबत कर रहा हूँ। तय हो जाय तो नौकरी से 
मुस्ताफ़ी (इस्तीफा दे दूंगा) हो जाऊँगा। अब यह तौक़ नहीं सहा जाता। ग़ालिबन नवम्बर 
में आप मुझे बिला तरदूदुद रुपये दे सकेंगे। ज़्यादा वस्सलाम। 

अहक़र, धनपत राय। 
७छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 29 अक्टूबर, 920 
भाईजान, 

तसलीम | कार्ड मिला। मशकूर हूँ। ईश्वर मरीज़ को जल्द शिफ़ा' और आपको 
तीमारदारी की मुसीबत से नजात दे। बहुत खुश हूँ कि “बाजारे हुस्न” की किताबत क़रीब 
ख़त्म है। बेशक शांता के ख़त का एक हिस्सा नक़ल करने से रह गया। आपने खूब 
गिरिफ़्तः की। उसे पूरा किये देता हूँ- 

“मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझ पर रहम कीजिये। यहाँ की हालत क्‍या लिखूँ। पिताजी 
गंगा में डूब गये। आप लोगों पर मुकदमा चलाने की सलाह हो रही है। मेरी दोबारा शादी 
होनी करार पाई है। जल्द खबर दीजिये। एक हफ्ते तक आपकी राह देखूँगी। उसके बाद 
इस बेकस यतीम की फ़रियाद आपके कानों तक न पहुँचेगी |” 

'प्रेम बत्तीसी' अगर इस अर्से में एक सौ निकल गयी तो आगाज” बुरा न समझना 
चाहिये। “जमाना” प्रेस अभी तक वादों ही पर टाल रहा है। तंग आ गया। किसी तरह 
अब की नजात हो, फिर उसके जंजाल में न फेँसूँगा। मेरे प्रेस कीशराकत का मसला 
बिल्कुल अभी तक तय नहीं हुआ। उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला सभी कुछ छापने का इरादा 
है। मेरा छोटा भाई मैनेजरी के काम में होशयार है। इस वजह से शायद मुझे ज्यादा दर्दे 
सर न हो। और फिर किस कारोबार में परेशानियाँ नहीं है, कशमकश तो जमानए हाल 
की एक लाजिमी क़ैफ़ियत है। इससे छुटकारा कहाँ। 

आपके मुफ़्स्सल ख़त का इन्तज़ार कर रहा हूँ। मुझे लाहौर से आप सरमाई* चीजें 
कुछ भेज सकते हैं। यहाँ अलवान और शाल वगैरह नायाब हैं। मेवे खुश्क भी बाबा के 
मोल; किशमिश डेढ़ रुपये सेर। बादाम...सेर। लाहौर से यह चीजें शायद कुछ अर्जा हों। 
एक अलवान उम्दा आपके खयाल में कितने का मिल जायगा। यहाँ तो शायद...से कम 
पर न मिले। अगर तकलीफ़ न हो तो जरा रेट दर्याफ्त करके मुझे फ़रमाइयेगा और दूकान 
का पता भी ताकि मैं खुद मँगवा लूँ। आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। 

प्रेम पचीसी” आप ही के गले पड़ेगी। हाँ, अगर मेरा प्रेस चल निकला तो मुमकिन 
है इसी में छप जाय। मगर जहाँ तक मेरा ख़याल है मेरे भाई साहब लिथो का काम पसंद 
न करेंगे। टाइप के काम में सहूलियत होती है। कातिबों की अनक़ासिफ़ती” ने लिथो का 
काम बहुत दिक़्क़ततलब बना दिया है। 

और क्या अर्ज करूँ। क़हत पड़ गया। गेहूँ का निर्ख़ पाँच सेर है। घी छः छटाँक, 
शक्कर तो नायाब है। रुपये की सेर भर भी नहीं। चौदह छटाँक है। कोई क्या खाये और 
कैसे जिन्दा रहे। 
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ख़त का जवाब जल्‍द दीजिए। उम्मीद है आप मअल-खैर होंगे। नानको- 
आपरेशन ने तो लाहौर का कचूमर निकाल दिया। देखिये यह ऊँट किस करवट बैठता 
है। वस्सलाम । 
धनपत राय। 
. नीरोगता, 2. पकड़, 3. आरंभ, 4. जाड़े की, 5. दुर्लभता, 6. कुशल पूर्वक। 
७€छे 
गोरखपुर, 30 अक्तूबर, 920 
भाईजान, 
तसलीम | ख़त का अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। प्रेम बत्तीती अब और कितनी 
बाक़ी है। हिस्सा दोम की कुछ जिल्दें निकल भी गयीं और हिस्सा अव्वल अभी तक पड़ा 
हुआ है। अक्तूबर भी ख़त्म हुआ। अब ऐसी हालत में आप मुझे प्रेम पचीसी के दूसरे 
एडीशन को गालिबन्‌ कानपुर में छपवाने की हरगिज सलाह न देंगे। मैं इसे भी लाहौर 
से निकलवाऊँगा। 
'रहे हयात” इरसाले ख़िदमत है। हरचन्द कोशिश की कि क़िस्सा वन जाय लेकिन 
न बन सका | इसके बाद जो क़रिस्सा आपके पास पहुँचेगा वह सच्चे मानों में क्रिस्सा होगा। 
यह तो एक खयाल ही है। 
बरादरे अजीज छोटक ने ज्ञानमण्डल में सत्तर रुपये की नौकरी कर ली। कलकत्ते 
से इस्तीफ़ा दिया। परसों यहाँ से जायेंगे। हाँ अगर हम लोगों का मुआमला कानपुर में 
कुछ ते हो जायगा तो बुला लिये जायेंगे। बशर्ते कि हम उन्हें इतनी ही तनख़्वाह दे सकें। 
आपको अभी तक शायद लाइट प्रेस की तरफ़ जाने की मुहलत न मिली। कहीं से थोड़ा-सा 
वक़्त निकाल लीजिए। 
और तो कोई ताजा हाल नहीं है। प्रेम बत्तीसी का शबो रोज़ इन्तजार है। 
आपका, धनपत राय। 
७छ 
गोरखपुर, .0 नवम्बर, 920 
बन्दानवाज, 
तसलीम | इनायतनामा मिला। मशकूर हूँ। 'कहकशाॉ' भी नम्बर अव्वल से बेहतर 
है। मुबारकबाद | दीगर रसाइल पर नोट लिखने की फ़िक्र ज़रूर कीजिये। इससे रसाला 
मक़बूलतर होगा। 
एक क़िस्सा “बैंक का दीवाला' जाता है। लम्बा हो गया है। देखिये पसंद आये 
तो रख लीजिये। दो नम्बरों में निकल जायगा। क़िस्सा रूखा है, जज़्बात नहीं आने पाये। 
नाविल के मुताल्लिक़ तसवीरों की राय फ़िस्क़ हो गयी। हिन्दी का पब्लिशर इसे 
जल्द निकालना चाहता है। दूसरे एडीशन में तस्वीरें दी जायँगी। इसलिए फ़िलहाल उनका 
जिक्र फिजूल। रहा मुआवजा, वह क्िस्सा पढ़ लेने पर आप खुद तय कर लेंगे। हिन्दी 
वालों ने मुझे चार सौ रुपये दिये हैं। उर्दू से इतनी उम्मीद नहीं। मगर इक्कीस सतरी सफ़े 
के बारह आने के हिसाब से क़बूल कर लेने में मुझे ताम्मुल न होगा। यह मेरा पहला 
जख़ीम नाविल है। मुझे इसकी इशाअत की फ़िक्र है। दूसरा नाविल भी शुरू कर चुका 
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हूँ। और क्‍या अर्ज करूँ। सैयद मुमताज अली क़रिब्ला की ख़िदमत में आदाब कुबूल हो। 
जवाब से याद कीजिएगा। वस्सलाम | 
धनपत राय। 
छछ 
गोरखपुर, 2 नवम्बर, 920 
भाईजान, 
तसलीम | ख़त मिला। प्रेम बत्तीसी छप गयी, बड़ी खुशी की बात है। अब टाइटिल 
छप जाये और किताब मेरे सामने आ जाये तो दूनी खुशी हो। प्रेम पचीसी का फ़ैसला 
फिर होगा। अगर अपना प्रेस हो गया तो कोई बात ही नहीं। वहीं छपेगी। लाइट प्रेस 
के मुताल्लिक़ आपने कोई फ़ैसला नहीं किया। जब मालिके प्रेस से मुलाक़ात ही नहीं हो 
सकी तो आप बजुज (सिवाय) प्रेस देख आने के और कर ही क्‍या सकते थे। इसकी क़ीमत 
वगैरह का फ़ैसला हो जाये तब मैनेजर का मसला ते हो। इसका कोई मैनेजर तो होगा 
ही। मालूम नहीं क्या तनख़्वाह पाता है। छोटक को ज्ञानमण्डल से हटा लेना मुनासिब 
नहीं है। कुछ दिनों तक हमें दूसरों के सहारे काम करना पड़ेगा। हमारे शरीक क्या बाबू 
रामभरोसे भी रहेंगे। प्रेस की मालियत और आने वाले मसारिफ़ (खर्चो) का अंदाजा करके 
मुझे मुत्तिता फ़रमाइएगा। तब मैं भी आने की कोशिश करूँगा। 
मजमून आज की डाक से रवाना करता हूँ। हिन्दी में छप चुका है। शबाव वालों 
का सख्त तक़ाज़ा था। मगर अब वहाँ जवाब लिख दूँगा। आप उसे शाया कर दें। 
बक़िया सब खैरियत है। मेरी सेहत बदस्तूर चली जाती है। बहुत कम काम करता 
हूँ। एम. ए. का इरादा तक कर दिया। चालीस-पचास रुपये किताबों में सर्फ़ हुए। कुछ 
स्पेन्सर पर देख लिया, तस्कीन॑ हो गयी। न 
आपके छोटे भांजे का सानिहा सुनकर सख्त रंज हुआ। कितनी मुद्दत के बाद यह 
दिन देखना नसीब हुआ था। वह भी आसमान से न देखा गया। गरीब माँ के दिल से 
कोई इस दर्द को पूछे, परमात्मा उसे सब्र दे। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
आपके छोटे भांजे का सानिहा सुनकर सख्त रंज हुआ। कितनी मुद्त के बाद यह 
दिन देखना नसीब हुआ था। वह भी आसमान से न देखा गया। गरीब माँ के दिल से 
कोई इस दर्द को पूछे, परमात्मा उसे सत्र दे। 
७छ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 25 नवम्बर, 920 
भाईजान 
तसलीम | कार्ड मिला। मशकूर हूँ। आपकी एरेशानियों और नीज नासाजिए तबीयत 
से तरहद है। ईश्वर आपको इन अझमेलों से फुर्सत दे। 
बाजारे हुस्न” का मुआवजा दो सौ पचास तय हुए थे। "प्रेम पचीसी” के लिए यक 
सद। कुल साढ़े तीन सौ रुपये होते हैं। बजरिया रजिस्ट्री भिजवा दें। किफ़ायत होगीं। 
मेरे ख़त के दीगर उमूर (बातों) का जवाब आपने कुछ न दिया। आपके दूसरे ख़त 
हि इन्तज़ार कर रहा हूँ। तब तक हिस्सा अव्वल 'प्रेम बत्तीसी! का टाइटल वगैरा भी तैयार 
जायगा। 
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और क्‍या अर्ज करूँ। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७ 
गोरखपुर, दिसम्बर, 920 
भाईजान, 
तसलीम | अर्से से कोई ख़त नहीं आया। लाइट प्रेस का मुआमला इल्तिवा! में पड़ 
गया। खैर जाने दीजिए। प्रेम बनीसी का टाइटिल अभी लगाया नहीं। अब तो लिल्लाह? 
देर न कीजिए। जैसा कागज दस्तयाब” हो लेकर किताब निकाल दीजिए। लाहौर से 
तबादला हो जाये तो दो चार जिल्दें इधर-उधर रिव्यू के लिये भेजी जायें। मेरा क़स्द है 
कि लीडर में एक छोटा-सा नोटिस दे दिया जाय। शायद कुछ फ़ायदा हो जाये। मुकम्मल 
हिसाव से मुझे जल्द मुत्तिता कीजिए। मजमून पहुँचा होगा। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
!. मुल्तवी हो गया, 2. खुदा के वास्ते, 3 मिले। 
७छे 
गोरखपुर, दिसम्बर, 920 
भाईजान, 
तसलीम | आपका इनायतनामा मिला। जहे नसीव। दीगर उमूर (बातों) का जवाव 
फ़ौरन सोचकर दूँगा। मेरी सेहत ऐसी नहीं है कि अख़वारी काम का वार (बोझ) ले सकूँ। 
इस खयाल से मैंने एम. ए. का इरादा तर्क कर दिया है। रहा टाइटिल। आपको वाज़ार 
में जैसा कागज मिले, अच्छा बुरा बढ़िया घटिया ब्राउन काला पीला नीला सब्ज सुर्ख़ नारंजी 
लेकिन टाइटिल पेज छपवा दीजिए और किताब की छ: सौ जिल्दें (क्रिस्म अव्वल 500 
क्रिस्म दोम 00) लाहौर भिजवा दीजिए। चीड़ के बकक्‍स में भिजवाने से किताबें बहिफ़ाजत 
पहुँच जायेंगी। लाहौर वालों के तक़ाजों ने मेरा नाक में दम कर रखा है। बोरे में न 
भिजवायें वर्ना बहुत सी किताबें ख़राब हो जायेंगी। 
और सब खैरियत है। मुफ़्स्सल ख़त कल लिखूँगा। इतवार है। इत्मीनान रहेगा। 
प्रेस का खयाल अब शायद गया। मैंने गवर्नमेंट के कागजात के रुपने लगा दिये। अब 
वीस रुपये माहवार घर बैठे मिल जायेंगे। रुपयों का अन्देशा नहीं। वस्सलाम। 
धनपत राय। 


७ 

गोरखपुर, 29 दिसम्बर, 920 

भाईजान, 
तसलीम । नौरोज़ मुबारक | कई दिन से वाक़ई बीमार हूँ। दस्तों ने दिक़ कर रखा है। 
प्रेम वत्तीसी निकल गयी। निहायत खुश हुआ। लाहौर जिल्दें भिजवाने के लिये मालगाड़ी 
खुलने का इंतजार करना ही मुनासिब होगा। पार्सल से महसूल और दीगर भसारिफ़ (खर्चे) 
वहुत पड़ेंगे। वहाँ से हिस्सा दोम की 400 जिल्दें भेजने के लिए लिखता हूँ। अनक़रीब 
आ जायेंगी। बाबू रघुपति सहाय आजकल नागपुर गये हुए हैं। उन्हें मजामीन लिखने की 
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अब फर्सत कहाँ। शायद इसे भी नान-कोआपरेशन समझें। बहरहाल कहूँगा। मिस्टर 
इक़बाल वर्ना सेहर ने अपनी मौसमों वाली नज्में दीबाचा लिखने के लिए यहाँ भेजी हैं। 
इरादा था इस तातील में लिख डालता लेकिन दस्तों ने मजबूर कर दिया। आजाद मेरे 
पास बरसों से नहीं आता। अब भिजवायें तो देखूँ। उम्मीद कि आप कुशल से होंगे। 
जनाब मैनेजर साहब से कहिए मुझे प्रेम बत्तीसी वगैरह कुल हिसाबात से मुत्तिला 
करें। मुफ़्स्सल हिसाब चाहता हूँ। आमदनी और खर्च का, ताकि मुझे अपनी पोजीशन 
मालूम हो सके। 
आपका, धनपत राय । 


७ 
नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 30 दिसम्बर, 920 
जनाब ख्वाजा साहब बन्दा नवाज, 
तसलीम | इनायतनामा मिला। अगर मालगाड़ी के खुलने में बहुत ज्यादा यानी एक 
हफ़्ते से जाइद की देर हो तो आप बराहे करम सौ जिल्दें रेलवे पार्सल से लाहौर भेज 
दें। वहाँ से बार-बार तक़ाजे आ रहे हैं और मुझे महजूब होना पड़ता है। मैं वहाँ भी सौ 
जिल्दें कानपुर भेजने के लिए ताकीद कर रहा हूँ। बक्रिया जिल्दें मालगाड़ी से रवाना 
फ़र्माइएगा। उम्मीद है कि आप हत्तुत इमकान उजलत फ़मयिंगे। 
दूसरी गुजारिश है कि मुझे हिसाब आमदनी और ख़ूर्च का मुफ़्स्सल लिख भेजें। 
ऐन नवाजिश होगी। ज़्यादा वस्सलाम। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 


कक 


७ 
गोरखपुर, 3 जनवरी, 92 
जनाब भीई साहब, 

तसलीम। उम्मीद है आप ने मेरे हस्बे-डसतदआ (प्रार्थनानुसार) 00 जिल्दों का 
पार्सल लाहौर भिजवा दिया होगा। इसका लिहाज भी गालिबन रख लिया होगा कि वजन 
का महसूल बेकार न देना पड़े, ख़्वाह जिल्दों की तादाद में कमी-बेशी कर ली जाये। 20 
सेर के पार्सल में शायद 00 या इससे कुछ कम जिल्दें आ जायें। 5 जिल्दें यहाँ भिजवा 
दें। इनायत होगी। मैंने लाहौर वालों को भी लिख दिया है। वहाँ से जिल्दें आती होंगी। 
हिसाब से भी मुत्तला किया जाना चाहता हूँ। एक मज़मून “जमाना” के लिए लिख रहा 
हूँ। गालिबन्‌ आपको पसन्द आए। क़तरए खून टपका रहा हूँ, मगर आखिरी नहीं। नवम्बर 
में सय्यद अब्दुल हामिद का मज़मून खूब था। गो रवीन्द्र बाबू के मज़मून से माखूज है, 
मगर ओरिजिनल रंग आ गया है। जिन्दा हूँ। नाविल की हिन्दी कर रहा हूँ। और "प्रेम 
बत्तीसी” की फिक्र खाए जा रही है। उम्मीद है आप मय अयाल खुश व खुर्रम होंगे। क्या 
इस गरीबकदे (झोंपड़ी) को आपके क़दमों की जियारत कभी नसीब न होगी। गरीबों से 
इतनी बे-नियाजी | मौक़ा मिले तो दो दिन के लिए चले आइये। रात ही भर का तो सफ़र 

है। मैं तो अपनी सेहत से लाचार हूँ। 
आपका, धनपत राय 


चिट्ठी-पत्री : 2 


नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 0 जनवरी, 92 
जनाब मुशफ़िको व मकरमे बन्दा, 
तसलीम। अर्स से हालाते मिजाज से मुत्तला नहीं हुआ। तरद्दद है। बराहे करम 
हालात से मुत्तला फ़रमाइये। मैंने दफ्तर जमाना को ताकीद की थी कि आपकी ख़िदमत 
में 'प्रेम बत्तीसी! की छः सौ जिलल्‍्दें रवाना कर दें। लकड़ी के संदूक में किताबें बंद करा 
के स्टेशन भेजी गयीं, लेकिन मालगाड़ी बंद थी। इस वजह से फ़िलहाल सौ जिल्दें बज़रिये 
रेलवे खिदमते वाला में भेजी गयीं। ज्योंही गाडी खुलेगी बकिया पाँच सौ जिल्दें भेज दी 
जायँगी। आप भी एक सौ जिल्दें हिस्सा दोम को बजरिया पार्सल रवाना फ़रमावें। कानपुर 
के पते से। और अगर लाहौर से मालगाड़ी मिल सके तो पूरी चार सौ जिल्दें भेज दें। 
ताकि खर्चा ज़्यादा न पड़े। जैसा मुनासिब मालूम हो वह कीजिये। पाँच सी जिल्दें गालिबन 
इसी माह में आपके पास पहुँच जायेंगी। 
प्रेम पचीसी के मुताल्लिक़ आपने कुछ तहरीर न फ़रमाया। उम्मीद है कि आप खुश 
व खुर्रम होंगे। 
अहक़र, धनपत राय। 


गोरखपुर, 0 जनवरी, 92 
जनाब मुकर्रम, 
तसलीम । शुक्रिया । लाहौर वालों को आज ताकीदी ख़त लिख दिया है। हफ़्ते अशरे 
में किताब पहुँच जायेगी। मेरे पास हिसाब के साथ पाँच जिल्दें ज़रूर रवाना फ़माइएगा। 
परे मजामीन का दफ़्तर के जिम्मे कुल बीस रुपया आता है। वस्सलाम। 
मालगाड़ी का इन्तजार कीजिएगा ताकि फिर रेलवे पार्सल न भेजना पड़े। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७ छ 
गोरखपुर, 8 जनवरी, 92] 
भाईजान, 
तसलीम | कार्ड मिला। शुक्रिया। बत्तीसी का पैकेट मिला। टाइटिल देखकर रो 
दिया। बस और क्या लिखूँ। किताब की मिट्टी ख़राब हो गयी। आपने बेहतर कागज न 
पाकर यह कागज इस्तेमाल कराया होगा। गालिबनू किताब की तक़दीर में इस तरह 
विगड़ना लिखा था। खैर, फ़िलहाल चलने दीजिए। लाहौर वालों से कह दूँगा कि वह 
टाइटिल बदल डालें। आपके यहाँ भी अच्छा कागज मिलते ही टाइटिल बदलना पड़ेगा। 
कुछ नुकसान होगा मगर गम नहीं। आप मार्च में तशरीफ़ लायेंगे। अभी से दिन गिन 
हा हूँ। जरूर आइए। क्रिस्सा तमाम हो गया। साफ़ करके भेजूँगा। 
नियाजमन्ट, धनपत राय। 


नार्मल स्कूल, गोरखपुर, 29 जनवरी, 92] 
भाईजान, 


तसलीम । बाद इन्तजोरे! शदीदाँ-मदीदः इनायतनामे के दर्शन हुए। मश्कूर 


22 : प्रेमचंद रचनावली-9 


किताबें आपने ग़ालिबन कानपुर भेज दी होंगी। मालगाड़ी मिलने पर वहाँ से आपकी 
खिदमत में पाँच सौ जिल्दें और पहुँचेंगी। आप भी उनके पहुँचने पर तीन सौ जिल्दें और 
भेज दीजिएगा। सरे वरक़ का मुझे सख़्त अफ़सोस है, यह मोहतमिम” साहब प्रेस की 
इनायत का नतीजा है। मुमकिन हो तो आप सरे वरक़ दूसरा लगवा लें, कीमत मुझसे वजा 
कर लें। 

'सैरे दरवेश” और 'प्रेम पचीसी” की एक जिल्द भी मेरे पास नहीं। जियादा तसहीह* 
की जरूरत नहीं। किताबत या प्रूफ़ के साथ-साथ तसहीह भी होती जायगी। बस कातिब 
ने पैराग्राफ़ अलग नहीं किये हैं। अक्सर दो पैराग्राफ़ मिला दिये हैं। इसके सिवा मुझे तो 
जियादा अग॒लात मालूम नहीं होते। आप क़्रिताबत शुरू करवा दें और दोनों “बाज़ारे हुस्न' 
ही के साइज़ पर छपवायें। मुझे भी एक ही साइज़ की किताबें पसन्द हैं। आप इन दोनों 
किताबों का कापीराइट चाहते हैं या महज दूसरे एडीशन का हक़े इशअत है ? 

मैंने इधर दो-तीन क़िस्से लिखे हैं एक, “सुबहे उम्मीद” में है, 'बाद अज मर्ग,' दूसरा 
'जमाना” में है, 'नोक-झोंक' | एक और “जमाना” में रखा हुआ है। 'मसरते हयात” । एक 
चौथा मेरे पास है, 'दस्ते गैब” पाँचवाँ जेरे तहरीर है जिसमें नान कोआपरेशन का रंग नजर 
आयेगा। इनके मुताल्लिक़ मैं आपकी नुक्ताचीनी का शौक़ से इन्तज़ार करूँगा। आपको 
मेरी तहरीरें जब नज़र आयें, ज़रूर इजहारे ख़्याल कर दिया करें। इससे मुझे दिली तसकीन 
होती है। इन क़िस्सों के अलावा एक नाविल “नाकाम” साफ़ कर रहा हूँ, जो तसनीफ़ से 
कम जाँसौज़ काम नहीं है। यह ख़त्म हो जाये तो ड्रामे में हाथ लगाऊँ। इसका प्लाट 
तैयार है, चार ही ऐक्ट में ख़त्म हो जायगा मगर सीन पंद्रह-सोलह से कम न हो सकेंगे। 
कामयाब हो सकूँगा या नहीं, ईश्वर ही जाने। 'नाकाम” ज्योंही_ तैयार हुआ, आपके 
मुलाहिजे के लिए भेजूँगा। मैं अपनी किताबों की तौसीए इशाअत के एतबार से पंजाव 
के किसी रिसाला में लिखना चाहता हूँ। लेकिन 'कहकशाॉ” के वाद अब मुझे कोई ऐसा 
रिसाला नज़र नहीं आता। अब आपका शगल क्या रहता है ? 

मेरे एक दोस्त आपकी किताब “भारत सपूत' का हिन्दी तर्जुमा कराना चाहते हैं। 
उनका इरादा उसे पाँच हजार छापने का है। अगर आप पसन्द फ़रमायें तो इस किताव 
की एक जिल्द मेरे पास भेज दें। जो नुस्खा आपने नज़्‌ किया था वह कोई साहब उड़ा 
ले गये। यों हिन्दी में गाँधी जी की कई सवाने-उम्रियाँः मौजूद हैं लेकिन आपकी तसनीफ़ 
में और ही लुत्फ़ है। इसी वजह से मेरे दोस्त मौसूफ़ उसे हिन्दी जामा पहनाने के शायक़ 
हैं। और क्‍या लिखूँ ? क्या मेरी और आपकी मुलाक़ात कभी न हो सकेगी ? दुनिया 
में मेरे सिर्फ़ गिनेगिनाये दोस्त हैं। आप भी इस निहायत महदूद तादाद के रुकने-ख़ार्स 
हैं। मगर अफ़सोस कि अभी तक सूरत-आशनाई भी नहीं। और न हो तो अपना फ़ोटो 
ही भेज दीजिए। हाँ, हम खुरमा-ओ-हमसवाब” व 'किश्ना' वगैरह मेरी इब्तदाई तसानीफ़ 
है। पहली किताब तो लखनऊ के नवल प्रेस ने शाया की थी दूसरी किताब बनारस के 
मेडिकल हाल प्रेस ने। यह गालिबन उन्‍नीस सौ की तसानीफ़ है। मेरे पास इनमें से एक 
जिल्द भी नहीं, और न शायद पब्लिशरों के यहाँ ही निकल सकें और न उनके देखने 
को जरूरत ही है। नौमश्क़ी के सारे उयूब उनमें मौजूद हैं। मौलाना मुमताज अली साहब 
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किब्ला को ख़िदमत में दस्तबस्ता आदाब फ़रमा दीजिएगा। 
आपका, धनपत राय। 
]-2 लंबी और कठिन प्रतीक्षा, 3. मैनेजर, 4. जीवन-चरित्र, 5. विशिष्ट सदस्य, 6. दोस्त। 
७ 
8 फरवरी, 92] 
भाईजान, 
तसलीम | तसवीर मिली। बहुत ममनून हूँ। इसने मुलाक़ात की आरजू दह-चन्द कर 
दी। आपकी मेरे जेहन में जो तसवीर थी वह कुछ और ही थी। मैं अगर मुसव्विर होता 
तो 'शेर' आर 'अदब” की गालिबन यही तसवीर बनाता। 
महात्मा भी गाँधी मिले!। (आज यहाँ उनकी आमद है।) 
आपने शायद अभी तक “प्रेम बत्तीसी” हिस्सा दोम की जिल्दें कानपुर नहीं इरसाल 
फ़रमाई। वहाँ की फ़माइशें रुकी हुई हैं। बराहे करम अब ताख़ीर न फ़मईये। अगर 
मालगाड़ी से न भेज सकें तो फ़िलहाल 00 जिल्दें ही रवाना फ़मयिं। 
इससे पहले के खूत 'ऐरे जवाब का मुन्तजिर हूँ। वस्सलाम | 
धनपत राय। 
| यानी “महात्मा गांधी' नामी किताब मिली 
७क्षे 
गोरखपुर, 5 फ़रवरी, 92] 
भाईजान, 
तसलीम | कई दिन हुए जनाब ख़्वाजा साहब ने हिसाब भेजा था। देखा। इत्मीनान 
हो गया। मैं कुछ ज़्यादा मक़रूज (क्र्ज में) नहीं हूँ। कुल दस रुपये का मुआमला है। 
इशा अल्ला माह दो माह में साफ़ हो जायगा। 
में कल सरकारी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गया। आज इस्तीफ़ा भी मंजूर हो गया। 
यहाँ से एक हफ़्तेवार उर्दू अख़बार निकालने का क़्रस्द है। प्रेस की भी तलाश है। गालिबन्‌ 
यहाँ रुपये का भी इंतजाम हो जायगा। अर्से से यह खयाल था। अब इसके पूरा होने 
के दिन आये। फ़िलहाल खुतूत सी पते से लिखिएगा। दो चार रोज में अपने नये हालात 
से आपको मुत्तिला करूँगा। क्‍या कानपुर में कोई लीथो मशीन मिल सकेगी। अगर 
मुमकिन हो तो मुत्तिला फ़रमाइए। इसी हीले से जरा मुलाक़ात हो जाये। उम्मीद है आप 
घुश होंगे। 
आपका दुआगो, धनपत राय। 
७ 
गोरखपुर, 23 फ़रवरी, 92। 
भाईजान, 
तसलीम । आजाद के कई पर्चो का पैकेट मिला। बेशक इस अख़बार ने तरक़्क़ी 
है और इस पर मैं आपको और नीज' असिस्‍्टैण्ट एडीटर साहब को मुबारकबाद देता 
(६ इसका दर्जा अब मुल्क के बेहतरीन उर्दू अख़बारात में है। गालिबन इशाअत” पर भी 
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कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। 

प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम की जिल्दें गालिबन्‌ आपके यहाँ पहुँच गयी होंगी। कुछ 
मालूम नहीं आपके यहाँ से भी बढ़िया 500 जिल्दें गयीं या नहीं। 

मैंने तर्के मुलाजिमत कर ही ली। आप मुझे बहुत अर्से से इसकी तहरीक? कर रहे 
थे। हालांकि यह आपकी तहरीक का असर नहीं है बल्कि रफ़्तारे जमाना का। मगर किसी 
तरह अब मैं आजाद हो गया। अब बतलाइए क्या करूँ। प्रेस और अख़बारनवीसी और 
कुतुबनवीसी के सिवा मैं कोई दूसरा काम करने के क़ाबिल नहीं। कपड़े बुनने के लिए 
तैयार नहीं। काश्तकारी मेरे किये हो नहीं सकती। क्या आपका इरादा अब भी प्रेस की 
तरफ़ है। मैं चार पांच हजार का सरमाया और अपना सारा वक़्त आपके नज़र करने को 
तैयार हूँ बशर्तें कि आप भी मेरे मुआविन'* और शरीक हों। मैं अब ज्यादा तजबजरब में 
नहीं रहना चाहता। जल्द कोई न कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ। मेरे लिए गोरखपुर बनारस 
और कानपुर तीन मुक़ामात हैं; और भी जगह थोड़ी बहुत आसानियाँ हैं लेकिन कानपुर 
में जितनी आसानी नजर आती है उतनी और कहीं मिलती नहीं। मैं एक अच्छा प्रेस उर्दू 
हिन्दी और अंग्रेजी का खोलना चाहता हूँ जो फ़िलहाल महज जाब वर्क पर चले। अख़बार 
से उसे कोई ताल्लुक़ न रहे। मैं जाती तौर पर अख़बार का काम भी कर सकता हूँ मगर 
ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें तो दो एक दिन के लिए कानपुर आ जाऊँ और बिल मुसाफ़' 
उमूर' तै हो जायें। लाइट प्रेस अभी गालिबन्‌ फ़रोख्त न हुआ होगा। अगर वह बिक भी 
गया हो तो कलकत्ते से मशीन और ट्रेडिल मंगाया जा सकता है। लीथो प्रेस का इंतजाम 
भी जरूरी है ताकि अपने घर के काम के लिए दूसरों का दस्तनिगर न होना पड़े। मैनेजरी 
का काम हम और आप दोनों मिलकर खूब कर सकते हैं। एडिटरी के काम में भी हत्तुत 
इमकान आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। इस ख़त के जवाब का मुन्तज़िर हूँ। अगर 
आपने कुछ उम्मीद न दिलायी तो और कोई सवील सोचूँगा। यहाँ मैंने फ़ितहाल एक कपई 
का कारखाना खोल रखा है जिसमें आठ करघे चल रहे हैं। कुछ चर्खे वगैरह भी बनवाये 
जा रहे हैं। एक मैनेजर पच्चीस रुपये माहवार पर रख लिया है। गो उससे मुझे माहवार 
कुछ न कुछ नफ़ा ज़रूर होगा लेकिन इतना नहीं कि मैं उस पर तकिया कर सकूँ। बावजूद 
नान-कोआपरेशन करने के अभी तक मैं दौलत की तरफ़ से बिल्कुल मुस्तगनी* नहीं हूँ। 
और मैं जाती तौर पर हो भी जाऊँ लेकिन मेरी वीवी को यक़्ीन हो जाये कि अब इसी 
तरह उसकी ज़िन्दगी बसर होगी तो वह मुझे हरगिज़ मुआफ़ न करेगी। 

और क्या अर्ज़ करूँ। आजकल एक देहात में मुक्कीम हूँ। खूब आराम से दिन कट 
रहे हैं। आज़ादी का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। आप ख़त इस पते पर रवाना फ़रमायें : 

धनपत राय, माफ़त महादेव प्रसाद पोद्दार, उर्दू बाज़ार, गोरखपुर । 

तालीमी नान-कोआपरेशन के मुताल्लिक़ आपका मालूम नहीं क्या ख़याल है। मैंने 
इस पर एक मजमून लिख रखा है। मैं इसकी असली अहमियत दिखलानी चाहता हूँ। 
दस्ते गैब एक क़िस्सा भी तैयार है। वह भी जल्द जमाना के नज़ होगा। जियादा वस्सलाम | 

आपका, धनपत राय। 
. साथ ही, 2. प्रचार; संस्करण, 3. प्रेरणा, 4. सहयोगी, 5. दुविधे, 6 आमने-सामने, 7. बातें, 8. विरक्त। 
७७छ 
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गोरखपुर, 7 मार्च, 92 
भाईजान, 
तसलीम । कल कार्ड मिला। दो मज़ामीन भेजे थे। गालिबन पहुँचे होंगे। मैं कानपुर 
नहीं आ सका। कई दिन से बुखार की तकलीफ़ हो रही है। कानपुर में आपने यह नहीं 
लिखा कि मैं क्या काम करूँगा। महज प्रेस खोलकर बैठे रहना तो मेरे लिए फ़िजूल-सा 
मालूम होता है। मैनेजरी करने की मुझमें लियाक़त नहीं। अख़वार का काम कर सकता 
हँ लेकिन उसकी सूरत क्‍या है ? इसके मुक़ाबले में तो मुझे यही ज़्यादा मुनासिव मालूम 
होता है कि यहॉ से एक अच्छा उर्दू अख़बार निकालूँ। मैं दो चार दिन में प्रेस वगैरह की 
फ़िक्र में कानपुर आरऊंगा। लखनऊ दो एक दिन ठहरूँगा और प्रेस मिलते ही अख़बार 
का डिक्लेरेशन दिया जायगा। काम ही तो करना चाहिए, क्‍या कानपुर और क्या गोरखपुर । 
रोजी यहाँ भी है और वहाँ भी है। दौलत की हवस नहीं। 
और ज्यादा क्‍या लिखूँ। बवक़्ते मुलाक़ात खूब बातें होंगी। 
आपका, धृनपत राय। 
ेछ 
ज्ञान मण्डल, काशी, 22 मार्च, 92 
प्रिय द्विवेदी जी, वंदे। 
में आने के दिन जल्दी के कारण आपसे मिल न सका। अपना आदमी आपको 
देखने को भेजा था पर आप दफ्तर में न थे। मुझे दुवारा आने का अवकाश न मिला। 
होली की संख्या तो निकल ही गयी होगी। 'तहक़ीक़” का क्‍या हाल है ? अगर वह बंद 
हों गया तो मैं प्रेस का प्रबन्ध करूँ। लखनऊ में प्रेस मिल रहा है। अगर नहीं वन्द हुआ 
तो आप मुझे अभी गोरखपुर न वुलाइए। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं यहाँ से प्रति बुधवार 
को अग्रलेख और टिप्पणियाँ भेज दिया करूँ। वह बृहस्पति को वहाँ पहुँच जायगा और 
रविवार तक आपका पत्र निर्विष्न निकलता रहेगा। नौ कालम का मैटर देने का भार मैं 
ले सकता हूँ। इस सेवा के लिए आप मुझे पचास रुपये भी दे देंगे तो मैं सन्तुष्ट हो 
जाऊँगा। यहाँ देहात में इतना मेरे लिए काफी है। होली संख्या के वाद 'स्वदेश' फिर कब 
निकलेगा। पत्र का उत्तर कृपया शीघ्र ही दीजिएगा। 
मेरे पास भूल से चला आया है। लौटा दूँगा। 
मार्च में मैंने 'स्वदेश' की जो सेवा की है उसके लिए आप जो कुछ उचित समझें 
वह कृपया भेज दें। 
भवदीय, धनपत राय। 
७ छे 
| ज्ञान मण्डल, बनारस सिटी, 23 मार्च, 92॥ 
वरादग्म, । 
तसलीम। में यहां ।9 तारीख को आ गया और घर पर मुक़रीम (स्थित) हूँ। होली 
के एक्र दो दिन बाद कानपुर आने का क़र्द करता हूँ। जमाना के लिए “लाल फ़ीता' 
नाम का एक क़िस्सा लिखा है। उसे भी साथ लेता आऊंगा। 
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गोरखपुर से उर्दू अख़बार निकालने का इरादा ख़त्म हो गया। वहाँ एक हफ़्तेवार 
अत्तहक़ीक़ जो पहले बन्द हो गया था फिर जारी हो गया और इसकी मौजूदगी में किसी 
दूसरे हफ़्तेवार की खपत नहीं हो सकती। आपके नौजवान दोस्त ग़ालिबन मेरे तवक़्कुफ़ 
(देरी) से बददिल न हुए होंगे। में होली के बाद चलूँगा। 
बाक़ी सब खैरियत है। 
आपका, धनपत राय 
७ छे 
ज्ञान मण्डल, काशी, 5 अप्रैल, 92] 
भाईजान, 
तसलीम । मैं नादिम (लज्जित) हूँ कि अब तक कानपुर नहीं आ सका। मेरा अख़बार 
निकालने का मुसम्मम (पक्का) इरादा है बशर्ते कि काफ़ी सरमाया फ़राहम हो जाये और 
मददगार काफ़ी मिल जायें। 
दो एक रोज़ में ज़रूर आऊँगा। और तो कोई ताजा हाल नहीं है। 
आपका, धनपत राय। 
के 
ज्ञानमंडल, काशी, 8 अप्रैल, 92] 
प्रिय द्विवेदी जी, वंदे। 
पत्र मिला। मैं स्वयं आपसे बिना मिले चले आने पर अत्यन्त लज्जित हूँ। हालाँकि 
मैंने आपसे मिलने की चेष्टा बहुत की पर आप दफ्तर में न थे और मैं सब तैयारियाँ 
कर चुका था। क्षमा कीजिए। मैं अभी तक घर पर ही हूँ। प्रेस का_प्रवन्ध कर रहा हूं। 
ज्ञानमण्डल से एक साप्ताहिक पत्र भी निकलने वाला है। संभव है उसका सम्पादन करने 
लगूँ। सी रुपये मिलेंगे। इस- बीच मैं दैनिक 'आज' के लिये महीने में चार लेख देना तय 
कर लिया है। तीन रुपया प्रति कालम मंजूरी हुई है। मुझे 'स्वदेश” की सेवा करने से 
इनकार नहीं है पर सोलह कालमों के लिए तीस रुपया वहुत कम है। दो रुपया से भी 
कम। समय फालतू होता तो कहता लाओ यही सही, पर निवहि भी तो होना चाहिए। 
चार पृष्ठ लिखने के लिए चार दिन दो-तीन घंटा रोज़ मिहनत करना जरूरी है। तीन दिन 
'आज' के भेंट कर दूँ तो मुझे कुल साठ रुपये मिलेंगे इसमें यहाँ गुजर होना मुश्किल है। 
पूँजी में से खाने लगूँ तो कितने दिन खाऊँगा। इसलिये समय का अधिक लाभयुक्त 
उपयोग करना आवश्यक है। अतएव मैं आपसे किसी बंधन में न पड़ूंगा। अवकाश मिलने 
पर जो कुछ हो सकेगा लिख दिया करूँगा। मैंने समय का विचार कर ही पचास रुपये 
लिखे थे। रुपये कमाने का ख़याल न था। खैर, जाने दीजिये। 
अच्छी बात है उर्दू पत्र न निकालिए। झंझट है। 
फहँच बीस रुपये जो आपने प्रदान किये उसके लिये कोटिश: धन्यवाद। बड़े वक्‍त पर 
पहुँचे क्योंकि मुझे एक गाय लेनी थी और कहीं से कुछ मिलने का सहारा न था। 
देहात में हूँ। कुछ थोड़ा-सा प्रचार का काम भी कर लेता हूँ। 
७छ 
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ज्ञानमंडल, बनारस, 8 अप्रैल, 92] 
मकरमे बन्दा, 

तसलीम। अर्साए दराज़ से आपकी खैरियत से मुत्तला नहीं हूँ। उम्मीद है बखैरो 
आफ़ियत होंगे। 

मैं इधर एक माह से अपने घर आ गया हूँ। मुलाजमत से मुसताफ़ी हो गया हूँ। 
कुछ लिटरेरी काम करता हूँ और कुछ इशाअती। आपका शुगूल आजकल क्‍या है ? 

'प्रेच पचीसी” की इशाअत के मुताल्लिक क्‍या फ़ैसला किया ? “बाजारे हुस्न! की 
क्या हालत है ? 

है बत्तीसी' की जिल्दें आपके यहाँ कितनी पहुँच गयीं और उनकी बिक्री कैसी 
हो रही है। 

बराहे करम इन उमूर से सरफ़राज फ़माइये। 

'तहजीबे निसवां! और फूल” अभी तक गोरखपुर जाते हैं। वहाँ भेजने की मुमानियत 
कर दें और जब तक मैं अपना कोई मुस्तक़िल (स्थायी) पता न लिखूँ ऊपर के पते से 
ही भिजवाने की इनायत करें। और तो कोई हाल ताज़ा नहीं। हालाते मिजाज से जल्द 
मुत्तता फ़मविं। सख्त तशवीश (चिन्ता) है। 

आपका, धनपत राय। 
७ छ 
बनारस, 4 मई, 92] 
भाईजान, 

तसलीम | बद्चैरियत हूँ। उम्मीद है मकतब बख्बैर-ओ-खूबी अंजाम पा गया होगा। 
अदम-ए-तआवुन वाला मजमून आपने देख लिया या नहीं। अगर देख लिया हो और उसमें 
कुछ क़ाबिले-एतराज न हो तो बराहे करम कातिब को दे दें। वर्ना बैरंग ज्ञानमण्डल के 
पते से मेरे पास भेज दें। मैंने सार्टीफ़िकेट वगैरह महाशय काशीनाथ के पास भेज दिये 
हैं। अब उनके जवाब का मुन्तजिर हूँ। सेन बाबू अगर वापस आये हों तो उनसे कहिएगा 
'पंजरी” प्रताप के दफ़्तर में महाशय वालकृष्ण शर्मा के पास भिजवा दें। मैं उन्हीं के पास 
ते लाया था। और तो कोई ताज़ा हाल नहीं है। 

एक किस्सा “'तालीफ़े-क़ल्ब' लिखा है। ठाकुरद्वारा का मकान बनना शुरू हुआ या 
नहीं। मेरा आना आप मुक़द्दम (निश्चित) समझें, अगर महाशय जी ही की तरफ़ से कोई 
रुकावट न हुई। ठाकुरद्वारा मिल जाये तो मुझे आपके कुर्ब (निकटता) के अलावा किफ़ायत 
होगी। ज़्यादा वस्सलाम। बच्चों को दुआ। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 

७ छे 
बनारस, 27 मई, 92] 
भाईजान, 

तसलीम | आप शायद सीधे गये होंगे। मुझे आज आपके दोनों खुतूत मिले क्योंकि 
बाबू महताब राय नाना साहब के यहाँ नवेद में चले गये थे और मेरे पास चिट्ठियां न 
'हुँंच सकती थीं। मैं खुद तो अभी कानपुर न आ सकूँगा लेकिन आजाद के लिए हत्तुल 
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इमकान (यथासंभव) लिखने की कोशिश करूँगा। गर्मी इतनी शिद्दत की है कि बैठने क॑ 
हिम्मत ही नहीं पड़ती। महाशय जी का ख़त आया था। अनक़रीब वह बाक़ायदा ख़ुत् 
भेजनेवाले हैं। शिमले से वहाँ की कार्रवाइयों की ख़बर देते रहियेगा बशर्ते कि खिलाप 
जाब्ता न हो। वस्सलाम | 
धनपत राय 
७ छे 
ज्ञानमण्डल, काशी, 3] जून 92! 
भाईजान, 
तसलीम | गालिबन्‌ आप शिमले से वापस आ गये होंगे। वहाँ की तरावत ने ते 
आपको ताजा कर दिया होगा। यहाँ तो गर्मी के मारे तबख्शीर (उबलने की कैफियत) हं 
रही है। न दिन को चैन है न रात को। 
तालीमी अदम-ए-तआवुन वाला मज़मून अगर देख सके हों तो उसके मुतअल्लिक् 
अपने फ़ैसले से मुत्तता कीजिएगा। “लाल फ़ीता” साफ़ कर रहा हूँ, जल्द भेजूँगा। अर्भ 
तक महाशय काशीनाथ जी ने मेरे पास फ़ार्मल ख़त नहीं भेजा। आपके ख़त से माल्रृर 
हुआ था कि जून के पहले ही हफ़्ते में भेज देंगें। आज तो ]] जून आ गयी। 
उम्मीद है कि आप मय अयाल खुश होंगे। 
नियाजमन्द, धनपत गये 
७ 
बनारस, 9 जून, 92। 
भाईजान, 
तसलीम | आपके मुतवातिर तीन कार्ड आये। एक का जवाब दै चुका हूँ। दूसरे क 
जवाब दे रहा हूँ और तीसरे के जवाब में बनफ़्से नफ़ीस' हाजिर हो जाऊँगा। कल सद 
तैयारियाँ कर चुका था। इक्का तक मंगवा लिया था (देहात में यह आसान काम नहं 
है) लेकिन शाम को छोटक नाना साहब का ख़त लाये कि मैं सोमवार को तुमसे मिलने 
आ रहा हूँ। इसलिए तूअन्‌ ओ करहन्‌? रुकना पड़ा। और वही पहली मुअय्यन तारीख 
मुक़द्दम रही। मैं 22 को चलूँगा और 23 को पहुँचूँगा। पहले इरादा था कि अयाल के 
इलाहाबाद छोड़ दूँ और कानपुर में मकान तय करके लिवा लाऊँ। अब आप फ़रमाते 
कि मकान भी रोक लिया गया है। यह मुश्किल भी आसान हो गयी। अब मय अयाल 
के कानपुर आऊँगा। मुमकिन हो सका तो आपको ठीक वक़्त से मुत्तला कर दूँगा। मकान 
मौजूद ही है। कोई तरहुद न होगा। मेरी जरूरतों से आप वाक़रिफ़ हैं ही लेकिन वगरः 
मुहाल अगर मकान मुझे पसंद न भी आया तो फिर दूसरा तलाश करूँगा। हाँ अगर आते 
ही आते मकान न मिला तो फिर मुझे आपके घर को ख़ाना वेतकल्लुफ़ बनाना पड़ेगा 
दो एक दिन मस्तूरातः? को भी एक देहक़ानी औरत की मेहमानवाजी करनी पड़ेगी जिसमे 
गालिबन्‌ ज़्यादा दिक़्क़त न होगी। आप भावज साहिबा को तैयार अलबत्ता कर दें ताविं 
वह इस आमद को बलाये नाख़ास्ता' न खयाल करें। 
म्यूनिसिपल सेक्रेटती का जिक्र आप फ़िजूल करते हैं। एक मुआहिदा* तय हो जाने 
के बाद अब मैं किसी दूसरी मुलाजिमत का खयाल भी नहीं कर सकता। मैंने म्यूनिसिपल 


चिद्दी-पत्री : 29 


मुलाजिमत की कोशिश उसी हालत में की थी जब महाशय काशीनाथ जी ने कोई हतमी 
वादा न किया था। उनके और आपके यक़्ीन दिलाने के बाद फिर मैंने इस खयाल को 
दिल में जगह ही नहीं दी-वर्ना यहाँ मुझे डेढ़ सी रुपया माहवार, मकान मुफ़्त और काम 
हस्बे ख्वाहिश की सूरत पेश हो गयी थी। वह मैंने मंजूर न किया। कुछ तो मुआहदे का 
खयाल था और इससे ज़्यादा आपके कुर्ब का ख़याल। महाशय जी की हमदर्दी और 
सलामतरवी” भी इस फैसले में मुईन” हुई। बस यह आखिरी फ़ैसला है। अभी घारिश नहीं 
हुई हालांकि हवा में इतनी हिद्दत* नहीं है। दीगर हालात साविक़ दस्तूर हैं। चर्खे बनवा 
रहा हूँ। बढ़ई बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जियादा वस्सलाम। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
लाल फ़ीता, तालीफ़े क़ल्ब वगैरह कानपुर आकर ही साफ़ होंगे। अब तो यहाँ जी 
नहीं लगता। 
॥ सशरीर, 2. मजबूरन, 3 स्त्रियों 4. अयाधित विपत्ति, 5 पक्की बात, 6 संद्भावना, 7. सहायक, 8 गर्मी। 
७ के 
मारवाड़ी स्कूल, नयागंज, कानपुर, 26 जून, 92] 
जनावे मोहतरम ओ मकर॑मे बन्दा, 
तसलीम | मिजाजे अक़दस!' ? कई माह से मुझे आप साहिबों के खैरियते मिजाज 
की खबर न मिली। यक गूना तरहुद है। भाई इमतियाज अली साहब के पास कई ख़त 
लिखे मगर मालूम नहीं क्‍यों उन्होंने गैर-मामूली सुकूत” से काम लिया। मुझे मुतलक़ ख़बर 
नहीं कि 'वाजारे हुस्न' की इशाअत का काम कितना हुआ है और इसमें कितनी देर है। 
'प्रेम बत्तीसी' की जिल्दें यहाँ आप की ख़िदमत में भेजी जाने के लिए रखी हुई हैं। लेकिन 
आपके किसी रिसाले में उसका इश्तिहार तक नजर नहीं आता। कुछ राज समझ में नहीं 
आता। बराहे करम मुफ़्स्सत हालात से सरफ़राज फ़रमावें। ऐने एहसान होगा। “तहजीबे 
निसवां” मेरे पास मुन्दर्जा बाला पते से इरसाल फ़रमावें। मैंने तके मवालात करके सरकारी 
मुनाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया और अब इस क़ीमी पाठशाला की हेडमास्टरी पर आ गया 
हूँ। हजरते 'ताज' और कई किताबें शाया करने वाले थे। इशाअत का दायरा वसीह करना 
चाहते थे। मगर यह तूफानी खामोशी कुछ और ही कहती है। उम्मीद है जवाबे खत से 
महरूम न रखा जावेगा। 
नियाज़मंद, धनपत राय प्रेमचंद । 
मैनेजर, दारुल अशायत पंजाब, लाहौर | 
| पाकीजा, 2 खामोंशी, ) उपरोक्त । 
के 
मारवाईी हाईस्कूल, कानपुर, 3 अगस्त, 92] 
वगेदग्म, 
तसलीम | मज़मून भेजा था। रसीद नहीं आईं। क्‍या मज़मून पसन्द नहीं आया। 
मृत्तता फरमावें। 
कल रेल से 'प्रेम बत्तीसी' रवाना होगी। ख़्वाह माल से ख़्वाह पार्सल से। तवक्कुफ़ 
न होगा। माल का इन्तजार न करूँगा। किताबें वकस में पड़े-पड़े सड़ रही हैं। इश्तिहार 
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जारी फ़मविं। कर न 
'तहजीब”' और 'फूल” अब नहीं आते ! क्‍या बनारस जाते हैं ? पता तबदील करा 


दें तो एहसान होगा। और अगर बन्द कर दिया हो तो कोई ज़रूरत नहीं। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७ 
मारवाड़ी हाईस्कूल, कानपुर, 27 अगस्त, 92] 
बरादरम, 
तसलीम | ख़त कई दिन हुए आया। मेरा क़िस्सा पसन्द न आया। मुझे खुद भी 
यही खौफ़ था। इसकी तनक़ीद आपने मुनासिब की है। बेशक क़िस्सा दब गया है। 
आइन्दा एहतियात रखूँगा। 'जमाना” के जुलाई नम्बर में 'लाल फीता” एक क़िस्सा है। 
इसके मुताल्लिक़ भी अपनी राय तहरीर फ़रमाइयेगा। क्या अबकी बार भी क़िस्सा दव 
गया, या मैं कुछ कामयाब हुआ। कम से कम मैंने कामयाब होते की कोशिश जरूर की 
थी। आपकी राय का बेताबी से मुन्तज़िर रहूँगा। 'मख़जन' क्‍यों नहीं आया ? आपके 
ख़त के लिए मैं चश्म बराह हूँ। 
आप इस क़िस्से को 'मख़जन” में शाया नहीं कर सकते तो इतनी तकलीफ़ कीजिए 
कि इसे “बन्देमातरम” आफ़िस में भेज दीजिए। वहाँ निकल जायगा। “मखजन” के लिए 
मैं जल्द लिखूँगा। किस्सा होगा या कुछ और अर्ज नहीं कर सकता। जियादा वस्सलाम 
नियाजमंद, धनपत राय। 
छ 
मारवाड़ी विद्यालय, नयागंज, कानपुर, 5 नवंबर, 92] 
बरादरम, >> 
तसलीम | मुझे चपरासी की जबानी मालूम हुआ कि आपको किसी चपरासी की 
जरूरत है। हामिल-ए-रुक़्क़ा शिवप्रसाद-इसी विद्यालय में 3-4 साल तक चपरासी रह चुका 
है। जून में पैरों में चोट लग जाने के वाइस बेकार हो गया था। आदमी तजुर्बेकार मालूम 
होता है। कम-से-कम शहर के मुहल्लों और गली-कूचों से वाक्तिफ़ है। हालांकि बहुत फ़हीम 
(तीक्ष्ण बुद्धि) नहीं है। अगर आप मुनासिव समझें इसे रख लें। अभी इम्तहानन्‌ एक महीने 
के लिए रखें। अगर इत्मीनान हो जाये तो फिर मुस्तक़िल रखें। आज शाम को साढ़े चार 
बजे आऊँगा। गालिबन्‌ आपसे मुलाक़ात हो जायगी मगर मेरी वजह से आप अपने 
शा2०४९४०॥ में कोई हर्ज न होने दीजिएगा। 
आपका, धघनपत राय। 
७ छे 
मारवाड़ी हाईस्कूल, कानपुर, 9 दिसम्बर, 92] 
मुश्फ़िक़े मन, 
तसलीम। अब तो आपके ख़तों के लिए महीनों तरस जाता हूँ। मैं समझता हूँ मैं 
ही अदीमुल फर्सत हूँ। पर आप मुझसे ज्यादा मसरूफ़ेकार (व्यस्त) नजर आते हैं। या यह 
बेएतनाई तो नहीं है। 


वाजारे हुस्न” की बाक़ी कितावत अभी ख़त्म हुई या नहीं। किताब के शाया होने 
का कब तक इन्तजार करूँ। 


चिट्ठी-पत्री : 3व 


प्रेम बत्तीसी' की बिक्री कैसी हो रही है। आपने किसी अख़बार में गालिबन 
इश्तिहार नहीं दिया। आपने उर्दू लिटरेचर की खिदमत का बीड़ा उठाया है तो ज़्यादा 
जिन्दादिलाना जोश के साथ काम करना चाहिये। इस वायजाना (उपदेशकों जैसे) मशविरे 
के लिए मुआफ़ फ़मईयेगा। 
उम्मीद है कि आप बख्ैरो आफ़ियत खुश व खुर्रम होंगे। 
नियाजमंद, धनपत राय। 
७शछ 
कानपुर, 28 दिसम्बर, 92] 
भाईजान, 
तसलीम | इधर दो तीन दिन से आ न सका। मालूम नहीं अजीज सेन की तबीयत 
कैसी है। 
जिस दिन आपके यहाँ से आया उसी दिन रात को जीने पर से गिर पड़ा। दोनों 
अंगूठों में सछ्ला चोट आई और एक घुटनी भी फूट गयी। कमर में भी चोट लगी। इस 
वजह से घर में मुक़ैयद (कैद) हूँ। 
लाहौर से सैयद इम्तियाज अली ताज का एक ख़त आया है। वह प्रेम पचीसी हिस्सा 
दोम एक रुपये बारह आना में फ़रोख़्त कर रहे हैं और कहते हैं इन दामों वहाँ इसके 
खरीददार हैं। ख़ावाजा साहब से ताकीद फ़रमा दें कि वह नवम्बर के 'जमाना' और अगले 
'आजाद' में हिस्सा दोयम की कीमत एक रुपये आठ आना के बजाय एक रुपये आठ 
आना बनवा दें वर्ना लाहौर वालों को शिकायत होगी। ईश्वर ने चाहा तो कल परसों तक 
हाजिर हो सकूंगा। 
नियाजमंद, धनपत राय। 
के छे 
महावीर विद्यालय, कानपुर, 29 दिसम्बर, 92] 
वगदरम, 
तसलीम । नवाजिशनामा मिला। बहुत इतमीनान हुआ। दफ्तरे “जमाना” में “प्रेम 
वत्तीसी' हिस्सा दोम की क़ीमत में तरमीम करने के लिये कह दिया। 'मख़जन' के लिये 
पजमून लिखा हुआ तैयार है। स्कूल ही में लिखा था। तातील के वाइस वहाँ जाना नहीं 
होता। मदरसा खुलते ही मजमून भेजूँगा। मगर क़िस्सा बहुत मुख्तस्सर है। आजकल लाहौरी 
ग्मालों में लिखते हुए तबीयत हिचकिचाती है। मैं वह ज़बान नहीं लिख सकता जिसका 
आजकल अक्सर रिसालों में नमूना नज़र आता है और जिसका पेशरी अगर कोई एक 
"ख्स है तो आगरे का 'नक़्क़ाद' है। इस रंग का उन्सुर!' है सीधी-सी वात को तशबीहात” 
ओर इस्तआगत' में बयान करना। मैं इस रंग की तक़लीद' से क़ासिर हूँ। ताजवर साहिब 
भी इसी रंग के मुक़ल्लिद” थे और मुआफ़ कीजियेगा हज़रते बेदिल भी इसके दिलदादा 
नजर आते हैं। 
ऐसे रंगीननवीसों को मेरी रूखी-फीकी तहरीर क्‍या पसन्द आयेगी। यह महज 
भापका इसरार है जिसने मुझे 'मखजन” के लिये क़लम उठाने पर मजबूर किया। अलावा 
वीं मैं भी तक़ें मवालाती* हूँ। मेरे दिलो-दिमाग में भी आजकल वही मसाइल गूँजा करते 
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हैं। क्रिस्सों में भी वही ख़यालात झलकते हैं और अदबी रसाइल में उनकी गुंजाइश नहीं। 
नवम्बर के 'जमाना' में 'मूठ' लिखा है। ज़रा उस पर रायजनी कीजियेगा। मुमकिन है यह 
आपके मेयार पर उतरे। इसमें सिर्फ़ चन्द घंटों के वाक़यात हैं, दो-तीन पुश्तें नहीं गुज़रने 
पाईं। और सब द्रैरिंयत है। जरा जल्द-जल्द याद फ़रमाया कीजिये। आपके ख़तों का बहुत 
मुन्तजिर रहता हूँ। 
आपका, धनपत राय। 
!. तत्त्व, 2. उपमाओं, 3. रूपकों, 4. अनुकरण, 5. अनुकरण करनेवाले, 6. असहयोगी। 
छे छे 
स्थान-तिथि नहीं, अनुमानतः गोरखपुर, जनवरी, 92] 
...नसीबे दुश्मनां कुछ तबीयत तो ख़राब नहीं हो गयी। 
प्रेम बत्तीती अभी तक तैयार होकर नहीं आयी। टाइटिल पेज में अगर बहुत ज़्यादा 
तरहुद हो और जल्द उसके तैयार होने की उम्मीद न हो तो आप उसकी सात सौ जिल्हें 
बगैर टाइटिल ही के लाहौर दफ़्तर कहकशां को रवाना फ़रमा दें। वह अपना टाइटिल 
छपवाकर लगवा लेंगे। उजरत' मुझसे वजा? कर लेंगे। मगर लाहौर भेजिएगा क्योंकर-देवदाए 
के वक्‍स में या मामूली बोरों में। सात सौ जिल्दों के भेजने के लिए पाँच बोरे लगेंगे: 
किताबों के साथ रद्दी कागज अन्दर भर देना जरूरी होगा ताकि किताबें ख़राब न हे, 
अगर चीड़ के वक्‍स आसानी से दस्तयाब हो जायें और रुपये दो रुपये से ज़्यादा फक्न 
न हो तो आप वकक्‍स ही में भिजवायें। इसमें किताबों के ख़राब हो जाने का अन्देशा कम 
है।...वहाँ से तान सी जिल्दें ही मिलेंगी। मैंने लाहौर वालों को चालीस रुपये कमीशन देने 
का फ़ैसला कर लिया है और वह राजी हैं। मई तक सब क्रीमत अदा कर देंगे। बाजार 
हुस्न और हिस्सा दोम वत्तीसी के बाबत उन्होंने मेरा मतालबा” विल्कुल बेबाक़ कर दिया 
है। अब हिस्सा अव्वल के लिए जल्दी कर रहे हैं। पचीसी का हक़े तालीफ़' और मेरे नये 
नाविल का हक़े तालीफ़ भी लेने पर आमादा है। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर छपवाने 
की वनिस्वत यह मुआमला बेहतर समझता हूँ। ओर गालिवन्‌ आप भी मुझसे मुत्तफ़िक 
होंगे। 
इस खत का जवाब ववापसी तहरीर फ़रमाइा। और मुझ पर रहम करके एक गेज़ 
अपने आदमियों को थोड़ी-सी तकलीफ़ देकर किताबें वहाँ भिजवा दीजिए। अगर आपको 
इसमें ज़्यादा तरहुद हो तो मैं खुद आकर इस काम को अंजाम दूँ। हालांकि मुझे तकलीफ़ 
बेहद होगी और वेजान हो रहा हूँ। वहरहाल जबाब का सख्त इंतजार है। शियादा 
वस्सलाम | 
नियाजमन्द, थ्रनपत गाय । 
. दाम, 2. बसूल, 3 माँग, 4 कापीगइट | 
७७ 
धनीराम प्रेम की 
दिसम्बर, ।92। 
प्रियवर, 
आपने जो कुछ कहानियाँ लिखी हैं, मुझे भेज दो। में देखकर सम्मति लिख दूँगा। 
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जो छप चुकी हैं, वे भी देखने को भेज दीजिएगा, यदि आप कानपुर आना चाहते हैं, तब 
तो यहाँ बातें हुआ ही करेंगी। 
७७ 
मारवाड़ी विद्यालय, कानपुर, 6 फरवरी, 922 
भाईजान, 

तसलीम | आपका ख़त मिलरा। 'मख़जन' और “हमायूँ” में आपके मज़ामीन देखे। 
सिदक़' दिल से दाद देता हूँ। 'जुबेदा' में जोरे क्लम ज़्यादा है और तख्ैयुल निहायत 
बलन्द। मगर मेरे ख़याल में हीरोइन की नाजुक फ़िलासफ़ी अच्छी तरह वाजे नहीं हुई। 
उसके जजबाती फ़लसफ़े का तो इल्म हो जाता है। लेकिन जेहन में एक उड़ते हुए खाके 
के सिवा और कोई असर नहीं होता। अन्दाजे तहरीर में जिहृत है, तासीर है, उमक़* है 
गहरे जजवात की तौजीह? है लेकिन शीरीनी* नहीं। कहीं-कहीं ऐसे अलफ़ाज सक़ील” आ 
जाते हैं जो नगमे की रवानी में हारिज" हो जाते हैं। वाज-बाज मक़ामात पर ऐसा मालूम 
होता है कि आपने किसी जज़्वे की ताजीह करने की कोशिश की है मगर अदा करने 
में नाकाम रहे। मसलन कि आसमान को एक वहम बना दें। अंजाम भी वहुत जल्द हुआ। 
क्रोई छोटा-मोटा वाक़या- भा जाता तो जुबेदा के तर्जे अमल से उसके ख़यालात और रौशन 
हो जाते। बहरहाल इन मामूली बातों से क़तानजर, क्रिस्सा महज किस्सा ही नहीं बल्कि 
एक नगमाए मानी है। आप “नावीना जबान' का सा क़िस्सा लिखने की फिर कोशिश 
कीजिये। वह लाजवाब चीज़ थी। 'मखजन' में जो क्रिस्सा है वह मुझे जँचा नहीं। मुझे 
बाद आता है कि मैंने एक जगह कुछ इसी क्रिस्म का एक्र क़िस्सा देखा था। अंजाम जरूर 
द्रामेटिक है। मैं आपसे यह भी गुजारिश कर देनी चहाता हूँ कि इख़्तिराइयत” के दाम 
में न फैसिये। सलासत और रवानी हाथ से न जाये। आजकल लोग एक अजीब तर्जे बयान 
इख़तियार करते जाते हैं जिसमें सादगी और नैचुरलपन को छोड़कर ख़्वामख़्वाह 
शौकते-बयान” पैदा करने की कोशिश करते हैं। 

मेरा हिन्दी नाविल ख़त्म हो गया। अब उर्दू काम जल्द होगा। जब तक “बाज़ारे 
हुस्न' प्रेस से निकलेगा, शायद नये नाविल का हिस्साए अव्वल आपकी खिदमत में हाजिर 
हो जाये। 

'नूरजहाँ' का तर्जुमा मै खुद तो नहीं कर सकता क्‍योंकि मुझे फुर्सत नहीं है। खुद 
भी एक ड्रामा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे चन्द्र अहवाब बँगला जबान 
के माहिर हैं। उनकी मदद से यह काम हो सकता है। ओरिजनल से तर्जुमा करने में ज्यादा 
आसानी होगी। और क्‍या अर्ज करूँ। 

नियाजमन्द, धनपत राय। 
। मच्चे, 2. गहराई, 3. व्याख्या, 4. मिठास, 5. गरिष्ठ, भारी, ७ बाधक, 7 नयी बात पैदा करने, 8. जाल, 
9' आडवरपूर्ण लेखन शैली। 
७० 
मारवाड़ी विद्यालय, कानपुर, 22 फ़रवरी, 922 
भाईजान, 
तसलीम। मैंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत तंग आ गया था। 
मेरे पाँच किस्से 'जमाना' में निकल चुके हैं-. “रूहे हयात' 2. मुअम्मा, 3. लाल 
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फ़ीता, 4. तक़दीर, 5. मोठ। इनका जो मुआवजा मुनासिब समझें भेज दें। 
मेरी किताबों का हिसाब भी अर्से से नहीं हुआ है। बराहे करम जनाब ख़्वाजा साहब 
से कह दीजिये कि वह दिसम्बर के आख़ीर तक का हिसाब कर दें। जनवरी से फिर हिसाव 
चलता होगा। इसमें यह भी दर्ज कर दें कि अब मेरी कितनी जिल्ें 'बत्तीसी! और 'पचीसी' 
की दफ़्तर जमाना” में हैं। इस तकलीफ़देही के लिये मुआफ़ कीजियेगा। मैं जुमे के रोज 
हाजिर हूँग। आप आने की तकलीफ़ न कीजियेगा। 
बाबू रघुपति सहाय का ख़त आया है। आपने उनकी गजल नहीं शाया की। इसकी 
शिकायत की है। चन्द और गजलें और रुबाइयाँ भेजी हैं। जुमे के दिन लेता आऊंँगा। 
बाकी सब ख्लैरियन है। 
आपका, धनपत राय। 
७ छे 
ज्ञानमण्डल, काशी, 26 अप्रैल 922 
भाईसाहब, 
तसलीम। कार्ड के लिए मशकूर हूँ। इसके पहले के दोनों खुतूत भी मिले थे। हिन्दी 
में आजकल नये रिसालों की धूम है। लखनऊ से एक निकल रहा है, दूसरा कलकत्ते से। 
दोनों बड़ी-बड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं। मज़ामीन की फ़रमाइशें रोज़ाना मौसूल (प्राप्त) होती 
हैं। इसलिए उर्दू लिखने की तरफ़ ख़याल ही नहीं गया। इधर चैत और बैसाख की मर्यादा 
को बैसाख ही में निकालने का इरादा है। हालांकि आधा बैसाख गुजर गया और अभी 
चैत भी नहीं निकाला। 
मैंने सैरे दरवेश की एक जिल्द माँगी थी। बराहे करम भिजवा दें। शादी ने जरूर 
आपको मुतरद्दिद (परीशान) कर रखा है। अब तो वक़्त भी क़रीब आ गंया। जी तो चाहता 
है कि आऊँ लेकिन मौक़ा ऐसा है कि आपको तरहुद और मुझे तकलीफ़। खैर परीशानी 
सही। अख़बार में मद नहीं घटाना चाहता। बाबू शिवप्रसाद साहब गुप्त की तजवीज है। 
हुमायूँ क्या अब तक नहीं निकला। वस्सलाम। 
नियाजनन्द, धनपत राय। 
के 
46/30 मध्यमेश्वर, बनारस, । मई, 922 
भाईजान, 
तसलीम। कई दिन हुए एक मज़मून और ख़त इरसाले खिदमत कर चुका हूँ। 
जवाब का इंतजार है। अगर मजमून इस माह में न निकला तो बेकार हो जायेगा। मशीन 
4 रही है। ऊपर मकान का पता है। इसी पते से ख़त का जवाब देने की इनायत 
ए। 
और तो सब खैरियत है। उम्मीद है आप भी बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे। आजकल 
देहात में घर पर हूँ। वस्सलाम | 
धनपत राय। 
लि 
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ज्ञाममण्डल काशी, 25 मई, 922 
भाईसाहब, 
तसलीम। 7 मई को शादी थी। 8 दिन गुजर गये। उम्मीद है कि शादी 
बहुस्न-ओ-खूबी तय हो गयी और अब गालिबन्‌ मेहमानों की यूरिश (धावा, चढ़ाई) भी 
दूर हो गयी होगी। अब तो ख्ैरियत-ए-मिज़ाज से मुत्तिला फ़रमाइए। यहाँ पर ख्लैरियत है। 
बच्चों को दुआ। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
छेछे 
ज्ञानमण्डल वनारस, 3] मई, 922 
भाईजान, 
तसलीम । मसर्रतनामा (खुशी का पत्र) मिला। खूब खुश हुआ। मेरी यह बदनसीबी 
थी कि इस लुत्फ़ में शरीक न हो सका। एतराज़ सिर्फ़ एक है। आपने अंग्रेज हुक्काम 
की दावत नाहक़ की। क्‍या फ़ायदा। क्‍या अभी आपने शोहरत गंज, खलीलावाद, लखीमपुर 
वगैरह के वाक़ये नहीं देखे ? ऐसी हालत में अब हमनवाई (मेल-जोल) बेमौक़ा है ख्वाह 
(चाहे) इससे अपना कितना ही जाती नफ़ा क्‍यों न होता हो। 
बाजारे हुस्न पढ़िएगा। मैं जमाना में रिव्यू का मुंतजिर हूँ। मेगा न यनाविल भी शाया 
हो गया। बड़े अच्छे रिव्यू हो रहे हैं। 
मेरे रुपये अगर वार बाण्ड में न देकर उसके ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के कुछ 
(८८7८० हिस्से खरीद सकें तो अच्छा हो। बराहे करम लिखिएगा कि उनका निर्ख 
आजकल क्‍या है। 
जनाब ख़्वाजा साहब मुकर्रम से मेरी किताबों के हिसाब मुरत्तव करने की ताकीद 
फ़रमा दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जनवरी, सन्‌ 2 में दफ़्तर जमाना में प्रेस पचीसी 
अव्वल दोम, प्रेम बत्तीसी अव्वल दोम की कितनी जिल्दें थीं, कितनी लाहौर गयीं, कितनी 
लाहौर से आयीं, कितनी फ़रोख्त हुई, अब स्टाक में कितनी हैं और कमीशन की मिनहाई 
के बाद अब कितनी रक़म मुझे मिलनी चाहिए। इसका इश्तहार बन्द करा दें। जमाना 
में और आज़ाद में भी। मैं अनक़रीब दूसरा इश्तहार भेजूँगा। मुझे मालूम हो जाये कि मुझे 
आपसे कुल क्या मिलेगा तो मैं फ़ैसला करूँ कि कितने हिस्से ले सकूँगा। चालीस हिस्सों 
के लिए मुझे क्‍या देना पड़ेगा। इस तफ़्सील में ज़रा ज़ोर तो लगेगा मगर मेरी ख़ातिर 
से इसे क़बूल कीजिएगा। 
उम्मीद है बच्चे अच्छी तरह होंगे। मेरा मकान बन रहा है। वस्सलाम । 
धनपत राय। 
७ 
ज्ञानमण्डल, बनारस, 6 जून, !922 
बरादरम, 
.._तसलीन । अर्सा हुआ कार्ड लिखा था, मालूम नहीं पहुँचा या नहीं। जवाब से महरूम 
हूँ। मैंगे ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के डेफ़र्ड हिस्सों के मुताल्लिक़ लिखा था। मालूम होता 
है कि वह फ़िलहाल न मिल- सकेंगे। अख़बारों में उनकी क़ीमत सोलह रुपये फ़ी हिस्सा 
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नजर आती है। अगर न मिल सकें तो बराहे करम रुपये रजिस्टर्ड और बीमा करके रवाना 
फ़रमाइए। कानपुर में वार बाण्ड के ख़रीददार आसानी से मिल जायेंगे। यहाँ मैं कहीं बैंकों 
में मारा-मारा फिरूँगा। मेरा फिर प्रेस खोलने का इरादा है। ओर गालिबन बारवर (सफल) 
होगा। प्रेस तय भी हो गया है। सिर्फ़ एक ट्रेडिशल की और जरूरत है। आइन्दा एक मशीन 
ले लूँगा। 
मे किताबों के हिसाब के मुताल्लिक़ मैंने तफ़सील से अर्ज़ किया था, लेकिन उसका 
भी कुछ न मालूम क्या हुआ। जनवरी 2] से हिसाब करना है, मुफ़स्सल। मीजूदात, बिक्री, 
बाक़ी वगैरह। उम्मीद है कि दुबारा इसके लिए तकलीफ़ देने की जरूरत न होगी। मैं 
अगस्त में मिलने का इरादा करता हूँ। गालिवन्‌ उस वक्‍त तक अपना प्रेस हो जायगा, 
और मैं अपने तई आजाद महसूस करूँगा। उम्मीद है आप बख्ैरियत होंगे। आजकल एक 
ड्रामा लिखने में और अपने घर की तामीर (निर्माण) में ऐसा मसरूफ़ हूँ कि कोई क्रिस्सा 
लिखने का मौक़ा न पा सका। मुआफ़ कीजिएगा। 
बच्चे बख्जैरियत होंगे। बाज़ारे हस्न को सेन बाबू ने पसंद किया या नहीं। 
खैरअंदेश, धनपत राय। 
७ 
ज्ञानमण्डल, बनारस, 24 जून, 922 
भाईजान, 
तसलीम | अरसे से हालात न मालूम हुए। मुतरद्दधिद! हूँ। यहाँ बाबू शिवप्रसाद जी 
ने ज्ञानमण्डल को एक तरह से शिकस्ता* कर दिया। ख़सारा हो रहा था। इसलिए सब 
आदमियों को अलहदा करके अब सिर्फ़ एक एडीटर रह गया है जो एंडिटिंग का काम 
ठेके पर कराने का इंतजाम करेगा। मेरे लिए विद्यापीठ में इंतजाम हो *हा है। पर मैं वहाँ 
जाने पर रज़ामन्द नहीं हूँ। अपना प्रेस खोलने का मुसम्मम इरादा है। यहाँ एक 
प्रेस-लकड़ी के सामान और टाइप दो हज़ार रुपये में मिले हैं। अभी मिले तो नहीं मगर 
मिलने की पूरी उम्मीद है। अब एक ट्रेडिल और एक मशीन की ज़रूरत है। सोमवार को 
इलाहाबाद जाऊंगा। सुनने में आया है कि वहाँ वह दोनों चीज़ें बिकाऊ हैं। अगर मिल 
गयीं तो मेरा प्रेस तैयार हो जायेगा और अपना काम जारी कर दूँगा। 
किताबों के हिसाब में 3। दिसम्बर तक मेरे दफ़्तर जमाना पर 03 रुपये आठ आना 
निकले। इस हिसाव को 3] मई सन्‌ 22 तक मुकम्मल करा दीजिए। मुझे मज़ामीन के 
मुताल्लिक़ मिनजुमलाः पेंतीस रुपये के बीस मिले थे। इसके बाद मैंने एक मज़मून और 
दिया। इस तरह मजामीन की मद में मुझे 5 रुपये और मिलने चाहिए। 23 रुपये आठ 
आना तो यह होते हैं। जनवरी से 3। मई तक की बिक्री के गालिबन कुछ और निकल 
आयेंगे। इस वक्‍त मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था पर जरूरत सख़्त मजबूर कर 
रही है। मुझे प्रेस के लिए पांच हजार दरकार होंगे। प्रेस जमते-जमाते एक हज़ार लग 
जायेंगे। प्रेस को चलाने के लिए एक हज़ार की फ़िक्र और है। मैंने चार हजार का इंतजाम 
कर लिया है। एक हजार मेरे इंदौरी भाईसाहब दे रहे हैं। अभी कम अज* कम एक हज़ार 
की और जरूरत है। आपके यहाँ से सात सौ मिल जायँ तो गोया एक छोटे से सेकेण्ड 
हैण्ड ट्रेडिस का दाम निकल आये। अगर मुझे मालूम होता कि इस कदर जल्द मुझे प्रेस 
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खोलना पड़ेगा तो मैंने तामीरे मकान में हाथ न लगाया होता जिसमें अभी तक तक़रीबन 
दो हजार सर्फ़ हो चुके हैं और प्लास्टरिंग फ़र्श वगैरह का काम बाक़ी है। यह समझ लीजिए 
कि प्रेस खुल जाने के बाद मेरे अकाउण्ट में एक कौड़ी भी न रहेगी। इस दांव पर अपना 
सब कुछ रखकर क़िस्मत आजमा रहा हूँ। देखूँ क्या नतीजा होता है। 
मैं जानता हूँ कि इस वक़्त आपके हाथ खाली हैं। नादिम हूँ कि आपको तकलीफ़ 
दे रहा हूँ। पर ज़रूरत मजबूरन्‌ यह सतरें मुझसे लिखवा रही है। मुझे यक्रीन है कि साल 
के अन्दर मैं इस क़ाबिल हो जाऊँगा कि घर बैठे दो ढाई सौ पैदा कर सकूँ। नाना-वाना 
मे मुतलक़” उम्मीद नहीं। बड़े शातिर निकले। छोटक के पास चार पाँच सौ थे वह मकान 
की नज़र हो गये। 
मैं उम्मीद करता हूँ कि इलाहाबाद से आने पर मुझे मशीन और ट्रेडिल का दाम 
चुकाते वक़्त आपके यहाँ से रुपये मिल जायेंगे। बेचारे रघुपति सहाय जेल में हैं। नहीं 
तो उनसे भी मेरे सात सौ वसूल हो जाते-खैर। 
बच्चे अच्छी तरह हैं। मैं आजकल अपना नया नाविल गोशए आफ़ियत साफ़ लिख 
रहा हूँ। एक हिन्दी ड्रामा भी लिख रहा हूँ। इस वजह से क़सम" की तरफ़ तबीयत माइल 
नहीं होती। मेरा इरादा है कि; अपने प्रेस में “संसार दर्शन” सीरीज निकालूँ जो 7९०७६ 4। 
'/थभा५ .॥05 के ढंग की किताबें होंगी। यह मैदान हिन्दी में खाली है और गालिबन्‌ 
इसकी जरूरत भी है। हिन्दी पुस्तक एजेन्सी से तय हो गया है कि वह मेरी किताबों को 
चालीस फ़ी सदी कमीशन पर यकमुश्त नक़्द खरीद लिया करेगी। 
उम्मीद है कि मअले-खैर” होंगे। 
नियाज़केश, धनपत राय। 
| परीशान, 2 तोड़ दिया, 3. कुल मिलाकर, 4. से, 5. तनिक भी, 6 क्िस्सों, 7. खैरियत से। 
७ 
ज्ञानमण्डल, बनारस, 24 जून, 922 
जनाब मुश्फ़िक्रे बन्दा ख़ााजा साहब, 
तसलीम । प्रेम बत्तीसी का हिसाब देखा। समझ में न आया। लाहौर वाले कहते 
हैं कि प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम की पाँच सौ जिल्दें दफ़्तर जमाना में आ चुकी हैं, आप 
फ़मति हैं सिर्फ़ एक सौ सैंतालिस जिल्दें आयी हैं। इस क़दर तफ़ावुत क्‍यों ? या तो लाहौर 
की गलती या आपसे सह्द हुआ है। हिस्साए अव्वल एक हजार तबा हुई। पाँच सौ कहकशां 
को दी गयी, ग्यारह मेरे नाम दर्ज हैं, दो दाखिले अदालत है, बाक़ी दफ़्तरे जमाना में चार 
सौ सत्तासी रह गयीं। क्‍या तबा के वक़्त से यकुम मई तक तिरपन जिल्दें फ़रोख़्त हो 
गयीं? मुझे बीस रुपये जो मार्च में मिले थे वह कुतुब के मुताल्लिक़ न थे, मज़ामीन के 
पृताल्िक़ थे। अब बराहे करम इतनी तकलीफ़ और कीजिए कि 3 दिसम्बर, 92] से 
3 मई 922 तक का हिसाब और तहरीर फ़र्माइए। बग़ायत मशकूर होऊँगा। उम्मीद 
है कि आप बख्बैर ओ आफ़ियत होंगे। 
खैर अन्देश, धनपत राय। 


38 : प्रेमचंद रचनावली-9 
बनारस, 7 जुलाई, 922 
भाईजान, 
तसलीम | इस तरफ़ बहुत परीशान रहा। यहाँ ज्ञानमण्डल से अलहदा हो गया। बाबू 
साहब ने स्टाफ़ कम कर दिया है। मुझे विद्यापीठ के स्कूल महकमे की हेडमास्टरी मित्र 
गयी है। आना जाना बहुत दूर पड़ता है। प्रेस जो यहाँ मिलने वाला था, उसकी तरफ़ 
से मायूसी हुई। मालिक के एक अजीज ने ख़रीद लिया। इलाहाबाद में मशीन है मगर 
बहुत दिनों की चली हुई है। ट्रेडलल है। एक साहब को भेजा था। वह देख आये हैं। अब 
मैं कल मिस्त्री को लेकर खुद जाऊँगा और मिस्त्री ने मुवाफ़िक्र राय दी तो क़ीमत वगैरह 
तय कर लूँगा। कानपुर आना अब मेरे लिए मुश्किल है। मकान तैयार हो जाता है तो 
घर ही रहूँगा और लौट जाया करूँगा। अब परदेस की क़स्द (इरादा) नहीं है। मुझे यहाँ 
नफ़ा ज़्यादा न होगा तो नुक़सान का अंदेशा भी नहीं है। कुछ पब्लिशिंग का काम खुद 
करूँगा । इससे बिल्कुल बाहर के काम का सहारा न रहेगा। मशीन दो हज़ार के एक फ़ार्म। 
रोज छाप लेगी। महीने में तातील वगैरह निकालकर गालिबन्‌ 24 फ़ार्म निकल सकेंगे। 
बारह फ़ारम मैं खुद छापूँगा बारह फ़ारम के लिए बाहर का मुन्तजिर रहूँगा। हाँ जाब बाहर 
से लाना पड़ेगा। आपने बाण्ड गालिबन्‌ कलकत्ता कैश होने के लिए भेज दिये होंगे। लाहौर 
ने अभी तक ख़त का जवाब नहीं दिया। बड़े हजरत हैं। तीन सौ जिल्दें डकारना चाहते 
हैं। सैरे दरवेश की मुझे सख़्त जरूरत है। अगर एक जिल्द भी मिल जाती तो काम निकल 
जाता। आपके यहाँ एक जिल्द जरूर निकल आयेगी। मुझे आरियतन्‌ (उधार) दे दें। तर्जुमा 
करके लौटा दूँगा। उम्मीद है कि अयाल खुश होंगे। 
आपके यहाँ सेकण्ड हैण्ड प्रेसों की फ़ेहरिस्त थी। बराहे करम भेज दीजिये। 
वस्सलाम । >> 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७ 
आशा भवन : कबीर चौरा, बनारस शहर, 4 जुलाई, 922 
भाई साहब, 
तसलीम | इनायतनामा मय चेक मिला। मशकूर हूँ। सूद जरूरत से ज़्यादा है। 
जमाना के लिये जो कुछ लिखा है वह कल भेज दूँगा। किताबों का हिसाब लाहौर से आने 
वाला है। शायद दो चार रोज में आ जाये। विद्यापीठ में मैं आरजी तौर पर हो गया हूँ। 
बाबू भगवानदास जी ने स्कूल का हिस्सा मेरे सिपुर्द कर दिया है। दखल नहीं देते। इसलिये 
कोई तरहुद नहीं। ज्ञानमंडल में भी काफ़ी आराम था। विद्यापीठ में ख़िदमत का मौक़ा 
है। और आराम भी। मुझे मारवाड़ी स्कूल में जितनी तकलीफ़ हुई उतनी कहीं और हो 
ही नहीं सकती। मालूम नहीं महाशय से मेरी क्यों अनबन हो गयी। 
प्रेस ने बहुत पराशान किया। अब की इतवार को इलाहाबाद गया था। मशीनें दो 
देखीं। एक अच्छी थी। मगर क्रीमत तीन हज़ार। इसलिये लोगों ने खरीदने की सलाह 
नहीं दी। वहाँ से वापस आने पर मालूम हुआ कि बनारस ही में एक कारखाना मुसल्लम 
बिक रहा है। अब इससे बातचीत हो रही है। मशीन कोई नहीं है मगर प्रेस दो हैं और 
तुमफ़र्रिक्र! सामान है। देखूँ क्या नतीजा होता है। काम का मुझे भरोसा है। मैं दस 
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आने की किताबों का एक सिलसिला निकालने का क़स्द कर रहा हूँ। गालिबन हर दूसरे 
महीने ऐसी एक किताब निकल जायेगी। मुझे 400 रुपये मिल जायेंगे। प्रेस की छपाई 
वगैरह सब इसमें निकल आयेगी। यहाँ जाब कम है मगर पब्लिशिंग काफ़ी है। नया नाविन 
एक हज़ार निकल गया। अब क़िस्सों का मजमूआः निकलने वाला है। मुझे मालूम होता 
है कि शायद एक नाविल और अच्छा लिखकर मैं खानानशीन” हो सकता हूँ। हस्बे ज़रूरत 
पर बैठे मिल जायगा। 
यहाँ बारिश ने नाक में दम कर दिया। '“बाजारे हुस्न” का रिव्यू जरूर कराइएगा। 
लाहोर से “हजार दास्तान” निकल रहा है। एक किस्सा बहुत इसरार के बाद मैंने भी लिखा 
है। बचने अच्छी तरह हैं। उम्मीद है आप भी मय अयाल खुश होंगे। क़िब्ला मुकर्रम* व 
मुअज़्ज्म” की कैफ़ियत से आपने मुत्तला नहीं किया। सेहत हो गयी या नहीं। अजीज 
सेन ने 'बाज़ारे हुरन” को पसन्द किया या नहीं। मैं उनके फ़ैसले का मुन्तज़िर हूँ। और 
सब ईश्वर की कृपा है। जन्माष्टमी में लखनऊ क़रैदियों से मिलने जाऊँगा। उस वक़्त 
आपसे भी मुलाक़ात होगी। वस्सलाम | 
धनपत राय। 
| फुटकर, 2. संग्रह, 3. घर बैठ सकता हूँ, 4 मेहरबान, 5 बुजुर्ग। 
कफ 
बनारस, 9 सितम्बर, 922 
भाईजान, 
तसलीम | कार्ड मिला। प्रूफ़ वापस है। 
लाला काशीनाथ की हिन्दी किताब तातील से यूँही पड़ी हुई थी। इस पर मैंने रिव्यू 
का दिया है। किताब अच्छी है। रफ़े शिकायत हो गयी। मैंने जो हिसाब लिखे हैं उसमें 
'प्रेम पचीसी” या “जमाना” के दफ़्तर से आई हुई किताबों का हिसाब शामिल नहीं है। 
उफ़्तर के जिम्मे मेरी 94 जिल्दें 'प्रेम पचीसी' की हैं, मेरे ज़िम्मे दफ़्तर की मुरसला कृतुब 
(भेजी हुई किताबें) 
में खुद ऐसी कोशिश में हूँ कि मजामीन का सिलसिला न टूटे। आजकल कुछ तो 
खुद पढ़ता हूँ कुछ वक़्त नाविल की तैयारी में निकल जाता है। 'प्रताप” के ख़ास नम्बर 
के लिये भी एक मज़मून लिखा। यह कमी क़िस्से से नहीं किसी दूसरे मजमून से पूरा 
करूँगा । 
कोशिश करूँगा कि 72 को लखनऊ आऊँ। यक़ीनन आऊँगा। लेकिन ठहरने का 
ठिकाना कहाँ होगा ? सब पहले से तय कर दीजियेगा। 
आपका धनपत राय। 
७ छ 
आशा भवन : कबीर चौरा, बनारस, । अक्तूबर, 922 
भाईजान, 
.. तसलीम। जमाना के लिए एक मज़मून लिखा था। उसका हिन्दी तर्जुमा कलकत्ते 
के एक रिसाले में निकला था। मैंने मज़मून साफ़ किया मगर हिन्दी में निकलने के तीसरे 
है दिन उसका तर्जुमा लाहौर के प्रताप में नजर आया। इसलिए उस क़िस्से को न भेज 
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सका। संदूक़ में साफ़ किया हुआ पड़ा कलम । हालांकि लाहौरी तर्जुमा बिल्कुल भद्दा है मगा 
किस्सा तो वही है। अब कुछ और लिखूँगा। 
प्रेस का सामान कुछ कलकत्ते से मँगवाया। टाइप का आर्डर दे दिया है मगर 
मशीन अभी तक नहीं मिली। ५००४० & 0० से ख़त-किताबत कर रहा हूँ। गालिबन 
वहीं से मिलेगी। इसमें एक दो माह का अर्सा जरूर लगेगा। अगर आपको किसी 
मशीन का पता हो तो मुझे इत्तिला दीजिएगा। प्रेस खुला और मैं घर बैठा। जमाना पें 
कौशिक जी का क़िस्सा खूब था। जबान का क्‍या कहना। सरशार मरहूम का अच्छा 
ख़ाका उतारा। हिन्दी में कौशिक जी इतना अच्छा नहीं लिखते। उन्हें मेरी तरफ़ मे 
मुबारकबाद | 
चचा साहब क़रिब्ला (आदरणीय) की सेहतयाबी की ख़बर बाइसे इत्मीनान हुई 
उम्मीद है लड़के अच्छी तरह होंगे। यहाँ भी सब ख्ैरियत है। छोटक अच्छी तरह है। नाना 
साहब तशरीफ़ लाये हुए हैं। उनके खानदान में ख़ानगी जंग शुरू हो गयी। भाई-बन्दों 
से उनकी तनहाखुरी (अकेले-अकेले खाना) न बर्दाश्त हो सकी। अब बटवारे का मसता 
दरपेश है। मेरे मकान में हुल्लड़ हो रहा है। जन्माष्टमी क़रीब आ रही है। मुसम्मम इरादा 
है कि इस तातील में आपसे मुलाक़ात करूँ। जिन्दगी का एतबार नहीं। रस्मे मुलाक़ात 
क़ायम रहे तो बेहतर। आप तो कूतुब हैं। खैर। प्यासे कुएँ पर जाते हैं, कुआँ नहीं दौड़ 
आता। बारिश ने नाक में दम कर दिया। फ़स्ल को भी नुक्सान पहुँचा। आपको यह 
सुनकर खुशी होगी कि प्रेमाश्रम की 200 जिल्दें निकल गयीं। अब दूसरे एडीशन की 
तैयारी है। और सब खैरियत है। | 
आपका, धनपत राय। 
७७ द्द् 
आशा भवन : कबीर चौरा, बनारस, 7 नवंबर, 922 
भाईजान, 
तसंलीम | मुबारकबाद। इधर अर्से से आपके हालात मालूम नहीं हुए। मैंने खुद कोई 
ख़त नहीं लिखा। इसलिए शिकायत की गुंजाइश नहीं। परमात्मा आपको कानपुर का गंगा 
प्रसाद वर्मा बनाये। उम्मीद है कि बाल-बच्चे अच्छी तरह होंगे। यहाँ भी ख्ैरियत है। अभी 
प्रेस कलकत्ते से नहीं आया। शायद इस माह के आखीर तक आ जाय। मैंने इधर कोई 
ऐसी चीज न लिखी जो जमाना के क़ाबिल समझता। और रिसालों में तराजिम (अनूदित) 
कहानियाँ दे दिया करता हूँ। आपको कुछ ओरिजिनल देना चाहता हूँ। नाविलनिगारी, स्कूल 
और घर के झंझट-यह सब परीशान किया करते हैं। 
देहली में एक बुकसेलर हैं। उनके पास जैल की किताबें बजरिये वी. पी. भिजवाने 
की इनायत करें। (शायद वह ज़्यादा जिल्दें ख़रीदें। पता यह है) 
७८५४४ 0094 & (00. 
शणाशआ€75, 800052८॥ट5 & 520णा८ा$ 
582[०णा 7२०४०, 0९॥॥॥ 
प्रेम बत्तीसी हर दो हिस्सा... 
प्रेम पचीसी हर दो हिस्सा, अगर दस्तयाब हो सके | शायद वह इसका दूसरा एडीशन 
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निकालने पर रज़ामन्द हैं वर्ना हिस्सा दोम ही सही। 
जवाब और दीगर हालात से मुत्तिला फ़रमायें। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७छ 
बनारस, 2 दिसम्बर, 922 
भ्राईजान, 
तसलीम । फोड़ों ने आपका पीछा पकड़ लिया है। अभी सेन बाबू को निकला, अब 
वही शिकायत आपको पैदा हुई। खैर यह सुनकर इत्मीनान हुआ कि अब जुर्म मुन्दमिल 
(भर रहा है) हो रहा है। परमात्मा करे आपको जल्द सेहत हो। यहाँ तो ईश्वर की कृपा 
से सब ज्ैरियत है। हाँ छोटे बच्चे को खॉँसी आती है। प्रेस इंग्लैण्ड से रवाना हुआ है। 
शायद दिसंबर के आख़ीर तक यहाँ आवे। मकान बार हो गया है। मैं साबिक्र दस्तूर 
विद्यापीठ में हूँ। जमाना ने हज़रते नियाज की खूब क़लई खोली। देखूँ हजरत कया जवाब 
देते हैं। यहाँ ज्ञाममंडल की तरफ़ से एक अंग्रेजी हफ़्तेवार निकालने की तजवीज दरपेश 
है। मुंशी नौबत राय साहब का ताल्लुक़ तो अब अवध अख़बार से नहीं रहा। क्‍या कर 
रे हैं। आप बनारस आते & आते रह गये। क्या इरादा तर्क कर दिया ? 
बच्चों को दुआ। सेन बाबू तो अब तैयार हो रहे होंगे। ज़्यादा वस्सलाम, 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७ छे 
छविनाथ पाण्डेय का पत्र 
, हिन्दी-पुस्तक भवन 8, हरिसन रोड, कलकत्ता 
प्रकाशक और विक्रेता 2-]-923 
: प्रिय भाई साहब, 
वन्दे ! हिन्दी पुस्तक-भवन के संचालक ने आपके पास एक पत्र लिखा है। आपकी 
| कहानियों का एक संग्रह वे चाहते हैं। 'प्रेम-प्रसून' के लिए ही उन्होंने लिखवाया था, पर 
वह तो काका का हो गया। अब भी वे मुझे ताना ही देते हैं। अगर आप उन्हें अपनी 
कहानियों का एक संग्रह अभी दे दें तो वे छपवाकर प्रकाशित कर दें। मैं भी बड़ा कृतज्ञ 
हूँगा। 
राधाकृष्ण जी उपन्यास के बारे में कई बार पूछ चुके हैं। क्‍या उत्तर दूँ, लिखिएगा। 
[गधाकृष्ण जी की पत्नी का स्वर्गवास गत मंगल को हो गया। 
आशा है, आप इस बार पुस्तक-भवन के संचालक को हताश न करेंगे और मेरी 
भी बात रखेंगे। महताब राय से कह दीजिएगा कि जरा पत्र का उत्तर दे दिया करें। जब 
ते मैं आया, कई पत्र लिखे, पर उत्तर नदारत। 
सस्‍्नेही, छविनाथ। 
७छ 
काशी विद्यापीठ, बनारस, 7 फरवरी, 923 
[भाईजान, 


तसलीम । एक मुद्दत के बाद आपने याद फ़रमाया। ममनून हूँ। मैं बखैरियत हूँ और 


42 : प्रेमचंद रचनावली-9 


उम्मीद करता हूँ कि आप भी बसख्तनैर-ओ-आफ़ियत हैं। मैं अजहद' नादिम हूँ कि जमाना 
के लिए अर्से से कुछ न लिख सका। बार बार इरादा करता हूँ लेकिन कभी तो वक्त 
नहीं मिलता और कभी मजमून नहीं सूझता। हिन्दी रिसालों में लिखने के बाइस वक़्त ही 
नहीं निकलता। फिर अपना नया नाविल भी लिखना चाहता हूँ। जमाना को फिर नुक़सान 
का सामना करना पड़ा। अफ़सोस है। उर्दू में शायद अच्छे रिसालों का क़ायम रहना 
गैरमुमकिन हो गया है। मालूम नहीं इसका क्या बाइस है। उर्दू पढ़ने वालों की तादाद 
तो कम नहीं है लेकिन गालिबन्‌ सव मुफ़्त के पढ़ने वाले हैं। सबको दावए नामानिगाः 
है। सभी अहले क़लम हैं पढ़ने वाला कोई नहीं। अब इलाहाबाद से एक नया रिसातरा 
“आईना” निकलने वाला है। देखूँ यह कितने दिनों चलता है। 

आपने मुझसे पूछा मैं किस पार्टी में हूँ। मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ। इसलिए 
कि दोनों में से कोई पार्टी कुछ अमली काम नहीं कर रही है। मैं तो उस आने वानी 
पार्टी का मेम्बर हूँ जो कोतहुन्नास! की सियासी तालीम को अपना दस्तूर-उल-अमर्न' 
बनाये । स्वराज्य-खिलाफ़त पार्टी की जानिब से जो कान्स्टीच्यूशन निकला है उससे अलवना 
मुझे कुल्ली” इत्तफ़ाक़" है। मगर ताज्जुब यही है कि यह एक पार्टी से क्‍यों निकला। मेंः 
ख़याल में दोनों ही पार्टियाँ इस मुआमले में मुत्तफ़िक्र” हैं। 

जिस मज़मून का आप जिक्र फ़रमाते हैं वह पहले बनारस के मर्यादा में निकल 
था। उसके बाद हजारदास्तां में शाया हुआ। इसके मुताल्लिक़ आपने ताज्जुब का इजहार 
क्यों किया। ु 

मिस्टर गोपाल कृष्ण ने जो तजवीज लिखी है उसकी कम्र्मयाबी में मुझे वहन 
शक है। इंगलैण्ड में नामानिगारों को हजारों मिले होंगे तब इस क़िस्से की तकमील* की 
होगी। यहाँ ऐसी कोई तरगीब? नहीं है। महज तफ़रीह के लिए शायद कोई लिखने ए 
तैयार न हो। वहरहाल अगर मुझे लिखिए तो मैं एक वाब!? लिखने की कोशिश का 
सकता हूँ। 

अव प्रेस की वात। आज तक प्रेस नहीं आया। सितंवर के महीने में बुडराफ़ के 
पास रुपये रवाना किये गये थे। 4 अक्तूबर को जवाब और रसीद आ ही गयी थीं। मानृम 
हुआ था उसने दो मशीनें रवाना की हैं। दोनों इन्श्योर्ड थीं। लेकिन तब से अब तक कोः 
ख़बर नहीं। । फ़रवरी को मायूस होकर फिर याददिहानी की गयी है। देखूँ कव तक 
पहुँचती हैं। टाइप वगैरह जमा कर लिया है और जमा करता जाता हूँ। लेकिन ईम 
तूलानी!! इंतज़ार के बाइस हौसला पस्त हुआ जाता है। रुपये की तो कोई कमी नहीं 
है। साढ़े छः हज़ार की रक्रम हाथ में है। हाँ, मेरा मकान तैयार हो गया और होली मे 
उसे आबाद भी कर दिया जायगा। 

बाबू महताव राय साविक़ दस्तूर ज्ञानमण्डल में है। बच्चे अच्छी तरह हैं। यहाँ भी 
कई दिनों अब्र रहा। लेकिन आज मतला!? साफ़ हो गया है। आखरी बात यह कि जनाब 
ख़्वाजा साहब से मेरी किताबों का हिसाब तैयार करने की फ़रमाइश कीजिए । फ़रवरी खत 
हो रहा है। मार्च में मैं कानपुर आने की उम्मीद करता हूँ लेकिन अगर किसी वजह 7 
न आ सका तो मैं वहुत मशकूर हाऊंगा अगर आप वह रक्रम मेरे नाम किसी बैंक # 
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मार्फ़त रवाना फ़रमायेंगे। इस तरफ़ मेरा एक हिन्दी ड्रामा भी निकला है। बच्चों को दुआ। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
!. बेहद शर्मिन्दा, 2. लिखने-लिखाने का दावा, 3. छोटे लोगों, 4. कार्यप्रणाली, 5. पूरी, 6. सहमति, 7. सहमत, 
8. समापन; पृणहिति, 9. प्रेरणा; प्रलोभन, 0. अध्याय, . लंबे, 2. आसमान। 
७ के 
कलकत्ता 
श्रीयुक्त प्रेमचन्द जी, 0.3.923 
महोदय, 
आपका कृपापत्र मिला। यह तो दो हजार ही आ चुके हैं, देखने की भूल थी। बैंक 
में रुपये दे दिए गए हैं, सब 205] रु. सवा चार आने अब देने पड़े हैं। उन्हीं की दर 
कुछ ठीक है, इसी से थोड़ा फ़ायदा पड़ गया। 000 रु. आप और दे चुके हैं। बाक़ी 
रुपयों का हिसाब पीछे होता रहेगा। रुपयों के लिए आपका काम नहीं अटकेगा, इसकी 
कुछ चिन्ता न कीजिएगा। सिर्फ़ सूचना देना उचित था, इसी से लिखा गया था। माल 
छुड़ाने के लिए बैंक को पहले लिखा जा चुका है। बिल्टी आने पर आपकी सेवा में भेज 
दी जाएगी। 
'संग्राम' की कापियाँ आपके लिखे अनुसार सब भेज दी जायेंगी। प्रूफ़ की अशुद्धियाँ 
मुझे भी खटक रही हैं, परन्तु उस समय प्रेस में अच्छे आदमी होते हुए भी ऐसा हो गया। 
विद्यापीठ में रसीद की आवश्यकता नहीं। 3 मास के बाद दूसरे 3 मास तक 25 
रुपये मासिक और देने का विचार है। 
आपका, बैजनाथ केड़िया 
७ छे 
काशी विद्यापीठ, बनारस, 8 अप्रैल 923 
श्री धनपत रायजी, 
पाठशाला विभाग के फुटकर खर्चे के हिसाब में आपको 8 रु. 6 आना, 30 फाल्गुन 
79 को दिया गया है। मैं समझता हूँ कि अब आपका हिसाब ठीक हो जायेगा। 
आपका, यज्ञनारायण उपाध्याय । 
७ 
आशा भवन, कबीरचौरा, बनारस, 0 अप्रैल, 923 
मुश्फ़िक़े बन्दा जनाब ख़्वाजा साहब, 
तसलीम । इसके क़ब्ल एक अरीजा बाबू दयानरायन साहब की मार्फ़ आपकी 
ख़िदमत में इरसाल कर चुका हूँ। जवाब से महरूम हूँ। मेरी किताबों का हिसाब एक मुद्दत 
से नहीं हुआ | बराहे करम मार्च, ।923 तक के अकाउण्ट मुरत्तब करने को तकलीफ़ गवारा 
फ़मयिं। ज़रा हिसाब तफ़सील के साथ हो जिसमें मुझे समझने में दिक़्क़त न हो। मैं खुद 
हाजिर होने वाला था मगर चंद दर चंद परीशानियों के बाइस अभी तक न आ सका। 
उम्मीद है कि जवाब से जल्द मुम्ताज़ फ़मयिंगे। 
खैरअन्देश, धनपत राय। 
७ छ 
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भाईजान, 

तसलीम | शायद इस मकान से यह आख़री ख़त आपके पास भेज रहा हूँ। आज 
प्रेस के लिए मकान तै हो गया, मशीन आ गयी, टाइप, ब्लाक, लकड़ी के केस वगैरह 
पहुँच गये। उम्मीद है कि इस मई के महीने में प्रेस मुकम्मल तौर पर काम करने के क़ाबिल 
हो जायगा। अब डिक्लेरेशन दाखिल करना रह गया है। सोमवार को दाखिल कर दूँगा। 
अभी तक नाम नहीं तजवीज़ कर सका। साहित्य प्रेस, सरस्वती प्रेस, संसार प्रेस वगैरह 
नाम जेहन में हैं। आप भी कोई नाम तजवीज कीजिए क्‍योंकि नामों के इंतख़ाब!' में 
आपको कमाल है। इसके क़ब्ल आपको इसलिए तकलीफ़ नहीं दी कि आप म्युनिसिपल 
इंतख़ाबात में परीशान थे। अब आपको फुर्सत है। हालांकि अब तक मुझे यह नहीं मालूम 
हुआ कि आप बोर्ड में आये या नहीं। यहाँ तो पूरा बोर्ड कांग्रेसी है। 

मेरा इरादा एक लीथो प्रेस रखने का भी है। क्या कोई कानपुर में लीथो प्रेस है। 
बराहे करम इसकी मुझे इत्तला दीजिएगा। लोग कहते हैं बनारस में लीथो प्रेस नहीं चल 
सकता लेकिन मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूँ। मेरी कई किताबें निकलने 
के लिए तैयार हो रही हैं। प्रेम पचीसी ख़त्म हो गयी, गोशए आफ़ियत महज इसलिए 
नातमाम है कि कोई पब्लिशर नहीं है। ताज़ा ड्रामा संग्राम भी उर्दू में निकालना चाहता 
हूँ। जब तक यह किताबें तैयार होंगी गालिबन्‌ मेरा नया नाविल तैयार हो जायगा। 
कहानियाँ भी दस-बारह तैयार हो गयी हैं। बहरहाल कोशिश जरूर करूँगा। कानपुर में 
अब हैण्ड प्रेस आउट आफ़ डेट हो गया है। शायद वहाँ सस्ते दामों मिल जाये। 

ख़ाजा साहब के हिसाब की परतों से मालूम हुआ है कि जमाना एजेंसी पर मेरे 
साबिक़ः और हाल मिलाकर 265 रुपये आते हैं। यह रक़म अगर आफ-इस वक़्त दे दें 
तो मुझ पर बड़ा एहसान हो। मुझे मकान प्रेस के लिए न मिलता था। बड़ी मुश्किलों 
एक मौक़े का मकान मिला है। इसमें अब तक डी. ए. वी. स्कूल था। अब स्कूल अपनी 
नयी इमारत में चला गया। मगर पुरानी इमारत में उसने कुछ इजाफ़े किये हैं जिसके लिए 
वह मालिक मकान से 200 रुपये रुपये का तालिब) है। मालिक मकान से मेरा समझौता 
यह हुआ है कि मैं साल भर तक एक सौ रुपया माहवार के हिसाब से आर्यसमाज को 
दूँ और पचास रुपये के हिसाब से किराये में मिनहा* करूँ। आर्यसमाज ने यह शर्त मंजूर 
की है। एक और पुराना प्रेस जो बहुत मशहूर है, लक्ष्मीनारायण प्रेस, इस मकान के लिए 
उधार खाये बैठा है। 200 रुपये यकमुश्त देने के लिए आमादा है मगर समाज के दो 
एक मेम्बरों की इनायत से अभी तक उसका आफ़र मंजूर नहीं हुआ है। अगर मैं यह 
शर्त न पूरी कर सका तो वह मकान निकल जायगा और महीनों की दवा-दविश* अकारथ 
हो जायगी। मेरे बजट में इस बार सौ की गुंजायश न थी। आप तीन सौ रुपये दे दें 
तो तीन महीने तक किराये की फ़िक्र न करनी पड़े। तब तक मुमकिन है प्रेस से कुछ 
आमदनी होने लगे तो किराया अदा होता जाय। मगर इस वक़्त रुपयों की जरूरत शदीद* 
है। अगर आपको यकबार देने में तरहुद हो तो तीन महीने तक सौ रुपये माहवार दे दें। 
मुझे उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे। 

मैंने इधर लिखना बंद सा कर रखा है। फुर्सत ही नहीं मिलती। मलकाना शुद्धि 
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पर एक मुख्तसर मजमून लिख रहा हूँ। मुझे इस तहरीक से सख्त इख्तिलाफ़ है। तीन 
चार दिन में भेज सकूँगा। आर्यसमाज वाले भिन्‍नायेंगे लेकिन मुझे उम्मीद है आप जमाना 
में इस मजमून को जगह देंगे। 
मेरा इरादा कानपुर आने का है। मई के पहले या दूसरे हफ़्ते में आने का क़स्द 
करता हूँ। अगर कोई नया झंझट सर पर सवार न हो गया तो। 
आप इस तरफ़ मुझसे कुछ नाराज से हो रहे हैं। महीनों तक कोई ख़त ही नहीं। 
मैं शिकायत नहीं करता, खुद भी इसी इल्लत में गिरफ़्तार हूँ। ईश्वर ने चाहा तो अब 
मेरी तरफ़ से यह सिलसिला हस्बे साबिक़ जारी रहेगा। 
यहाँ सब खैरियत है। उम्मीद है आप मय अयाल अच्छे होंगे। सेन बाबू ने पर्चे 
अच्छे किये होंगे। बच्चों को मेरी तरफ़ से दुआए खैर। 
और क्‍या लिखूँ। जवाबे ख़त का बेताबी से इंतज़ार रहेगा। 
आपका, धनपत राय। 
| चुनाव, 2. पिछले, 3. तलबगार, 4. कटाऊँ, 5. दौड़-धूप, 6. सख्त। 
छ 
आशा भवन, बनारस, 23 अप्रैल, 923 
भाईजान, ेु 
तसलीम। कल सुबह एक ख़त लिखा, शाम को आपका कार्ड मिला। पढ़कर 
निहायत सदमा हुआ। बीमारियों और परेशानियाँ तो ज़िन्दगी का ख़ास्सा! हैं लेकिन बच्चे 
की हसरतनाक मौत एक दिलशिकन हादसा है और उसे बर्दश्ति करने का अगर कोई 
तरीक़ा है तो यही कि दुनिया को एक तमाशागाह या खेल का मैदान समझ लिया जाय। 
खेल के मैदान में वही शख्स तारीफ़ का मुस्तहक़” होता है जो जीत से फूलता नहीं, हार 
से रोता नहीं, जीते तब भी खेलता है, हारे तब भी खेलता है। जीत के बाद यह कोशिश 
होती है कि हारें नहीं। हार के बाद जीत की आरजू होती है। हम सबके सब खिलाड़ी 
हैं मगर खेलना नहीं जानते। एक बाजी जीती, एक गोल जीता, तो हिप हिप हरे के नारों 
से आसमान गूँज उठा, टोपियाँ आसमान में उछलने लगीं, भूल गये कि यह जीत दायमीः 
फ़तह की गारण्टी नहीं है। मुमकिन है कि दूसरी बाजी में हार हो। अलहाजा* हारे तो 
पस्तहिम्मती पर कमर बांध ली, रोये, किसी को धक्के दिये, फ़ाउल खेला और ऐसे पस्त 
हों गये गोया फिर जीत की सूरत देखनी नसीब न होगी। ऐसे ओछे, तंगज़र्फ़' आदमी 
को खेल के वसीह" मैदान में खड़े होने का भी मजाज” नहीं। उसके लिए गोशएतारीक* 
है और फ़िक्रे शिकम?, बस यही उसकी जिन्दगी की कायनात!" है ! हम क्‍यों खयाल 
करें कि हमसे तक़दीर ने बेवफ़ाई की ? खुदा का शिकवा क्‍यों करें ? क्‍यों इस ख़याल 
से मलूल!! हों कि दुनिया हमारी नेमतों से भरी थाली को हमारे सामने से खींच लेती है ? 
क्यों इस फ़िक्र से मुतव्वहश! हों कि क़ज्जाक हमारे ऊपर छापा मारने की ताक में है 
! जिन्दगी को इस नुक़्तये निगाह से देखना अपने इत्मीनाने क़ल्ब” से हाथ धोना है। 
वात दोनों एक ही है। क़ज्जाक ने छापा मारा तो क्‍या ? हार में सारे घर की दौलत खो 
बैठे तो क्या ? फ़र्क़ सिर्फ़ यह है कि एक जब्र है दूसरा अख़्तियार। यह क़ज्जाक जबर्दस्ती 
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जान और माल पर हाथ बढ़ाता है लेकिन हार जबर्दस्ती नहीं आती। खेल में शरीक होकर 
हम खुद हार और जीत को बुलाते हैं। क़ज़्जाक के हाथों लूटा जाना जिन्दगी का मामूली 
वाक़या नहीं, हादसा है लेकिन खेल में हारना और जीतना मामूली वाक़ये हैं। जो खेल 
में शरीक होता है वह खूब जानता है कि हार और जीत दोनों ही सामने आयेंगी, इसलिए 
उसे हार से मायूसी नहीं होती, जीत से फूला नहीं समाता। हमारा काम तो सिर्फ़ खेलना 
है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़कर खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना 
गोया हम कौनैन!* की दौलत खो बैठेंगे लेकिन हारने के बाद, पटखनी खाने के बाद, 
गर्द झाड़ कर खड़े हो जाना चाहिए और फिर खम ठोंककर हरीफ़'* से कहना चाहिए 
कि एक बार और ! 
खिलाड़ी बनकर आपको वाक़ई बड़ा इत्मीनान होगा। मैं खुद नहीं कह सकता कि 
मैं इस मेयार/* पर पूरा उतरूँर्गा या नहीं मंगर कम से कम अघच मुझ किसी नुकसान पर 
इतना रंज न होगा जितना आज से चन्द साल क़ब्ल हो सकता था। मैं अब शायद न 
कहूँगा कि हाय जिन्दगी अकारथ गयी, कुछ न किया। जिन्दगी खेलने के लिए मिली थी 
खेलने में कोताही नहीं की। आप मुझसे ज़्यादा खेले हैं, हार और जीत दोनों देखी हैं 
आप जैसे खिलाड़ी के लिए शिकवये तक़दीर की जरूरत नहीं। कोई गोल्फ़ और पोलो 
खेलता है कोई कबड्डी खेलता है, बात एक ही है, हार और जीत दोनों ही मैदानों में हैं। 
कबड्डी खेलने वाले को जीत की खुशी कुछ कम नहीं होती । इस हार का ग़म न कीजिए। 
आपने खुद ही न किया होगा। आप यहाँ मुझसे मश्शाक़'” हैं। मैं 5 या 6 मई तक कानपुर 
आने वाला हूँ। यहाँ की कोई चीज दरकार हो तो वेतकल्लुफ़ लिखिएगा। दीगर हालात 
मेरे पहले ख़त से मालूम हुए होंगे। रा 
आपका, धनपत गब। 
. सहज गुण, 2 अधिकारी, 3. स्थायी, 4 इसी तरह, ५ सकीर्ण-दृदय, 6 लंबे-बोड़े, 7. अधिकार, 8. अँधर 
कोना, 9 पेट की चिता, 0. कुल पूंजी; सर्वस्व, ।. दुखी, ॥2 पागल, ॥3. मानसिक शाति, 4 
इहलोक-परलोक, 5. दुश्मन, !6 कसौटी, 7. कुशल; अनुभवी ! 
७ छ 
काशी विद्यापीठ, बनारस, 22 मई 923 
श्री धनपत गाय जी, 
आपके पास पाठशाला-विभाग के फूटकर हिसाव का ]0 रु. पड़ा था। उसके विषय 
में मेंने कई वार आपको लिखा था। आपने अपने एक पत्र में लिखा था कि “मैंने उसका 
हिसाव किस मास में लिखा था ?” जिसके उत्तर में लिखा गया था कि फाल्गुन मास 
में 8 रु. 6 आना आपको फुटकर व्यय के हिसाब में दिया गया था। कृपाकर यह हिसाव 
शीघ्र तय कर दीजिए। 
आपका, यज्ञनारायण उपाध्याय, सहायक मन्त्री। 
७ शछे 
46/3] मध्यमेश्वर, बनारस, 29 मई, 922 
भाईजान, 


तसलीम | आपका 25 मई का कार्ड कल मिला। इसके पहले आपने तीन ख़त भेजे । 
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मुझे सख़्त अफ़सोस है कि उन तीनों में से मुझे एक भी न मिला। मुझे इसका सख्त रंज 
है। किसका सर अपने पैरों पर टेक दूँ। मैं तो देहात में हूँ। खुतूत शहर में आते हैं। वहाँ 
से यहाँ तक आने में गायब हो जाते हैं। में आज रात की गाड़ी से वहुत जरूरी काम 
से गोरखपुर जा रहा हूँ। 3] को या | जून को लोटूँगा। वालिदा साहिबा जिस दिन यहाँ 
आने वाली हों उससे मुझे | जून तक ऊपर के पते से मुत्तिला फ़रमाइए। यहाँ मेरा निज 
का किराये का मकान है जिसमें प्रेस है। जगह वसीह (लंबी-चौड़ी) है मगर इसमें शायद 
ख़टपट से तकलीफ़ हो। इसलिए यहाँ के एक अच्छे धर्मशाला में इंतजाम कर दूँगा। किसी 
बात की तकलीफ़ न होगी। हाँ मुझे पहले ख़त मिल जाना चाहिए ताकि मैं स्टेशन पर 
खुद या विकालतन्‌ (प्रतिनिधि के जरिये) मौजूद रहूँ। अगर ] जून या 2 जून तक मुझे 
ख़त न मिला तो मैं कानपुर आऊँगा और जिस दिन वह यहाँ आना चाहेंगी उन्हीं के साथ 
में भी चला आऊँगा। अभी तो मलमास 5 दिन बाक़ी हैं। 
और सब खैर-ओ-आफ़ियत है। प्रेस अभी चला नहीं मगर मशीन फ़िट हो गयी। 
लकड़ी का सामान तैयार किया जा रहा है। वस्सलाम। 
आपका, धनपत राय। 
७ छे 
46/3] मध्यमेश्वर, वनारस, 8 जून. 923 
भाईजान, 
तसलीम । सेन वाबू की नाकामयाबी का मुझे ताज्जुब ठै। और क्या कहूँ। गालिबन्‌ 
यह पिछले साल की तवील' बीमारी का नतीजा है। 
आपकी बीमारी की ख़बर इससे भी ज़्यादा अफ़सोसनाक है। इस तपिश में बुखार 
की तकलीफ़। जरूर यह वनारस की तकलीफ़ का खमियाज़ा? है, जिसका जिम्मेदार एक 
हद तक मैं हूँ। अगर एक दिन भी रुक गया होता तो मुतलक़ तकलीफ़ न होती। मेरा 
प्रेस का मकान इतना वसीह, शहर से मुलहिक़) और फिर इतना दूर और ऐसे मौक़े से 
हे कि उससे बेहतर जगह बनारस में नहीं है। बिल्कुल टाउनहाल और पार्क के मुत्तसिल' | 
कमरे के दरवाजे खोल दीजिए और पार्क का लुत्फ़ घर बैठे उठाइए। उसे छोड़कर इन्हें 
मणिकर्णिका घाट पर रहना पड़ा। मेरा एक आदमी भी प्रेस मे रहता है। पर क्‍या करूँ, 
मेरी उजलत”। 
अभी प्रेस नहीं ख़ुला। वाबू महताव राय की ज्ञानमण्डल से गुलूखलासी” का 
इंतजार है। वस्सलाम | 
नियाज़मंद, धनपत राय। 
. लंबी, 2. भुगतान, 3. मिला हुआ, 4. क़रीब, 5 जल्दी 6. गला छूटना; मुक्तति। 
के के 


मध्यमेश्वर, काशी, 3 जुलाई, 923 
बददरम, 


तसलीम | कई दिन से कुछ मिजाज की ख्ैर-ओ-आफ़ियत और लड़के-वालों का 
हालचाल नहीं मालूम हुआ। सेन बाबू गालिवन्‌ अब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं तो आते आते 
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रह गया। मेरे तीनों लड़कों को चेचक (छोटी) निकल आयी थी। इसके बाद फोड़े फुंसियों 
का सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। 

मेरा ताल्लुक़ जुलाई से काशी विद्यापीठ से टूट गया। इंतज़ामिया कमेटी ने स्कूल 
के इब्तदाई! दर्जे तोड़कर बाक़ी कालिज से मिला दिये। हेडमास्टर की जरूरत नहीं रही। 
और मैंने किसी दूसरी जगह पर रहना मंजूर नहीं किया। यह तो जाहिर ही है कि चंद 
महीनों के बाद मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ता क्योंकि प्रेस के मुताल्लिक़ कुछ न कुछ काम मुझे 
भी करना ही पड़ता। लेकिन इस वक़्त कुछ तरहुद* जरूर हुआ। अब जब तक प्रेस से 
कुछ याफ़्तः न हो क़लम ही का भरोसा है। 

मैंने इरादा किया था कि आपको तकलीफ़ न दूँगा। आपकी परीशानियाँ बढ़ी हुई 
हैं लेकिन मेरी मौजूदा हालत मुझे अपने इरादे पर क़ायम नहीं रहने देती। मकान का 
क्रिस्सा तो आपको पहले ही लिख चुका हूँ। साल भर तक एक सौ बीस रुपये माहवार 
किराया देना पड़ेगा। मजीद* तरहुद का बाइस यह है कि बाबू महताव राय ने दो हजार 
मंजूर किया था। वह नाना साहब से रुपये लेनेवाले थे। नाना साहव ने एक हज़ार तो 
दिया मगर अब आनाकानी कर रहे हैं। वह एक हजार भी अब मुझे ही कहीं से पैदा 
करना है। इतने रुपयों का बन्दोवस्त होते ही काम शुरू कर दूँगा। 

मेरा गोशए-आफ़ियत अभी तक पड़ा हुआ है। क्‍या करूँ, इसे भी लाहौर भेज दूँ? 
मेरे लिए खुद छपवाना तो कम अज कम दो साल तक मुश्किल है। 

प्रेम पचीसी का छपना भी ज़रूरी है। इसी दरमियान में एक नाटक भी हिन्दी में 
लिख डाला। इसका उर्दू-एडीशन निकलना जरूरी है। इस वक़्त एक नाविल लिख ही रहा 
हूँ जो 000 हिन्दी सुफ़हात या 600 उर्दू सुफ़तात से कम न होगा। गस्न इस वक़्त मुझे 
एक अच्छे पब्लिशर की जरूरत है जो इन किताबों से खुद फ़ायदा उठाये और मुझे भी 
कुछ दे। एक बार फिर नवलकिशोर का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। आपसे कुछ मदद माँगते 
हुए क़लम रुकता है लेकिन अगर इस वक़्त आप किसी तरह मेरे रुपये भेज सकें तो बड़ा 
काम चल निकले। मैंने अपने हिन्दी पब्लिशरों से भी रुपया मांगा है। अगर कुछ उधर 
से मिल गया तो यह एक हजार की फ़िक्र दूर हो जायेगी। 

कल रात को खासी वारिश हुई। 

मुझे उम्मीद है कि आप इस मौक़े पर मुझे मायूस न करेंगे। वस्सलाम। 

आपका, धनपत राय। 

. आरंभिक, 2. झंझट, 3. प्राप्ति, 4. और भी। 


8 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी (प्रकाशक और विक्रेता) 26, हरिसन रोड, कलकत्ता 
तारा का पता-पप्रेमाश्रम' कलकत्ता 5-7-923 
श्रीयुत प्रेमचन्दर जी, काशी 
प्रियवर, 


आपका कृपा-पत्र मित्रा। बा. शम्भूप्रसाद जी के पत्र का उत्तर मैं दे चुका था। खेद 
है कि उन्होंने आपसे नहीं कहा। 
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आपका जो हिसाब उन्होंने लिखा था, उसमें अभी करीब 200 रु. जमा नहीं किये 
थे। यह रक़म मशीनों का जहाज-भाड़ा, ड्यूटी, गाड़ी-भाड़ा आदि का खरच पड़ा धा। इस 
तरह 'प्रेम-पचीसी' तक का पुरस्कार अनुमानतः आपके पास पहुँच चुका है। 

अब जैसी आपकी मरजी हो लिखिए, और प्रवन्ध कर दिया जायगा। यदि मालिक 
खर्च के हिसाब कुछ-कुछ लेते रहें तो आपका भी काम चल जाय, हमें भी एक साथ प्रबन्ध 
नहीं करना पड़े, परन्तु यह सब आपकी इच्छा पर है। 

यह बड़े आनन्द की बात है उपन्यास प्रायः तैयार कर चुके हैं, परन्तु काशी विद्यापीठ 
से सम्बन्ध तोड़ने का कोई विशेष कारण होगा। वहाँ काम करते हुए भी आपको समय 
काफ़ी मिल जाता था। 

आपके प्रेस का काम कैसा चल रहा है ? इस विषय में आपने क॒ुछ नहीं लिखा। 
आशा है अच्छी तरह चल निकला होगा। कृपा बनाये रखिएगा। 

भवदीय, बैजनाथ। 
७ छ 
46/3] मध्यमेश्वर, वनारस, 8 जुलाई, 923 
भाईजान, 

तसलीम। आपका ख़त पढ़कर सख्त मायूसी हुई। आप उधर परेशान, मैं इधर 
परेशान। कौन किसको सुने। पर आपके वसाइल' वसीह? हैं, मेरे निहायत महदूद)। 
इसलिए मुझे फिर भी यही अर्ज करना पड़ता है कि आपने मेरी तरहुदात का काफ़ी 
अन्दाज़ा शायद नहीं किया। मगर इसकी तौजीह* महज इतने ही से हो सकती है कि मुझे 
मजबूर होकर 400 रुपये क़र्ज लेने पड़े। और मकान का किराया 200 रुपये देने पर फिर 
200 रुपये बच रहे। अभी आजकल में (॥३५८ आ जायँंगे, और फिर बिल्कुल तिहीदस्त 
हो जाऊँगा। 

20 से प्रेस का काम शुरू होगा। मगर खाली हाथ। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। 
कुल 8000 रुपये का तख़मीना किया था। मैं 500 रुपये जाइद खर्च कर चुका। अब 
कहाँ से लाऊँ। दोस्तों को तकलीफ़ देने के सिवा और कहाँ जाऊँ। 400 रुपये एक साहब 
से लिये। अगर आप 300 रुपये दे सकें तो एक महीने के लिये कुछ सर हलका हो जाय। 
एक महीने में ग़ालिबन कुछ आमदनी हो ही जायगी। शायद उस वक़्त तक बावू रघुपति 
सहाय का मौज़ा फ़रोख्त हो जाय। इसके बाद ही वह मुझे रुपये अदा करने वाले हैं। 
मैंने तो आप पर बार न डालने के लिये लिखा या कि आप माहवार 00 रुपये दे दें 
तो मैं मकान के किराये से सुबुकदोश हो जाऊँ। आपकी तरहुदात का अन्दाज़ा कर रहा 
हूँ। जानता हूँ कि मकान की तरमीमः में काफ़ी रक़म सर्फ़ करनी पड़ेगी। मगर मेरा मकान 
भी तो अभी पूरा नहीं हुआ। सिर्फ़ गुज़र करने के क़ाबिल हो गया है। अभी एक हजार 
और लगें तो मुकम्मल हो। इसे मैंने ज्यादा इत्मीनान के मौक़े के लिए टाल दिया है। और 
क्या अर्ज करूँ। 

मुझे एक जुज़ रक़म के लिये बार-बार आपको तकलीफ़ देते हुए शर्म आती है। 
पैंने उस वक़्त तक लिखने से तअम्मुल* किया जब तक किसी नहज' से मेरा काम चल 
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सका । पर अब मजबूर हो गया हूँ। अगर आपने इमदाद न की तो फिर क़र्ज लेना पड़ेगा। 
इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं बड़ी बेताबी से...मगर ख़्वामख़्वाह क्‍यों आप पर 
अयनी जरूरत की अहमियत साबित करने की कोशिश करूँ। आप खुद समझ सकते हैं। 
आपको मेरी माली हालत का इल्म है। मैंने ऐसे मौक़े के लिए आपसे ज़्यादा इमदाद की 
तवक़्क़रो' की थी। इतना मायूस न कीजिये। मेरे साले साहब को आप जानते हैं। मेरी 
मजबूरी का अन्दाजा महज इससे कर सकते हैं कि मैंने इस बन्दए खुदा से मदद माँगने 
से भी गुरेज न किया। हालाँकि वहाँ क्या मिलना था। जवाब तक न आया। ज़्यादा 
वस्सलाम । 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
]. साधन, 2. विस्तृ+ 3. सीमित, 4. स्पष्टीकरण, 5. सशोधन, 6. विलंब, 7. तरीक़े, 8 आशा। 
७छ 

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 26, हरिसन रोड, कलकत्ता, 26-7-923 
प्रियवर, 

आपका कृपा-घत्र मिला, सन्तोष हुआ। मैंने भी यह अन्दाजा लगा लिया था कि 
आप निराशा की हालत में ही वह पत्र लिखे थे, परन्तु आपके पहले पत्र का उत्तर तो 
मैं दे चुका हूँ एवं उसमें यह भी लिख दिया था कि खर्चे के लिए मासिक के हिसाब आप 
दूकान से लेते रहें और आपको (जहाँ तक याद है) खर्चे के लिए ही हाथ में कुछ तंगी 
लिखी थी, परन्तु खैर, अब सब बात ठीक हो गईं। 

अनुवाद भी आपको दूसरों के लिए क्‍यों करना पड़े, जब एजेन्सी बराबर अनुवादित 
पुस्तक भी प्रकाशित कर रही है। मौलिक पुस्तक आस्ते-आस्ते जैसा जी चाहे, लिखते रहिए 
बाक़ी समय में धड़लल्‍ले के साथ अनुवाद करते जाइए। जो पुस्तक आप आवश्यक समझे 
समयानुकूल हो एवं आपका मन लगता हो, उसी में हाथ लगा दीजिए। 

देहली और गोरखपुर म्रें दुकानें खुल गई हैं। अब बिक्री और भी बढ़ने का ढंग 
हो गया। इससे प्रकाशन भी अवश्य ही बढ़ाना होगा। इस महीने में क़रीव-क़रीब 4 पुस्तकें 
तैयार हो चुकी हैं। 'रागिनी” उपन्यास क़रीब 750 पृष्ठ का, 'शिवाजी' क़रीब 650-700 
पृष्ठ का, “भारतीय वीरता” 325 पृष्ठ की एवं “आकृति-निदान', जो छोटी होने पर भी 50- 
60 चित्रों के कारण उन्हीं के बराबर हो जायगी। यह चारों तो एजेन्सी-माला में हैं। इसके 
सिवा मूल रामायण छपकर तैयार है जो 42 फ़र्मो के लगभग हो गई है। स्वामी विवेकानन्द 
जी का भक्तियोग प्रकाशित हो गया है। आगे के लिए यह प्रबन्ध कर दिया गया है 
जो अपने यहाँ प्रकाशित हो, आपको एवं गौड़जी को काशी की दुकान से तुरन्त मिल 
जाया करे। 

प्रेम-पचीसी' में हाथ लगा दिया गया है। वह भी शीघ्र ही ख़त्म समझिए। प्राय 
8-9 फर्म तो छप चुके हैं। पोधियों की माँग अधिक रहने के कारण बीच धीच में उनको 
शीघ्रता से निकालना पड़ता है। दूसरे प्रेस नं. ।. सरकार लेन से उठा लाने के कारण प्राय 
5-20 दिन काम एकदम ही बन्द-सा रह गया था। अब अपनी पहली अवस्था से भी 
अच्छी हालत पर आ गया है। 


आपके प्रेस का क्या हुआ, कुछ उत्तर भी नहीं मिला। आशा है, मजे में चल निकला 
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होगा। मशौनें कैसी रहीं ? सब हाल खोलकर लिखिएगा। 
कृपा बनाये रखिएगा। 
भवदीय, बैजनाथ | 
७छ 
सरस्वती प्रेस, मध्यमेश्वर, काशी, 29 जुलाई, 923 
मुकरमे बन्दा जनाब ख़्वाजा साहब, | 
तसलीम ओ नियाज। बराहे करम बवापसी एक जिल्द सैरे दरवेश भेजकर ममनून 
फर्माईए। उसकी सख्त जरूरत है। 
उम्मीद है कि आप खूब खुश होंगे। देखूँ कब तक आपसे मुलाकात होती है। 
खरअन्देश, धनपत राय। 
७छछ 
गंगा-पुस्तकमाला कायलिय, (माधुरी-संपादन विभाग) 
लखनऊ, 29-7-923 
प्रियवर, 
हमने निश्चय किया है कि समालोचनार्थ आई हुई पुस्तकें बाहर के सज्जनों के पास 
प्ेजकर 'पुस्तक-परिचय' शिक्षयाया जाय। तदनुसार कुछ उपन्यास हम आपके पास भेजना 
चाहते हैं। पुरस्कार भी इस सम्बन्ध में 'माधुरी'-कार्यलिय भेजा करेगा। उत्तर शीघ्र दीजिए। 
कृपा-भाव रकक्‍्खें। आशा है, आप प्रसन्न हैं। 
भवदीय, दुलारेलाल (सम्पादक) 
छ्छ 
सरस्वती प्रेस, मध्यमेश्वर बनारस, 4 अगस्त, 923 
वगदर्म, ह 
तसलीम । जब से आया हूँ आपने कोई ख़त नहीं भेजा। लाहौर से किताबें आ गयीं 
वा नहीं। मेरी तहरीर के मुताबिक़ उनकी तादाद निकली या नहीं। यानी हिस्सा अव्वल 
की 8 और हिस्सा दोयम की 20। मैंने अब इरादा कर लिया है कि अपनी उर्दू किताबें 
खुद ही छाप लूँ। एक छोटा-सा लीथो प्रेस रख लूँ। आपने अपने प्रेस का जिक्र फ़रमाया 
था। कैसा प्रेस है। क्या साइज़ है। अभी काम दे रहा है ? कल-पुर्जे दुरुस्त हैं ? उसके 
साथ पत्थर भी है या नहीं ? 'ज़माना' के 4 सफ़े एक बार देता है या 8 ? इन उमूर 
मे मुझे जिस क़दर जल्द मुमकिन हो मुत्तला फ़रमाइये। अब ताख़ीर (देर) करने से कोई 
फ़ायदा नहीं। 'कर्बला' के मुताल्लिक़ जनाब ख़्वाजा साहब ने मुझे एक किताब दिखाई 
थी जिसमें मरासी (मर्सियों) के इन्तख़ाबव थे। बराहे करम उसकी एक जिल्द मेरे पास 
प्िजवा दें, और क्रीमत मेरे नाम दर्ज फ़रमायें। निहायत मशकूर हूँगा। यहाँ और सब 
वरियत है। कांग्रेस हो रही है।)९ )९ )९ 
बाबू रघुपति सहाय तशरीफ़ लाये हुए हैं। 'जमाना” का ताज़ा पर्चा मेरे पास नहीं 
आया। क्‍या अभी नहीं निकला है। उम्मीद है कि आप मलेरिया की जद में न आये होंगे। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
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दि 'चाँद” ऑफ़िस, इलाहाबाद, 25 अगस्त 92; 
प्रियवर, 
मैं हिन्दूसभा में गया था। मैंने आपसे एक बार मिलना भी चाहा, पर दुर्भाग्यवश् 
भेंट न हो सकी। प्रेस में एक घंटा बैठकर चला आया। शायद आपको मेरा कार्ड मित्र 
भी हो। 
मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, वह यह कि 'माधुरी' की तुलसीसंख्या में 
'आभूषण' शीर्षक आपकी जो कहानी छपी है, उसे यदि वहाँ न भेजकर आप “चाँद' में 
भेजे होते तो इससे विशेष उपकार की सम्भावना थी। यह सच है कि मैं आपको उतना 
पुरस्कार न दे सकता जो आपको 'माधुरी' से मिलता होगा। प्रचार की दृष्टि से भी चांद 
8000 नहीं छपता, पर मेरा ख़याल है, उपयोगिता की दृष्टि से, चाहे 'चाँद” की थोड़ी-मी 
प्रतियाँ ही छपती हों, यह कहानी इसके लिए बहुत मौजूँ थीं। खैर ! 
एक कार्ड पहले भी आपकी सेवा में भेज चुका हूँ। आशा है, मिला होगा। यदि 
अगले अंक के लिए आप कुछ भेजें तो कृपया इसकी सूचना मुझे तुरन्त दे दें। क्योंकि 
अगले मास में 'चाँद” के दो संस्करण 5/5 दिन में प्रकाशित होंगे। 
योग्य सेवा सदैव लिखते रहेंगे। 
। भवदीय, रामरखसिंह सहगन 
७ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 26 सितम्बर, 923 
भाईजान, 
तसलीम । मिजाज शरीफ | “तहजीबे “निसवां' के दफ़्तर से आफ्के यहाँ 'प्रेम बत्तीसी' 
हिस्सा अव्वल 8, 'प्रेम वत्तीसी” हिस्सा दोम 20 जिल्दें रवाना की गयी हैं। रसीद से 
मुत्तला फ़रमायें और अपने यहाँ दर्ज करा दें। 
में तो जब से यहाँ आया हूँ अपने नये नाविल के लिखने में हमातन' मसरूफ़ हूं.। 
आपने भी याद नहीं किया। 
बाबू बिशन नरायन भार्गव साहब के यहाँ से अग्ने जेरे-बहसः? के मुताल्लिक़ कोई 
ख़त नहीं आया। मैंने खुद दो बार लिखा, पर जवाब नदारद। समझ गया वह भी एक 
रईसाना उबाल था। यह है हमारे शुर्फ़ा की तलव्वुन-मिजाजी) | ख़ुत का जवाब तक देना 
मंजूर नहीं और तलब किया वजरिये तार ! 
आपका, धनपत राय। 
!. पूरी, 2. विचाराधीन बातों, 3. झक्‍्कीपन। 


े हे 
आर्यमित्र' आगग 
हरिशंकर शर्मा (सम्पादक) 29 सितम्बर 923 
श्रीयुत मान्यवर महोदय, 
सादर नमस्ते 


नये अंक के लिए एक गल्प लिखकर अनुगृहीत कीजिए, बड़ी दया होगी। मैं पहले 
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भी प्रार्थना कर चुका हूँ। अब पुनः याद दिलाता हूँ। आशा है कि आप निराश न करेंगे। 
समय बहुत थोड़ा रह गया है। 
भवदीय विनीत, हरिशंकर | 
७ छे 
गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, (माधुरी-सम्पादन विभाग) 
लखनऊ, 4 अक्टूबर, 923 
प्रिय प्रेमचंद जी, 
हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस के श्रीयुत वासुदेवशरण अग्रवाल का हमें एक पत्र मिला 
है। उसमें उन्होंने आपकी प्रशंसा करते हुए हमारे सम्मुख यह प्रस्ताव रखा है कि प्रेमचंद 
जी की आख्यायिकाएँ दो भागों में प्रकाशित की जायँ। एक में सरल और दूसरे में गम्भीर 
कहानियों का मंग्रह हो, जो स्कूल और कॉलेज दोनों में काम आ सकें। 
हमने उनके पत्र का उत्तर दे दिया है और लिख दिया है कि श्रीयुत प्रेमचंद जी 
मे मम्मति लेकर हम शीघ्र ही इस पर विचार करेंगे। अस्तु, लिखिए, आपकी क्‍या सम्मति 
है > आपकी आख्यायिकाएँ प्रकाशित करने का हम प्रबन्ध करें ? उत्तर शीघ्र देने की 
कृपा करें। क्‍या ऐसे सग्रह ठीक होंगे ? 
भवदीय, दुलारेलाल (सम्पादक) 
७ 
गंगा-पुस्तकमाला कार्यलिय, (माधुरी-सम्पादन विभाग) 
लखनऊ, अक्टूबर, 923 
प्रिय प्रेमचन्द्र जी, सादर वन्दे ! 
कृपा करके लिखिए '"प्रेम-प्रसून' में किन-किन गलपों का संग्रह किया गया है। हम 
'माधुरी' की इस संख्या में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। 
500 रु. तो आपकी सेवा में पहुँच ही चुके हैं। शेष रुपये भी शीघ्र ही सेवा में 
भेजे जायँगे। 
भवदीय, दुलारेलाल। 
पुनश्च-छपे हुए फ़ार्मों का एक सेट आपने अभी तक नहीं भेजा। कृपया शीघ्र 
भेजिए । आजकल लखनऊ में अभूतपूर्व बाढ़ आई हुई है। प्रेस में बहुत कम आदमी आते 
हैं। सब का ध्यान वाढ़ की ओर है। बिशननारायण से अभी बातें नहीं कर सका हूँ। 
अतएवं आपके पत्र का उत्तर बि. ना. से बातें करके दूँगा। 


दुलारेलाल । 

ाे 
टनीग्राम-'गंगा', लखनऊ गंगा-पुस्तकमाला कार्यलिय, 
टतीफ़ोन नं. 306 29-30, अमीनाबाद पार्क 


लखनऊ, 3 अक्टूबर, 923 
प्रिय महाशय, 


कृपया 'प्रेम-प्रसू” के लिए एक पेज का विज्ञापन 'माधुरी' में छपने के लिए भेज 
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दीजिए। अथवा 'प्रेम-प्रसून' के गल्पों की सूची तथा अन्य आवश्यकीय सूचनाएँ भेज दें। 
हम यहाँ विज्ञापन बनवा लेंगे। 


कृपा बनाये रखिये। 
भवदीय, (हस्ताक्षर अस्पष्ट हैं) संचालक । 
के 
शीजादा 26 अक्टूबर, 923 
बखिदमत जनाब मुंशी प्रेमचन्द जी, 
नमस्ते ! 


मैंने आगे भी एक अदद कार्ड लाहौर से आपकी खिदमत में लिखा था, लेकिन 
आपकी तरफ़ से अभी तक कोई जवाब न पाकर मुझे फिर दोबारा लिखने की जुर्रत हुई 
है। मैंने अपने पहले कार्ड में लिखा था कि 'गोशाए आफ़ियत” ताहाल (अभी तक) छपा 
है या नहीं। अगर छप गया हो तो एक कॉपी बजरिए वी. पी. भेजकर मशकूर फ़रमावें। 
आप यह भी लिखें कि वो कहाँ छपेगी और अन्दाजन कितनी क़ीमत होगी। मैं और मेरे 
दोस्त बड़ी बेचैनी से उस किताब का इन्तज़ार कर हहे हैं। 'प्रेमाश्रम” की तारीफ़ सुनते-सुनते 
कान उकता गये हैं। जवाब जल्दी- 
उल राक्िम, प्रेमचन्द्र शर्मा, नेशनल कॉलेज, लाहोर 
हाल 'शीजादा”, जिया स्यालकोट, पंजाव। 


हिन्दी पुस्तक-भवन (प्रकाशक और विक्रेता) 8], हरीसन रोड, कलकना 
श्रीयुत्‌ बाबू प्रेमचन्द जी “ ]0 नवम्बर, 923 
सरस्वती प्रेस, मध्यमेश्वर, काशी 

प्रिय महोदय, 


आपकी सेवा में पहले एक पत्र दिया गया था किन्तु दुःख की बात है कि उसका 
कोई उत्तर अब तक प्राप्त न हुआ। हमें श्रीयुत पं. छविनाथ जी पाण्डेय द्वारा मालूम हुआ 
है कि आपके पास कहानियों का एक संग्रह है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। यदि 
यह बात ठीक है तो कृपा करके वह संग्रह हमें भेज दीजिएगा। पुरस्कार के लिए जैसा 
आप कहेंगे, कर दिया जायगा। पत्रोत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। 

भवदीय, गंगाप्रसाद भोलीछा (मैनेजर) 
७ 

गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 
(माधुरी-सम्पादन विभाग) ]2 नवम्बर, 923 
प्रियवर, 

कृपया लौटती डाक से लिखिए कि आपकी “रंगभूमि' नाम की पुस्तक अन्दाजन 
कितने पृष्ठ की होगी ? हम उसकी नोटिस 'माधुरी' की इसी संख्या में दे रहे हैं। 
अतिशीघ्र । 

माधुरी” में एक नोट प्रकाशित हो रहा है जिसमें गं. पु. मा. में प्रकाशित ग्रन्थों 


चिट्ठी-पत्री : 55 


' सूची दी जा रही है। 


भवदीय, दुलारलाल (सम्पादक) 
े छे 
रामचन्द्र टण्डन के पत्र 
6/2 #ण॥ाा0900एोशी रिहा, [.0टीत0०, 2..923 
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प्रियवर, 

इसके पहले भी दो पत्र सेवा में भेज चुका हूँ। आपने विश्वास दिलाया था 9कि 
अक्तूबर के अंत तक आप अवश्य एक कहानी “चाँद” के लिए भेजने की कृपा करेंगे 
किन्तु यह नवम्बर का मध्य है पप आज तक आपकी कहानी मिली नहीं। 

'चाँद” का अगला अंक एक बड़े विशेषांक के रूप में निकल रहा है जो कि दिसम्बर 
के पहले सप्ताह में प्रकाशित हो जायगा। आपसे सादर अनुरोध है कि इस नये साल के 
शुरू वाले अंक में कुछ अवश्य भेजने की कृपा करेंगे। 

आपका, रामरखसिंह सहगन। 
७७ गा 
भगवती प्रसाद वाजपेयी (भूतपूर्व सम्पादक “संसार”) प्रेम-मन्दिर, लखनऊ 
वर्तमान सहकारी सम्पादक “माधुरी' ]] दिसम्वर |9:) 
प्रिय प्रेमचंद जी, प्रणाम ! 

सेवा में एक पत्र भेजा था। कई दिन हुए। उसमें मैंने आपसे कुछ निवेदन क्या 

था। उत्तर नहीं मिला। आशा है, आप तो अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे। 
भवदीय, भगवती प्रसाद वाजपंयी। 
७छ 
लाहौर, 3-2-923 
बख्िदमत मुंशी प्रेमचंद जी, नमस्ते ! 

ख़त आपका बहुत अर्सा हुआ मिला था। यादआवरी का मशकर हूँ। मेरे खयाल 
से आपने इस पर्चे में गोशाए आफ़ियत” के छपवाने का इन्तजाम कर लिया होगा। हिन्दी 
की किताब “रंगभूमि" का आपने उर्दू में क्या नाम रखा है और आपका दूसरा नाविन, 
जिसका आपने पहले ख़त में जिक्र किया था, कब छपेगा और उसका क्‍या नाम होगा” 
हिन्दी में तो 'प्रेम पचीसी” निकल आई है, मगर उर्दू में कहीं मिली ही नहीं। आपकी एक 
किताब 'सुखदास' है, वो भी नहीं मिली। जवाब जल्दी-- 

ताबेदार, प्रेमचन्द्र शर्मा। 
७छछ 
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5/6 हर प्ृ०आथ, हिन्दू यूनिवर्सिटी 
]8 दिसम्बर, 923 
पत्य भाई साहब, 

आपने नहीं लिखा कि द्विवेदी जी की पुस्तक लिखाने का प्रवन्ध हो सका या नहीं। 
पेग विचार है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में कागज खरीदकर आपके यहाँ दे दूँ। छपाई 
के बारे में आपने अपने भाई साहब से पूछ लिया ? 

मुझे 'मर्यादा' के उस अंक की जरूरत है जिसमें आपने 'जलपरी” छापी थी। क्‍या 
कही से मिल सकता है ? 

“ंगभूमि” के बारे में आपने निश्चय कर लिया ? मेरे साथ केवल यही सूरत निकल 
मकती है कि पहली दो हजार पुस्तकों का तमाम मुनाफ़ा आप ले लें। दो हजार का खर्च 
मजिल्द का (५00 काग्ृज़+750 छपाई+500 जिल्द वँधाई+50 विज्ञापन)-2300 हुआ 
और मृल्य साढ़े चार रु. फी के हिसाब से 9000 रु. हुआ। अतः 6700 रु. बचे, इसमें से 
अनुमानतः पीना कमीशन का भी निकाल दीजिए, यानी कम-से-कम साढ़े चार हजार रुपये 
आपको वच रहेंगे। मुझे इस पुस्तक के छपाने से जो फायदा होगा वह लिख ही चुका हूँ। 
जैसी आपकी आज्ञा हो, सो करने को तैयार हूँ। पुस्तक तथा उपहार सहित ज्यादे-से-ज़्यादे 
जितने की आप आशा कर सकते हैं, उससे अधिक इस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। - 

सेवक, रायकृष्ण दास 
७ 
| भगवतीप्रसाद वाजपेयी (भूतपूर्व सम्पादक “संसार” प्रेम-मन्दिर, लखनऊ 
| वर्तमान सहकारी-सम्पादक 'माधुरी' ]9 दिसम्बर 923 
 श्रद्धेय प्रेमचन्दर जी, प्रणाम ! 

कृपा-पत्र पाकर अनुग्ृहीत हुआ। पुस्तक कलकत्ते से आती हुई शीघ्र ही सेवा में 
[पहुंचेगी । जिस दिन प्राप्त हो, उसी दिन कृपा करके उसके प्राप्त होने की सूचना दे दें। 

आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, आपकी इस कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँ। 


कृपा-भाव रकक्‍खें। 
भवदीय, 
भगवती प्रसाद वाजपेयी । 
| ७छे 
हिन्दी पुस्तक-भवन 8!, हरिसन रोड, कलकत्ता 
प्रकाशक और विक्रेता 0 दिसम्बर 923 


मान्यवर महोदय, 
श्रीयुत पं. भगवतीप्रसाद जी वाजपेयी के लिखने से हम :नका 'प्रेम-पथ” आपकी 
"वो में भेजते हैं। पहुँचते ही सूचित कीजिएगा। विशेष कृपा रखिएगा। हमारे योग्य सेवा 
_ सूचित कीजिएगा। अपनी रचना में से हमें भी कुछ देने का ख़याल रखिएगा। 
भवदीय, गंगाप्रसाद भोलीका (मैनेजर) 
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बनारस, 26 दिसम्बर, 92) 
भाईजान, 
तसलीम। उम्मीद है अब आपको फोड़े से नजात हो गयी होगी। बहुत तकलीफ़ 
दी। मैं तो अच्छी तरह हूँ यानी बीमार नहीं हूँ। 
बाबू रघुपति सहाय ने एक मुशायरा जेल की रिपोर्ट भेजी है। देख लें। कहीं दर 
करा दें तो अच्छा हो। गरीबों की आरजू बर आये। 
सर्दी तो वहाँ भी खूब पड़ती होगी। कई दिन से अब्र-ओ-बाद ने नाक में दम का 
रखा है। बाल-बच्चे मजे में हैं। उम्मीद है वहाँ भी सब भगवान की कृपा होगी। 
प्रेस अभी तक नहीं आया। हॉ, अब उम्मीद है कि अब लीथो का काम भी कम 
का सुभीता निकल आये। सरमाये (पूंजी) में इज़ाफ़ा होने की क़वी (सबक) उम्मीद है। 
और क्या अर्ज करूँ। बच्चों को दुआ। 
आपका, धनपत गय। 
७ 
कलकत्ता, तिथि नहीं, सम्भवतः ॥92) 
प्रिय भाई साहब, वन्दे ! 
कृपा-पत्र मिला। हाल जाना। ठीक है, किसी से कोई वस्तु माँगना अगर उसकी 
हँसी उड़ाना है, तो बेशक मैंने आपकी हँसी उड़ाई। एक बात लिखूँ तो शायद अन्यक्नि 
समझी जायगी, पर लिख देता हूँ। लोग अशोक के पास ही जाते हैं, बवूल के नहीं। इर्मी 
से उन्होंने भी आपको ही देखा और फिर से लिखवाया। तीन मास वाद ही सही। 
अब राधाकृष्ण जी की बात सुनिण। वे कहते हैं-उर्दू का संग्रह जो आप कर #॑ 
हैं, वह तो बड़ा बाजार कुमार-सभा के निमित्त लिखा ही जा रहा है, उसकी बात वहाँ 
क्यों ? रही उपन्यास की बात सो कमाने-खाने वालों के लिए संसार में अनेकानेक उपन्याम 
पड़े हैं। उनके लिए तो पुस्तकों की कमी नहीं। अगर कमी है तो बड़ा बाजार कुमाः 
 सभा-सदृश प्रकाशकों को, जिन्हें हर तरफ़ फूँक-फूँककर क़दम रखना पड़ता है औः 
चुन-चुनकर रत्न निकालना पड़ता है। आपके उपन्यासों को हम उपन्यास समझकर नं 
निकाल रहे हैं, बल्कि साहित्य की अमूल्य वस्तु। इसलिए उसे आपको देना ही पढ़ेगा। 
हाँ, अगर सभा को देने से आप किसी तरह की आर्थिक क्षति समझते होंगे, उसकी पूर्ति 
आप उससे भली प्रकार करवा सकते हैं, और प्रतिष्ठा के ख़याल से तो शायद बड़ा बाजाः 
कुमार-सभा किसी अन्य प्रकाशक से घटकर न होगी। 
इससे आप कमाने वालों का ख़याल छोड़कर साहित्य-प्रचार करने वालों पर अनुग्र 
कर उपन्यास जल्द समाप्त कीजिए और छपने के लिए दीजिए। अगर आपने किसी भी 
कारण से यह पुस्तक दूसरों को देने का इरादा किया है, तो वास्तव में नहीं ही है-ती 
उसे कृपया छोड़ दीजिए और सभा की ही वस्तु उसे सगझने की कृपा कीजिए । अधिक 
क्या लिखें। 
'अहंकार' के पुरस्कार के रुपये के साथ-ही-साथ 5 रु. गल्प का पुरस्कार भी मे 
दिया था। महताब को लिख भी दिया था। पत्र में हिसाब का ब्यौरा भी था। आश्चर्य 
है कि उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। गल्प अभी तक छपी नहीं। 
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भविष्य में पत्र अगर आप राधाकृष्ण जी के नाम से ही लिखेंगे, तो अच्छा होगा, 
क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं रहता। शम्भू-हम साथ रहते हैं। हमें पत्र एजेन्सी के पते 
से ही दीजिएगा। 
भवदीय, छविनाथ। 
७ छे 
कलकत्ता, तिथि अंकित नहीं, सम्भवतः 923 
प्रियवर प्रेमचन्द जी, 
कृपा-पत्र मिला। हाल जाना। बड़ा बाजार कुमार-सभा सार्वजनिक संस्था होकर भी 
लेखकों की ख़ातिरदारी करने में क़दम पीछे नहीं हटाना चाहती। उसके दो ही तो उद्देश्य 
हैं-सस्ती पुस्तकें लोगों तक पहुँचाना और लेखकों को सन्तुष्ट करना। इसलिए उस सम्बन्ध 
में लिखना अनावश्यक था, पर बहुत विचार करने के बाद यही निश्चय हुआ कि आपको 
उस पुस्तक के लिए कष्ट नहीं दिया जाय। पं. छविनाथ जी ने मुझसे सब बातें कहीं थीं, 
पर उस समय 'माधुरी” के पुरस्कार का खयाल न तो छविनाथ जी को ही था और न 
मुझे ही। इसी से इतना जोर देना पड़ा, पर अब आपकी आर्थिक हानि नहीं कराना चाहता । 
इससे सहर्ष लिख देता हूँ क्रि आप दुलारेलाल जी को ही पुस्तक दे दीजिए। 
रही उर्दू-संग्रह की बात। उसके सम्बन्ध में हमें दो बातें कहनी है। एक तो यह 
कि अगर रामनरेश जी की पुस्तक निकल गयी और आपने बाद में लिखा तो कोई लाभ 
नहीं होगा। हिन्दी साहित्य की ओर लोगों का जितना कम अनुराग है, उसे देखते हुए यही 
कहना पड़ता है कि एक विषय पर दो पुस्तकें अभी नहीं चल सकतीं। दूसरे इस समय 
सभा के हाथ में दूसरी कोई भी पुस्तक नहीं है। अगर आपको समय हो और आप कर 
सके तो उसे जल्दी कर दीजिए, जिसमें उससे पहले हम निकाल लें। नहीं जैसी आपकी 
इच्छा ! इससे अधिक इस सम्बन्ध में क्या लिख सकते हैं ! विशेष कृपा, योग्य सेवा ' 
भवदीय, राधाकृष्ण नैवटिया 
७छ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 9 जनवरी, 924 
भाईजान, 
तसलीम | दुआए खैर के लिए मशकूर हूँ। यहाँ हमातन! दुआ हो रहा हूँ। मुझे 
वंगाल के समझौते में बजुज इस नुक़्स के कि इसकी इशाअतः* बेमौक़ा थी और कोई ख़ास 
नुक़्स नज़र नहीं आता। एक सूबे का समझौता हर एक सूबे के लिए क़ाबिले अमल नहीं 
हो सकता और हर एक सूबे को अपने अगराज' के एतबार से उसमें तरमीम करने का 
अख्तियार है। लाला लाजपत राय जी ने मिस्टर दास के साथ किसी क़दर ज़्यादती की 
है। खैर मुझे तो इस वक़्त अली बरादरान की सुलहकुल' पालिसी फ़रेफ़्ता” कर रही है। 
उनके ख़यालात में जो हैरतअंगेज इंक़लाब हो रहे हैं उसको अगली शुद्धि समझता हूँ और 
वही शुद्धि देर-पा हो सकती है। आपने मेरे मज़मून को मुस्तरद" कर दिया। खैर, कोई 
गुजाप्क़ा नहीं। मैंने लिख डाला, दिल की आरजू निक़ल गयी। 
, कागज के नमूने देखे। वही रूलदार सफ़ेद 24 पौण्ड का कागज मुझे पसंद है। यहाँ 
पसा कागज़ नहीं है। 24 पौण्ड का कागज उसी क़रिस्म का मिलता है। दाम साढ़े सात 
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रुपये यानी वही पाँच आने पौण्ड मगर शायद रेल के किराये के अलावा आने में देर होगी 
और रुपये नक़्द देना पड़ेंगे। इसलिए मैं 24 पौण्ड ही का लूँगा। क्योंकि यहाँ क्रेडिट मित्र 
जायेंगे। « ८ ने मजबूर कर रखा है। १ / आप तकलीफ़ न करें। हाँ अगर कुछ इमदाद' 
कर सकें तो मशकूर होऊँगा। 
और तो कोई ताज़ा हाल नहीं है। बच्चों को दुआ। 
आपका, धनपत राय। 
। समग्र भाव से, 2. प्रचार, 3. उद्देश्यों, 4. शान्तिपूर्ण, 5. आकर्षित, 6. अस्वीकृत, 7.सहायता। 
७्छे 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 7 फ़रवरी, 924 
भाईजान, 
तसलीम | एक हज़ार शुक्रिया मय सूद। बहुत ज़रूरत पर आपने इमदाद फ़रमाई। 
मजामीन लिखने की बार बार कोशिश करता हूँ मगर यक़ीन मानिए हिन्दी रसायल इस 
क़दर दिक़ करते हैं कि कुछ किये नहीं बन पड़ता। अब मैं कहानियाँ उर्दू में नहीं हिन्दी 
ही में लिखकर भेज दिया करता हूँ। इसलिए... मेरी एक राय है। मैंने इधर पाँच महीने 
में अपने नाविल रंगभूमि के साथ एक ड्रामा लिखा है जिसका नाम है कर्वला। इसमें कर्वला 
के वाक़यात पर तारीखी हैसियत को क़ायम रखे हुए एक ड्रामा लिखा गया है। मैंने ख़त 
तो हिन्दी रखा है मगर जबान सरासर उर्दू है। ख़्वाह' हिन्दी पब्लिक इसकी क़॒द्र न करे 
पर मैंने मुसलमान कैरेक्टरों की जवान से फ़सीह? हिन्दी निकलवाना बेमौक़ा समझा। 
नाटक इसी हफ़्ते में मतबे में चला जायगा। मेरे ही मतवे में। इस वक़्त नज़र-सानी कर 
रहा हूँ। मैं इसे सिलसिलेवार जमाना में दे दूँ तो कया राय है। क़िस्स्ा निहायत दिलचस्प 
है, निहायत दर्दनाक। मैंने माधुरी में कर्बला पर एक मजमून लिखा था जिसकी क़्॒द्र भी 
काफ़ी हुई। कोई वजह नहीं कि उर्दू में ड्रामा मक़बूल न हो। इसमें मुझे मजमून-निगारी' 
न करनी पड़ेगी सिर्फ़ ख़त तबदील कर देना पड़ेगा। बाद को यह सिलसिला किताबी सूरत 
में निकल जायगा। इसका यक़ीन रखिए कि मैंने एहतराम* को कहीं नज़र-अन्दाज नहीं 
होन दिया है। एक एक लफ़्ज पर इस बात का ख़याल रखा है कि मुसलमानों के मज़हबी 
एहसासात” को सदमा न पहुँचे। मक़सद है पोलिटिकल, बाहमी एत्तहाद" को बढ़ाना, और 
कुछ नहीं। आपका जवाब आने पर पहला सीन इरसाले खिदमत होगा। मैं दावे के साथ 
कह सकता हूँ कि उर्दू में ऐसा दिलचस्प ड्रामा न होगा। हाँ जबान की फ़साहत' मेरे 
इमकान में नहीं। वाक़या खुद ही इतना दिलचस्प और दर्दनाक है कि ड्रामे के लिए 
निहायत मौजूँ है। 
और क्या अर्ज करूँ। प्रेस चल रहा है। अभी नफ़ा तो नहीं हो रहा है मगर अपना 
खर्च आप सह लेता है। साल आख़िर तक मुमकिन है कि कुछ नफ़ा भी होने लगे। बच्चे 
अच्छी तरह हैं। नई आमद इमरोज-फर्दा! में होने वाली है। अपनी हिमाक़त पर अफ़सोस 
करता हूँ और क़हे दरवेश बरजाने दरवेश” के मिसदाक़!'" अपने किये पर नादिम और 
मुतास्सिफ़' हूँ। 
बच्चों को दुआ। परमात्मा आपको मक़सद में कामयाब करे। ईश्वर ने चाहा तो 
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जल्द कानपुर आऊंगा।... 

| चाहे, 2. शुद्ध, 3. रचना; लेखन, 4. आदर-सम्मान, 5. भावनाओं, 6. आपसी एकता, 7. तन्सम लेखन 

शली, 8. आज-कल, 9. भिखारी का गुस्सा अपने ऊपर निकलता है, 0 अनुसार, समान, !. दुःखी। 
७७ 


मरस्वती प्रेस, 40 मई, 924 
वरादरम, 
तसलीम | यादआवरी का मशकूर हूँ। कर्वला साफ़ करने की नौबत नहीं आयी। 
वादा न पूरा करने का नादिम हूँ। ब्याह की तारीख हिफ्ज (यदा) है। इंशा अल्लाह। 
जुलाई की याद भी है। इंशा अल्लाह । 
यहाँ के दीगर हालात साबिक़ दस्तूर हैं। मकान अब एक क़रीने का वन गया। 
अब इसकी हैसियत मकान की हो गयी। उम्मीद है बाल-बच्चे अच्छी तरह होंगे। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७0 
सरस्वती प्रेस, वनारस सिटी, 5 जून, 924 
भाईजान, 
तसलीम । मैं 3 जून को न आ सका | इसके लिए मआजरत' करते हुए मुझे निहायत 
अफ़सोस मालूम होता है। मेरी छोटी लड़की जो 8 मार्च को पैदा हुई थी 28 की शाम 
से दस्त और बुखार में मुवतिला हुई। मैं समझता था ख़ारिजी शिकायत है, रफ़ा हो जायगी 
मगर शिकायत बढ़ती गयी यहाँ तक कि 3 तारीख को उसकी हालत इतनी अवतर हो 
गयी कि घर में लोगों ने रोना-पीटना भी शुरू कर दिया। मगर सुबह को उसे जरा-सा 
फ़ाक़राः हुआ। तब से अब तक न वह मुर्दा है न जिन्दा है, आँखें बंद किये पड़ी रहती 
है और रोया करती है। होमियोपैथिक की दवाएं दे रहा हूँ मगर अभी तक कोई दवा कारगर 
नहीं हुई। लागर! और नहीफ़* इस क़दर हो गयी है कि अगर बच जाये तो मैं इसे ईश्वर 
की खास रहमत समझू। मुझे वार-बार अफसोस होता है कि मैं इस तक़रीब में न शरीक 
हो सका। मगर जब लोग एक बच्चे की चारपाई के पास वार बार उसका मुँह खोल कर 
देख रहे हों कि अभी नीचे उतारने का वक़्त आया या नहीं ऐसी हालत में सिवाय इसके 
और क्या कहूँ कि ईश्वर को यह वात मंजूर न थी और इसका क़लक़ मुझे ताजीस्त रहेगा। 
खैर, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। शादी बहुस्न-ओ-खूबी अंजाम पा गयी होगी। 
अहवाब ने खूब दावतें उड़ायी होंगी। इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे इस 
तक़रीव में शरीक न हो सकने का दिली सदमा है। मजबूरी माने हुई। सख्त मजबूरी 
जिसका मुतलक़" गुमान न था। और क्या लिखूँ। आपसे अपनी दास्ताने ग़म सुनानी इस 
वक़्त॑ निहायत बेमौक़ा है, बेसुरा राग है। मगर मआजरत की कोई दूसरी सूरत पैदा ही 
न हो सकती थी सिवाय इसके कि मैं खुद बीमार हो जाता। ईश्वर बने और बनी को 
हयात-ए-तबई अता फ़रमाये और उनकी ख़ानाआबादी मुबारक हो। शायद नहीं कि 
क़सीद।” या तहनियत-नामा* लिखूँ। 
ख़्वाह मेरी शिरकत किसी वजह से न हो सकी लेकिन मैं इसे हमेशा अपने लिए 
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बाइसे हिजाब” समझूँगा। 
]. क्षमा-याचना, 2. तबीयत सुधरी, 3. दुबली-पतली, 4. कमजोर, 5 उत्सव, 6. एकदम, 7-8. स्तुति-कात्य, 
9. लणज्जा। 
७ 
बनारस, ।] जून, 924 
भाईजान, 
तसलीम। उम्मीद, है कि आप बखुशी व खुरमी (खुशी) शादी करके वापस आ 
गये होंगे और अहबाब की दावत-तवाजो से फ़ारिग हो गये होंगे। यहाँ तो सात को लड़की 
रुखसत हो गयी। उसकी जां-कन्दनी (जान का निकलना) तसवीर अभी तक आँखों में 
फिर रही है। मासूम को परमात्मा सद॒गति दें। गर्मी इतनी शिद्दत की है कि कोई काम 
नहीं होता। कर्बला का मुसव्वदा तैयार कर रहा हूँ। कम से कम तीन ऐक्ट तैयार हो जायें 
तो भेजूँ। ज्यादा वस्सलाम | 
नियाजमन्द, धनपत राय । 
७ छे 
सरस्वती प्रेस, मध्यमेश्वर काशी, 28 जून, 924 
भाईजान, 
तसलीम | कई दिन हुए आपका कार्ड मिला था। मैं अपनी क्‍या कहूँ, हद दर्जा 
परीशान हुआ। जब से लड़की मरी है घर में जोफ़े' हाज़मा की शिकायत होते होते अब 
संग्रहणी की सूरत में नमूदारः हुई है। देहात का क़याम, शहर में हकीम, हर दूसरे रोज 
जाना और आना और यह शिद्दत की गर्मी-दिल ही जानता है। इधर अजीज धुन्नू भी 
एक हफ़्ते से बुख़ार में मुबतिला है। 
मेरे प्रेस की हालत अच्छी नहीं। साल भर पूरे हो गये, नफ़ा और सूद तो दरकिनार 
कोई छः सौ' रुपये का घाटा है। नातजुर्बेकारी से ऐसे आदमियों के काम हाथ में लिये 
गये जिनके पास कुछ न था। अब उनसे रुपया वसूल होना मुश्किल है। मुझे खौफ़ है 
कि मेरे बड़े भाई साहब जिनके दो हजार दो सौ पचास रुपये लगे हुए हैं तर्के शिरकत 
पर आमादा हो जायेंगे। इधर अजीज महताब राय ने भी क़र्ज लेकर इतने रुपये लगाये 
थे। उन पर महाजन के सूद का तक़ाजा हो रहा है। वह भी अपने रुपये की वापसी की 
फ़िक्र में हैं। अगर मैं भी अपने रुपये की वापसी पर इसरार करूँ तो नतीजा मालूम है। 
सारा सामान 2 » 


]. हाजमे की कमजोरी, 2. प्रकट, 3. साझेदारी से अलग होना। 
€छ 
सरस्वती प्रेस, मध्यमेश्वर, काशी 
;ल्‍ 8 जुलाई, 924 
भाईजान, 
तसलीम | कार्ड मिला। आप उसके जवाब में यह ख़त देखकर मुताज्जिब होंगे मगर 
इधर दो माह में यहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गयी है। भाई साहब अब अपने रुपये 
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की वापसी पर मुसिर' हो रहे हैं। टालमटोल कर रहा हूँ। बात यह है कि उन्होंने इधर 
चार छः सौ रुपये किसानों को क़र्ज़ दिये। उस पर उन्हें दो रुपये सैकड़ा माहवार सूद 
मिल रहा है। अब उन्हें प्रेस में रुपया फैंसाना मुहमिल? मालूम होता है। अगर कहता हूँ 
कि रुपया वापस नहीं हो सकता तो कहते हैं, प्रेस तोड़ दो। हम लोगों ने उन्हें नफ़े की 
उम्मीद दिलाकर उनसे सवा दो हज़ार रुपये लिये थे। उम्मीद भी नफ़े की थी। खसारा? 
उम्मीद के ख़िलाफ़ हुआ। चूँकि मेरी ही तहरीक से उन्होंने रुपये दिये थे, इसलिये वह 
मुझी को जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे तो प्रेस को कम अज़ कम दो साल और चलाना है 
चाहे ख़सारा होता रहे। लेकिन इन्हें क्या कर्रूँ। इसलिए मुझे बहुत नदामत* के साथ 
लिखना पड़ता है कि अभी मैं मौजूदा रक़॒म न इरसान कर सकूँगा। अक्तूबर तक मुझे 
काफ़ी रुपये मिलने की मुस्तक़िल उम्मीद है। उस वक़्त मुझे तामीले इरशाद” में मुतलक़ 
उञ्न न होगा। ईश्वर जानता है मैं हीलासाजी नहीं कर रहा हूँ। घर का नज़ाअ" बचाने 
के लिए यह वादाखिलाफ़ी करने पर मजबूर हुआ हूँ। मेरे रुपये जो ऊपर थे वह कर्वला, 
मनमोदक, सुघड़ बेटी, और सुशील कुमारी इन चार किताबों की तबाअत और तैयारी में 
फँसे हुए हैं। उम्मीद थी कि मई के आख़िर तक किताबें तैयार हो जायेंगी मगर चंद दर 
चंद वुजूह से देर होती शगी और अभी चारों की तैयारी में एक माह की और देर है। 
एक हजार से जाइद इन चारों किताबों में फँसा हुआ है। वस इतनी ही तो कायनात 
है। हाँ रंगभूमि के रुपये अक्तूबर तक मिलेंगे। इस उम्मीद पर आपसे वादा कर रहा हूँ। 
आप मुझसे नागज़ न हों। अगर यह गैर-मुतवक़्क्रो* सूरतें पैदा न हो गयी होतीं तो मुझे 
मुतलक़ तरहुद न होता। घर में अभी तक सिलसिलए अलालत” जारी है। मट्ठे के इलाज 
से किसी को इत्मीनान नहीं। दवा का इस्तेमाल ज़्यादा आसान मालूम होता है। इधर 
मकान की तकमील!" हो रही है। गालिवन्‌ अगस्त के आखिर तक मुकम्मल हो जायगा। 
यह सब मुसीबतें तो थीं ही, कुछ मजामीन के मुआवजे कुछ तर्जुमे वगैरह से यह काम 
चलता जाता था मगर भाई साहब के तक्ाजों ने सूरत बहुत अन्देशानाक!' कर दी है। उनके 
रुपये अदा करके मैं बिल्कुल तिहीदस्त हो जाऊँगा। प्रेस रह जायगा। वह चला तो अच्छा 
है वर्ना खुदा हाफ़िज। अजीज सेन और चुन्नू कामयाब हो गये, निहायत खुशी की वात 
है। चुन्नू अव्वल डिवीजन में आये सुबहानअल्लाह। आपके लड़के खानदान गेशन कर देंगे। 
और तो कोई ताज़ा हाल नहीं है। एक और ख़सारे की सूरत निकल आयी मार्च 
में एक कागज काटने की मशीन मद्रास से मंगायी थी, पाँच सौ रुपये बिल्टी के दे दिये, 
माल अभी तक लापता है। हालाँकि कंपनी से लिखा-पढ़ी हो रही है। पाँच महीने से पाँच 
सो रुपये फँसे हुए हैं। मशीन आ जाती तो अब तक उससे कुछ आमदनी हो गयी होती। 
देखिए माल का पता लगता है कि कंपनी से रुपये मिलते हैं। 
क्या लड़कों को क़ानून पढ़ाइएगा। और रास्ता ही कौन-सा है। या मुलाज़मत या 
क़ानून। मैंने तो फ़ैसला किया है कि अपने लड़के को थोड़ा-सा पढ़ाकर कारोबार में लगा 
दूँ। अक़्ल होगी तो यहाँ भी दौलत पैदा कर लेगा। और क्या अर्ज करूँ। 
आपका, धनपत राय। 
। जीग्रहशील, 2. निरर्थक, 3. घाटा, 4. शर्मिन्दगी, 5. आज्ञा-पालन, 6. फूट, 7. पूँजी, 8. अप्रत्याशित, 
9 बीमारी, 0. पूरा होना, ). खतरनाक। 
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सरस्वती प्रेस, काशी, 22 जुलाई, 924 

भाईजान, 

तसलीम | बेहतर है कि कर्बला न निकालिए। मेरा कोई नुक़सान नहीं है। न मैं 
मुफ़्त का खिलजान' सर पर लेने को तैयार हूँ। मैंने हजरते हुसैन का हाल पढ़ा। उनसे 
अक्रीदतः हुई। उनके जौक़े शहादत ने मफ़तूं कर लिया। उसका नतीजा यह ड्रामा था। 
अगर मुसलमानों को यह भी मंजूर नहीं है कि किसी हिन्दू की जबान-ओ-क़लम से उनके 
किसी मज़हबी पेशवा या इमाम की मद्हसराई” भी हो तो मैं इसके लिए मुसिर नहीं हूं। 
इस कार्ड का जवाब देना तो फ़िजूल है, हां हजरत हसन के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज करना 
चाहता हूँ। आप फ़रमाते हैं शिया हज़रात यह नहीं पसंद कर सकते कि उनके किसी 
मजहबी पेशवा का ड्रामा तैयार किया जाये। शिया हजरात अगर मजहबी पेशवा की 
मसनवी पढ़ते हैं, अफ़साने पढ़ते हैं, मर्सिये सुनते और पढ़ते हैं तो उन्हें ड्रामा से क्यों 
एतराज हो। कया इसलिए कि एक हिन्दू ने लिखा है ? 

तारीख और तारीखी ड्रामा में फ़र्क़् है। जैसा आप खुद तसलीम करते हैं। तारीखी 
ड्रामा ख़ास कैरेक्टरों में तो कोई तगैयुर/ नहीं कर सकता मगर सानवी* कैरेक्टरों के 
तबहुल* और तरमीम”, यहाँ तक कि तखलीक़* में भी उसे आजादी है। हजरत असगर 
की उम्र छः माह की...लेकिन बाज रिवायतों में छः साल की भी लिखी हुई है। मैंने वही 
रिवायत अख़्तियार की जो मेरे मुवाफ़िक़ हाल थी। अगर बिलफ़र्जर ऐसी रिवायत न भी 
हो तो हज़रत असगर इस ड्रामा के कोई ख़ास कैरेक्टर नहीं हैं। 

यजीद को अख़लाक़ी!? हैसियत मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर मुअर्ख़ीन!' ने कर दी 
है। मैं मजबूर था। मैंने तो सिर्फ़ उसकी शराबखोरी और ऐशपसंदी का जिक्र किया है। 
शराबख़्वार था ही। 

खुलफ़ाए राशिदीन के बाद और जितने खुलफ़ा हुए सब पीते थे और धड़ल्ले से 
पीते थे। देखिए यजीद के मुताल्लिक़ मौलाना अमीर अली क्या फ़रमाते हैं : 

४६20 १,9३६ 900 टाएट] भा0 ॥29०९४०0प5; ॥5 6९0०३५९6 ॥30ए८ [090 ॥0 9५ 
ण ]०४॥८८. [5 एछ९450725 परटा८ 38 0९2780॥2 35 [5 ०णाएशांणा$ एट८ ॥09 थ0 
शलण१5. पछ€ ग्राषप्रा66 प्राह ग्रांग्रंडश$ ए ॥९॥४५०ण 9५ 06६५2 एफ 3 70णा(2५ 25 8 
[€था66 0णाह था ८ाजओाए पी भांग्राव परणापारटत जा 3 एल्ञाएिए 0४0950९0 
कशांत्रा 00069, एाणाहशा 700पन्‍255 छाटए१।९०१ 80 0००एा7... 
अमीर अली को तो आप मुस्तनद मानते ही होंगे। क्‍या मैंने यजीद को इससे भी ज्यादा 
पस्त कर दिया है ? आप फ़रमाते हैं, हालांकि वह मुसलमान था। खूब दलील है। नवाव 
रामपुर भी तो मुसलमान था। 

तारीख़ी हैसियत से आपने साहब राव के तदाखुल'? पर एतराज किया है। बेशक, 
क़दीभ!? रिवायात में इसका कोई जिक्र नहीं। मगर एक रिवायत जो मैंने रिसाला आईना, 
इलाहाबाद से ली है, मुमकिन है वह रिवायत गलत हो। लेकिन अगर मान लीजिए 
जेब-ए-दास्तां ही के लिए ली गयी है तो ? ड्रामा तारीख तो नहीं है। इससे किसी तारीखी 
कैरेक्टर पर असर नहीं पड़तां। इन कैरेक्टरों का मंशा है हिन्दुओं का हज़रत हुसैन पर 
फ़िदा हो जाना। उनका वजूद!* भी इसीलिए हुआ है। यह ड्रामा तारीखी होने के साथ 
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पोलिटिकल है। अदबी हैसियत से मुस्तसना!ः। आपका एतराज तो बसरो चश्म तसलीम 
करता हूँ। मैंने कभी अदीब होने का दावा नहीं किया। मुझे लोग जबर्दस्ती इंशापरदाज 
और सेहनिगार!” और अल्लम गललम लिख दिया करते हैं। में वात को सीधी तरह सीधी 
जवान में कह देता हूँ। रंग आफ़रीनी!* और इंशापरदाजी”? में कासिरः? हूँ। और जब 
ड्रामा इसलिए तैयार किया गया है कि हर ख़ास व आम उसे पढ़े तो जवान-आराई”! और 
भी बेमौक़ा हो जाती। बहरहाल मैं ड्रामा की इशाअत के लिए मुसिर नहीं हूँ। इसलिए 
यह बहस मुल्तवी और ख़त्म हो गयी। 
ख़ाजा हसन निजामी ने कृश्न बीती लिखी। एक हिन्दी नक़्क़ाद ने उसकी तारीफ़ 
की, सिर्फ़ इसलिए कि मौलाना ने कृष्ण से अपनी अक्रीदत का इजहार किया था। मेरा 
भी यही मंशा...अगर हसन निज़ामी को वह आजादी हासिल है और मुझे नहीं है तो मुझे 
इसका अफ़सोस नहीं। बराहे करम उस मुसव्वदा को वापस फ़रमा दीजिए। हाँ मैं यह अर्ज 
करना भूल गया। ड्रामे दो क़िस्म के होते हैं। एक क़िरत*? के लिए एक स्टेज के लिए। 
यह ड्रामा महज पढ़ने के लिए लिखा गया था। खेलने के लिए नहीं। ज्यादा वस्सलाम | 
आपका, धनपत राय। 
। उलझन, 2 श्रद्धा, 3 जुति;+ परिवर्तन, 5. गौण, 6 परिवर्तन, 7 पंशोधन, 8. सृष्टि, 9. मान लीजिए, 
॥0 नैतिक, !]. इतिहासकारों, 2. दाखिल होना; प्रवेश, 3 पुरानी, 4. अस्तित्व, 45. अलग, ॥6. 
गचनाकार, 7. लेखनी से जादू पैदा कर देने वाला, 8. रंग भरना; सजावट, 9. रचना-शिल्प, 20. असमर्थ, 
2). भाषा की सजावट, 22. पढ़ने। 
के 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 2 अगस्त, 924 
भाईजान, 
तसलीम | लिफ़ाफ़ा मिला। मशकूर हूँ। में कई दिन से खत लिखने का इरादा कर 
रहा था लेकिन मारे नदामत! के क़लम उठाने की हिम्मत न पड़ती थी। 
प्रेस ने मुझे इस क़दर परेशान कर रखा है कि मैं तंग आ गया हूँ। वह बुरा वक़्त 
था जब मेरे सर में यह सौदाए ख़ाम* समाया। आपकी खिदमत में बक़ायादारों की यह 
फ़ेहरिस्त जो इस वक़्त मेरे सामने रक्खी हुई है इरसाल कर रहा हूँ। देखिये, तब मेरी 
परेशानियों का सही अन्दाजा आए कर सकेंगे। 2272 रुपये बक़ाया पड़े हुए हैं और इसके 
वसूल होने में अभी न जाने कितनी देर है। इधर मुझ पर 500 रुपये टाइप के और 400 
रुपये कागज के और 200 रुपये किराया मकान के सवार हैं। मैं तो मुतफ़र्रिक़ रकूम न 
जाने कब पाऊँगा, पर मेरे तक़ाजे वाले कब चैन लेने देते हैं। दो किताबें खुद शाया कीं 
मगर उम्मीद के खिलाफ़ अभी तक एक किताब तैयार ही नहीं हुई। 
मैंने सोचा था सितम्बर अक्तूबर तक दोनों किताबें तैयार हो जायँगी। बक़ाया वसूल 
हो जायगा। किताबें बिक जायँगी। रुपयों की क्रिल्लत रफ़ा हो जायेगी। मगर वह सारे 
मंसूबे परेशान हो गये। न किताबें तैयार हुई न बक़ाया वसूल हुआ। बल्कि हर महीने में 
कुछ न कुछ बढ़ता गया। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी बुकसेलर से मुआमला करके 
यह सब छपी हुई जिल्दें लागत पर देकर अपने तक़ाजेदारों को अदा कर दूँ। बक़ायादारों 
से रफ़्ता-रफ़्ता वसूल होता रहेगा। हालांकि इसमें से कम अज॒ कम 500 रुपये 890 6७0 
में चले जायेंगे। ईश्वर जानता है मैं हीलासाजी नहीं कर रहा हूँ। आखिर हीला करता ही 
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क्यों। आप मुझसे दोस्ताना मरासिम? के तौर पर तो नहीं मांग रहे थे। दरअसल मेंने यह 
झंझट मोल लेकर अपनी जान आफ़त में फंसाई। नहीं तो मेरे खाने भर को बहुत काफ़ी 
था। इसी तरहुद में लिटरेरी काम भी नहीं होता। अब प्रेस को बक़ाया से आजाद करने 
और बाजारी काम से मुस्तगनी' होने के लिये इस फ़िक्र में हूँ कि रोज़ाना “हमदर्द” की 
एक हिन्दी हफ़्तावार नक़ल 'हिन्दी हमदर्द” के नाम से शाया करूँ। मगर इसके लिए भी 
रुपये की जरूरत है। देखिये परमात्मा क्या करते हैं। 
घर में अभी रोज़े अव्वल है। यहाँ इलाज में सहूलियत न देखकर इलाहाबाद पहुँचा 
आया कि शायद शहर में बाक़ायदा इलाज से कुछ फ़ायदा हो। लेकिन आज तीसरा दिन 
है, इलाहाबाद से लौटकर आया हूँ। वहाँ यहाँ से भी वदतर हालत हो गयी है। अब हफ़्ते 
अशरेः में जाकर लिवा लाऊँगा। जानता हूँ कि यह परेशानियाँ रफ़ा हो जायँगी। कम अज 
कम इसकी उम्मीद करता हूँ। मगर कब, यह नहीं कह सकता। 
मैं इलाहाबाद गया, हिन्दू होस्टल में भी गया, रात भर वहाँ रहा भी, पर सेन वाबृ 
को न देखा। मुझे याद ही न रहा कि वह यहाँ हैं, वर्ना ज़रूर मिलता। 
अब “कर्बला” की सुनिए। अब आपको मालूम हो गया कि मैंने हिन्दू उन्सुर जो 
शामिल किया था वह तारीखे वाक़या" है। आप इसे निकालना शुरू करें। गजलें हजफ़' 
करने की जरूरत न होगी। मैंने हजरत हुसिन की जबान से कोई आशिक़ाना गजल कहीं 
नहीं अदा करा. है। यजीद की मजलिस में गजलें गाई गयी हैं और वेमौक़ा नहीं हैं। गजलों 
का इन्तख़ाब अच्छा नहीं हुआ है तो आपको इख़तियार है। अहसन साहब से अच्छी गजनें 
चुनवाकर शामिल कर दीजिये। मगर क्‍या सफ़ी की यह गजल अच्छी नहीं है। 
सफ़ी थक के बैठे दवा करने वाले ही 
उठे हाथ उठा कर दुआ करने वाले |-काफ़ी सुफ़ियाना गजल नहीं है ! 
या 
हाँ खुले साक़ी दरे मैखाना आज 
खैर हो भर दे मेरा पैमाना आज ।-अच्तछी नहीं है ? 
या 
शबे वसस्‍ल वह रूठ जाना किसी का 
वह रूठे को अपने मनाना किसी का। 
ख़यालात की नजाकत न देखिये। यह देखिये कि गजल सलीस,* आमफ़हम, सुलझी 
हुई है या नहीं। गाने के लिये मौजूं है या नहीं। गालिब की गजल या नासिख की या 
अजीज की या चकबस्त की गाने के काम की नहीं होतीं। वहाँ इजाफ़तें?, इस्तआरे!" इस 
क़दर होते हैं कि वह बईदे फ़हम हो जाती हैं। 
मिर्जा जाफ़ अली खाँ साहब ने अगर कुछ तरमीमात की हैं तो कोई मुज़ायक़ा 
नहीं। वाक़या यह है कि मैंने हिन्दी से ख़ुद तर्जुमा नहीं किया है। मेरे एक नार्मल स्कूल 
के दोस्त मुंशी मुनीर हैदर साहब क्रेशी हैं, उन्हीं से करा लिया है। अब बक्रिया हिस्सों 
का त्जुमा में खुद करूँगा। तब जो खामियाँ होंगी वह ज़रूर निकाल दूँगा। ज़बान के 
लिहाज से किसी को हर्फ़गीरी! का मौक़ा न दूँगा। मेरे अहवाब ने हिन्दी में यह ड्रामा 
पढ़ा है और उसकी तारीफ़ की है। रधुपतिसहाय तो इस पर एक तबसरा लिखने वाले 
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४। और क्‍या अर्ज करूँ। बारिश नहीं होती। क़हत के आसार है। कोहरा पड़ने लगा। 
शवनम गिरनी शुरू हो गयी। मुसीबत का सामना है। 
आपको डाक्टर इक्रवाल का पता मालूम हो तो बराहे करम मुत्तला फ़रमाइये। मैं 
उनके कलाम का इन्तख़ाब आपके तबसरे!” को दीवाचा!') बनाकर हिन्दी में शाया करने 
का इरादा कर रहा हूँ। यह भी तहरीर फ़मइयेगा कि उनका कलाम सब का सब कहाँ 
मिलेगा। कागज तमाम हो गया। 
आपका, धनपत राय। 
| शर्म, 2. पागलपन, 3. व्यवहार, 4. निवृत्त, 4. पखबारे, 5. तत्त्व, 6 ऐतिहासिक सत्य, 7. कप, 8. सरल, 
५ फार्सी ढंग पर जोर लगाकर पष्ठी-कारक बनाना, 0. उत्प्रेक्षा-रूपक आदि, !! आपत्ति करने, 2. समीक्षा, 
।3 भूमिका | 
७७ 
बनारस, 3 सितम्बर, 924 
प्रिय दशरथ जी, वन्दे। 
काई मिला । जरूर विजयदशमी अंक निकालिए। मैं कहानी तो न लिखूँगा, एक लेख 
अवश्य लिखूँगा। 
राम वनवास तो बहुत प्रचलित चित्र है। सीताहरण भी कई बार दिया जा चुका 
7। मगर ऐसी तो कोई घटना याद नहीं आती जिस पर चित्र न बन गये हों। रामचन्द्र 
और उनके भाइयों को गरीब विद्यार्थियों के साथ विश्वामित्र के आश्रम में दिखायें तो कैसा 
हे। इससे कुछ साम्य भाव प्रकट होगा। 
विषयों के विषय में लेखकों की ही पसंद पर छोड़ देना अच्छा। उन्हें बॉधने की 
ज़म्ग्त नहीं। मैं तो शायद उस समय की राजनंतिक व्यवस्था पर लिखूँ। यह भी क्‍या 
ज़म्गे है कि सब लेख रामचन्द्र ही से सम्बन्ध रखते हों। किसी भी विषय पर लेख होने 
चाहिए । 
रहे कार्टून। . इसमें द्विविधि शासन का अंत। 2. हिन्दू-मुस्लिम खटपट। १ चरखे 
की व्यापकता। 4. अंग्रेजों का भारतीय स्त्रियों से दुर्व्यवहार । 5. सिविल सर्विस वालों की 
वेतन वृद्धि । 
इनमें से जो पसन्द आये किसी चित्रकार से बनवायें। 
मैंने हाल में तीन किताबें प्रकाशित कराई हैं। उनकी एक-एक प्रति आपके पास 
भिजवा रहा हूँ। कृपया उन पर आलोचना कर दीजिएगा। क्‍या आपके यहाँ कुछ पुस्तकें 
बिक्री के लिए भी भिजवा दूँ ? 
आशा है, उत्तर देंगे। 
भवदीय, धनपत राय 
७७ 
लखनऊ, 30 सितंबर, 924 
भाईजान, 
तसलीम | आपका नवाजिशनामा कई दिन हुए मिला। मशकूर हूँ। खूब, आप मेरी 
शकस्ता-पाई! का शिकवा करते हैं हालांकि आप कानपुर से हिलने का नाम नहीं लेते। 
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कर्बला आप शाया करना शुरू कर दें। यों तो इसका तमाम होना जरा मुश्किल 
है। हां जब निकलना शुरू हो जायेगा तो झक मारकर लिखना पड़ेगा। तब मिजाज 
हीलासाज़ को कोई हीला न होगा। 
जमाना के लिए एक जराफ़त-आमेजः क़िस्सा लिखा है। कल या परसों तक भेज 
दूँगा। 
हे हिन्दू-मुसलिम फ़िसादात का सिलसिला जारी है। मैंने पहले ही पेशीनगोई की थी। 
वह हर्फ़ व हर्फ़ सही साबित हो रही है। हिन्दू सभा दिल्ली में भी शायद समझौता न 
होने दे! लखनऊ में ज़ियादती हिन्दुओं की तरफ़ से हुई मगर बाद को किसी ने मुँह न 
दिखाया। ४७॥. प्रणा०ण ॥.70 ४97०५ ० ?श$४83 जरा एक हफ़्ते के लिए मेरे पास भेज+ 
की इनायत कीजिए। देखने का इश्तियाक़ है। जरूर भेजिए। शायद मजमून के लिए कोई 
मसाला मिल जाय। मुंतजिर रहूँगा। और तो सब खैरियत है। तिलिस्मी खुतूत बहत 
दिलचस्प हैं। तर्ज तहरीर निहायत दिलनशीं?। 
नियाजमंद, धनपत गय 
. पैरों की थकन, 2. हास्यपूर्ण, 3. लुभावनी। 
€७शछ 
सरस्वती प्रेस, बनारस शहर, अनुमानतः 22-23 फरवरी, 924 
बेरादरम, 
तस्लीम ' कार्ड मिला। 'कर्बला' का एक सीन फ़ौरन लिख दिया। उज्लत (शीघ्रता) 
के ख़्याल से और ज़्यादा न लिखा। दो-चार रोज़ में और एक-दो भेज दूँगा। 
अभी तो कुछ मालूम नहीं कि इलाहाबाद में कब तलबी (बुलावा) होगी। नाम तो 
बड़े-बड़े हैं। गैर-सरकारी आदमियों में चार-पाँच आदमियों से ज़्यूदा नहीं। और लोग 
किसी-न-किसी तरह सरकार से बाबस्ता हैं। और तो सब ख्रैरियत है। 
* आपका, धनपत राय। 
७ छे 
सम्भवतः जून, 924) 
भाईजान, 
तस्लीम ! “कर्बला' ख़त्म है। कल आपके दो कार्ड साथ ही मिले। सीतापुर से वापस 
आकर फ़ोरन ख़त लिखूँगा। क्रिस्सा यही कह रहा हूँ, फोटो भी खिंचवाऊँगा। ब्लॉक बनने 
में देर न लगेगी। 6 की रात को गाड़ी से जाने का इरादा है। अगर आप उसी दिन 
जाते हों तो क्यूँ ना मैं भी कानपुर चला आऊँ ? साथ ही साथ चलें। 
आपका, धनपत राय। 
७ छ 
शिव पूजन सहाय 
लखनऊ, 2 जनवरी, 92ः 
प्रिय शिवपूजन जी, वंदे। 
मिश्रा जी से आपके कलकत्ता में सकुशल रहने का समाचार पाकर प्रसन्न हुआ। 
आपके चले जाने का दुख तो जरूर हुआ क्योंकि अब मैं भी यहाँ दो-चार महीने रहना 
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चाहता हूँ लेकिन यह कम खुशी की बात नहीं कि आप सानन्द हैं। 

'फूलों की डाली” आदि आपने देख ली हो तो कृपया उसे प्रेस में देने के लिए भेज 
दें। यदि अभी समाप्त न हुई हो तो सूचित करें कि कब तक भेज सकेंगे, और यदि 
अवकाश न हो तो कृपया लिखें ताकि मैं ही टेढ़ा-सीधा देख-दाख कर अलग करूँ। इस 
कष्ट के लिए क्षमा प्रदान कीजिये। 

भवदीय, धनपत राय। 
रंगभूमि के 40 फार्म छप चुके हैं। 
७ 
लखनऊ, 22 फरवरी, 925 
प्रिय शिवपूजन सहाय जी, वंदे। 

मुझे तो आप भूल ही गये। लीजिए जिस पुस्तक पर आपने कई महीने दिमाग-रेजी 
की थी वह आपका अहसान अदा करती हुई आपकी खिदमत में जाती है और आपसे 
विनती करती है कि मुझे दो-चार घंटों के लिए एकांत का समय दीजिये और तब आप 
मेरी निस्बत जो राय काम करें वह अपनी मनोहर भाषा में कह दीजिये। 

मैं अभी यहीं हूँ। बाल विनोद माला के निकालने के लिए पकड़ लिया गया हूँ। 
काश आप होते तो कैसी बहार रहती। खैर इस माला के लिए यदि आप कोई छोटी-मोटी, 
हँसने-हैंसाने वाली, चूहे-बिल्ली, चील-कौवे की कहानी लिखें तो बड़ा एहसान करें। मैं 
रंगभूमि पर आपकी आलोचना का बड़ी बेसबरी से इंतजार करूँगा। 

भवदीय, धनपत राय। 
७ 
लखनऊ, 7 मार्च, 925 
प्रिय शिवपूजन जी, वंदे। 

रंगभूमि की आलोचना आपने अब तक न लिखी। इसकी मुझे आपसे शिकायत 
है। सिवा इसके और क्‍या समझूँ कि आप उसे इस योग्य नहीं समझते। आशा है अब 
माधुरी या किसी अन्य पत्रिका के लिए अवश्य लिखेंगे। 

एक बात और लिखने की जरूरत मालूम होती है। यों तो 'मतवाला' में माधुरी पर 
नित्य दो-चार छींटे उड़ा दिये जाते हैं पप अब की होली के अंग में तो उसने सुरुचि और 
सभ्यता का अंत ही कर दिया। आपके देखते यह अनर्थ हो इसका मुझे दुख है। आपस 
की थोड़ी-सी चुहल जिससे दिल खुश हो बुरी नहीं, लेकिन जब यह चुहल साहित्यिक 
मनोरंजन की सीमा से निकलकर द्वेष की हद तक पहुँच जाती है तो यही कहना पड़ता 
है कि यह हिन्दी भाषा का दुर्भाग्य है, जहाँ ऐसे-ऐसे गंदे, अपमानजनक, भ्रष्ट लेख 
निकालने में संपादकों को आपत्ति नहीं होती। मालूम नहीं मतवाला के पाठकों को इन 
लेखों से कोई विशेष रुचि है या इस अनवरत प्रवाह का और कोई कारण है। बहरहाल 
जो कुछ हो यह बात बुरी है और अब उस हद से कहीं आगे बढ़ गयी है जिसे दिल्‍्लगी 
कहकर क्षम्य समझा जाय। दुलारेलाल और माधुरी के और सेवक कितने ही गए-गुजरे हों 
पर वे हिन्दी की कुछ न कुछ सेवा अवश्य कर रहे हैं और उनके काम की कद्र न करके 
नित्य खिल्‍्ली उड़ाते रहना अपने को गुणग्राहकता से शून्य सिद्ध करना है। मैं आपको 
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यह शब्द इसलिए लिखने का साहस कर रहा हूँ क्‍योंकि मैं आपको, बहुत थोड़े दिनों का 
परिचय होने पर भी, अपना मित्र समझता हूँ और आपकी शिष्टता और सज्जनता का 
क़ायल हूँ। यदि मतवाला की पालिसी में आपको कुछ दखल हो (और इसका हमारे पाप 
प्रमाण है कि है) तो खुदा और परमेश्वर के लिए आप इस सिलसिले को बंद कर दें या 
करा दें। आप उस आदमी को जिसने यह लेख लिखा है फिर मतवाला में ऐसे लेख लिखने 
का मौका न दीजिये। इस लेख में उसने खुली-खुली चोटें की हैं और यहाँ कुछ लोगो 
की सलाह हो रही है कि मतवाला पर अपमान करने का दीवानी और फ़ौजदारी अभियोग 
चलाया जाय। अगर आपस में यह नौबत आ गयी तो क्‍या मजा रहा। मतवाला भी हैरान 
होगा, उसका नशा भी हिरन हो जायगा और यहाँ वालों को भी काफी मानसिक वेदना 
होगी। मैं नहीं चाहता कि मित्रों में जूतियाँ चलें। लेकिन इसका रोकना मतवाला के अपने 
हाथ में है। आश्चर्य तो यह है कि यहाँ से कोई उत्तेजना न मिलने पर भी मतवाला को 
क्यों लगातार एक 7 $०५ पर ऐसे अश्लील आक्रमण करने का साहस होता है। क्या 
उसमें महिला-सम्मान बिल्कुल नहीं रहा ? 
आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। मैंने जो कुछ लिखा है मित्रभाव से लिखा है और 
आप उसे इसी भाव से देखियेगा। 
आशा है अपने काटुम्ब सहित सकुशल होंगे। 
भवदीय, प्रेमचंद 
७ हे 
गंगा पुस्तकमाला कार्यलिय, 
29-30, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ, 25-3-925 
प्रिय शिवपूजन जी, वन्दे ! ग 
आपकी मुसीबतों की कहानी पढ़कर दिल काँप उठा। मैं भी शीतला में दो बच्चे 
खो चुका हूँ। मुझे आपके साथ हमदर्दी है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको 
धैर्य और सन्‍्तोष दें। मैंने अज्ञान में आपको दोषी ठहराया, इसका मुझे अत्यन्त खेद है 
दुःख है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एक-एक अक्षर का मुझ्ने विश्वास है 
और अपनी भूल को मान लेने में ज़रा भी संकोच नहीं है। 
दुलारेलाल को आपसे कोई शिकायत नहीं है। वह अभी तक आपको याद करते 
हैं। उनकी ओर से आपको जो कुछ तकलीफ़ पहुँची हो, उसके लिए लज्जित हैं और 
आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपने जो सलाह दी, वही सलाह मैंने 
क दी थी। “उपेक्षा' के सिवाय इस अलानिया गाली-गलौज का क्‍या जवाब हो सकता 
9 
मैं आपकी सम्मति का इन्तज़ार तो कर रहा हूँ, पर जब तक आपका चित्त 
भली-भौति शान्त न हो जाय, आपको मजबूर नहीं कर सकता। आप जब चाहें लिखें, 
कोई जल्दी नहीं है। 
'मतवाला! में “ंगभूमि' की लम्बी समालोचना निकलेगी, यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। 
कम-से-कम मुझे अपने दोष तो मालूम हो जायेंगे। मुझे ज़बाँदानी का दावा न कभी था 
और न है, व्याकरण से मैं वैसा ही कोरा हूँ, जैसे गंजा बालों से, इसलिए मेरे लिए तो 
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आलोचना कभी शिक्षा से ख़ाली नहीं हो सकती। कौन लिखेगा इसकी मुझे चिन्ता नहीं। 
प्लेई कहे, मैं तो यह मानता हूँ कि संसार में सैकड़ों ही बातें मुझे सूरदास-जैसे अपाहिज 
अन्त से सीखनी हैं। उस आलोचना का स्वागत करने को तैयार हूँ। 
आशा है, आपका दिल अब कुछ हल्का होगा। 
भवदीय, धनपत राय। 
७ छ 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 3] मार्च, 925 
भाईजान, 
तसलीम | कार्ड मिला। रुपया अभी नहीं मिला। इनके रुपये किताबों में फंस गये 
४। इस वजह से मेरी उम्मीद के ख़िलाफ़ इन्दुत्तलव (मांगने पर) न मिल सके। दो हफ़्ते 
करा वादा है। क्या हक्काम इतने दिनों तक मुंतजिर न रह सकेंगे ? मुझे आपको फिर 
धाददिहानी की जरूरत न पड़ेगी, मिलते ही भेज दूँगा। 
जी हां कितावबत और छपाई के ख़याल से मैंने अपनी दोनों किताबों को छपवा लेने 
मै का इरादा किया है। सहर की मसनवी भी छपवाये देता हूँ। उनको पब्लिशर की तलाश 
४ और पब्लिशर मिल नरीं! छपवाकर उन्हें दे दूँगा चाहे जमाना एजेंसी को दे दूँगा। 
और क्‍या अर्ज करूँ। बच्चों को दुआ। 
आपका, धनपत राय 
७ 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 20 अप्रैल, 925 
वगदग्म, 
तसलीम । ब्लाक मिल गया। ख़त भी मिला। मैंने उसी वक़्त जवाब भी लिखा पर 
भेज न सका। आज भेज रहा हूँ। अफ़सोस है बाबू दुलारेलाल जी अभी तक नहीं आये। 
मुझ्ने बेहद नदामत हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने दिन के लिए जा रहे 
हैं। सिफ़ चार दिन में लौट आने का वादा था। पर आज गये हुए सोलह दिन हो गये। 
शायद दो एक दिन में आ जायें। इधर से कारबगरी (कामयाबी) होते ही मैं हाजिर करूँगा। 
यक़ीन है। मीक़ा मिला तो खुद ही लेकर आऊँगा। वस्सलाम। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७ 
गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, (माधुरी सम्पादन-विभाग), 
लखनऊ, 0-5-925 
(५0९३ रिश|ं८शीएश था, 

[539 ए०ए ॥€रंण्ए व तर [2802 ॥॥0 95 350960 ॥ १०ए लाएं 
(१५७ 0 पार जी06 जात्टाभांगरा ण पट 5009. | भुएाच्टाद23 ॥ प्राण0०प"श्टा५ रथ, 
00 ॥0 फांतौ भार शांशा 50फागाए ॥क्मा८ ०० ॥8ए९८ 0ण6 फटाश ]०४॥९६ 30 ६ 
शत तथा 9०7 00, जिधाज गाभा9 प्रधा5 ! 
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0प४३ थी, 
9. १७ 
७ 
29-30, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ, 9-5-925 
प्रिय पद्यसिंह शर्मा जी, वन्दे ! 
आपकी विपत्ति-कथा सुनकर आँखों से आँसू की नदी बह निकली और मुख से आर 
निकलने लगीं। ये लुटेरे जो कुछ न करें, थोड़ा है, पर आपको यह जानकर सनन्‍्तोष होन। 
चाहिए कि ऐसे बिरले ही महाशय होंगे जो उनके हाथों खून के आँसू न रोते हों। आप 
उनकी तफ़्तीश न कीजिए। ब्रह्मा भी उनका पता नहीं लगा सकते। वे आँखों के सामने 
बैठ हुए भी गायब रहते हैं। कमबख्त शायद सुलेमानी सुरमा लगा लेते हैं। 
खैर, सेवा में 'रंगभूमि” का दूसरा सेट भेजा जा रहा है। कृपया अब बहुत इन्तजाः 
न दिखाइएगा। अधिक-से-अधिक एक सप्ताह की मुद्दत काफ़ी है। 
आशा है, आप स्वस्थ होंगे। 
सेवक, धनपत राव। 
७ छे 
29 ईस्टर्न कैनाल रोड, देडरादून, 0 जून, 925 
प्रिय प्रेमचंद जी, ढ 
रंगभूमि के विषय में आपको पत्र लिखने में जो अक्षम्य देरी हुई है उसके लिए 
कृपया क्षमा कर दें। मैंने अब उसे समाप्त कर लिया है। मैंने उसका एक-एक शब्द पढ़ा 
है और अब पहले से भी ज़्यादा, आपकी अद्भुत सृजनात्मक प्रतिभा का प्रशंसक, 
बहुत बड़ा प्रशंसक, हो गया हूँ। सूरदास को अपना नायक बनाना अत्यंत साहस का 
काम था; लेकिन उसके चरित्र को आपने कितनी सुन्दरता से चित्रित किया है ! अगर 
आप एक-दो सुझावों के लिए मुझे माफ़ करें तो वे ये हैं। पृष्ठ 785, पंक्ति 6 में 'सेवक 
जी” स्पष्ट ही भूल है। उपन्यास में दो कथा प्रसंग मुझे काफी कमज़ोर जान पढ़ते 
हैं-रेलगाड़ी में विनय और सोफ़िया वाला दृश्य, और वीरपालसिंह के गुप्त अड्डे पर विनय 
का वह अत्यंत झुका-झुका, बल्कि दबा-सहमा सा भाव। इन्हें छोड़कर मेरे ख़याल में मेरे 
पास दूसरा कोई आलोचना का शब्द नहीं है। रंगभूमि आधुनिक हिन्दी का एक गौर 
बनेगी। 
समस्त शुभकामनाओं के साथ, 
आपका, अमरनाथ मी 
७७ 
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बनारस सिटी, 2 जून, 925 
य शिवपूजन सहाय जी, 
दो दिन से दरे दौलत पर हाजिरी दे रहा हूँ पर दुर्भाग्यवश दर्शन नहीं होते। इस 
क्त यह कहना है कि “परीक्षा प्रश्नावली” समाप्त हो गयी। इसके टाइटिल पेज की फिक्र 
:। ठायटिल पर क्‍या लिखा जायगा, कागज़ कैसा लगाया जायगा ? कृपया ये बातें बतला 
गैजिये। दूसरी कोई किताब यदि दे सकें तो पैका खाली है इसमें चला दूँ। रुपए का बिल 
आपको दूँ या सीधे लहेरियासराय भेजना होगा ? 
आपका, धनपत राय। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 9 जून, 925 
प्रेय शिवपूजन सहाय जी, 
यदि वह पुस्तक देख चुके हों तो कृपया भेज दें। 
लहेरियासराय वालों ने मेरे पत्र का अब तक जवाब नहीं दिया। क्या आप उन्हें 
लेख़कर यह पूछ सकेंगे कि परीक्षा प्रश्नावली के लिए कैसा कवर दिया जायगा ? और 
उस पर क्‍या लिखा जायण ? 
किताब तैयार हो जाती तो छपाई का बिल वसूल होता वरना मुफ़्त में देर 
गेगी। 
आपका, धनपत राय 
७ 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 23 जून, 925 
वरादरम, 
तसलीम | जरा एक तक़रीब में मिर्जापुर चला गया था। उम्मीद है आप बसख्लैरियत 
होंगे। 
बाबू रघुपति सहाय का यह ख़त भेजता हूँ। उन्होंने मौलाना अब्दुल हक़ साहब के 
पास भेजने के लिए मेरे पास भेजा है। मुझे मम्दूह' का पता नहीं मालूम है। इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी में एक उर्दू प्रोफ़ेसर की जगह है। 250 रुपये माहवार, 25 रुपये सालाना 
तरक्की । रघुपति सहाय उसके लिए कोशांः हैं। मजमूने ख़त से मालूम होगा कि वह क्या 
पाहते हैं। आप बराहे करम इसी डाक से इस खत को मुंशी अब्दुल हक़ की ख़िदमत 
मे भेज दें। मैंने रघुपति सहाय से दर्याफ़्त भी किया था तो उनसे मालूम हुआ कि उन्होंने 
क़रीब-क़रीब सब मरहले तय कर लिये हैं, सिर्फ़ मोतरिज़ों' की ज़बान बन्द करने के लिए 
दे चार ख़ास मुसलमान असहाब की सिफ़ारिश दरकार है। 
आप खुद कोशिश करना चाहें तो प्रालिबन्‌ कामयाबी हो। आप कानपुर कब तक 
आते हैं। मैं शायद । जुलाई तक आऊँ। 


।. महाशय, 2. प्रयलशील, 3. आपत्ति करने वालों । 
७७ 
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गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 8 जुलाई, 925 
भाईजान, ु 
तसलीम | ख़त मिला। मशकूर हूँ। मैं इतवार को कानपुर आऊँगा। अगस्त ६ 
आगाज में यहाँ से बनारस जाने का इरादा है। इसलिए एक बार आप लोगों से मुलाक़ात 
कर लूँ। फिर न जाने फिर कब मिलें। इतवार को आऊँगा। और उसी दिन लौट भी 
आऊँगा। और बातें उसी वक़्त आपसे अर्ज करूँगा। 
। नियाजमन्द, धनपत राय। 
७छ 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 22 जुलाई, ।925 
भाईजान, 
तसलीम | आज मतलूबा (मांगी हुई) रक़म रजिस्टरी से रवाना कर दी है। रसीद 
लिखिएगा। और तो सब खैरियत है। 
हाँ ज़रा अपने यहाँ की लीथो छपाई का रेट लिखिएगा। शायद मुझे रंगभूमि कानपुर 
छपवाना पड़े। लखनऊ से जाने के बाद यहाँ छपाना मुशकिल हो जायेगा। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७शछ 
महताबराय (छोटे भाई) के नाम 
3 अगस्त, 925 
बिरादरम अजीजी 
तुम्हेिरे ख़ुत का कई दिनों से इन्तज़ार कर रहा हूँ, मगर अभी तक कुछ न मानृम 
हुआ कि तुमने रुपयों का इन्तजाम किया या नहीं। क्या हो जायब्म ? किसी ने तुम्हें यो 
ही हुक्म दिया था। मैं तो 3 को रवाना होने वाला था, मगर एक तो बन्‍नू के पेशाब 
करने के मुक़ाम पर सूजन हो गयी है, जिससे शायद उसका चमड़ा हटाना पड़ेगा और 
इसलिए मुझे कमज॒कम 0 तक लग जायेंगे। इधर 0 को मेरठ एक सम्मेलन का प्रेसिडेण्ट 
बनना है। वहाँ जाना पड़ेगा। इस अर्से में गालिबन तुम्हारा खत आ जायगा कि अब तुम 
प्रेस को किस तरह चलाने का इन्तज़ाम करना चाहते हो। रघुपति सहाय का हिस्सा भी 
मेरी ही समझो, क्‍योंकि वह प्रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते। इस तरह अब गोया मेरे 6 
हजार रुपये प्रेस में हैं। कमजकम मेरा...का नुकसान हो रहा है। कब तक यह नुक़सान 
बर्दाश्त करता जाऊँ ? मैं बड़ी पसोपेश में हूँ। तुमने अभी तक न रुपये का इन्तजाम 
किया, न कोई जगह तलाश की। कैसे क्‍या होगा ? तुम्हारे लिए माहवार मुस्तक़िल 
आमदनी जरूरी है, और वह मेरे आ जाने की सूरत में मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं हर माह 
अपना नफ़ा लगाने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे टाइप और मँँगाना पड़ेगा, तभी बाहर 
का काम करूँगा। इसके लिए रुपये की फ़िक्र करनी पड़ेगी। भाई साहब भी अब सत्र 
नहीं कर सकते। वह भी नफ़े के मुन्तज़िर हैं और प्रेम में काम करना चाहते हैं। ऐसी 
हालत में क्‍या करूँ ? मुझे सबसे बड़ी फ़िक्र तुम्हारी है, क्योंकि मैं प्रेस जाकर तुम्हारे 
इन्तजाम में दखल देना भी नहीं चाहता। उस पर एक प्रूफ़-रीडर रखने की सख्त जरूरत 
महसूस कर रहा हूँ। अगर मेरे पास इस वक़्त काफ़ी रुपये होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता, 
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लेकिन मजबूर हूँ। यह भी डर है कि तुमने और रुपये कर्ज लेकर भाई बलदेवलाल का 
हिस्सा भी ले लिया लेकिन हिस्सा ले लेने ही से तो प्रेस नफ़ा नहीं देने लगेगा, तावक़्ते 
कि इन्तजाम, सामान, काम, सेहत सभी बातों में तरक़्क़ी होगी। अगर उस हालत में भी 
नफ़ा न हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा जेरबारी हो जायगी। मैं तो तुम्हें यह सलाह दूँगा कि 
अगर कलकत्ते में कोई गुंजाइश निकल सके तो चले जाओ। तनख़ाह अगर न 00 रुपये 
मिले तो मुजायका नहीं। मेरी तरफ़ से इस बात का मुतलक़ अन्देशा न करो कि मैं अपने 
लिए तनख्वाह रख लूँगा और तुम लोगों को नफ़ा न दूँगा। जो कुछ नफ़ा होगा उसे मैं 
हिस्सेवार तक़सीम कर दूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे आने के वक़्त तक तुम हिसाब सही 
कर रखोगे। और क्‍या लिखूँ ! 
मेरी समझ में यही एक इन्तजाम आता है कि या तो तुम प्रेस का ठीका लो या 
में ठीका लूँ। बस, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं नजर आती और ठीके की रक़म 
माहवार पर तय हो जाय। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७ 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 5 अगस्त, 925 
भाईजान, 
तसलीम । मैंने आपके ख़त का जवाब नहीं दिया। इस ख़याल से कि शायद अभी 
आप हमीरपुर से लौटे न हों। मैं यहाँ से 4 को बनारस जाने वाला था लेकिन कई वजूह 
से इरादा मुल्तवी कर देना पड़ा। अब 5 को जाऊँगा। मुझे 0 को मेरठ में एक जलसे 
में शगीक होना है। वहाँ से लौटता हुआ एक दिन के लिए कानपुर भी ठहरूँगा। तब बातें 
होंगी। उस दिन आपकी निगम सभा के बाइस न हो सकीं। 
पंजाब का एक पब्लिशर मेरी कहानी का मजमूआ शाया करना चाहता है। मुझे 
याद नहीं आता कि प्रेम बत्तीसी के बाद मेरी कौन-कौन कहानियाँ कहाँ-कहाँ शाया हुई। 
चंद कहानियाँ तो लाहौर के हज़ारदास्ताँ में निकली थीं। एक हुमायूँ में शाया हुई थी। 
एक हमदर्द में हाल में निकली जो मुझे याद है। मुमकिन है एकाध और निकली हों जिसकी 
मुप्ले इस वक़्त याद नहीं। शायद नौबहार वालों ने दो का तर्जुमा .किया था। पंजाबी 
अख़बारों ने भी मुमकिन है कुछ कहानियों के तर्जुमे कर डाले हों। क्या आप इस मजमूए 
परीशां के जमा करने में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं ? हज़ारदास्ताँ का फ़ाइल मुकम्मल 
आपके यहाँ है ? हुमायूँ है ? नौबहार है ? हमदर्द भी है या नहीं ? आज़ाद में तो कोई 
कहानी नहीं निकली ? बराहे करम इसका जवाब मुझे जल्द दीजिए ताकि वापसी में मैं 
एक काम यह भी पूरा कर लूँ। 
* ७ छ 
लखनऊ, 6 अगस्त, 925 
प्रिय शिवपूजन जी, 
कृपा पत्र मिला। आप “उपन्यास तरंग” निकालने जा रहे हैं, यह जानकर खुशी 
हुईं। इस वक्‍त तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन लिखूँगा ज़रूर, ज़रा अवकाश मिल 
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जाय तो। 
आपकी पली की बीमारी का हाल सुनकर बहुत दुख हुआ। इसके पहले पढ्रों में 


भी यह समाचार पढ़कर चित्त दुखी होता था। आप ही ऐसे दिल के मज़बूत हैं कि इतने 
कष्ट और धक्के सहकर भी अपना काम किये जाते हैं। मैं तो कब का कंधा डाल चुका 
होता। सज्जनों को उनकी सज्जनता का यही पुरस्कार मिलता है। 

मैं भी 5 अगस्त तक बनारस चला आऊँगा और तब लिखने का अवकाश ज्यादा 


मिलेगा। 


और तो सब कुशल है। 
आपका, धनपत राय। 


७छे 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 0 अगस्त, [925 
बरादरम सल्लमहू, 
बाद दुआ। तुमने मेरे ख़त का अभी तक जवाब न दिया। मैंने यहाँ से चलने की 
इन्तजारी में धोबी को कपड़े देना बन्द कर दिये, आटा बाज़ार से मँगवाता हूँ कि ज़्यादा 
पिस जायगा तो क्या होगा। धुन्नू का नाम नहीं लिखाया और तुम मेरे ख़तों का जवाब 
ही नहीं देते। आख़िर तुमने क्या फ़ैसला किया ? किस तरह काम चलाना चाहते हो। 
मैंने कई सूरतें लिखीं, तुमने एक भी न पसन्द की। आखिरी सूरत मैंने यह लिखी कि 
ठेके का इन्तज़ाम करो, या तुम ठेका लो या मैं। रुपया सैकड़ा माहवार सूद, चार रुपया 
सैकड़ा सालाना घिसाई। इस शर्त पर अगर ठेका लेकर काम करना चाहो, तो करो वर्ना 
कोई दूसरी सूरत बतलाओ जिससे किसी का नुक़सान न हो। मैं इस्ती शर्त पर ठेके पर 
काम करने को तैयार हूँ। अगर तुम ठेका लोगे तो मैं लखनऊ से अपना सिलसिला न 
तोड़ूँगा। तुम न ठेका लोगे तो खुद आकर काम करूँगा। जवाब में देर न करो। अभी 
गुजिश्ता साल का हिसाब देना है। वह सब तुमने तैयार किया या नहीं। वापसी डाक खत 
लिखो। लेना मंजूर हो तो साफ़-साफ़ लिख दो, न ले सकते हो तो साफ़-साफ़ लिख दो। 
इस तरह दो साल गोलमाल करते हो गया। कब तक नुक़सान उठाया जाय। जब तुम 
नफ़ा नहीं हासिल कर सकते तो ख़ामख़ाह हम लोगों को क्‍यों जेरबार करते हो। हाँ, ठेके 
का हिसाब माहवार करना पड़ेगा। 
मैं कई दिन से चारपाई पर हूँ। पैर में फोड़ा निकल आया है। कल नश्तर दिलाया 
है। उठ-बैठ नहीं सकता हूँ, लेटे-लेटे ख़त लिखता हूँ। 
उम्मीद है कि अब जल्द जवाब दोगे जिसमें पहली सितम्बर से बनारस का इन्तज़ाम 
हो जाये वर्ना मजबूरन मुझे प्रेस बन्द करना पड़ेगा। ज्यादा दुआ। उम्मीद है कि तुम लोग 
अच्छी तरह होगे। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७७ 
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गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 2 अगस्त, 925 


तसलीम | मैं वापस न भेज सका। सबब यह कि 5 तारीख से पैर में कचक पड़ 

गयी। चार दिन सख्त दर्द और जलन और टीस थी। पाँचवें दिन डाक्टर से नश्तर लिया। 
दाहिने पाँव की आधी एड़ी का चमड़ा काट दिया गया। अब दो दिन से तकलीफ़ तो 
बहुत कम है लेकिन उठने-बैठने काम करने से माजूर हूँ। इसी असना में स्वराज्य पार्टी 
के लोग वही रद्दी मुसव्वदा उठा ले गये और कातिब से भी लिखवा लिया। अगर मैं 
समझता कि कातिब पढ़ लेगा तो पहले आप ही के पास भेज देता। मैं तो समझता था 
शायद मेरे सिवा और कोई पढ़ ही न सकेगा। लेकिन यह कातिव साहब होशियार 
मालूम होते हैं। मैंने कापी देखी, गलतियाँ कम निकलीं। खैर, अब तो पैम्फ़्लेट ही की 
एक कापी भेजूँगा। 4 को यहाँ से जाने का इरादा था लेकिन अब शायद पंद्रह दिन तक 
न जा सकूँगा। मसनवी-ए-सेहर छपकर रखी हुई है। जरा तबीयत अच्छी हो तो आपके 
पास भेज दूँ। अब की इस्तदआ है कि कमीशन 25 फ़ी सदी लिया जाय। खुद वेचारे नहीं 
कह सकते। आप शायद उनकी इतनी बात मान लेंगे। रंगभूमि का तसफ़िया दो सौ पर 
कर दिया। अब इरादा है शोशण आफ़ियत भी भेज दूँ। ख़त्म हो जाये। मेरे ख़त्म किये न 
होगी। दारुल इशाअत छापने को तैयार है। सौ रुपये इस किताब पर देने का वादा किया 
है। और तो कोई ताज़ा हाल नहीं। उम्मीद है आप वापस आ गये होंगे। ख़त लिखिएगा। 
नियाजमन्द, धनपत राय । 


७ छ 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 22 अगस्त, 925 
भाईजान, 
तसलीम । आपका कार्ड मिला। अब जछ्म पुर हो गया मगर अभी तक चलने-फिरने 
से माजूर हूँ। जी तो मेरा भी चाहता है कि बनारस जाने से क़ब्ल एक रोज़ कानपुर आ 
जाऊँ। देखा चाहिए। यहाँ प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम रखी हुई थी। कोई उठा ले गया। 
अगर आप इतनी इनायत करें कि हिस्सा दोम के मज़ामीन की फ़ेहरिस्त नकल करवा के 
भेज दें तो ऐन एहसान हो। में कुछ हिन्दी कहानियों का तर्जुमा करके पंजाब के एक 
पब्लिशर पिण्डीदास को भेजना चाहता हूँ। डरता हूँ कि कहीं वही मजामीन न आ जायें 
जो हिस्सा दोम में निकल चुके हैं। हिस्सा अव्वल मेरे पास मौजूद है। सिर्फ़ जिल्द दोम 
के मज़ामीन की फ़ेहरिस्त की ज़रूरत है। परसों तक मुझे फ्रेहरिस्त मिल जायगी तो मैं 
इक़बाल वर्मा साहब को मजामीन की फ़ेहरिस्त लिख भेजूँगा। जो उर्दू में हुए हैं। मसनवी 
भी भेजनी है। जरा पैर काम करने लगे तो भेजूँ। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
७ 
लखनऊ, 25 अगस्त, 925 
भाईजान, 
तसलीम | सैरे दरवेश का तर्जुमा अनक़रीब ख़त्म होने वाला है। तब इसे वापस कर 
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दूँगा। अब सोजे वतन की ज़रूरत है। उसमें से दो तीन कहानियाँ ले लूँगा। बराहे करम 
सोजे वतन की एक कापी भिजवा दीजिए। जितनी जल्द हो जाये उतना ही अच्छा है। 
दिसंबर के पहले यह मजमूआ अपने प्रेस से निकाल दूँगा। इसका नाम होगा "प्रेम प्रसून' 
(प्रेम का फूल) पच्चीस कहानियों का एक अलहदा मजमूआ कलकत्ते से भी निकल रहा 
है, जो हिन्दी की प्रेम पचीसी होगी। 

आजकल #&॥70०0०0( प्रश्वा०४ का एक क़्िस्सा हिन्दी में तर्जुमा कर रहा हूँ। और 
मेरे ही प्रेस में छप भी रहा है। 

ब्ैैरियते मिजाज से मुत्तिता फ़रमाइएगा। और सब खैरियत है। 

गालिबन्‌ मुकर्रर याददिहानी की तकलीफ़ आप उठाना पसंद न करेंगे। क्योंकि आज 
के पाँचवें दिन मैं फिर सोजे वतन के लिए हाज़िरे खिदमत होऊँगा। उसी के तीन क्िस्सों 
की कमी है। 

नियाजमन्द, धनपत राय। 


गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 30 अगस्त, 925 
भाईजान, 
तसलीम। कार्ड मिला। मैं तो अब लंगड़ा-लंगड़ाकर चल रहा हूँ। मगर आप बुखार 
में मुबतिला हो गए। अब तो मैं कल रवाना हुआ जाता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो दिसम्बर 
में इत्मीनान से मुलाक़ात होगी । 
हजरत सेहर की किताबें पार्सल से रवाना कर दी हैं। बैरंग पार्सल है। उन्होंने कुछ 
गलतियाँ निकाली हैं। गलतनामा लगवाना चाहते हैं। मुझे फ़िजूल मालूम होता है। लेकिन 
अगर उन्होंने इसरार किया तो एक गलतनामा लगवाना ही पडेगा। इसक्री फ़ेहरिस्त मैं यहीं 
से आपके पास भिजवाऊँगा। आप इसकी क़ीमत किताब की बिक्री में से बज़ा फ़रमा 
लीजिएगा। और सब खैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
सरस्वती प्रेस, मध्यमेश्वर, काशी, 5 सितम्बर, 925 
बरादरम, 
तसलीम । मैं ] को लखनऊ से बख्ैरियत पहुँच गया। आपका ख़त और मज़ामीन 
की फ़ेहरिस्त मुझे लखनऊ में मिल गयी थी। 
अब एक और तकलीफ़ आपको देना चाहता हूँ। मेरा वह जमाना जिसमें शतरंज 
के खिलाड़ी शाया हुआ था गुम हो गया है। बराहे करम वह नंबर मेरे पास फिर से भिजवा 
दीजिए। ऐन नवाज़िश होगी। मैं अपनी मतवूआ (प्रकाश्ति) आजाद कहानियों का 
मजमूआ तैयार कर रहः हूँ। उम्मीद है मसनवी-ए-सेहर पहुँच गयी होगी। 
और सब ज्ैरियत है। 
आपका, धनपत राय । 
७छ 
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6 सितम्बर, 925 
डियर छोटक, 

() मुझे याद आता है, मैंने तुम्हें साफ़ लिख दिया था कि मैं आठ आने सैकड़ा 
तुम्हें उस वक़्त तक देता रहूँगा जब तक तुम्हें रपये न अदा करूँगा। इसमें मुझे कोई उम्र 
नहीं, हालाँकि यह तुम्हारे साथ रियायत है और मैं ख़सारा में रहूँगा। (2) अगर तुम्हारे 
पास रुपये हों और तुम कोई तारीख मुक़र्रर कर दो जिसके अन्दर तुम, भाई साहब और 
रघुपति सहाय के एक हजार रुपये लौटा दोगे तो मुझे कोई उज् नहीं है। मैं भाई साहब 
की तरफ़ से रुपया लेने से इन्कार करने वाला कीन हूँ। अगर वो लेते हैं तो तुम दे दो। 
हम और तुम आधे-आधे के हिस्सेदार हो जायें। मुझे इसमें भी कोई उज्र नहीं है, लेकिन 
रुपये का इन्तज़ाम कब तक होगा, इसकी कोई तारीख बतला दो। मैं साल-छः महीना 
इसके लिए मुन्तजर न रहूँगा। ज्यादा से ज़्यादा एक माह की मोहलत दे सकता हूँ। (3) हम 
और तुम हिस्सादार हो जायेंगे उस वक़्त तुम्हें किसी मुलाजिम को रखने न रखने का 
अख़्तियार बगैर मेरी रज़ामन्दी के न होगा। (4) इस वक़्त अख़बार में जो नुक़सान हुआ 
है उसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने मुझसे इस वारे में कोई सलाह नहीं ली। मुझे 
इसके नफ़ा-नुक़सान से कोई मतलब नहीं। (5) तुम्हें शिकायत है कि मैंने पब्लिशिंग का 
काम नहीं किया। क्यो थह शिकायत है ? “मनमोदक” निकली। उसका क्‍या अन्जाम 
हुआ ? एक किताब का इश्तियार दिया। चार किताबें तुमने मेरी छापीं, मगर चारों रद्दी जो 
अभी तक पड़ी सड़ रही हैं और जिसके बाइस मैं काफ़ी बदनाम हूँ। ऐसी हालत में मैं कया 
पव्लिशिंग करता। रुपये मिट्टी में मिल जाते। इसका क़सूर भी तुम्हारे ही सर है। (6) और 
कोई शिकायत या एतराज तुम्हें हो तो उसको भी दूर कर दूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं 
हूं। तुम्हें नुक़सान नहीं पहुँचाना चाहता। सिर्फ़ चाहता हूँ कि काम नफ़ा के साथ चलें। 

तुम्हारा, धनपत राय। 
७ 
लखनऊ, स्थान-तिथि नहीं है। अनुमानतः अगस्त, 925 
भाईजान, 

तसलीम | कर्बला ख़त्म है। कल आपके दो कार्ड साथ ही मिले। सीतापुर से वापस 
आकर फ़ौरन ख़त लिखियेगा। क्रिस्सा भी लिख रहा हूँ। फ़ोटो भी खिंचवाऊंगा। ब्लाक 
बनने में देर लगेगी। 6 की रात की गाड़ी से जाने का इरादा है। अगर आप उस दिन 
जाते हों तो क्‍यों न मैं भी कानपुर आ जाऊँ। साथ ही साथ चलें। 

आपका, धनपत राय। 
७ 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ 
ह अनुमानतः प्रथम सप्ताह अगस्त, 925 
वरादरम, 

तसलीम। कार्ड मिला। मशकूर हूँ। दर्स (सबक) का हिन्दी तर्जुमा कर लूँ तो भेजूँ। 
अभी तीन-चार दिन की कसर है। 

हजरत सेहर ने 'रंगभूमि” का उर्दू तर्जुमा कर दिया, मगर मुआवजा हिन्दी सफ़हात 
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पर 8 आना फ़ी सफ़ा माँगते हैं, यानी कुल 465 रुपये। मुझे कुल किताब के 600 रुपये 
मिल जायेंगे तो मैं समझूँगा मैंने तीर मारा। आप 465 रुपये खुद माँग रहे हैं। बतलाइये 
है न सादालौहीं (नामसझी) की बात। मैंने लिख दिया है कि आप खुद किताब किसी 
पब्लिशर को देकर मुझे 300 रुपये दिलवा दें, और आप बाक़ी सब ले जायें। मैं राजी 
हूँ। दूसरी शर्त मैंने छपे हुए उर्दू सफ़हात पर 4 आना फ़ी सफ़हा रक्खी है। और तीसरी 
शर्त यह कि पब्लिशर से जो कुछ मिले उसका 2/5 आपका और 3/5 मेरा। बतलाइये 
मैंने ज्यादती की है ? अगर आपको इसमें मेरी तरफ़ से ज़्यादती मालूम होती हो तो साफ़ 
लिखिये। शायद वह आपके पूछें। उर्दू बाजारे क़रम की हालत देखकर 50 रुपये बुरा 
मुआवजा नहीं है। और यह मैं खुशी से देने पर तैयार हूँ। उनके ज़्यादा से ज़्यादा तीन 
महीने सर्फ़ हुए होंगे। 3-4 घंटा रोज काम करके अगर 50 रुपये मिलते हैं तो क्या कम 
हैं मगर वह न जाने किस ख़याल में हैं। मैं अगर 465 रुपये उन्हें दूँ तो मुझे कुछ न 
मिलेगा। अगर वह आपसे पूछें तो ज़रा समझा दीजिएगा। मैंने मुहरम के बाद बनारस जाना 
तय किया है। वस्सलाम। 
धनपत राय। 
७ छ 

लखनऊ, प्रथम सप्ताह अगस्त, 925 
हजरत सेहर को मैंने 200 रुपये देना तय कर लिया। वह राजी भी हो गए। मसनवी 
की इशाअत (छपाई) में 0 रुपये खर्च हो चुके। बक्रिया 90 रुपये उन्हें और देने हैं। 
अगर वह राजी हों तो गोशए आफ़ियत भी उनसे पूरा करवा लूँगा और कुछ नई कहानियों 

का तर्जुमा भी। पंजाब में सब ख़प जाएंगे और कुछ न कुछ दे मरेंगी। 
बाबू रामसरन की तबियत अब कैसी है ? लड़के तो इलाहाबाद चले गए होंगे। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 


* ७७ 
इक़बाल वर्मा 'सेहर” हथगामी को 

ह सम्भवतः 925 का अन्त 
रह मुकर्रमी मुंशी राजबहादुर का ख़त भी देखा। तसकीन हुई। आप साहबान 
का ख़याल बिल्कुल दुरुस्त है। इलाहाबाद में एक ब्राह्मण पार्टी है। अवध उपाध्याय जी 
उसके हाथ में कठपुतली बने हुए हैं। ऊटपटाँग बातें कहकर मुझे बदनाम कर हहे हैं। 
'रंगभूमि”' और 'वैनिटी फ़ेयर” में ज़र्रा भर भी मुनासिबत नहीं है। और 'प्रेमाश्रम” को 
'रिजकेक्शन' के ममासिल बतलाना तो हद दर्जा बेहूदगी है। मैंने आज तक 'रिजकेक्शन' 
पढ़ा ही नहीं, हालाँकि उसकी तारीफ़ बहुत सुन चुका हूँ। ममासिलत (सदृशता) जैसी 
उपाध्याय जी दिखलाते हैं, क़रीब-क़रीब सभी किताबों में है। आप फ़रमाते हैं कि 'वैनिटी 
फ़ेयर” में एक आदमी गलत-सलत अंग्रेजी बोलता है। इसी से 'रंगभूमि” में एक बंगाली 
बाबू लाये गये। इस शख्स को यह भी ख़बर नहीं कि बंगालो बाबू क्‍यों लाये गये, उनके 
वजूद का मंशा क्या है ? एमीलिया को आप सोफ़िया से मिलाते हैं, हालाँकि सोफ़िया 

का असल मिसेज एनी बेसेण्ट हैं। 
(प्रेमचन्द-'क़लम का सिपाही”, पृष्ठ 387 पर उद्धृत) 

७ 
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गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ 
तिथि अनुमानतः मई-जून, 925 
भाईजान, 
तसलीम । दोनों मजामीन देखे। इनके मुताल्लिक़ क्‍या अर्ज करूँ। पंडित माधोराम 
साहब को शिकायत है कि मैंने इसलाही' कहानियां नहीं लिखी और अक्सर दीगर अहबाब 
को शिकायत है कि इसलाही मक़ासिद क़िस्सों को ख़राब करते हैं। मेरे निस्फ़ से जायद 
क्रिस्से किसी न किसी तमहुनीः मुआमले से मुताल्लिक़ हैं। “बाजारे हुस्न! 'प्रेमाश्रम' 
'ंगभूमि' कोई भी इसलाह से ख़ाली नहीं। मगर आप मजमून शाया कर सकते हैं। 
दूसरा मज़मून मालूम नहीं किसका लिखा हुआ है। मगर कोई लखनवी साहब हैं। 
एतराज उनके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्होंने क्रिस्से का असली मंशा न समझ कर उन 
जुजयात! से बहस की है जिन पर रोशनी डालना मेरा इरादा न था। देखने की बात सिर्फ़ 
इतनी है कि उस वक़्त लखनवी रऊसा की यह |४८॥॥४॥(५ थी या नहीं जिसका मैंने जिक्र 
किया है। बस। इसे भी आप शाया कर सकते हैं। 
दुलारेलाल आज दो हफ़्ते से आगरे गया हुआ है। 4 को गया धा। उसी दिन शायद 
मैंने आपको ख़त भी लिख दिया था। लेकिन अब तक, उम्मीद के खिलाफ़, वापिस नहीं 
आया। मुझे कामिल उम्मीद है कि तीन चार रोज के अन्दर वह आ जायगा और मैं अपने 
वायदे को पूरा कर सकूँगा। 
सोलन चलने की बावत। मैं जब कभी इस क्रिस्म का इरादा करता हूँ तो मुझे फ़ौरन 
घर वालों का ख़याल आता है कि मैं तो वहाँ तफ़रीह करूँ और यह बेचारे यहाँ पड़े सड़ा 
करें। तबदील की जरूरत किसको नहीं महसूस होती लेकिन जो खुदमुखतार हैं वह अपना 
इरादा पूरा कर लेते हैं, जो मोहताज हैं घह दिल में सोचकर रह जाते हैं। इसी खयाल 
से रुक जाता हूँ। कुनबे भर को ले के जाना मुश्किल। इसलिये यहीं पड़ा रहूँगा। खस 
का एक पर्दा और दो तीन पैसे का रोजाना बर्फ मौसम की तकलीफ़ के लिये काफ़ी है। 
और क्‍या अर्ज करूँ। सब खैरियत है। बच्चों को दुआ। 
आपका, धनपत राय। 
।. सुधारवादी, 2. सांस्कृतिक, 3. छोटी-छोटी बातों। 
७७ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 2 फ़रवरी, 926 
बरादरम, 
तसलीम। कार्ड मिला। 'कर्बला' का एक सीन फ़ौरन लिख भेजता हूँ। उजलत 
(जल्दी) के ख़याल से और ज़्यादा न लिखा। दो-चार रोज में और एक-दो भेज दूँगा। 
अभी तो कुछ मालूम नहीं हुआ कि इलाहाबाद में कब तलबी होगी। नाम तो 
बड़े-बड़े हैं। गैर-सरकारी आदमियों में तो शायद चार-पाँच आदमियों से ज़्यादा नहीं। और 
लोग किसी न किसी तरह सरकार से वाबिस्ता (संबद्ध) हैं। 
और तो सब खैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 


82 : प्रेमचंद रचनावली-9 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 27 मार्च, 926 
भाईजान, 
तसलीम | मुद्दत से आपने न कोई खृत लिखा और न मैंने। इसलिए शिकायत का 
मौका नहीं। उम्मीद है कि आप मय अयाल अच्छी तरह हैं। जरा कोई ख़त भेज का 
मुतमइन' फ़रमाइए। मेरा इरादा हो रहा ० कक कि अपने सवानही? मजामीन का हिन्दी तर्जुमा 
शाया करूँ। क़रीबन्‌ सभी सवानेहउमरियाँ मैंने “जमाना' ही में लिखी हैं। मेरे पास “जमाना' 
का कोई फ़ाइल नहीं। क्या यह हो सकता है कि आप मेरे पास एक एक जिल्द भेजते 
जाएँ और मैं उसका तर्जुमा करा के लौयाता जारऊँ। या एक दूसरी सूरत यह है कि 
जगमोहन जी दीक्षित से कहूँ कि वह आपके यहाँ से फ़ाइल लेकर मज़ामीन का तर्जुमा 
करके मेरे पास भेजते जाएँ। अगर वह आमादा न हुए तो फिर आपको फ़ाइलें मृप्न 
आरियतन्‌? देनी पड़ेंगी। 
और तो सब ख्ैरियत है। 
आपका, धनपत राव। 
. आश्वस्त, 2 जीवनी-विषयक, 3 उधार। 
७ 
सरस्वती प्रेस बनारस, 3] मार्च, 926 
भाईजान, 
तसलीम। कार्ड मिला। मुंशी शिवनारायण साहब की वफ़ात (देहान्त) की ख़बर 
सुनकर अफ़सोस हुआ। परमात्मा उन्हें जन्नत नसीब करे। कई दिन हुए एक ख़त लिख 
चुका हूँ। यहाँ के हालात मालूम हुए होंगे। भाभी साहवा की तवील अलालत की ख़बर 
पढ़कर भी रंज हुआ। शुक्र है कि अब उन्हें सेहत है। मैं तो साबिक़र दस्तूर काम करता 
चला जा रहा हूँ। प्रेस की हालत ख़राब थी, अब कुछ रूबइसलाह है। अभी तक शहर 
में मुक़ीम होने की सूरत नहीं निकली। अब जून के बाद ही मकान लूँगा। लड़के की 
खान्दगीः (०ढ़ाई) का सवाल न होता तो में रोजाना आया जाया करता। जमाना के लिए 
कुछ नहीं लिख सका। इसकी मुआफ़ी चाहता हूँ। उर्दू में कोई पुरसानहाल तो है ही नहीं, 
अपने दो नाविलों केतर्जुमे दारूल इशाअत पंजाव को दिये। अभी कुछ तय नहीं हुआ। 
और मुंशी इक़बाल वर्मा साहब मारे तक़ाज़ों के नाक में दम किये हुए हैं हालांकि एक्र 
सौ पचास दे चुका हूँ लेकिन अभी उन्हें इतना ही और देना है। इन दोनों कितावों की 
इशाअत पर ही खर्चा वसूल होगा। और क्या अर्ज करूँ। 
आपका, धनपत राय 
७ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, ]7 जुलाई, 926 
भाईजान, 
तसलीम। कार्ड के लिए मशक्र हूँ। मेरे हालात नोट कर लें। तारीख पेदाइश संवत 
937। बाप का नाम मुंशी अजायवलाल। सुकूनत मौजा मढ़वाँ, लमही। मुत्त्तिल' 
पाण्डेपुर। बनारस। इब्तदाअनः आठ साल तक फ़ारसी पढ़ी। फ़िर अंग्रेज़ी शुरू की। 
बनारस के कालेजिएट स्कूल से एन्ट्रैस्स पास किया। वालिद का इन्तक़ाल पंद्रह साल की 
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उम्र में हो गया। वालिदा सातवें साल गुजर चुकी थीं। फिर तालीम के सीगे? में मुलाजिमत 
की। सन्‌ 90। ई. से लिटरेरी जिन्दगी शुरू की। रिसाला जमाना में लिखता रहा। कई 
ताल तक मुतफ़र्रिक़ मजामीन लिखे। सन्‌ 904 में एक हिन्दी नाविल प्रेमा लिखकर 
इुण्डियन प्रेस से शाया कराया। सन्‌ ]2 में जल्वण ईसार और सन्‌ ॥8 में बाजारे हुस्न 
लिखा। हिन्दी में सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प-चारों नाविल दो-दो साल के 
वक़्फ़े बाद निकले। इनके उर्दू तर्जुमे अनक़रीब शाया होंगे। कहानियों के मंजमूृए प्रेम 
पचीसी और प्रेम बत्तीसी उर्दू में निकले। हिन्दी में भी कई मजमूण शाया हुए। सन्‌ 20 
में मुलांजमत से किनाराकश हो गये। अब खानानशौ हैं। बाक़ी उमूर आपको खुद ही 
मालूम हैं। 

कर्वला आप निकाल रहे हैं। में इसके आगे के हिस्से जल्द भेज दूँगा। उर्दू की 
नारीख़ के तर्जुमे के मुताल्लिक़ क्या अर्ज़ करूँ। उस पर आपका फैसला मेरे फ़ैसले से 
बेहतर होगा। अगर जमाना की तक़्तीअ के सुफ़हात हैं तो दो रुपया फ़ी सुफ़ा उजरत 
किसी तरह ज्यादा नहीं। इससे कम में तर्जुमा करना मेरे हक़ में नुक़सान का वाइस होगा। 
भ्रगर मंजूर फ़रमायें तो मेरे पास मुसव्वदा भेज दें। अपना नाविल जाड़ों में शुरू करूँगा। 
बग्सात में तर्जमा ख़त्म कर डालूँ। 

ओर तो सब सखरियत है। एलेक्शन का काम मुझे तो नहीं मिला न मैंने फ़िक्र की। 
पगर अब देखता हूँ कहाँ मिल सकता हैं। बारिश मामूली है। गर्मी भी कुछ कम हो 
गयी । 

बच्चे अच्छी तरह हैं। आप वारबार मुझे बुलाते हैं। एक हफ़्ते बनारस की हवा 
खाद्य। में बहुत जल्द आऊँगा, मौक़ा मिला तो हफ़्ते-अशरे में आप मुझे कानपुर में 
देंगे । 

बच्चों को दुआ । खुदारा कुछ मोहन वगैरह का हाल भी लिख दिया कीजिए | आपके 
बाइम मुझे उन लोगों का हालचाल जानने की भी फ़िक्र रहा करती है। मसलन बाबू 
ग़मसरन का जिक्र आप मुतलक़ नहीं करते। सेठ के हालात से मुझे भी कुछ इन्टरस्ट है। 
यह हज़रात मुझे भूल गये हैं लेकिन मुझे तो उनकी याद आया करती है। वस्सलाम। 

धनपत राय। 
। पास, 2 शुरू में, 3. विभाग, 4 घर बैठ, 6 साइज। 
७्छ 

श्रीामान सम्पादक 'मतवाला', कलकत्ता गायघाट, बनारस सिटी, 26-8-926 
प्रिय मतवाला जी, 

इससे पहले भी आप इस गरीब पर दो-एक बार इनायत कर चुके हैं। वह जख्म 
भभी हरा है, लेकिन यहाँ उन लोगों में हैं जिन्हें तेगे कातिल के तले तड़पने में ही मज़ा 
आता है, तीरे-निगाह से जिन्हें तस्कीन नहीं होती। अपने दिल के दोनों टुकड़े () 
कीयाकल्प और (2) प्रेम-प्रतिमा लिये हुए हाजिर होता हूँ। खूब अरमान निकालिए, 
जिसमें .भी बाक़ी न रहे। कब ? 

आशा है, इन्तजार में दम न तोड़ना पड़ेगा। मुझे तो इन्तजार में नहीं, वस्ल ही में 
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लुत्फ़ आता है। 
कुछ लु भवदीयं, धनपत राय (प्रेमचन्द) 


लाजपतराय एण्ड संस, 
लाहौर, 9--926 
श्रीमान मुंशी प्रेमचन्द जी, नमस्ते ! 
मैं देहही चला गया था। वहाँ जाकर तबियत ख़राब हो गयी। मेरे पीछे आदमियों 
को “बाल रामानन्द', महाभारत” भेजनी याद नहीं रही। दो-तीन दिन हुए आपको भिजवाई 
है, लेकिन हैरानी है, आपने नॉविल का मसौदा नहीं भेजा, ताकि उसे लिखना शुरू किया 
जावे। चूँकि आपकी कित्ताबें अच्छे क्रातिबों के सुपुर्द की जाती हैं और देर लगती है। आप 
कृपा करके वापसी डाक से भेजने की कृपा करें। साथ ही रॉयल्टी की निस्बत अपने 
आखिरी फ़ैसले से इत्तला बरुओोंगे, ताकि मैं आपकी मंजूरी की चिट्ठी भेज दूँ, और बच्चों 
के लिए 'रामानन्द', महाभारत” कहानियों की किताब की निस्बत अपने हालात से इत्त 
बख्शकर मशकूर फ़रमा देंगे। 
आपका शुभचिन्तक, लाजपतराय 
नोट :-'ख़ाबो-ख़याल' दो हफ़्ते में तैयार हो जावेगा। 


७छछ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 27 जनवरी, 927 

भाईजान, 

तसलीम । आपका कार्ड कई दिन हुए आया। मैं इधर जुकाम और दर्दसर की बजह 
से तीन दिन से प्रेस नहीं आया। मुझे कार्ड पढ़कर हैरत और अफ़सोस हुआ क्योंकि मैंने 
दो हफ़्ते से जायद हुए कर्बला का एक 20 सुफ़हे का टुकड़ा भेज दिया था। क्‍यों नहीं 
पहुँचा, मुझे इसका ताज्जुब है। दो शबाना' रोज़ की मेहनत अकारथ गयी। खैर अब फिर 
मौक़ा निकालकर जल्द ही लिखता हूँ। 

एकेडेमी से आप बेनियाज हुए इसका मुझे और भी ताज्जुब है। तुख्मरेजी! आपने 
की, आबयारी* आपने की, फ़स्ल दूसरे खा रहे हैं। आप शायद इस धोखे में थे कि आपको 
सेक्रेटीशिप के लिए मदऊः किया जायेगा। इस नजउल-बक़ा" के जमाने में दावत कहाँ? 
जिसने सबक़त' की वह बाजी ले गया। फिर जब आप ही न रहे तो मेरा भला कहाँ गुजर 
और किस हैसियत में। देखिए कब जल्सा होता है। मुलाक़ात होगी। मुझे तो सबसे बड़ी 
यही खुशी है। आप भी तो मेरे एक पुराने रफ़ीक़* और गमगुसार? ठहरे और आपसे बरसों 
से मुलाक़ात की नौबत नहीं आयी। इत्तफ़ाक़ाते!" जमाना और क्‍्या। 

उम्मीद है कि और सब लोग बच्लैरियत होंगे। यहाँ बहमा वुजूह ख्ैरियत है। 


आपका, धनपत राय। 


. रात-दिन, 2. अलग, 3. बीज बोना, 4. खींचना, 5. आमंत्रित, 6. जीवन-संघर्ष, 7. पहल, 8. दोस्त, 
9. हमदर्द, 0. संयोग। 
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सरस्वती प्रेस, बनारस, 9 फ़रवरी, 927 


भाईजान, 
तसलीम | कर्बला के दो सीन दो तीन दिन में भेजूँगा। 
कल लखनऊ से बाबू विशन नरायन भार्गव ने मुझे माधुरी की एडिटरी के लिए 
बुलाया है। मुशाहिरा दो सद माहवार होगा। आपने इलाहाबाद जो ख़त लिखा उसका अभी 
कुछ जवाब आया ? कुछ फ़लाह (भलाई) की उम्मीद है ? अगर उधर कोई उम्मीद न 
हो तो यही सही। जवाब बवापसी डाक मुत्तला फ़रमाइए। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
छ्छ 
लखनऊ, 4-2-927 
प्रिय शर्माजी, 
आपको पत्रों से ज्ञात हुआ होगा कि “माधुरी” के सम्पादकीय विभाग में कुछ 
परिवर्तन हो गया है। अब पं. कृष्णबिहारी मिश्र और मैं इसके सम्पादक बनाये गये हैं। 
आपकी मुझ पर सदैव कृपा रही है। क्या आशा करूँ कि 'माधुरी' पर भी कृपा-दृष्टि 
कीजिएगा ? इधर बहुत दिनों से आपने “माधुरी” के लिए कुछ नहीं लिखा। कृपया अब 
इम मौनव्रत को तोड़िए और आगामी अंक के लिए कुछ अवश्य लिखिए। 
कई महीने हुए, “कायाकल्प” की एक प्रति सेवा में भेजी गयी थी। आपने लिखा 
था कि उस पर अपनी सम्मति लिखूँगा, मगर अभी तक इन्तज़ार कर रहा हूँ। क्‍या 
पंगभूमि' की भाँति इसे भी तो कोई महाशय उड़ा नहीं ले गये ? 
पत्रोत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 
सेवक, धनपत राय। 


७छ 
नवलकिशोर प्रेस (बुक डिपो), लखनऊ, 2-2-927 
प्रिय सेठ जी, 
. कृपा-पत्र बनारस ही मिल गया था। 8 तारीख़ को 'माधुरी" का सहकारी सम्पादक 
हकर यहाँ आ गया हूँ। पं. कृष्णबिहारी जी मिश्र और मैं काम करेंगे। 
आप होली का अंक कब तक निकालिएगा? कोशिश करूँगा, उसके लिए कुछ लिखूँ। 
'कायाकल्प” की आलोचना शायद क़यामत में निकलेगी ? और मेरी रूह पढ़ेगी। 
आशा है, आप सानन्द होंगे। 
भवदीय, धनपत राय। 
७७ 
। नवलकिशोर बुकडिपो, लखनऊ, 2] फ़रवरी, 927 
| भाईजान 
तसलीम। मैं ।5 तारीख को यहाँ आ गया हूँ। आप पटना कब जायेंगे ? अगर 
टना गये हुए हैं तो वहाँ से कब लौटेंगे। आप आ जायें तो एक रोज के लिए आऊँ। 
जाक़ात का जी चाहता है। 


नियाजमन्द, धनपत राय। 
की 
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अनसूयाप्रसाद पाठक को 
सम्भवतः फ़रवरी, 936 
प्रियवर, 
तुम्हारा मीरा वाला लेख मिला। इसी अंक में प्रकाशित हो रहा है। एक लेख तुप 
उत्कल का साहित्य और वर्तमान प्रगति के बारे में लिखो या किसी उत्कल के साहित्यिक 
से लिखाकर भेज दो तो मैं बहुत धन्यवाद दूँगा। 
तुम्हारा, प्रेमचन्द। 
७छ 
'माधुरी' कार्यलिय, लखनऊ, 25-2-927 
प्रिय बन्धुवर, 
आज आपका पत्र मिला। और कुछ तो न सूझा, एक चुटकुला लिख मारा। देखिए, 
कुछ हो तो दे दीजिए, नहीं तो फिर कुछ जोर लगाऊँगा। 
आलोचना निकलेगी, यह तो ठीक है, पर मेरे लाइफ़-टाइम में निकल आती तो 
अच्छा था। चित्र तो भेजना नहीं चाहता था, पर डरा कि नहीं मालूम, मतवाले क्‍या गजब 
ढायें। मारे डर के भेज देता हूँ। आज से कोई दस साज्ञ पहले का है। प्रकाशित करके 
क्या कीजिएगा ? उग्र जी से मेरा वन्दे कहियेगा। 
आप 'माधुरी” के इश्क़ में एड़ियाँ रगड़ते रह गये, इधर यारों ने ब्याह कर लिया! 
देखें, कब तक नाज़बरदारी निभती है। अब तो (शं| ४थ०४०४० का बिल पास हुआ जाता 
है। कोई चिन्ता नहीं। 
_भवदीय, धनपत गराव। 
७ 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 4-3-927 
भाईजान, 
तसलीम | अपनी ऐनक भूल आया। बवापसी डाक से भेजिए। अंधा हो रहा हूं। 
6 को बनारस चला जाऊँगा। इसलिए कल ही भेज दीजिएगा। परसों मुझे मिल 
जायेगा। आपके मेज पर रक्‍्खी थी। 
आपका, धनपत राब। 
। 
'माधुरी' कार्यलिय, (सम्पादकीय-विभाग) 
हजरतगज, लखनऊ, -4-92/ 
प्रिय महादेवप्रसाद जी, 
आपने होली खूब खेली ! बेचारे दुलारेलाल भी लथपथ हो उठे। मुझ पर भी दो-चार 
छींटे पड़ गये, लेकिन खैर, घर तो बस गया। 
आपने राजकुमारी माया का चित्र प्रकाशित किया है। उसका ब्लॉक भी आपके 
पास अवश्य होगा। कृपया वह ब्लॉक अगर मँगनी देना चाहें तो कहना ही क्या, अन्यथा 
वी. पी. सही। हम उस पर एक सचित्र नोट लिखना चाहते हैं। खड्गबहादुर सिंह जी की 
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चित्र सेनापति” में निकला है। वह भी मँँगवा रहा हूँ। इस वीरात्मा ने हिन्दू मनुष्यत्व की 
लाज रख ली। काश, हममें ऐसे जीवट के युवक और होते। 
उग्र जी से मेरा वन्दे कहिएगा। यार, 'माधुरी' के लिए कोई कहानी क्‍यों नहीं 
लिखते? मगर, चाकलेट पर न हो। कब तक ? इन्तजार कर रहा हूँ। 
भवदीय, धनपत यय। 
के 
लखनऊ, 5 अप्रैल, 927 
प्रिय शिवपूजन सहाय जी, वन्दे। 
आपका कृपा पत्र मिला। आपके लेख के चित्र तो बन गये, अब लेख का इंतजार 
है। आपको अब झंझटों से छुट्टी मिल गयी है, दो-तीन दिन में लिख डालिए जिसमें वैशाख 
में अवश्य छापा जाय। 
इसके बाद और कोई लेख सोचिये। बंगला साहित्य पर एक सुन्दर सचित्र लेख की 
बड़ी जरूरत है। आप ही उसे लिख सकते हैं। 
मेरे प्रेस का ध्यान रखियेगा। यदि बेनीपुरी जी आये हों तो उनसे माधुरी के लिए 
विद्यापति” पर लिखने की' थांद दिला दीजिएगा, उन्होंने वादा किया था। 
आशा है आप सानन्द होंगे। 
भवदीय, धनपत राय। 
€े छे 
लखनऊ, 7 अप्रैल, 927 
प्रिय महाशय, 
आपका पत्र मिला। उत्तर में निवेदन है कि मेरी कहानियों का कापीराइट दूसरे 
प्रकाशकों के पास है और मुझे उनके प्रकाशन की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। 
आशा है आप प्रकाशकों से ही तय कर लेंगे। 
क्षमा करें। 
भवदीय, धनपत राय, प्रेमचंद । 
७ 
लखनऊ, 5 अप्रैल, 927 
प्रिय शिवपूजन सहाय, 
आपके लेख के चित्र बन गये हैं। वैशाख का मैटर प्रेस में देने की जल्दी है। 
कृपाकर लेख शीघ्र समाप्त कीजिए। इस पत्र को तार समझिए। 
आपका, धनपत राय। 
। 
लखनऊ, 6 अप्रैल, 927 
प्रिय महाशय, 
णजापने अभी तक लेख नहीं भेजा। आज वैशाख का मैटर प्रेस को दे दिया गया 
है। कोई सचित्र लेख तैयार नहीं था। इसलिए आपके लेख के आने की आशा में मैंने 
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उसका नाम भी लिख दिया है। लेख न आया तो बड़ी देर हो जायगी। कृपा करके जत्द 
से जल्द और फ़ौरन से पहले भेजिए। 
भवदीय, धनपत राय। 
के 
माधुरी कार्यालय, लखनऊ, 25 अप्रैल, 927 
भाईजान, 

तसलीम । ख़त मिला। कर्बला का एक टुकड़ा परसों तक भेज दूँगा। फ़ोटोग्राफ़र 
के पास गया था। प्रूफ़ डाक्टर ताराचंद साहब के पास से आ गया है। उसने एक 
हफ़्ते के अंदर देने का वादा किया है। ज्योंही मिलेगा ब्लाक बनवाकर माधुरी में दूँगा और 
बाद को ब्लाक आपके पास भेज दूँगा। बच्चे ग़ालिबन्‌ 45 मई तक आयेंगे। दीवान 
साहब का एक ख़त आया है। शायद उनका अख़बार का मुआमला ठीक हो गया। एक 
दिन खूब लुत्फ़ रहा। गुरबत (परदेश) में भी एक मज़ा है। दोस्तों के साथ दोजख़ भी 
हो तो नागवार न गुजरे। इक़बाल वर्मा साहब जमाना के लिए कायाकल्प का रिव्यू लिछ 
रहे हैं। 

आपका, धनपत राय। 
७ 
लखनऊ, 3 मई, 927 
प्रिय शिवपूजन सहाय और रामवृक्ष शर्मा जी साहबान, 

खुदा ने सारी दुनिया का बोझ आप ही दोनों देवताओं के कंधों पर डाल दिया है 
कया ? वादे करके उन्हें पूरा न करना कितना बड़ा जुल्म है। निराशा में नींद तो आती 
है, वादे में तो तड़प और खटक सब कुछ है। बंगला स्टेज के लिए कब तक आशा करें? 
भला एक पत्र तो लिखिए। 

ह आपका, धनपत राय। 
७ 
माधुरी कायलिय (सम्पादन-विभाग) 
हजरतगंज, लखनऊ, 25-5-927 
प्रिय पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्र” जी, 

“चन्द हसीनों के ख़तूत” मिले। कई पत्र पढ़े भी और आलोचना भी शीघ्र ही करूँगा, 
तब तुम लजाओगे कि इस बूढ़े ने पुस्तक की कितनी चटपट आलोचना कर दी और मैं 
ताजे खून का आदमी 9 मास के बाद भी ठण्डा ही रहा। 

आलोचकों ने मुझ पर फिर कृपा की है। 'सूर्य” के तीन अंकों में कोई महाशय “नयी 
माधुरी” के शीर्षक से अपने जिले-दिल का बुख़ार निकाल रहे हैं। जरा उसे पढ़ना, मेरी 
ख़ातिर से। उचित समझना तो कुछ लिखना भी। 

'मतवाला” को इस नये फ़ैसले पर बधाई ! सेठ जी को सलाम। 

तुम्हारा, धनएत राय। 
७ 
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लखनऊ, 2 जून, 927 
प्रिय शिवपूजन सहाय, 
लेख मिला, फिर भी अधूरा। इसे मैं आपाढ़ में दूँगा और एक ही बार छापूँगा 
क्योंकि नये वर्ष से नयी लेखमाला शुरू होनी चाहिए। पर यदि आप इतना ही और लिखें 
तो में सावन और भादों के अंकों में निकाल दूँ। हाँ, ज़रा जल्दी कीजिएगा। इसे तो मैं 
न लौटाऊँगा। आपके पास से फिर मिलेगा कैसे। अगर आप न भेजें तो विवश होकर 
इतना ही छापना पड़ेगा, तब आप कहेंगे कि आपने अधूरा लेख छाप दिया। सोच लीजिये 
अब आप मेरे हाथ में हैं। 
और तो सब कुशल हैं। 
भवदीय, धनपत राय। 


माधुरी कायलिय, 8 जुलाई, 927 
प्रिय महाशय, 
पत्रोत्तर में निविदन है कि मेरी कहानियों का सर्वाधिकार प्रकाशकों ही को है। मैं 
उसमें हस्तक्षेप कैसे का #फता हूँ ? 
रही मेरे जन्म की तिथि आदि। मेरा जन्म सं. 937 में हुआ। काशी के उत्तर की 
ओर पॉड़ेपुर के निकट लमही ग्राम का निवासी हूँ। क्वीन्स कालेज में अंग्रेजी पढ़ी । शिक्षा 
विभाग में रहा। पहले 900 सौ में "प्रेमा' लिखा, फिर उर्दू में प्रेम पचीसी” आदि और 
'जलवए ईसार” लिखा। सन्‌ 6 में “महात्मा शेख़सादी”' लिखा। उस्ती साल सरस्वती में एक 
कहानी लिखी और तब से ग्यारह साल से बराबर कुछ न कुछ लिखता आता हूँ। 
माधुरी के लिए आप कुछ लिखने की कृपा क्‍यों नहीं करते? क्या आशा करूँ? 
भवदीय, धनपत राय। 
७ छे 
2 जुलाई 927 
प्रिय पद्मसिंह जी, नमस्ते ! 
कृपा-पत्र पाकर अनुगृहीत हुआ। कया कहूँ, आपके इस मिसरे ने दिल को कैसा 
मसोसा; आपकी प्रेममय अभिन्‍नता याद करके चित्त गदगद हो उठता है। ईश्वर ने चाहा 
तो अगस्त में फिर दर्शन करूँगा। 
आपके लेख का आठों प्रहर इन्तज़ार हो रहा है। संग्रह भी कृपया जल्द ही तैयार 
कीजिए। नवलकिशोर प्रेम उसे बड़े आदर से प्रकाशित करेगा। 
आशा है, आप सानन्द हैं। 
। सप्रेम, धनपत राय। 
हि 
माधुरी का्यलिय (सम्पादन-विभाग) 
ु हजरतगंज, लखनऊ, 3-8-927 
प्रिय पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र" जी, 
भाई, तुमने अभी तक दिल्ली का दलाल' हमारे पास क्‍यों नहीं भेजा ? जल्द भेजो। 
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देखने को आँखें तरस रही हैं और मन ललचा रहा है। 
यह “अवतार” समालोचनार्थ भेज रहा हूँ। ज़रा जल्द कृपा करना। आशा है, पुस्तक 
पसन्द आवेगी। 'माधुरी' के लिए कथ कहानी लिखोगे? 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
माधुरी कायलिय, नवलकिशोर प्रेस (बुक-डिपो! 
ह हजरतगंज, लखनऊ, 8-8-927 
प्रिय शिवपूजन जी, 
आपका लेख मिला, धन्यवाद। वह सादर स्वीकृत है और “माधुरी” के किसी आगामी 
अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जायगा। कृपा-भाव बना रहे। योग्य सेवा की सूचना 
दीजिएगा। 
भवदीय, प्रेमचन्द (सम्पादक) 
७७ 
लखनऊ, 5 सितम्बर, 927 
प्रियवर, 
'म्रास का प्रश्न” कहानी पढ़ी। चाहता था दे दूँ। पर कहानी उस कोटि की नहीं 
है जैसी मैं आपके कलम से निकालना चाहता हूँ। इसलिए वापस करता हूँ। क्षमा कीजिए। 
भवदीय, प्रेमचंद। 
ए 
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७ 
माधुरी कार्यालय, लखनऊ, 9-9-927 
प्रिय पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्र” जी, 


पत्र मिला। हाँ भई, कला की पूजा वही करे जिसके घर में बाप-दादों की कमाई 
अच्छी-खासी रक्तम हो। 


चिट्ठी-पतन्नी : 9] 


प्रेत के बारे में-बनारस तो आ ही रहे हो, एक दिन सैर करते-करते चले आना 
और सब-कुछ देख लेना। 
मैं प्रेस से ऊब गया हूँ। अब यह बोझ नहीं सँभाला जाता। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
लखनऊ, 22-9-927 
प्रिय पद्मसिंह जी, 
नमस्ते ! 
जनाब, आप माशूक़ाना वादे करना खूब जानते हैं ? क्या कहना ! आपका कल 
तो कभी आता ही नहीं। -तीन सप्ताह से अधिक हुए, आपने 'माधुरी' के लिए कुछ लिख 
प्रेजने को लिखा था, पर अभी तक ख़बर नहीं ली। यहाँ इन्तज़ार में दम घुट रहा है। 
इधर तो इतनी बेएतबारी, और उधर “सुधा” के एक अंक का सम्पादन भी स्वीकार 
कर लिया ? क्‍यों साहब, यही इन्साफ़ है ? दुलारेलाल जी ने जो विज्ञापन दिया है, वह 
तो आपने देखा ही होगा ? लिखा है, आप 'सुधा” के साहित्यिक अंक का सम्पादन करेंगे। 
मैने तो अभी तक इस एर रिश््वास नहीं किया, पर कृतूहल अवश्य है। कृपया शंका की 
निवृत्ति कीजिए । 
माधुरी” का विशेषांक तो देखा ही होगा। उसके विषय में दो शब्द लिख भेजिए। 
वहाँ लोग अधीर हो रहे हैं। आशा है, आप सानन्द हैं। 
आपका, धनपत राय। 
€छ 
लखनऊ, !7 अक्टूबर, 927 
प्रिय शिवपूजन जी, आदाब। 
कृपापत्र मिला। आपने क्‍यों यह समझ लिया कि आप मेरी माला के लिए कभी 
कुछ न लिख सकेंगे ? क्‍या आप ही अपने जीवन के ब्रह्मा हैं ? मैंने तो इसी आशा से 
आपका नाम डाल दिया था। आप अगर आग्रह करेंगे तो निकालूँगा अन्यथा नहीं। 
श्री वाचस्पति पाठक का लेख मैंने पसन्द करके रख लिया है। ज्योंही मौका मिला 
दे रे । लेख के उत्तम होने में सन्देह नहीं। आपके चित्र जो अप्रकाशित थे लौटा दिये 
गये हैं। 
अपने संबंध में मैं आपको क्‍या नोट्स दूँ। सिवाय मोटी-मोटी बातों के और क्या 
गानता हूँ। यह बातें आप मेरे भाई साहब से पूछ सकते हैं। स्वभाव और चरित्र आदि 
बरतें तो सम्पर्क ही से मालूम हो सकती हैं। दो-चार बार आपसे मेरी भेंट हुई है उसी 
आधार पर आप मुझे जो चाहे रूप दे सकते हैं। मगर कृपा करके कहीं पाठक को उल्लू 
"ने बना दीजियेगा। 
शेष कुशल है। 
भवदीय, धनपत राय। 
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प्रिय पद्मसिंह जी, नमस्ते ! मु 

कई दिन हुए आपका पत्र मिला था। आप हीले करना खूब जानते हैं। न लिखने 
का बहाना यह निकाला कि कुछ सूझता ही नहीं। आपकी जिस वक़्त कुछ लिखने की 
इच्छा होगी, विचार और शब्द हाथ बाँधे हुए आकर खड़े हो जायेंगे। 

मैंने “आजाद-कथा” का दूसरा भाग बनारस से मँगाने के लिए पत्र लिखा है। आ 
जाय तो भेजूँ। 

गुरुकुल पर मैं अभी तक लेख न लिख सका। बात यह है कि वह यात्रा-सम्बन्धी 
लेख होगा और ऐसे लेख के लिए चित्रों का होना जरूरी है। मैंने चित्र कोई न लिये। 
दो-चार चित्र भी होते तो काम चल जाता। 

कोई जीवन-चरित्र ही लिख डालिए। आप "माधुरी" के 'सुभाषित और विनोद' का 
चार्ज ले लें और हर महीने कम-से-कम 4 पृष्ठ का मैटर भेज दिया करें। बोलिए, यह 
तो कोई बड़ा भारी बोझ नहीं है ! 


और तो सब कुशल है ! 
भवदीय, धनपत राय। 


लाजपतराय एण्ड संस, लाहौर, 3--927 
श्रीमान जी, नमस्ते ! 

कृपा पत्र मिला। “नवाज खोलने गये थे रोजे गले पड़े” के मस्दाक़ | मेरा निवेदन 
था कि नॉविलों पर “ख़्वाबो-क््याल' की तरह रुपया ले लेवें और जनाब ने तहरीर फ़रमाया 
है कि 'ख़्वाबो-ख़याल' को भी इसी जमरा (कतार) में शामिल करें। है ना खूबी-ए-क़रिस्मत ' 
आमदम बसरे मतलब (में अपने मतलब पर आता हूँ) 'ख़वाबो-ख़याल” का फ़ैसला हो चुका 
है। उसकी छेड़ने की जरूरत नहीं। आइन्दा नॉविलों के वास्ते अगर आप मेरी दरख़्वास्त 
को क़बूल नहीं कर सकते, तो मुझे आपके कहे अनुसार रॉयल्टी मंजूर करने में कोई उम्र 
नहीं। आप दो सौ सफ़े का नॉविल पहले भेज दीजिए। उसके बाद दूसरा दो सौ का छाप 
लूँगा। इसके बाद फिर हुक्म की तामील करूँगा। हाँ, रॉयल्टी भी दस और पन्द्रह फ़ीसदी 
के बजाय पन्द्रह और बीस की रकक्‍्खें तो मुनासिव होगा। आख़िर में नाविल का मजमून 
भेजते हुए उसके साथ फ़ैसलासुदा शर्त लिख दें। मैं तामील करूँगा। 

“ख़ाबो-ख़याल' की दस कॉपी डाक की ट्रांजिक्शन में ख़राब हो गईं। अब लिखने 
के लिए भेजी गयी हैं। टाइटिल छप गया है। इस माह में किताब तैयार होगी। इस किताब 
की बजरिया इश्तहार उधार-नक़द में आपके काम को &0५८४६८ करूँगा। इसलिए भी 
इस पर रॉयल्टी देने के नाक़ाबिल हूँ। साब्का (पहले) फ़ैसलासुदा शर्त पर अमल होगा। 
बच्चों की “रामायण” और “महाभारत” भेजता हूँ। कहानियाँ आप ख़ुद बच्चों की लिख 
सकते हैं। वहाँ कितनी ही उर्दू-हिन्दी कुतुब स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली बच्चों के लिए 
मौजूद होंगी। पहले आप “रामायण” शुरू कीजिए। अफ़सोस, मेरी सेहत मेरे काम में सख्त 
हर्ज डाल रही है, वरना जल्दी मैं छुद को आपकी नज़र में अच्छा पब्लिशर साबित करने 
की कोशिश करता। 
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मैं अगर अपना कोई प्लाट आपको दूँ तो उस पर नॉविज़ लिख देंगे, तो इसका 
आप क्‍या चार्ज करेंगे ? 


आपका, लाजपतराय। 
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७७ 
माधुरी कार्यलिय, लखनऊ, 25 नवंबर, 927 
भाईजान, 
तसलीम। उम्मीद है आप फ़ैजाबाद से आ गये होंगे। मुक़दमे की कैफ़ियत सुनकर 
मुझे इस वक़्त सख्त रंज हुआ। मिलने का जी चाहता है। आप किस दिन मौजूद रहेंगे। 
एक दिन के लिए आऊँगा। फ़ौरन लिखिए। 
बुकडिपो के मैनेजर साहब लाइब्रेरी के रुपयों का तक़ाजा कर रहे हैं। 
आपका, धनपत राव 
७छछ 
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लखनऊ, 0 दिसम्बर, 927 
प्रिय शिवपूजन जी, 
आज भाई बलदेव लाल के पत्र से यह शौक समाचार मिला कि आप कोठे से गिर 
पड़े हैं और आपके एक पैर में कड़ी चोट आयी है। कहाँ तो पं. कृष्णबिहारी जी ने यह 
शुभ सूचना दी थी कि आप बनना बनने जा रहे हैं, कहाँ यह खबर। कैसी चोट है ? 
क्‍या हड्टी पर तो ज़रब नहीं पहुँचा है ? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शीघ्र ही 
चंगा कर दे। 
]8 ता. को काशी आ रहा हूँ। ईश्वर करे उस वक्‍त तक आप चलने-फिरने लगें। 
मिश्र जी भी आपसे सहवेदना प्रकट करते हैं। 
भवदीय, धनपत राय। 
७ 
लखनऊ, 2-2-927 
प्रिय सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” जी, वन्दे ! 
लेख और पत्र मिले, धन्यवाद। शीघ्र छपेगा। मिश्र जी आपको नमस्कार कहते 


£थ 
हर 


रुपये मैंने अभी नहीं लिये। आपके पास भेज दिए गये। शायद आपको जरूरत 
हो। हिन्दी ड्रामा पर एक लेख क्‍यों न विशेषांक के लिए लिखने की कृपा कीजिए। उसमें 
सूर्य, विजय, व्याकुल आदि, मदन, अल्फ्रेड की चर्चा हो और मुख्य ऐक्टरों की विवेचना 
की जाय। लिखिएगा अवश्य। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
'माधुरी' कायलिय (सम्पादन-विभाग) 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 25-2-927 
प्रिय महाशय पं. गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, 
कृपा-पत्र मिला, धन्यवाद ! 
हम इसी मास से गो-पालन पर “आर्थिक दृष्टि' नामक लेख अपने “कषि-कौशल' 
स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं। आप भी तद॒विषयक लेख भेजते रहा करें। सम्पादकीय 
विचारों में भी हम उसका उल्लेख करेंगे। 
परामर्श के लिए साधुवाद ! 
भवदीय, प्रेमचन्द | 
छ्छ 
| माधुरी कार्यलिय, लखनऊ, 8 दिसम्बर, 927 
वरादरम, 
तसलीम। कार्ड कई दिन हुए आपका मिला। क़िस्सा लिखने में मसरूफ़ था। दो 
दिन पीठ में चटक पड़ जाने से कोई काम न कर सका। अब यह किस्सा भेजता हूँ। 
फ़ोटो फे लिए मैंने सोचा था, बनारस से मुहइया करूँगा क्योंकि वहाँ कई तसवीरें पड़ी 
हुई हैं; पर देखता हूँ इधर दो-चार दिन बनारस जाने का इत्तफ़ाक़ न होगा। इसलिए इंशा 
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अल्लाह कल तसवीर खिंचवाकर भेजूँगा। 


और सब खैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 


७छ 
अक्तूबर, 927 
प्रिय दुलारेलाल भार्गव जी, 
हमारे मित्र पं. अवध उपाध्याय तो 'कायाकल्प” को “इटर्नल सिटी” पर आधारित 
बता रहे हैं। मि. शिलीमुख ने उनको वहुत अच्छा जवाब दे दिया। मैं अपने सभी मित्रों 
से कह चुका हूँ कि “विश्वास” केवल हॉल केन के “इटर्नल सिटी” के उस अंश की छाया 
है, जो वह पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे हृदय पर अंकित हो गया। मैंने पहले “चाँद” में यह 
कहानी लिखी थी। वहाँ से वह "प्रेम प्रमोद” में आई। मैंने प्रकाशक को अपने प्र में 
स्पष्ट लिख दिया था कि यह कहानी 'इटर्नल सिटी' की विकृत छाया है। अपने प्राय: 
सभी मित्रों से कह चुका हूँ। छिपाने की ज़रूरत न थी, और न है। मेरे प्लॉट में “इटर्नल 
सिटी' से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है इसलिए मैंने अपनी भूलों और कोताहियों को 
हॉल केन जैसे संसार-प्रसिद्ध लेखक के गले मढ़ना उचित न समझा। अगर मेरी कहानी 
“इटर्नल सिटी” का अनुवाद, खरूपान्तर या संक्षेप होती, तो मैं बड़े गर्व से हॉल केन को 
अपना प्रेरक स्वीकार करता। पर “इटर्नल सिटी” का प्लॉट मेरे मस्तिष्क में आकर न-जाने 
कितना विकृत हो गया है। ऐसी दशा में मेरे लिए हॉल केन को कलंकित करना क्या 
श्रेयय्कर होता? ह 
“इटर्नल सिटी” प्रसिद्ध पुस्तक है। हिन्दी में उसका अनुवाद हो चुका है। अनुवाद 
हो चुकने के बाद मैंने कहानी लिखी है। श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने ही मुझसे इस पुस्तक 
की प्रशंसा की थी। अपना अनुवाद भी सुनाया था। उन्हीं से पुस्तक माँगकर मैं लाया 
था। ऐसी दशा में मोटी बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि मैं विज्ञ संसार को धोखा 
देना नहीं चाहता था। जिस हद तक मैं ऋणी हूँ, उस हद तक मैं लिख चुका। कौन ऐसा 
आदमी होगा, जो हिन्दी में छपी हुई किताब से मिलती-जुलती कहानी लिखे, और यह 
समझे कि वह मौलिक समझी जायगी ! फिर भी मेरी कहानी में बहुत-कुछ अंश मेरा है, 
चाहे वह रेशम में टाट का जोड़ ही क्‍यों न हो। (इसके बाद कुछ लाइनें ऐसी थीं जिनका 
इस प्रतिवाद से कुछ सम्बन्ध नहीं ।-सु. सं.) 
७शछ 
माधुरी कार्यलिय, लखनऊ, 
4 नवंबर। सन्‌ नहीं है। अनुमानतः 927 
भाईजान, 
तसलीम | आप गालिबनू इलाहाबाद से लौट आये होंगे। वहाँ क्‍या नतीजा हुआ, 
मुत्तिता फ़रमाइएगा (सूचना दीजिएगा) एक ख़ास बात, मुझे एक मज़मून के लिए बाबू 
बालमुकुन्द जी गुप्त मरहूम का वह मज़मून दरकार है जो आपने जमाना में लिखा था। 
उस कल रिसाला मौजूद हो तो बराहे नवाजिश (कृपा करके) भेज दीजिए वर्ना फ़ाइल। 
कुछ बातें भी करनी हैं। आप तो इस तरफ़ लखनऊ नहीं आ रहे हैं ? या मैं ही हाजिर 
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होऊँ ? 
आपका, धनपत राय। 
७ 
#. िपा42 # & 380॥5 7, ॥१७]५४५ २०३०१, [,ण"0९ 
शाशॉज्रीिशा$ ए थीरा0--ब5७का', शा 5.]-]928 
मख़दूमी-ओ-मोहतरमी, 


तसलीम ! आपके इनायतनामे के जवाब में लिख चुका हूँ कि 4, 5, 6, 7 
अवबाब (अध्यायों) की जरूरत है। उम्मीद है, आपने मुझसे दरयाफ़्त करने के बाद ही 
तर्जुमा शुरू कर दिया होगा और अब दो-चार दिन में भेज देंगे। चूँकि यह काम क्रातिब 
के हाथ में है। मैं चाहता हूँ, इसे ख़त्म करके ही दूसरे काम में लगें। 

जैसे एक दफ़े पहले नाकाम कोशिश कर चुका हूँ, फिर ख़याल आ रहा है कि वाज 
कुतुब को हिन्दी में मुन्तकिल (रूपान्तरण) किया जाय। क्या “गंगा पुस्तकमाला” वाले ये 
काम आपकी वसातत (माध्यम) से कर सकेंगे ? जिन क॒तुब के हिन्दी में लाने की अशद 
(सख्त) ज़रूरत है, उनकी तजवीज मियाँ इम्तियाज़ करें, तसदीक़ आप करें। “गंगा 
पुस्तकमाला” ये वादा करे कि एक मुक़ररा मियाद के अन्दर शाया कर देंगे। अपने 
इछ्घाजात से शाया करं। हमारी रॉयल्टी रखें और सालाना हिसाब हो जाया करे। मुझे 
यकीन है, आप इस सिलसिले में इम्दाद करेंगे। 

एक नया क़िस्सा हो गया है। आपके मुख्तसर अफ़सानों में से यहाँ के एक पब्लिशर 
ने 'बाज़याफ़्त' वगैरा अपने मजमूए में शामिल कर लिये हैं। दीवान में लिख दिया कि 
वेहतरीन अफ़साने तमाम कूतुब से लेकर मजमूए में शामिल किए जाते हैं। अब शाइक्रीन 
(शौक़ीन पाठकों) को बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने की जेहमत न होगी। मैं उन साहब पर दावा 
करने लगा हूँ। आपको इसका कुछ इल्म हो तो बवापसी डाक लिखिए। 

ख़ाकसार, हमीद अली। 
७0 
लखनऊ, ता. 6--928 
प्रिय सूर्यकान्त जी, 

लेख मिला, धन्‍्यवाद। आप छतरपुर पहुँचें तो समाचार लिखिएगा। हम लोग 
सकुशल हैं। 

भवदीय, धनपत राय। 

७शछे 
३00ण्] 0००९, ब.६. 800९-00ए७0, 
[.पटी00०, 4-]-4928 

हक १07 739 (02-७७ $णा९€ 2 5९९९८८९९ 50065 पा श्र एण पाए ४065. 
।9/07॥6 200६८ ४0०0 ॥0 ५४८८ (]) आत्माराम, (2) बूढ़ी काकी, (3) पंच-परमेश्वर, (4) 
तुजान भगत, (5) शतरंज के खिलाड़ी, (6) मन्दिर और मस्जिद, (7) रानी सारन्धा, (8) 

विक्रमादित्य का कटार, (9) क्रामना-तरु, (0) डिग्री के रुपये, () बड़े घर की बेटी, 
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(2) दुर्गा का मन्दिर। ु न 
रता शा] 0 025८ $४065 05श९25९७ ॥ भे। (०॥6९८०॥5 ॥9॥6]५ 


'प्रेम-प्रसून', 'प्रेम-पचीसी', 'प्रेम-पूर्णिमा', 'सप्त-सरोज', 'नव-निधि" थ्रात ॥6 ॥॥6 ० 
'पघतापरा', | था 5९ पांड 0.6टांगा ज्यों] ०2 7४९८९००76 0५ 06 शिवा 7690॥ 
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७ छ 
लाजपतराय एंड संस, लाहौर, --928 
श्रीमान जी, नमस्ते ! 
कृपा-पत्र मिला। बदक़विस्मती से बेवजह कमजोरी और बीमारी के और पब्लिकेशन 
का काम ज्यादा करने की वजह से मैं चारपाई पर पड़ गया। इस वजह से न तो आपको 
कुछ लिख सका और न रुपया भेज सका। अब आपको जल्दी चन्द दिनों के अन्दर रुपया 
भेज दूँगा। दस कापियाँ नवाब इक़बाल से आज भेजने को कह दी गयी है। टैक्स-बुक 
कमेटी का कल ही सरकुलर आया है कि रुपये के पाँच सौ सफ़े लेते हैं, यानी उन्होंने 
बजरिया सरकुलर लेटर ऑर्डर दिया कि 500 सफ़ों की एक रु. क़ीमत है। अगर हम 
आपको 000 छापें, जो कि पहली दफ़ा एक हज़ार पक्की छापनी चाहिए, तो लागत दस 
आने फ़ी किताब बैठती है। मैंने हिसाब कर लिया है और अगर दो हजार छापें तो आठ 
आने के क़रीब और तीन हज़ार पक्की छापनी चाहिए, तो लागत दस आने फ़ी किताव 
बैठती है। मैंने हिसाब कर लिया है और अगर दो हज़ार छापें तो आठ आने के क़रीब 
और तीन हजार छापी जावें तो साढ़े सात आने के क़रीब। तीनों लागतों में सिर्फ़ पैसा, 
डेढ़ पैसा का मार्जन है। वो इस सूरत में अगर हमें लिखाई-छपाई में कुछ रियायत मिले, 
जो अच्छा होने की सूरत में. मुश्किल है। इन सब पर ट्राई कलर ब्लॉक होंगे। दुकानदार 
का कमीशन ज्यादा-से-ज़्यादा होना चाहिए, जो आप मुनासिब समझें। सब वाक़यात 
आपके सामने रखे जाते हैं। आप एक पुराने और क़ाबिल मुसन्निफ़ हैं, हर पहलू को देख 
लेंगे। 
“रामायण” के बाद बच्चों के लिए सरल कहानियाँ आपको लिखनी होंगी और वो 
भी जरूर मंजूर हो जावेंगी। और कोई सेवा ? 
लाजपतराय | 
€७शछ 
माधुरी कार्यालय, लखनऊ, 2 जनवरी, 928 
भाईजान, 
तसलीम। फ़ोटो तो खिंचवा चुका हूँ लेकिन अभी फ़ोटोग्राफर ने दिया नहीं है। कल 
शायद मिल जाये। मिलते ही भेजूँगा। आप 7 को आ रहे हैं। इंतजार कर रहा हूँ। फ़ोटो 
का तो ब्लाक कानपुर ही में बनता होगा। 24 घण्टे में बन सकता है। आइए। इस अग्र 
ख़ास के मुताल्लिक़ आपसे बहुत-सी बातें करना है। इमसाल अगर कोई लड़का ठीक हो 
जाये तो अगले साल शादी कर दूँ। 
बाकी सब खैरियत। 
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हिन्दुस्तानी एकेडमी में इनाम के लिए कब तक कितावें भेज दी जायें, मगर यह 
सब तो मुलाक़ात होने पर। 
आपका, धनपत राय। 
७ छे 
लखनऊ, -2-928 
प्रिय सूर्यकान्त जी, 
कृपा पत्र मिला। मियादी बुखार क्या इसीलिए आपकी ताक में बैठा था कि घर 
से निकलें तो धर दबाऊँ। क़िस्मत ने यहाँ भी आपका साथ न छोड़ा। इस बीमारी ने 
तो आपको बिल्कुल घुला डाला होगा। पहले ही ऐसे कहाँ के मोटे-ताजे थे। ईश्वर जल्द 
आपको चंगा कर दे। 
आपकी आलोचना जल्द निकलेगी। बीच में एक महीना गेप पड़ गया। अब की 
विचार है कि उसका एक अंश जरूर -दे दिया जाय। 
सप्रेम, 4नपत राय। 
७ छे 
माधुरी कार्यालय, नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, 6-2-928 
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70856 6 ॥6 (707 जोधोाश ४०7 ॥9ए९ $22९९0 ४॥0 (एणा।॥्रधा06€७ 0०४. 


कानपुर, 29 फरवरी, 928 

भाईजान, 
तसलीम ! आपका मुहब्बतनामा आया। मैं बुख़ार में मुत्तता था। इसके जवाब में 
देरी हुई। अब अच्छा होने पर जवाब लिख रहा हूँ। बेटी जी का ब्याह तय हो गया, मुझे 
इस खुशख़बरी को सुनकर बड़ी मुसर्रत हुई। ईश्वर का हज़ार-हज़ार शुक्र है कि जो फ़िकर 
एक अर्सा से दामनगीन था, उससे आपको निजात मिली। घर भी मत्मऊअल (खाता-पीता) 
और अच्छा है। इस बात को सुनकर और भी खुशी हुईं। ईश्वर इसको और इसके मौजूजा 
दूल्हा (होने वाले पति) को हमेशा खुश-ओ-खुर्रम रखे। लड़के के तालीम और घराने के 
2 (खुशहाल घर) होने की खबर से हमें बहुत मसर्रत हुई है। ईश्वर मुबारक 

| 


आपका रुपये के लिए लिखना बिल्कुल ठीक है। मुझे खुद भी आपके लिखे बगैर 
ऐसे मौक़े पर इसकी फ़िकर करना चाहिए। पिछले साल मुकद्दमे में हारने से इन्तज़ामिया 
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मामलात में कुछ गड़बड़ रही। इस वक़्त भी हालात नागुफ़्ता (अकथनीय) हैं। ताहम जो 
कुछ मुझसे तैयार हो सकेगा, तैयार करूँगा। आप शादी की तारीख से मत्ला करें। गालिबन 
जून तक होगी। इस वक़्त मैं हत्तूलवसू (यथाशक्ति) कोशिश करूँगा कि कम-से-कम आधा 
मुताल्बा तो हाजिर कर ही दूँ। आगे परमेश्वर मालिक है। मुझे उसकी जात पर भरोसा 
है। मुझे अब आपसे शर्मिन्दगी का मौक़ा ना मिलेगा। आप शादी के लिए तैयारी करें 
और मेरे लायक़ जो काम हो बतलायें। मसौदा भी तैयार करें और शादी का काम भी 
कीजिए। शादी बनारस से करने में ही आपको अच्छा रहेगा। मैं जरूर आपकी ख़िदमत 
करूँगा। मस्तूरात (महिलाओं) और दीगर अफ़रात (बच्चों) को नमस्कार । 

कुल इन्तज़ाम हो जाते, खैर वहाँ भी सब लोग मौजूद हैं। हाथों-हाथ काम हो 
जायेंगे। हत्तूलवसू (यथाशक्ति) क्रिफ़ायत से काम लीजिए, आपको सकून मिलेगा। अभी 
उर्दू अदब” की तारीख़ के ब्लाकों का हिसाब भी पड़ा हुआ है।,खैर, देखा जायगा। हाँ, 
'फ़साना-ए-आजाद' के हालात का जरूर ख्याल रखिएगा। या तो आप अपनी जिल्द भेज 
दीजिए, वरना मत्बा (प्रेस) से दिलवा दीजिए! आपिर में क़ीमत भी देनी पड़े तब भी ले 
लीजिए। जो दाम आपको देने पड़ेंगे वो मैं दूँगा। एकेडेमी ने तहरीक़ पर गाल्सवर्दी के 
तीन ड्रामे उर्दू-हिन्दी के तर्जमे के लिए मुझको और आपको मुश्तर्क़ा दिये हैं। ड्रामे मौजूद 
हैं, तीसरा और आ रहा है। मैंने बाजाप्ता ख़त लिखा है, आ जाये तो उसकी नक़ल भेजूँगा। 
मैं लखनऊ से होकर अगर आया तो मुफ़स्सल बातें होंगी, नहीं तो 7 मार्च को इलाहाबाद 


में मुलाक़ात होगी। 
बच्चों को बहुत-बहुत दुआ। 
आपका, दयानारायण निगम । 
े के 
मतवाला, 36, शंकर घोष लेन, कलकत्ता कलकत्ता, 8-3-928 


प्रिय भाई प्रेमचन्द जी, वन्दे ! 
आशा है होली अंक आपने देखा होगा। आपकी कहानी तो लोगों ने बहुत पसन्द 
की। बहुतों ने उसकी चर्चा की। लोगों की राय है कि अन्तिम अंश में तो कमाल है। 
'काया-कल्प” और 'प्रेम-प्रतिमा” का विज्ञापन आपको पसन्द आया या नहीं ? ऑर्डर आने 
पर पुस्तकें किससे और कैसे मिलेंगी ? कमीशन क्या मिलेगा ? यदि पुस्तकें आपके पास 
हों तो दस-दस प्रतियाँ भेज दीजिए। यदि आप स्वयं बेचना चाहें तो मैं आपका ही पता 
छापा करूँ। जो हो, निःसंकोच लिखिएगा। आप “मतवाला” पर जैसी कृपा करते हैं उससे 
मैं आपसे किसी प्रकार बाहर नहीं। 
कृपा बनाए रहिये। 
भवदीय, महदिवप्रसाद सेठ । 
७ 
दि मानसरोवर, साधु स्ट्रीट, लाहौर, 30 मार्च, 928 
जनाब भाई साहब, 
तस्लीमात ! नवाजिशनामा आया ।...शाह साहब भी उसी वक़्त तशरीफ़ रखते थे। 
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वो ख़त उन्होंने देख लिया।...कुछ जाइद दिलवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने 
छ्रत में यही लिखते रहें कि कुछ जाइद मिलना. चाहिए, मैं ठीक कर लूँगा। रॉयल्टी के 
लिए मैंने कहा था, पर उनके मुँह से खून लग चुका है। “निर्मला” की बाबत मैंने कल 
मोमप्रकाश (लाजपतराय एण्ड संस, लाहौर-गोयनका) से वात की थी, तो यह भी, शाह 
पाहब को ही दे दीजिए। बातचीत मैं कर रहा हूँ, मगर जो लड़के हैं, क्रतई नातर्जुबेकार | 
देखिए, आपके बक्रिया रक़्म जब मिलेगी, भिजवा दूँगा। आप इत्मीनान रखें। 

'मानसरोवर' भेज रहा हूँ और बार-बार तक़ाज़ा करते हुए मुझे शर्म महसूस होती 
!ै। इक़बाल वर्मा साहब आये थे। “मानसरोवर” के जनवरी-नम्बर में मेरी कहानी 
'मदन-कला' आपने देखी या नहीं ? कैसी है, आप अपना ख़याल लिखिए। मेरी कहानियों 
का दूसरा मज़्मुआ तैयार हो रहा है। “तरो-तीरथ” उसका पहला अफ़साना है। क्या आप 
उस पर दीवाचा लिखने की तकलीफ़ गवारा फ़रमायेंगे ? 

'माधुरी' के लिए एक मज़मून भेजता हूँ। क़ामत (ऊँची कसौट) से क़ीमत का 
अन्दाजा न कीजिएगा। अगर पसन्द हो शाया कर दें, न पसन्द हो वापस भेज दें। अपनी 
ग़य लिखें। जिन साहब ने नक़ल की है वो निहायत बदखुृत हैं। जहाँ कहीं तरमीम व 
एजाफ़े की जरूरत हो, अए्ण, बशौक़ कर सकते हैं। 

जवाब से जल्द सरफ़राज फ़रमाइयेगा। 'सोजे-वतन' का कॉपीराइट किसके पास है? 
लिखिए। सब बातों का जवाब दीजिएगा। 

बन्दा, अख़्तर। 

७्छ 
4प्तारा छ््गटरः 
९६. 2255 8000(-700&0, 7.पटॉत07ए, 4-4-928 
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!. राजा हरदौल, 2. रानी सारन्धा, 3. सौत, 4. पंच-परमेश्वर, 5. आत्माराम, 
6. मन्दिर और मस्जिद, 7. दुर्गा का मन्दिर, 8. ईश्वरीय न्याय, 9. नमक का दारोगा, 
00. सती, . कामना-तरु, 2. लांछन, 3. मन्त्र। 

[ गाए गंगा 065८ भार 0९ 43 ०७८४ ए गाए 807९5. 800 04 ९०0ण५४९ 0९ 
धत्तांणा 48 ॥0 वि. ॥ 5 णा१ णनिभा0, 


७ के 
न. 25 मारवाड़ी शली, लखनऊ, 4-4-928 
पनपत राय, बी. ए. एस-सी. (प्रेमचन्द) 
पैदस्य-हिन्दुस्तानी एकादमी, सम्पादक-माधुरी 
प्रिय विपन बिहारी श्रीवास्तवजी, 
बाबू सत्यदेव नारायण साँही जब यहाँ आये थे, तब उन्होंने आपका नाम मुझे बताया 
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था और वादा किया था कि जब वह कुछ दिन बाद दुबारा बनारस पहुँचेंगे तब आपसे 
आपके विवाह के सम्बन्ध में बात करेंगे। ऐसा मालूम होता है कि अपनी विविध 
गतिविधियों के कारण वह अभी आपसे नहीं मिल पाये हैं। इस बीच मैंने अपने बड़े भाई 
से निवेदन किया था कि वह आपसे मिलें और आपसे आपका दृष्टिकोण तथा आपकी 
इच्छाओं को जानें। उन्होंने वैला ही किया और उनकी रिपोर्ट पर, जो उन्होंने आपमे 
मिलकर मुझे दी, यह पत्र आपको सम्प्रेषित किया जा रहा है। 

मुझे आपको लड़की दिखाने में कोई आपत्ति नहीं। यह इच्छा नितान्त स्वाभाविक 
है और मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। आप यहाँ आ सकते हैं, बल्कि मेरे ही खर्च पर 
काल्पनिक नाम के साथ मुझसे मिलें। मेरा पता ऊपर लिखा है और कोई भी इक्का 
आसानी से स्टेशन से आपको ले आ सकता है। यदि आप सूचित करें कि आप कित्त 
गाड़ी से आ रहे हैं तो मैं स्टेशन पहुँच जाऊँगा और आपको ले आऊँगा। किन्तु यह 
सब-कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि लड़की यह न समझने पाये कि उसका कोई निरीक्षण 
कर रहा है। मैं कड़े पर्दे का मानने वाला नहीं हूँ किन्तु आजकल के सामाजिक परिवेष्ष 
में मैं जवान लड़के-लड़कियों का उन्मुक्त मिलना पसन्द नहीं करता। यदि फोटुओं से आप 
सन्तुष्ट हो सकें तो उन्हें बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि 
माता-पिता और भाइयों की छवि आपको लड़की की छवि का कोई अनुमान दे सके तो 
आप निरीक्षण करने की पूरी छूट ले सकते हैं। मुझे बताइए कि आप कौन-मा 
तरीक़ा अख़्तियार करेंगे। मैं सोचता हूँ, सत्यदेव नारायण इस विषय पर आपका मार्गदर्शन 
करेंगे। 

आपकी दूसरी इच्छा को, कि लड़की शिक्षित हो, मैं भी उतना ही सम्मान देना 
हूँ। मेरी लड़की किसी भी सुशिक्षित महिला से इन अर्थों में उत्तम शिक्षित है, कि वह 
अपना धर्म, अपना साहित्य, अपना कर्त्तव्य तथा अपने क्रणों से पूर्णतया अवगत है। मेने 
स्कूली शिक्षा से उसे बचाया है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि महिलाओं की वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति हमारे आदर्शों के अनुरूप नहीं है। अधिकतर अध्यापिकाएँ वैसी नहीं है, जैसा 
उन्हें होना चाहिए। लड़कियों में अवांछित आदतें और उन्मुक्त विचरण की प्रवृत्ति आ 
जाती है। मैं नहीं समझता कि सामान्य स्थिति का आदमी अपने जीवन-साथी के रूप 
में किसी उड़ने वाली को पाकर अपना जीवन परेशानी में डालना पसन्द करेगा। हाँ, सम्पन्न 
लोग भड़कीली, सजी-सँवरी तथा फ़ैशनेबल लड़कियाँ अपना सकते हैं। मैं ऐसी प्रवृत्ति की 
लड़की को अपनी पुत्रवधू के रूप में नहीं झेल सकता। मेरी लड़की को चेतना-सम्पनन 
वातावरण मिलने का लाभ मिला है। वह अंग्रेजी कुछ ही सीमा तक पढ़ सकती है, किन्‍्त 
उसे हिन्दी साहित्य का अच्छा ज्ञान है। वह सिलाई, बुनाई, कढ़ाई कर सकती है तथा 
भोजन अच्छी तरह बना सकती है। वह नितान्त आज्ञाकारी, सरल, मूक एवं सहनशीत 
लड़की है। वह भले ही आपके बायरन एवं शैली अथवा सापेक्षता के सिद्धान्त की प्रशस्ति 
न कर सके, किन्तु आप उसे हिन्दी के लेखकों और कवियों की साहित्यिक उपलब्धि पर 
चूकता नहीं पायेंगे। वह हम लोगों से अधिक पत्र-पत्रिकाओं के बारे में जानती है और 
वह अभी मात्र पन्द्रह वर्ष की है, यदि आप उसे तितलीनुमा देखना चाहते हैं तो आप 


चिट्ठी-पत्री : 203 


बहुत आसानी से उसे वह बना सकते हैं। मैं बहुत-सी महिलाओं को जानता हूँ, जो अपने 
विवाह के बाद भी अपनी पढ़ाई चालू रखे हैं, मिसाल के लिए चन्द्राववी लखनपाल बी. 
ए., जो एम. ए. करने जा रही हैं। हम लोगों के उनसे पारिवारिक सम्बन्ध हैं, किन्तु कोई 
कारण नहीं कि अपने को बदले। मैं आपको नितान्त स्पष्ट बता रहा हूँ--एक अत्यधिक 
शिक्षित किन्तु भ्रमित तथा अनुशासन-रहित औरत वैसी सुखदायी जीवन-साथी नहीं बन 
सकती, जैसी एक सामान्य शिक्षित तथा आज्ञाकारी, निःस्वार्थी, ईमानदार तथा वफ़ादार 
लड़की । 

जहाँ तक दहेज का प्रश्न है, आप एक शिक्षित आदमी हैं और मैं आपसे सीधे शब्दों 
में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षित लोग औचित्यहीन बात नहीं करते। मैं आपके 
पिता को नहीं जानता और न उनके विचारों तथा सोचने के ढंग को। मैं सदैव आगे बढ़कर 
आपसे मिलना चाहँगा। शिक्षित लोगों के बीच ऐसे प्रश्न नहीं उठने चाहिए, अतः सब-कुछ 
दोनों पक्षों की इच्छा पर छोड़ा जा रहा है। मान लीजिए मैं आपको 5000 रु. दूँ और 
फिर आपसे अपेक्षा करूँ कि आप उसी राशि के जेवरात लायें तो मेरे विचार से पैसे की 
वर्बादी हो गई। वधू के हित में ही उपयोग करना दहेज का सदुपयोग है। मैं चाहूँगा कि 
मेरा दामाद अपना बीमा करा ले, माना 5000 रु. का। मैं लड़की के नाम एक राशि बैंक 
में जमा कर देता हूँ, जिसके ब्याज से बीमे की राशि की किश्त भरी जा सके। क्‍या यह 
ठोस और ग्रहणीय प्रस्ताव नहीं है जो दोनों पक्षों को लाभप्रद हो, विशेष रूप से पत्नी 
को, यदि कोई अप्रत्याशित आपातिक स्थिति आती है ? 

अब मैंने वह सब-कुछ कह दिया है जो मैं कहना चाहता था। मैं आपसे 
विचार-विनिमय करना चाहूँगा। मेरे बहनोई बाबू सोमेश्वरप्रसाद आपके पास जल्द आयेंगे 
और आपके पिता से मिलेंगे, किन्तु मैं आपसे आशा करता हूँ, कि आप स्वतन्त्र, उन्मुक्त 
तथा उदार रहेंगे। जैसा कि बूढ़े लोगों में प्रतिकूलता, संकीर्णता तथा तर्कहीनता होने का 
डर रहता है, वैसा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा । 

उच्चतम मंगलकामनाओं सहित। 

आपका हितैषी, धनपत राय। 
७ छे 

पण्डित राधेश्याम (डायरेक्टर) दिल्‍ली, 2-4-928 
दि न्यू एलफ्रेड थियेट्रिकल, कम्पनी ऑफ़ बॉम्बे 
प्रिय मुंशी जी, जयरामजी की। 

आपका ता. 6-4-28 का कृपा-पत्र मिला। बरेली में प्लेग के अधिक बढ़ जाने के 
कारण सपरिवार मैं पिताजी के पास आ गया हूँ। प्रेस बन्द नहीं किया है। इन्हीं सब कार्यों 
के कारण आपको पत्र भी नहीं लिख सका। 

यह पढ़कर प्रसन्नता हुई कि आपने स्वयं भी एक उपन्यास लिखना आरम्भ कर 
दिया और अन्य लेखकों से भी लिखवाने का प्रबन्ध कर रहे हैं। सरस्वती प्रेस के सम्बन्ध 
में अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। बरेली पहुँचकर ही कुछ निश्चित रूप से लिखूँगा। 
अभी तो हम सब बड़ी गड़बड़ में हैं। 
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पिताजी आपको जयरामजी की लिखवाते हैं। उत्तर यहीं के पते पर दें। 
आपका, घनश्याम शर्मा। 
७शछ 
धार, 3-4-928 
मान्यवर श्री प्रेमचन्द जी, 
सादर प्रणाम। बहुत दिनों से प्रबल इच्छा हो रही है कि आपसे परिचय प्राप्त करूँ। 
सच मानिए, मेरे मन में आपके प्रति वही श्रद्धा और आदर के भाव हैं जो किसी शिष्य 
के मन में अपने माननीय गुरु के प्रति हो सकते हैं। कारण यह है कि मेरे मन में हिन्दी 
भाषा और साहित्य के विषय में जो कुछ प्रेम है उसके प्रधान कारण आप ही हैं। जो 
कुछ शिक्षा और मनोरंजन मैंने आपकी गल्पों और उपन्यासों के अध्ययन द्वारा प्राप्त किया 
है, वह कदाचित्‌ हिन्दी की अन्य पुस्तकों से नहीं किया। 'सेवासदन”, 'रंगभूमि”, “कर्बला' 
आदि को बार-बार पढ़ा है और प्रत्येक बार अधिकाधिक आनन्द का अनुभव किया। सौ 
पीछे पंचानवे उपन्यास ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार पढ़ लेने पर दूसरी बार पढ़ने को जी 
नहीं चाहता। पर आपके उपन्यासों की स्वाभाविकता और मौलिकता में कुछ ऐसा विचित्र 
आकर्षण होता है कि कभी जी ऊबता ही नहीं। हास्यरस भी पर्याप्त मात्रा में हुआ करता 
है और फिर चरित्र-चित्रण में तो आप मनोविज्ञान के पूर्ण पाण्डित्य का परिचय देते हैं। 
और भी बहुत-कुछ कहा जा सकता है। यह प्रशंसा नहीं है, सत्य है। 
एक अंग्रेज मिशनरी महिला मुझे भाई कहती हैं। मैं कट्टर सतातनी ब्राह्मण हूँ (पुरानी 
लकीर का फकीर नहीं)। मेरी बहिन को भारत-माता और हिन्दी भाषा पर अनन्य प्रेम 
है। जिस उत्साह और प्रेम से उन्होंने हिन्दी का अध्ययन किया है,.उस उत्साह से मैंने 
किसी हिन्दुस्तानी को भी हिन्दी सीखते नहीं देखा। मेरा विश्वास है कि और भी अनेक 
विदेशियों को हिन्दी-भाषा और साहित्य से उससे भी कहीं अधिक प्रेम होगा, जितना मेरी 
बहिन को है, पर खेद इस बात का है कि सहस्रों बल्कि लाखों हिन्दुस्तानी और हिन्द 
हिन्दी के कट्टर विरोधी हैं और उसके उन्नति के मार्ग में विरोधी हो रहे हैं। इस विषय 
में मुझे आपको बहुत-कुछ लिखना है और आप सरीखे विद्वानों की सलाह लेना है। तथापि 
अभी भी कुछ थोड़ा-सा कहना चाहता हूँ, पर यह प्रकाशित करने के लिए नहीं है केवल 
आपके और मेरे बीच में है। मैं यहाँ के स्थानीय हाईस्कूल में अध्यापक हूँ। इस साल 
की वार्षिक परीक्षा में वहाँ की “नाइन्थ क्लास” में अनुवाद के लिए हिन्दी का जो 'पीस' 
दिया गया था, वह आपके मनोरंजनार्थ भेज रहा हूँ। ज्योंही पेपर विद्यार्थियों को दिया गया, 
मैंने हैडमास्टर को जो एक बंगाली सज्जन हैं, उसमें लगभग पचास अशुद्धियाँ बतायीं और 
विनती की कि इस विषय को मैं पढ़ाता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो इसे शुद्ध करके विद्यार्थियों 
को लिखा दूँ। पर परीक्षक महोदय ने उनसे कहा कि इसकी हिन्दी बिल्कुल शुद्ध है और 
इनकी बात आप क्‍यों मानते हैं। ये कोई हिन्दी के 'अथॉरिटी' थोड़े हैं। गर्ज़ कि कुछ 
लाभ न हुआ। न जाने बेचारे विद्यार्थियों पर क्या बीती। यह सब लिखने का कारण यह 
है कि इस हिन्दी को आप इस देशी राज्य की स्टैण्डर्ड भाषा समझ लीजिए। स्टेट की 
कार्यवाही, अदालतों की लिखा-पढ़ी में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। 
यहाँ के कुछ स्कूलों में इसी प्रकार की भाषा लिखाई जाती है। कुछ इने-गिने सज्जन इस 
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स्थिति से असन्तुष्ट हैं, पर यह निश्चय नहीं कर सकते कि क्या करें। अधिकारियों से 
कोई आशा नहीं है। दीवान महोदय से जब मैंने इस विषय में कुछ निवेदन किया तो 
उन्होंने उत्तर दिया, “हमारी हिन्दी यही है, हमारे प्रान्त की यही भाषा है, हमें दूसरी हिन्दी 
नहीं चाहिए ।”” महाराजा साहिब नाबालिग हैं। यह यहाँ की ही स्थिति नहीं है। एक प्रकार 
से दीवान महोदय का कहना भी सत्य है। हिन्दुस्तान के मराठी-भाषा-भाषी प्रान्तों में इसी 
प्रकार की हिन्दी बोली और लिखी जाती है, पर पाठशालाओं में इस प्रकार की हिन्दी 
क्षम्य नहीं हो सकती। अब बताइए, हिन्दी की उन्नति की यहाँ क्या आशा की जाय ? 

इस विषय में और जो कुछ मुझे कहना है वह विशेष करके आपकी पत्रिका में 
प्रकाशित करने के हेतु से-यदि आप प्रकाशित करें तो-लिख भेजूँगा। अपनी बहिन की 
बात मैं बिल्कुल भूल गया। हाँ, यह आपको दिखला देना चाहता हूँ कि मेरी बहिन इससे 
कहीं शुद्ध और अच्छी हिन्दी लिख सकती है। अब कुछ थोड़ा उनके विषय में कहता हूँ। 
उनका नाम मिस डी. एच. किलपैट्रिक है। अंग्रेजी भाषा की तो पूरी-पूरी पण्डिता हैं। हाल 
ही में आपने केनेडा देश में भगवान रामचन्द्र जी के विषय में एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी 
है। इसके पहले 'सरस्वती' में आपका एक लेख प्रकाशित हुआ है और मुझे आशा है कि 
यदि आपकी इच्छा होगी. तो वे “माधुरी” के लिए भी बड़े प्रेम से लिखेंगी। कुछ माह से 
आप एक छोटी-सी हिन्दी पत्रिका की सम्पादिका हैं। पत्रिका का नाम है 'भानूदय” | इसका 
वार्षिक चन्दा रुपये 2 आने है। ग्राहकों की संख्या पाँच सौ से भी कम। पत्रिका का 
उद्देश्य ईसाई-धर्म का प्रचार हरगिज नहीं है। वह विशेषकर हिन्दुस्तान के युवक-युवतियों 
के लाभार्थ है। उससे अभी तक कोई वास्तविक लाभ हुआ है अथवा नहीं, मैं नहीं कह 
सकता। तीन-चार महीने पहले मैंने इस पत्रिका का नाम भी नहीं सुना था, परन्तु गत 
फ़रवरी से मेरी बहिन सम्पादिका हुई हैं और सच्ची लगन से कार्य कर रही हैं। पत्रिका 
के संचालन के लिए चन्दे की रक़म बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। मेरी बहिन पास से भी 
बहुत-कुछ खर्च करती हैं। तिसपर भी लेख बहुत मामूली हैं और एक-दो भद्दे भी हैं, पर 
बहिन उन्नति के लिए कुछ नहीं उठा रखतीं। 

मेरी बहिन को आपकी रचनाओं से बहुत प्रेम है। एक समय में वे गुरुकुल कांगड़ी 
में आचार्य रामदेव जी की अतिथि थीं। रामदेवजी ने आपकी पुस्तकों की बहुत प्रशंसा 
की। जब यहाँ आयीं तो मुझसे आपकी सब पुस्तकों के नाम व पता लिख ले गयीं। उनकी 
हार्दिक इच्छा है कि आपकी रचनाओं का देश में खूब प्रचार हो और उनके अध्ययन से 
हिन्दूसमाज लाभ उठावे और उन्नति करे। इसी उद्देश्य से उन्होंने 'भानूदय” के फ़रवरी 
के अंक में एक सूचना प्रकाशित की है कि जो लेखक “साहस” पर सर्वोत्तम गल्प लिखकर 
'भानूदय” में प्रकाशित करने भेजेगा उसे 'रंगभूमि” की एक प्रति पुरस्कार-स्वरूप दी 
जायगी। इसी उद्देश्य से फ़रवरी के अंक में आपके प्रसिद्ध उपन्यास “निर्मला” की संक्षिप्त 
कहानी प्रकाशित की गयी है। यह लेख आपके इस शिष्य ने ही लिखा है। इस छोटे से 
लेख में अनेकों दोष हैं, यह मैं भलीभाँति जानता हूँ। जो कुछ कसर मेरी लेखनी से रह 
गयी थी, वह प्रेस की अशुद्धियों ने पूरी की, जैसे संस्कार के लिए 'सरकार' छाप डाला। 
अप्रैद् माह के अंक में 'प्रतिज्ञा” की संक्षिप्त कहानी प्रकाशित होगी और फिर क्रमानुसार 
आगामी अंकों में आपके अन्य उपन्यासों पर अत्याचार किया जावेगा। पर मेरा और मेरी 
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बहिन का एक ही उद्देश्य है वह यह कि आपकी पुस्तकों का अधिकाधिक प्रचार हो। 

मालूम नहीं हम आपकी सेवा कर रहे हैं या बदनामी। पर मैं तो आपका शिष्य हूँ और 

जो कुछ कर रहा हूँ-भक्ति-भाव से। आशा है, आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। क्या 

आप अपनी राय लिख भेजने की कृपा करेंगे ? फ़रवरी का अंक आपकी सेवा में भेजा 
जा रहा है। दया “भानूदय” को आपके लेखों का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है ? 

आपका कृपाभिलाषी और आज्ञाकारी शिष्य, 

सीताराम सहारिया “अनुरक्त' एम. ए. 

टीचर, आनन्द हाईस्कूल, धार, (म. प्र.) 
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धरा ७28 ७$॥6€$, 

0०पा5$ गाए शाल्षशटाए, शाशा ीग्ा0 
७शछ 
विशाल भारत कायलिय, 
9] अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता, 28 मई, 928 
श्रीमान्‌ प्रेमचंद जी, सादर वन्‍न्दे। 

'मार्डन रिव्यू! के जून के अंक में जो दो तीन दिन बाद निकल जावेगा, आपकी 
कहानी छप गयी है। हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे इससे उतना ही हर्ष हुआ है जितना 
अपनी ही किसी रचना के प्रकाशित होने से होता। 

फहानी की भाषा को ठीक कराने के लिए मुझे मि. ऐण्डूज़ को कष्ट देना पड़ा था 
पच्चपि करेक्‍्शन उन्हें थोड़े ही करने पड़े। पर उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और 


श्र 


208 : प्रेमचंद रचनावली-9 


बड़ी प्रसन्‍नतापूर्वक यह कार्य कर दिया। श्री रामानन्द बाबू से भी मैंने यह कह दिया थ। 
कि यदि वे ठीक समझें तो छापें, नहीं तो मुझे वापिस दे दें। पहले उनका सन्देश आय 
था 'प्रेमचंद जी की सर्वोत्तम कहानी हम पहले छापना चाहते हैं और यह कहानी छपे 
योग्य होने पर भी प्रेमचंद की कीर्ति के प्रति न्‍्याय नहीं करती।' इस पर मैंने यही कहत 
भेजा कि आप इसे न छापिये दूसरी मैं चुनकर भिजवाऊँगा। रामानन्द बाबू के सुयोग 
पुत्र अशोक चटर्जी ने, जो केम्ब्रिज के बी. ए. हैं, मुझसे कहा है कि मैं स्वयं आपकी गल्न 
का अनुवाद करूँ और वे (अशोक बाबू) उसे ठीक कर लेंगे। पर मुझे आपकी कहानियों 
का अनुवाद करने की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि जैसी बढ़िया हिन्दी आप लिखते हैं ; 
उतनी तो क्‍या उसका दसवाँ हिस्सा अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकता। 

कृपया एक काम कीजिए। “नवनिधि” इत्यादि कहानियों की अपनी सभी पुस्तके 
मुझे भेज दीजिए। श्री राजेश्वरप्रसादसिंह जी का पता भी बतलाइये। 

श्री रामानन्द बाबू, अशोक बाबू, 'प्रवासी' के उप-सम्पादकगण इत्यादि सभी सज्जन 
आपकी रचनाओं को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और मेरी सम्मति में “बेस्ट स्टोरीज' का पहले 
अनुवाद होना चाहिए। इसीलिए मैंने रामानन्द बाबू से कहला भेजा था कि उसे आप पहने 
न छापें पर फिर उन्होंने स्वयं ही छाप दी। यह भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। मैं 
यह नहीं चाहता था कि मेरी सिफारिश से आपकी रचना छपे। १०७ ७०॥" 8्ा0 ॥ ॥600/ 
०रए 7स्‍60णाशा0॥॥0०7. 

मुझे अत्यन्त खेद होता यदि वे केवल इसी कारण से कि मैं कह रहा हूँ आपकी 
कहानी छापते। 

मैं उस दिन का स्वप्न देख रहा हूँ जब कि किसी हिन्दी गल्प लेखक की कहानियों 
का अनुवाद रशियन, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं में होगा। यदि आप ही को यह गौख 
प्राप्त हो तब तो बात हीं क्‍या है। मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा इसलिए है कि आप 
दूसरी भाषा वालों को कुछ देकर हिन्दी का माथा ऊँचा कर सकते हैं। बँगला इत्यादि 
से दान लेते-लेते हमारा गौरव बढ़ नहीं रहा। 

आशा है कि आप सकुशल हैं। 

भवदीय, बनारसीदास चतुर्दीी 

श्री रुद्रदत्त जी के विषय में लिखूँगा। 

अकेला होने से काम करते-करते तंग आ जाता हूँ। 

मि. एण्ड्ूूज़ ने मुझसे कहा था कि प्रेमचंद जी को लिख भेजना कि अंग्रेजी में उनकी 
हा कर अनुवाद के प्रकाशित होने पर मैं उनका अभिवादन करता हूँ। वे विलायत चने 
गये हैं। 

आप स्वयं अपनी किसी ग्राम्य जीवन से सन्बन्ध रखनेवाली गल्प का अंग्रेजी 


अनुवाद क्यों न भेजें। 


चिट्ठी-पत्नी : 209 
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विशाल भारत कार्यलिय, 9! अपर सरकुलर रोड 
कलकत्ता, 0 जून, 928 
प्रिए प्रेमचंद जी, 
कृपया अपनी सब पुस्तकें-मेरा मतलब उपन्यासों और कहानियों से है- 
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मेरे मित्र- 


भी, ।83९0॥॥70 २०५, शिर्ण९४50 0 जाए, 8९॥॥ एर्शई१ 
पतगालारणालातभशा॥ 6] ७, छेशशा-शें।रला$00०न, 0घ0गभा५ 
को भेज दें। 

मिस्टर राय को जर्मन भाषा पर अद्भुत अधिकार है। यहाँ पर मैं इतना और जोड़ 
दूँ कि टैगोर की संपूर्ण जर्मनी यात्रा में वही उनके दुर्भाविये थे। मिस्टर राय हमारे सर्वश्रेष्ठ 
लेखकों की कहानियों का अनुवाद करना चाहते हैं और मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप 
ही से शुरू करें। आपकी कहानियों को जर्मन में देखकर मुझे कितनी खुशी होगी, गो मैं 
उस भाषा का एक शब्द भी नहीं जानता। मिस्टर राय को आपके एक संक्षिप्त जीवन-वृत्त 
की भी जरूरत होगी। प्रोफ़ेसर गौड़वाला मुझको अच्छा नहीं लगता। उसमें आत्मीयता नहीं 
है। क्या आप मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ नोट्स देने की कृपा करेंगे? अपने मौलवी 
साहब के कमरे से शुरू कीजिये-वही मौलवी जिन्हें आप इतना प्यार करते थे। मैं कुछ 
निजी ढंग की छोटी-मोटी घटनाएँ चाहता हूँ। मैं बहुत से लेखकों से ज्यादा अच्छा स्केच 
लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे वह काम पसंद है। आपके बारे में मैंने कुछ बातें टॉक रखी 
थीं लेकिन वह कहीं इधर उधर हो गयी है। इसलिये आपको मुझे पूरे नोट्स देने पड़ेंगे। 
मिस्टर गौड़ ने विद्वान आलोचक की तरह लिखा है। मेरे पास उनकी दिद्धत्ता नहीं है। 
मैं आपको आदमी के रूप में जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना एक अच्छा चित्र भेज 
दें। अगर आपके पास अपनी कहानी पुस्तकों और उपन्यासों की अतिरिक्त प्रतियाँ हों 
तो कृपया मुझे सबकी एक-एक प्रति भेज दें। रंगभूमि आपने मुझे लखनऊ में दी थी। 

में ।96 से ही आपकी कहानियों का एक तुच्छ प्रशंसक रहा.,हूँ। उस समय में 
चीफ़्स कॉलेज इंदौर में छः साल से अध्यापक था और मैंने आपकी एक पुस्तक 'नवनिधि' 
पाठ्यक्रम में रखी थी। मिस्टर राय ने मुझको लिखा है कि अब तक किसी हिन्दी पुस्तक 
का अनुवाद जर्मन भाषा में नहीं हुआ। लिहाजा आपकी कहानियाँ पहली चीज होंगी ! 
है न जोर की बात ? मैं आपकी कहानियों को जर्मन में देखने के लिये अधीर हो रहा 
हूँ। उन्हें देखकर किसी को उतनी खुशी न होगी जितनी कि मुझे। 


आपका तुच्छ प्रशंसक, बनारसीदास चतुर्वेदी 

आपको मेरा आखिरी खत मिला? मोहनसिंह का लेख अब तक नहीं निकला। 
छ्छ 

माधुरी कायलिय, नवलकिशोर प्रेस 

लखनऊ, 2-6-928 
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श्रीमान्‌ शिवपूजनसहाय जी नवलकिशोर प्रेस (बुक-डिपो), 
त़ानमण्डल प्रेस, कबीरचौरा, काशी लखनऊ, 9-6-928 
प्रिय महाशय, 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब लकीर की फ़कीर पर चलने वाली इस 
संस्था ने भी आधुनिक ढंग से सर्वाग-सुन्दर पुस्तकों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से 
'साहित्य-सुमन-माला' के नाम से एक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ-माला के प्रकाशित करने का निश्चय 
किया है। अतः उसे प्रारम्भ करने के लिए आपके ग्रन्थ-रल की आवश्यकता है। यदि 
आपके पास कोई ग्रन्थ-रत्न तैयार हो, तो शीघ्र भेज दीजिए। यदि आपके पास कोई भी 
पुस्तक इस समय तैयार न हो, तो कृपया सूचित कीजिए कि आप कब तक हमें अपना 
ग्रन्थ तैयार कर भेजिएगा। 
आशा है, आप शीघ्र हमारी प्रार्थना पर ध्यान दीजिएगा। योग्य सेवा से सूचित करते 
रहिए। 
भवदीय, प्रेमचंद सम्पादक (माधुरी) 


नवलकिशोर प्रेस (बुक-डिपो), 
लखनऊ, 0 जुलाई, 928 ई. 
प्रिय महोदय, 
आपकी सेवा में ता. 9-8-28 को भेजे हुए पत्र का अभी तक कुछ भी उत्तर नहीं 
मिला। कृपया शीघ्र अपनी कोई-न-कोई पुस्तक हमारी 'साहित्य-सुपन-माला'” में प्रकाशनार्थ 
भेजिए । हम आपकी पुस्तक को अपनी इस माला में शीघ्र निकालना चाहते हैं। 
आशा है, आप शीघ्र पुस्तक भेजने की कृपा कीजिएगा। पत्रोत्तर भी भेजने की कृपा 
कीजिए । 
भवदीय, प्रेमचन्द, (सम्पादवः माधुरी) 
७ 
0ण] 006९, [.पटत0०, 49.7.28 
प्रिय प्रवासीलाल वर्मा जी, वन्दे ! 
कृपा-पत्र मिला। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि महाशक्ति औषधालय वालों 
ने आपके साथ विश्वासघात किया। मैंने आपकी पहली पुस्तक देखी थी और उसके रूप-रंग 
तथा विज्ञापन-कौशल से समझ गया था कि आप अवश्य सफल होंगे। आप अब भार्गव 
पु्नकालय से कुछ सहायता चाहते हैं। मैं सहर्ष आपको पत्र लिख दूँगा, लेकिन वे लोग 
अ मामले में उदार नहीं हैं। क्यों न आप मेरे प्रेस को सँभालने के प्रस्ताव पर विचार करें। 
पर पास इस समय चार पुस्तकें प्रकाशित रक्खी हुई हैं। दो-एक और छापी जा सकती हैं। 
अस अपना है ही। भाई, आप कोई ऐसा ढंग सोचें जिससे हम गैर आप अपनी शक्तियों 
को मिलाकर काम कर सकें, तो मुझे आशा है कि अवश्य सफलता होगी। पं. रामवृक्ष जी 
रर्मा बहुत जल्द 'युवक' नाम का मासिक पत्र हमारे प्रेस से निकालने जा रहे हैं। पुस्तकें 
भी प्रकाशित करेंगे। हम तीनों आदमी मिलकर पुस्तकें निकालें। मैं इस काम में कुछ रुपया 
तगाने को तैयार हूँ। बस, मुझमें दौड़-धूप और विज्ञापनबाज़ी की कमी है। यदि यह कमी 
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आप पूरी कर सकें और हमारे प्रेस में काम अच्छी तरह आने लगे तो आपको कहीं औ 
जाने की जरूरत ही नहीं है। सच पूछिए तो हमें आप-जैसे एक सहकारी की सख्त ज़रूए 
थी। आप इस प्रश्न पर विचार करें। मैं अपनी पुस्तकें अपने रुपये से निकालूँगा, बेनीपुर 
जी भी कुछ रुपये लगायेंगे। आपको केवल प्रेस का प्रबन्ध, काम का आयोजन और पुस्तक 
की बिक्री का उद्योग करना पड़ेगा। जो कुछ लाभ होगा, उसे हम-आप मिलकर बाँट लेंगे 
इस विषय पर विचार करके उत्तर दीजिए। मुझे अपना मित्र समझिए। 

और क्‍या लिखूँ ! 
भवदीय, धनपत राय 
७ के 
दि रियासत पोस्ट बाक्स ४2 
, दिल्‍ली, 23-7-928 
मुकर्रमी, 
तसलीम ! याद फ़रमाई का शुक्रिया कबूल फ़रमाइए। “रियासत” के मज़ामीन की 
उजरत की इन्तहाई शरह तीन रुपये फ़ी सफ़ा है, मगर आपको बिलफेल चार रुपये फ़ी 
सफ़ा नजर कर दिये जायेंगे। आप उर्दू अख़राबात व रिसाइल की हालत से अच्छी तरह 
वाक़िफ़ हैं और उम्मीद है कि इसका लिहाज करते हुए आप चार रुपया फ़ी सफ़े उज़रत 
मंजूर फ़रमायेंगे। 
आप महीने में दो-दो सफ़े के कम-से-कम दो अफ़साने इसले फ़रमाने की तकलीफ़ 
गवारा करें। मत्बूआ मजामीन (प्रकाशित रचनाओं) की उज़रत माह व माह इसलि होती 
रहेगी। पर्चा आपके नाम पर बाक़ायदा जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप जरूरी 
शुक्रिया का मौक़ा इनायत फ़रमायेंगे। ष् 
ख़ादिम, डी. डब्लू. एम., एडीटर, रियासत, दिल्ली 
के छे 
माधुरी ऑफ़िस, लखनऊ, 27-7-928 
प्रिय प्रवासीलाल जी, 
पत्र के लिए धन्यवाद ! मैं अपने प्रेस का थोड़ा-सा इतिहास सुना दूँ। इससे बड़ी 
सुविधा होगी। यह प्रेस मेरे एक चचेरे भाई मुं. बलदेवलाल, मेरे एक सगे भाई बा. 
महताबराय, मेरे एक मित्र बा. रघुपतिसहाय और मेरी संयुक्त सम्पत्ति है। साढ़े 4 हजार 
मेरे, 2 हजार रघुपतिसहाय, सवा 2 हजार बलदेवलाल के और 2000 महताबराय के लगे 
हैं। कुल पूँजी 0750 समझिए। इसमें वह खर्च भी शामिल है जो पहले-पहल कई महीनों 
तक कुछ काम न मिलने के कारण हमें अपने पास से देना पड़ा था। सामान में लगभग 

8500 ख़ूर्च हुए थे। सन्‌ 23 में खुला। बा. महताबराय ज्ञानमण्डल प्रेस के मैनेजर थे। 
मैंने उन्हें वह नौकरी छुड़वा दी और अपने प्रेस में रखा। 2 साल उन्होंने प्रेस को चलाया 
मगर हमें कुछ फ़ायदा न हुआ। जो कागजी फ़ायदा हुआ वह बढ्ढेखाते में चला गया। तब 
2 साल मैंने स्वयं उसे चलाया। मुझे केवल इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने 500 का जो 
टाइए मैंगवाया उसकी क्रीमत निकल आयी। बाबू महताबराय 60 रु. वेतन लेते थे। मैं 
कुछ न लेता था। तब मैं यहाँ चला आया और अब ]] साल से बाबू बलदेवलाल प्रेस 
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गे देख रहे हैं। उन्हें भी सिवाय प्रेस का खर्च चलाने के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर 
आज सारा लेहना वसूल हो जाय तो 000 रु. हमें मिल सकते हैं, पर लेहने कहाँ इतनी 
शसानी से वसूल होते हैं ! 

यह प्रेस की स्थिति है। प्रेस किसी तरह जी रहा है। अगर उसे 2 फ़ॉर्म काम रोज 
"ई 20-22 रु. का और 00 रु. मासिक टूडल का काम मिलता जाय तो उसकी आमदनी 
00 रु. मासिक हो जायगी। मैंने कितना मासिक काम किया है, यह रजिस्टरों से मालूम 
! सकता है। हाँ, काम ऐसा होना चाहिए जो चाहे सस्ता हो पर नक़द हो। यह नहीं 
+# बरसों का झमेला। अच्छा, मान लीजिए प्रेस की आमदनी 600 रु. मासिक होने लगे, 
समें आप केवल 50 रु. सूद और केवल 4 रु. सैकड़ा घिसाई के निकाल दें तो 40 रु. 
ए। प्रेस का मौजूद खर्चा 300 रु. के लगभग है। आप 350 रु. रख लीजिए। 350 
.. में 50 रु. सूद के और 40 रु. घिसाई के निकाल दीजिए तो 450 रु. के लगभग 
7ए। 50 रु. बचते हैं। इसमें हम दोनों आधा-आधा ले सकते हैं। आप जितना ही काम 
परधिक प्रेस को दे सकेंगे, उतना ही लाभ होगा। प्रेस सोलहों आने आपके हाथ में रहेगा। 
डे भाई साहब कभी-कभी, जब उनके जी में आवेगा, आ जाया करेंगे। बुढ़ापे में उन्हें 
स॒ दौड़-धूप से बड़ा कष्ट' हो रहा है। 

अच्छा, अब प्रकाशन का काम । मेरी एक पुस्तक 'प्रेम-तीर्थ' छप रही है। 2 फ़ॉर्म 
प रही है। एक दूसरा उपन्यास छपने जा रहा है। दो पुस्तकें पहले ही से छपी रखी 
। एक का नाम है “मुरली-माधुरी' | सूर के पदों का संग्रह है। कोई 6 फ़ॉर्म की। दूसरा 
क फ्रांसीसी उपन्यास का अनुवाद है 'अवतार” बड़ा ही रोचक। ये चार पुस्तकें तो 
गीब-क़रीब तैयार हैं। हम अपनी, आपकी या और किसी मित्र की लिखी हुई पुस्तकें 
ञाल में 4-5 छाप लिया करेंगे। इसमें लागत और लेखक के 20 रु. सैकड़ा रॉयल्टी के 
पपगन्‍्त जो लाभ हो उसमें भी आधा साझा। रुपये मैं लगाऊँगा मगर अभी ज़्यादा नहीं 
गा सकता | 

इस तरह आप देखेंगे कि आपके और मेरे गुज़ारे का साधन प्रेस और प्रकाशन बन 
कता है। मेरी दोनों पुस्तकें आप साल भर में निकाल सकें तो उसमें ही काफ़ी मिल 
गएणा। आप खुद चलती हुई वीजें लिखिए या संग्रह कीजिए। शुरू में जब तक काम 
| जमे, आप मुझसे जो सहायता चाहें वह मैं मातिक करने को तैयार हूँ, पीछे से लाभ 
गने पर आप उसे मुजरा दे दीजिएगा। मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपकी सहायता से 
मारा कारोबार चलने लगे। आप मेरे प्रेस में जाइए । मैं भाई साहब को पत्र लिखे देता 
(| वह आपको सब कुछ हिसाब-किताब दिखा देंगे। अगर आपका मन भरे और आपका 
न कहे कि इस काम में कुछ कमाया जा सकता है तो राम का नाम लेकर शुरू कीजिए। 
भगर काम चल निकला तो पौ बारह है। नहीं तीन आने (ये शब्द अस्पष्ट हैं-गोयनका) 
ग कहीं गये ही नहीं। 

इस पत्र को आप अपने पास सनद के तौर पर रख लीजिएगा। हमारी लिखा-पढ़ी 
गो कुछ होगी, वह यही पत्र है। 


के प्रेस पर क़र्ज़ नहीं है। दूसरों पर उसका लेहना क़रीब 000 रु. है। जो डूब गया 
गया। 
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अभी प्रेस की जगह अच्छी नहीं है। 8 रु. किराया देता हूँ। कुछ काम सँभल जावे 
तो दूसरी जगह ली जा सकती है। 
शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
55/6, 89शाधाता, 89॥4|॥, 
उ0॥8८2$ (9५, 2-8-92॥ 
श्रद्धास्पद बन्धुप्रवर, सप्रेम वन्दे ! 
आपका कृपा-पत्र यथासमय प्राप्त हुआ। मैंने प्रेस में जाकर हालत देखी। इधर बहुत 
ख़राब हालत है। मैं समझता हूँ, अगर सतत प्रयत्न किया जाय, तो दो-तीन महीनों के 
बाद, हालत सुधर सकती है। काम काशी से अधिक नहीं मिल ,सकठा, बाहर का काम 
मेँगाने की कोशिश करनी होगी। कोशिश में केवल परिश्रम और बुद्धि का ही व्यय नही 
होगा-सौ-पचास विज्ञापनबाजी में भी खर्च करने होंगे। पुस्तकों की निकासी का अभी तक 
कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं चाहता हूँ, एक फ़ार्म का सूची-पत्र छपवाकर वितरण कराया जाय। 
बाहर की पुस्तकें देने का भी हम प्रबन्ध करेंगे। इस प्रकार के उद्योग से लाभ उठाया 
जा सकता है। आपकी सब शर्तें लगभग मुझे स्वीकार हैं। एक निवेदन मुझे करना है। 
मैं चाहता हूँ कि मेरे खर्च भर के लायक़ एक एलाउंस निश्चित कर दिया जाय और वह 
मुझे प्रतिमास मिले; क्योंकि जब मैं सब काम छोड़कर इसमें लग जाऊँगा, तो मुझे ख़बच 
भर के लिए मिलना ही चाहिए। यह एलाउंस हिस्सेदारी में शुमार न हो। हाँ, यह हो सकता 
है कि एलाउंस देकर आप हिस्सा मुझे आधा न दीजिए, कम क्यू दीजिए, या एलाउंस 
प्रेस के जिम्मे रखिए और हिस्सेदारी पुस्तकों में कर दीजिए, क्योंकि जब आप ब्याज और 
टाइप-घिसाई वगैरा सब-कुछ लगा रहे हैं, तो मेरा ख़र्च-भर भी उसी में जोड़ दिया जाय। 
इसमें न आपकी हानि है और न मेरा ही कोई विशेष स्वार्थ। खर्चा देना, तो फ़िलहाल 
आपने स्वीकार किया ही है; पर मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता कि मैं इधर जो कुछ 
लूँ, वह आगे हिसाब में मुजरा लिया जाय। यह ठीक नहीं। मुझे अपने पर विश्वास है. 
यदि प्रयत्न किया तो दो-तीन मास में बहुत-कुछ काम जम जायगा। मैं बाहर का काम 
मैंगाने की ही अधिक चेष्टा करूँगा। यदि आपको मेरा मन्तव्य स्वीकार हो, तो प्रेस की 
लिख दीजिए कि वे मुद्रक की जगह मेरा नाम देने की दरख़्वास्त दे दें। आप सब-कुछ 
बाक़ायदा समझा दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्‍या मेरे रहते श्री गुरुप्रसाद भी प्रेस 
में काम करेंगे ? करेंगे लो कौन-सा काम उनके जिम्मे होगा ? । 
मैं अभी एक झगड़े में पड़ चुका हूँ; अतएव यह नहीं चाहता कि आगे फिर मे 
सामने कोई झमेला पड़ा हो। इसीलिए मैं सब वातें पहले तय कर लेना चाहता हूँ। विलम्ब 
हो जाय तो चिन्ता नहीं। यहे अच्छा नहीं कि बार-बार इधर-उधर के काम हाथ में लेकर 
जल्दी-जल्दी बदलने पड़ें। मैं अब यह चाहता हूँ कि जिस काम को भी हाथ में हूँ, जी 
लगा कर करूँ और कुछ करके दिखलाऊँ। अब ऐसे काम में मैं नहीं पड़ना चाहता, जो 
अस्थायी हो। मैंने खूब सोच-समझकर आपको पत्र लिखा है। आप भी विचार कर लीजिए 
और उचित उत्तर दीजिए। बेहतर तो यह हो कि आप दो रोज के लिए किसी प्रकार आ 
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जायें, या मुझे ही वहाँ बुला लें तो मामला तय हो जाय। पत्र-व्यवहार में कुछ विलम्ब 
हो जायगा। मेरी बातें स्वीकार हों, तो लगभग सौ-पचास रु. का विज्ञापन के लिए भी 
प्रबन्ध कर दीजिएगा। पुस्तकों के आवरण के लिए क॒छ ब्लॉक भी बनवाऊँगा। सूची-पत्र 
छपवाऊँगा, और भी जो-जो उपाय आवश्यक समझूुँगा, काम में लाऊँगा। अभी ये ही बातें 

हैं। आगे जो ध्यान में आयेगा, लिखूँगा। इति। 
आपका, प्रवासीलाल वर्मा। 
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॥0९ ॥5$ 8 ॥णाफएंट फाटइशा। 00 ४0० ॥0ा 6. ॥ ॥6९0 गण $2९ क्राशा)्र ४० 
व्यारगत, त€ ॥शा5)80'5$ ॥06 जो 5४७९थ 0 ॥98र्था. 

[ दाग 70०0 डारशाशज 0 थी पट 0 भाएत इभराएशीोशांट ४०05 70० ॥9९6 
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भुएल्टांधट ॥06९00९ 6 धिंशा०तजआांए प्राध ४00 ॥87९ 70 ॥९ज9९0 0 एणीश पएा€ 
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२श+ $शआ८टाट[ए 7005, 7६.२. $४ो0काएआ. 
७ 
माधुरी कार्यलय, लखनऊ, 0 अगस्त, 928 
वेरादरम, 
.. दप़नलीम। आपने मेरे मज़ामीन किसी कातिव को दे दिये या नहीं। अकबर नंबर 
$ मजामीन मिल गये होंगे। उन्हें भी शामिल करना है। किताबत की फिर तरतीब दे 
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दी जावेगी लेकिन अगर वहाँ किताबत में कोई दिक़्क़त हो तो आप सारे मज़ामीन म 
अकबर नंबर के मज़ामीन मेहरबानी करके भेज दें। यहाँ भी बआसानी (आसानी हे 


किताबत हो सकती है। 


और सब खैरियत है। 
नियाजमन्द, धनपत राय 


७ शक 
४०0पफा] 0९6, [.एटाआ0५9, 3-8-). 
प्रिय प्रवासीलाल जी, वन्दे ! 
इधर मैं आपको पत्र न लिख सका। हमारे और आपके बीच में अब सारी बाः 
तय हो चुकीं- 
. आप प्रेस के मैनेजर होंगे। रुपये का सूद और घिसाई और आपका 50 म 
वेतन निकालकर जो कुछ बचे, उसमें /3 आपका और 2/3 प्रेस के हिस्सेदारों का। 
2. प्रकाशन में सब ख़र्च-विज्ञापन, पुरस्कार, छपाई, विज्ञापन आदि-निकालक 
/2 हमारा और ॥/2 आपका। 
3. प्रेस के लिए आपके उद्योग से इतना काम मिलेगा कि सब खर्च मिकलेगा। हः 
3 महीने तक आपको 50 रु. मासिक अपने पास से देंगे और इस बीच में आपको काः 
का प्रबन्ध करना पड़ेगा। 
4. आपका नाम प्रिण्टर में लिख जायगा। 
5. 'गुरुराम जी', प्रूफ़-रीडर रहेंगे। 
इन शर्तों में अगर कुछ कसर रह गई हो तो आप लिख दीजिए। मैं हस्ताक्षर के 
दूँगा। सारी लिखा-पढ़ी तो दिल की है। जब तक आप करना चाहेंगेन्करेंगे, न करना चाहेंगे 
शर्तें कुछ काम नहीं देंगी। इसलिए ईश्वर का नाम लेकर काम शुरू कीजिए। कोशि३ 
कीजिए कि शहर से ही कुछ ॥00 |ण]८ मिलने लगे। 58९८०४४| ॥२०॥ का काम बहूः 
जल्द आने वाला है, उसे हाथ से न जाने दीजिएगा। 
आशा है, आप सानन्द हैं। ऐसी कोई पुस्तक लिखिए जिसमें साहस और वीरत 
का वृत्तान्त हो, या ऐसा जिसमें जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएँ हों। ऐसी पुस्तव 
शायद अधिक खपें। 
शेष कुशल। 
भवदीय, धनपत राव 
के 
माधुरी कार्यलिय, लखनऊ, 5 अगस्त, 92 
भाईजान, 
तसलीम | मज़ामीन के लिए शुक्रिया। अभी चार मजामीन की सख़्त जरूरत है 
]. राना प्रताप-जुलाई सन्‌ 906, 2. राजा मानसिंह-अकबर नंबर, 3. राज 
टोडरमल-अकबर नंबर, 4. स्वामी विवेकानन्द-908 सुफ़हा 389। ु 
इन चार मज़ामीन को जल्द नक़ल कराके रख लीजिए ताकि अबकी जब मैं आउ 
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तो तैयार मिलें। इन मज़ामीन के बगैर मजमूआ बेकार है। नक़ल करने की उजरत मैं अदा 
कर दूँगा। ज़रा तकलीफ़ होगी मगर कहूँ किसरो ? 
आपका, धनपत राय। 
७ 
माधुरी कार्यालय, लखनऊ, 5 अगस्त, 928 
प्रिय केशोराम सब्बरबाल जी, 
आपने मेरे बारे में जो सब अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, उनसे मेरा हौसला बहुत बढ़ा। 
मजग और सुसंस्कृत लोगों की प्रशंसा से अधिक प्रीतिकर किस लेखक के लिए और क्या 
चीज हो सकती है। इसे मैं अपने लिए गौरव की बात समझूँगा कि जापानी जनता से 
प्रेत परिचय कराया जाय पर मुझे भय है कि जीवन का मेरा चित्रण उन्हें शायद ही अच्छा 
तगे। उन्‍नत जापान को देने के लिए एक गरीब हिन्दी लेखक के पास क्‍या है। तो भी 
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी रचनाएँ जापान के पाठक समाज को रुचेंगी तो सभी 
चीजें आपके लिए हाजिर हैं। जो कुछ भी आपको पसन्द आये, जँचे, आप उसका अनुवाद 
कर सकते हैं। 
आपके पत्र का उत्तर देने में इतना जो विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। 
जिस दिन आपका पत्र मिला.था, उसी दिन मैंने उसका जवाब लिख दिया था लेकिन चूँकि 
मैं उसी शाम को बनारस के लिए रवाना हो गया, मैं उसे लेटरबक्स में डलवाना भूल गया। 
मैं कल लौटा, मगर वह ख़त गायब था। मैं ठोक से नहीं जानता कि मेरी अनुपस्थिति 
में किसी ने उस ख़त को डाक में छोड़ दिया या नहीं। 
जिन किताबों का आपने जिक्र किया है, उनको छोड़कर अपनी और सब हिन्दी 
पुम्तकें आपके पास भेजने के लिए मैंने अपने प्रकाशकों को कह दिया है। उर्दू कृतियाँ 
पेरी हिन्दी कृतियों का मात्र उर्दू रूपान्तर है। साहित्यिक भाषा उर्दू अधिक लचीली और 
पंजी हुई होने के कारण उसने मुझे इतना आकृष्ट किया है कि मैं अपनी छोटी 
कहानियों के लिए उसको अपनाऊँ और आप उनके उर्दू वेश में उनका अधिक रस पायेंगे। 
आपका नाम माधुरी के ग्राहकों में लिख लिया गया है और नया अंक आपको भेज 
दिया गया है। 
बड़े खेद की बात है कि आपको विश्वभारती में नहीं दाखिल होने दिया गया जहाँ 
आपका होना उसके लिए एक अच्छी बात होती। 
मेरी कहानियों के संबंध में आप जो कुछ कर रहे हैं, जिसकी अक़्लमंदी के बारे 
मे मुझ संदेह है, उसकी प्रगति के बारे में मुझको सूचित करना न भूलियेगा। 
शुभकामनाओं के साथ, 
आपका, प्रेमचंद । 


माधुरी कायलिय, 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 8-8-928 
अपके लेख के सात चित्रों के ब्लॉक हमने बनवा लिये हैं। कृपाकर 3 चित्र और 
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भेज दें तो बड़ी दया हो- 
. बाबू शिवप्रसाद जी गुप्त का, 2. श्री राय कृष्णदास जी का, 3. प्रो. हरदा 
माणिक जी का। 
अगर उक्त चित्र लौटती डाक से भेज देने का अनुग्रह करें तो बहुत ही अच्छा हो। 
आशा है, आप सानन्द हैं। 
पुनश्च : श्री पराड़करजी का ब्लॉक भी भेज दें। 
भवदीय, प्रेमचन्द (सम्पादक) 
७ 
नवलकिशोर प्रेस (बुक डिपो) 
लखनऊ, 2-8-928 
प्रिय प्रवासीलाल जी, 
पत्र के लिए धन्यवाद। आप प्रेस में काम करने को तैयार हो गये, बड़े हर्ष की 
बात है। विज्ञापन और क्रोड-पत्र जो चाहें छपवाइए। विज्ञापन ऐसे पत्रों में छपवाइए जिन्हें 
कोई बड़ी रक़म न देनी पड़े। मेरे नाम का भलीभाँति उपयोग कीजिए। “कर्मवीर', 'प्रताप', 
'स्वदेश गोरखपुर', 'मतवाला” आदि पत्रों में अवश्य आपको रियायती दर मिल जायगा। 
क्रोड-पत्र भी सस्ते में बॉट देंगे। 
मैं 'प्रेम-तीर्थ/ शीघ्र समाप्त कर दूँगा। इसके बाद 'प्रतिज्ञा' का छपना शुरू हो 
जायगा। इस वक़्त तो यही दो पुस्तकें हैं। सम्भव है, दिसम्बर तक एक छोटा-सा उपन्याम 
और हो जाय। उसके बाद कहानियों का एक संग्रह और हो जायगभा। मेरी एक पुस्तक 
प्रेस में लगी रहेगी। आप शहर में रहते हैं। आप शहर के व्यापारियों से मिलकर जॉँव 
का काम ला सकते हैं। बहरहाल प्रेस की सफलता इसी पर मुनहसर है कि अगले दो-तीन 
महीनों में प्रेस में दो फ़ॉर्म का काम रोज़ होने लगे और जॉब-वर्क भी खूब आने लगे। 
और सब- कुशल है। 
भवदीव, प्रेमचन्द 
छ 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 29 अगस्त, 9:68 
भाईजान, 
तसलीम। दोनों हैण्डनोट हरसाले खिदमत हैं। अगर मुनासिब समझें तो उनकी 
तजदीद कर दें। अभी बहुत अर्से से मेरी किताबों का भी हिसाब नहीं हुआ। दो सात 
तो हो ही गये होंगे। 
अपनी कहानियों का एक मजमूआ मैंने खुद यहाँ छपवाना शुरू कर दिया है। दे 
फ़ारम छप गये हैं, शायद एक फ़ारम और हो। उसका नाम रखा है ख़ाके परवाना। 
> १ > १ 
आपने मौलाना हसरत के यहाँ से ० ८ न मंगवाया हो तो मंगवा लीजिएगा। उसमें 
मेरे दो मजामीन हैं। राणा प्रताप सन्‌ 908 में है। इन तीन मजामीन के बगैर मजमूओं 
35 मुकम्मल रहा जाता है। फ़ाइल मंगवा लीजिए तो मैं एक दिन आकर ले आऊ 
यहाँ किसी आदमी को रखकर स्गरे मज़ामीन नक़ल करा लूँ। 8-0 फ़ारम की एऐएे 
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छोटी-सी चीज़ हो जायगी। 
आप इलाहाबाद तो चल ही रहे होंगे। वहीं मुलाक़ात होगी। 
घर के लोग आ गये। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। 
आपका, धनपत राय। 
के 
लखनऊ, 29 अगस्त, 928 
प्रिय शिवपूजन सहाय जी, 
कृपा पत्र मिला। ब्लाकों का यथासाध्य प्रबंध कर लिया जायगा। 
प्रेस पर आपकी कृपादृष्टि होनी ही चाहिए। धर्मखाते का काम है। कुछ मजदूरों 
की रोटियाँ चलती हैं। आप भी इस यश के भागी हों। 
आपको यह सुनकर आनन्द होगा कि मेरी कई कहानियों के जापानी भाषा में 
अनुवाद प्रकाशित हुए हैं और वहाँ की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। जापानी जनता 
ने उनका वही सम्मान किया है जो टाल्सटाय और चेखव की कहानियों का करते हैं। पत्रों 
में खूब चरचा रही। मेरे पास जो पत्र आया है उसमें लिखा है-१०ए &07९$ श्टा८ ॥2 
5७४8॥0०ा ॥ 0८ ॥0700 ५ 776. 
आशा है, आप सानन्द हैं। 
भवदीय, धनपत राय। 
के 
माधुरी कायलिय, लखनऊ, 3] अगस्त, 928 
प्रिय केशोराम जी, 
आपके अत्यन्त स्नेहपूर्ण और उत्साहवर्द्धक पत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे 
यह जानकर खुशी हुई कि “मुक्ति मार्ग! पसन्द की हैँंथी और यह कि मिस्टर सातो 'मन्त्र' 
से संतुष्ट हैं। हाँ, कहानी का 'जमाना' वाला रूप विशाल भारत के बाद लिखा गया था। 
मैंने वो कहानी एक कहानी-सम्मेलन में पढ़ी थी और स्वभावतः एक नाटकीय स्थल पर 
पहुँचकर रुक गया। मैंने महसूस किया कि उसको और आगे चलाना श्रोताओं के थैर्य 
की परीक्षा लेना होगा। 
हाशिये में जिन किताबों पर निशान लगा है उन्हें आपको भेजने के लिए मैंने 
अभी-अभी अपने प्रकाशकों को निर्देश दिया है। वे आपको यथासमय मिल जायेंगी। हाँ 
आप ऐसी ही कहानियाँ लें जो सभी को पसन्द आयें। 
आपका नाम माधुरी की काम्प्लीमेण्टरी लिस्ट में लिख लिया गया है। जब आपको 
थोड़ा अवकाश हो जापानी चिन्तन और जीवन के किसी पहलू पर कुछ पंक्तियाँ घसीट 
दिया करें। हमारे पाठक उसका बहुत स्वागत करेंगे। माधुरी का एक विशेषांक 0 सितम्बर 
को निकल जायगा। उस अंक से माधुरी आपको बराबर मिलती रहेगी। 
हिन्दुस्तान का साहित्यिक जीवन बड़ा हौसला तोड़ने वाला है। जनता का कोई 
तहयोग नहीं मिलता। आप चाहे अपना दिल ही निकालकर रख दें, मगर आपको पाठक 
नहीं मिलते। शायद ही मेरी किसी किताब का तीसरा संस्करण हुआ हो। कुछ तो अभी 
पहले ही संस्करण में हैं। हमारे किसान गरीब हैं और अशिक्षित हैं और बुद्धिजीवी यूरोपीय 
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साहित्य पढ़ते हैं। घटिया साहित्य की बिक्री बहुत अच्छी है। मगर न जाने क्या बात है 
कि मेरी किताबें तारीफ तो बहुत पाती हैं, मगर बिकतीं नहीं। हमारे विशेषांक में आपको 
मेरी एक कहानी मिलेगी। मैं जानना चाहूँगा कि आपको वह कैसी लगी। 

इस प्रान्त में अब तक वर्षा नहीं हुई। अकाल का प्रेत घूर रहा है। बार-बार की 
बुरी फसल ने हालत और भी खराब कर दी है। 

हमारे हृदयों पर महात्मा गाँधी का एकछत्र साम्राज्य है। हम उन पर गर्व करते हैं। 
मैं नहीं जानता जापानी जनता उनके बारे में क्या सोचती है। इसी समय, साइमन कमीशन 
के सामने पेश करने के लिए भारत का एक विधान बनाने के सिलसिले में लखनऊ में 
एक सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा है। मेरा ख़याल है, आप भारतीय राजनीति के सम्पर्क 
में होंगे। 

शुभकामनाओं के साथ, 

आपका, धनपत राय। 
७७ 
०57०पमणारा 0छाए, 
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७शछशे 
माधुरी कायालय, लखनऊ, 22-9-928 
प्रिय पाण्डेय बेचन शर्मा "उग्र” जी, 

आपका पत्र मिला। व्यास जी का पत्र पहले मिला था। अब तक यही सोचता रहा 
क्या जवाब दूँ। इस तरफ़ मेरी जितनी कहानियाँ निकली हैं वे बहुत थोड़ी हैं। दो तो 
'विशाल भारत” में और एक कहीं और। हाँ, उर्दू में 4, 5 कहानियाँ लिखी हैं। “माधुरी” 
में छपी कहानियों का राइट नवलकिशोर प्रेस को है। विशाल भारत” की “मन्त्र” नामक 
कहानी मुझे पसन्द है। उसका तो जापानी अनुवाद भी प्रकाशित हो गया। “मन्त्र” की दूसरी 
कॉपी “जमाना' में छपी है। वही पाठ मुझे पसन्द है। एक कहानी और है जो अब तक 
किसी संग्रह में नहीं है, मगर वह मुझे पसन्द नहीं। “माधुरी” के विशेषांक में एक कहानी 
है, उस पर भी “माधुरी” का राइट है। उर्दू की कई कहानियाँ हैं, पर उनका अनुवाद कौन 
करे ? व्यास जी पुस्तक एजेंसी या दुलारेलाल या भार्गव बुक डिपो, काशी से ले सकते 
हैं और क्‍या लिखूँ ! 

क्या आप आजकल काशी ही में हैं ? 

लाहौर के एक सज्जन कहानियों का एक संग्रह छपवा रहे हैं। उसमें प्रायः सभी 
की एक-एक, दो-दो कहानियाँ हैं। सेठ जी इसके प्रकाशक क्‍यों नहीं बन जाते ? खर्च 
सब दूसरा देगा। उन्हें केवल प्रकाशक बन जाना पड़ेगा। बिक्री पर अपना कमीशन काटकर 
उन्हें जो कुछ मिले, दे दें। 

' शेष कुशल है। 
आपका, धनपत राय। 
७७ 
लाहौर, 24 सितम्बर, 928 
श्रीयुत मुंशी प्रेमचन्द जी, नमस्ते ! 
ख़त मिला। ब्लॉक के लिए गंगा आर्ट प्रेस को दिशा दिया गया है। हो सके तो 
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आप भी जरा दरयाफ़्त करने की तकलीफ़ गवारा करें। “राम-चर्चा” की किताब सिर्फ़ तीन 
कापियाँ रह गयी हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछली तारीख को इर्साल (प्रेषित) कर दूँगा। 
सत्तर कापियाँ 'ख़ाके-परवाना” मोसूल (प्राप्त) हुईं। क्रीमत ज़्यादा ही है याकि उस तरफ 
रिवाज होता है कि ऊपर जो क़ीमत लिखी होती है, उससे आधी क़ीमत चार्ज करते हैं 
मतला करें कि 00 कापियों की फ़रोख़त पर क्‍या कमीशन देंगे ? 'ख़्वाबो-ख़याल' की 
क़ीमत-इसकी लिखाई-छपाई बिल्कुल मामूली और क़ीमत बहुत ज़्यादा है। कम-से-कम 
पंजाब में तो क़ीमतें कम रखी जाती हैं। 
आज इश्तिहार दे दिया गया है। मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) कमीशन वगैरा से मुत्तन' 
(सूचित) करेंगे, ताकि इसकी फ़रोख़्तगी का अच्छा इन्तजाम कर सकूँ। क्रीमत इसकी 
वाक़ई बहुत ज़्यादा रखी गयी है। जवाब से जल्दी मुत्तला करें। बाक़ी ख्रैरियत, ज्यादा 
आदाब। 
सोमप्रकाश साहनी। 
७ 
दरियाबाद, बाराबंकी, 28 सितम्बर, [925 
बन्दानवाज, 
तसलीम। आपकी '“चौगाने हस्ती” को ख़त्म किये कई हफ़्ते हो चुके। जी बहुत था 
कि हमदर्द” के लिए ख़ुद ही रिव्यू लिखूँगा लेकिन जिस तफ़सील से लिखने को जी चाहता 
था उसकी फुर्सत न मिलना थी न मिली। आखिर आज हारकर एक दास्त के पास भेज 
देता हूँ कि वह मेरी मर्जी के मुवाफ़िक़ रिव्यू कर दें। 
'बाज़ारे हुस्न' की सैर अलबत्ता अभी तक नहीं की। आपसे यह दरयाफ़्त करना 
भूल गया था कि वह मिलेगी कहाँ ? द 
एक ड्रामे का मुजमल' (संक्षिप्त) प्लाट अर्से से जेहन में है। आपसे बेहतर इसे कौन 
लिखेगा। ऐसा हो कि स्टेज पर ज़रूर आ सके। आप नाम ही से सारे प्लाट को समझ 
लेंगे-'तिलिस्मे फ़िरंग” या ज्यादा सादा व आमफ़हम नाम “गोरी बला'। बस वही जान 
सेवकवाला कैरेक्टर ज़रा खूब खोलकर दिखा दिया जाये। नेहरू रिपोर्ट और लखनऊ 
कान्फ्रेंस के सिलसिले में मुझे पूरी तरह अन्दाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ के बड़े-बड़े 
आजादखुयाल भी अपनी सारी जंग “अँग्रेज' के खिलाफ़ महदूद रखना चाहते हैं, न कि 
.अंग्रेजियत” के ख़िलाफ़ ! अंग्रेज को निकालकर खुद अंग्रेजियत के रंग में गर्क़ हो जाना 
चाहते हैं। अंग्रेजियत के सिस्टम की बुराई अब तक हमारी समझ में नहीं आई है। पांडेपुर 
वाली तरकीबें और जान सेवक वाले उसूले जिन्दगी सारे हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों के 
हाथों फैलाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं ! इस जेहनियत को पूरी तरह ७08० करना है। 
इस रंग के ड्रामे को आपसे बेहतर कौन लिख सकता है और आप चाहें तो बहुत 
जल्द लिख डाल सकते हैं। ज़्यादा तसलीम। 
मौलवी अब्दुल माजिद। 
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889 शा), 
७ 
लखनऊ, 7 अक्तूबर, 928 
भाईजान, 

तसलीम | आज कानपुर आने का इरादा था। इसलिए ख़त न लिखा था। लेकिन 
चंद ऐसे काम आ पड़े कि आना न हुआ। 'ख़ाके परवाना' का इश्तहार मैंने जमाना में 
देखा। अगर रीडिंग मैटर के बीच में एक सुफ़हा छपवाकर सिलवा दें तो शायद ज़्यादा 
मुफ़ीद नतीजा पैदा हो। आइन्दा जैसी आपकी राय। मैंने एक इश्तहार तैयार किया है। 
आप अगर उसे मआसिराना! ताल्लुक़ात की बिना पर दो चार अख़बार में छपवा सकें तो 
कहिए उसे भेज दूँ। तीन इंच दो इंच में आ जायेगा। 'चौगाने हस्ती” आ गयी है। आऊंगा 
तो लेता आऊंगा। 
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' कोर्ट में मुन्तखबः हो जाने पर सच्चे दिल से मुबारकबाद। आपने मुझे इत्तला तक 
न दी। वाह ! 
अकबर नंबर और राणा प्रताप, यह दो मज़ामीन अभी तक मुझे नहीं मिले। 
किताबत हो रही है। मौजूदा मज़ामीन जल्द ख़त्म हो जायेंगे। यह दोनों मजामीन आप 
प्रौलाना हसरत मोहानी से मंगवा लें तो मेरी किताव मुकम्मल हो जाये। वना अधूरी पड़ी 
हैगी। नक़्शे कदम) क्‍या काब देगा लिखिएगा। 
आपका तजवीज॒कर्दा' कागज रजिस्टर्ड पहुँच गया था। मशकूर हूँ। अब आपकी 
तवीयत कैसी है। आप तो कान में तेल डालकर बैठ जाते हैं और यहाँ कोई दिन ऐसा 
नहीं जाता कि एक आध बार आपका जिक्र न आ जाता हो। 
आपका, धनपत राय। 
| समसामयिक, 2. चुने जाने, 3. चरण-चिन्ह, 4. प्रस्तादेत। 
७ के 
भारत, साप्ताहिक पत्र, लीडर प्रेस, 
प्रयाग, 8-0-928 
मान्यवर महोदय, 
आपकी भेजी हुई “बोहनी” क॑ लिए अनेक धन्यवाद। आशा है, आप आगे भी कृपा 
करते रहेंगे। कृपया अपना फोटो भी ब्नाक बनवाने के लिए भेज दीजिए। नवजात “भारत” 
की अभी यह तो सामर्थ्य नहीं है कि वह आपको पुरस्कार दे सके। फिर भी वह अपनी 
शक्ति के अनुसार सुदामा के चावल की तरह आपकी सेवा करने में अपना गौरव समझेगा। 
यदि आप यह लिख भेजें कि यह तुच्छ भेंट प्रति कॉलम कितनी होनी चाहिए, तो बड़ी 
कृपा होगी। 
भवदीय, केशवदेव शर्मा (सहायक सम्पादक) 
७ 


श्रीयुत प्रेमचन्द जी श्री राधेश्याम शर्मा प्रेस, बरेली 
25, मारवाड़ी गली, लखनऊ 9-]0-928 
श्रीमान्‌ बा. प्रेमचन्द्र जी, जय रामजी की। 

आशा है कि आप प्रसन्नता से होंगे। बहुत दिनों से आपका कोई कृपा-पत्र नहीं 
मिला। कई मास हुए, पिताजी ने आपको एक पत्र लिखा था। उसका उत्तर भी आपने 
नहीं दिया। क्या कारण है ? ऐसी रुष्टता क्‍यों ? 

बरेली जब आप पधारे थे, उस समय जो स्कीम पास हुई थी, उसका कार्य अभी 
तक कुछ नहीं हुआ है। शीघ्रता करनी चाहिए। 

योग्य सेवा से सदैव स्मरण रखिएगा। 

कृपा-भाव बनाये रहिएगा। 

आपका, घनश्याम शर्मा। 
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कानपुर, 9 अक्टूबर, 928 
भाई साहब, 

कार्ड ग्रामी आया। इस दरमियान मैं अक्सर गैरमौजूँ रहा, मगर अब अच्छा हूं 
हालाँकि अब कुछ और गैरदुरुस्त रहूँगा। मगर खैर, यह तो दुनिया का कारखाना है। 
आप इश्तहार भेज दीजिए, मैं रीडिंग मैटर में दे दूँगा, दूसरे पर्चों में भी भेज दूँगा, जो 
इस वक़्त किसी एक तरफ़ पूरी तरह से काम नहीं होगा। थोड़ा-थोड़ा बहुत कुछ करना 
होता है। 'अकबर'-नम्बर और राणा प्रताप की जिल्द का जिक्र करता हूँ। कोर्ट की मेम्बरी 
भी मुफ़्त में क्रायम रही, हालाँकि बाबू रामप्रसाद और बाज दीगर अहबाब रह गये मेम्बर ; 
इसके बाबत कुछ खयाल नहीं रहा, माफ़ कीजिएगा। आज आपकी मुबारकबाद का 
शुक्रिया करता हूँ। आपकी मोहब्बत से जो इत्मीनान क़ल्ब मुझे रहता है, इसका इजहार 
जबान से नहीं हो सकता। परसों 7 अक्टूबर की सुबह बरखुरदासर के लड़का पैदा हुआ 
है। मुझसे कहा है कि मैं इसकी ख़बर जरूर लिख दूँ। यह इत्तला दे रहा हूँ। वालिद 
के बाद हममें एक नस्ल आगे बढ़ गया था, मगर मेरा शुमार अब 82८ में हो गया। 
कल एक काम के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। किसी रोज़ लखनऊ आने का इरादा है। 
अपना नया पता लिखें, ताकि तलाश में जहमत न हो। आप जब चाहें, आयें। खुशी 
होगी । 

बच्चों को बहुत-बहुत दुआ। 

आपका, दयानारायण। 
छ्छ 
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“माधुरी” कार्यलिय, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 6-0-928 
प्रिय महाशय, 

कृपा-पत्र के लिए धन्यवाद। विशेषांक में प्रकाशित आपके लेख के चित्रों को वापस 
कर रहे हैं। गत वर्ष के बंगीय रंगमंच के चित्र भी मिलने पर भेज दिये जायेंगे। 

श्री वाचस्पति जी पाठक की कहानी स्वीकृत है। यह परिशिष्टांक 4-5 रोज के भीतर 
ही सेवा में पहुंचेगा। विशेष विनय, कृपा बनी रहे। 

भवदीय, प्रेमचन्द (सम्पादक) 
(पुनश्चः बंगीय रंगमंथ क॑ अप्रकाशित चित्र भेजे जा रहे हैं।) 
७0 
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छ 
9] अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता 
7 अक्टूबर 928 
प्रिय प्रेमचंद जी, 


पत्र के लिये अनेक धन्यवाद। मैं बीस तारीख को घर जा रहा हूँ और आपको 
सूचना दूँगा कि हमारी मुलाकात का सबसे अच्छा तरीका क्‍या होगा। लौटते वक्‍त में 
इलाहाबाद में रुकने का इरादा रखता हूँ, इसलिये शायद मेरा लखनऊ आना मुमकिन न 
हो पर मैं कोशिश करूँगा। 

मैं सुन्दलाल जी को एक दिन के लिये फ़ीरोज़ाबाद आने को कह रहा हूँ। ३ 
आपकी रचनाओं के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आपके असाम्प्रदायिक विचारों को विशेष 
रूप से पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अपने पत्र में एक भी चीज 
साम्प्रदायिकता के समर्थन में नहीं छापी। इतना ही नहीं मैं बहुत बार उसकी तीद्र 
आलोचना कर चुका हूँ। पहले अंक में ही मैंने लिखा था कि साम्प्रदायिकता एक ऐसा 
पाप है जिसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि इसे प्रश्न पर हम दोनों 
बिलकुल सहमत हैं। सुन्दरलाल जी के विचार तो इस प्रश्न पर और भी दृढ़ हैं। अगर 
वे फ़ीरोजाबाद आना मंजूर कर लेते हैं तो मैं आपसे भी आने की प्रार्थना करूँगा और 
अगर आप नहीं आ सकते तो फिर मैं लखनऊ आने की कोशिश करूँगा। 

हमारे जनवरी के स्वराज्यांक के लिये आपको एक कहानी लिखनी होगी। कृपया 
उसे महीने भर के अंदर भेज दें। प्रेमाश्रम के ढंग की कोई चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 
मैं अपनी बात आपके ऊपर लादना नहीं चाहता। आप कलाकार हैं और जो मन चाहे 
लिखने के लिये आपको स्वतंत्र छोड़ना ही ठीक है। ताराचंद राय को आपकी कहानी “तंत्र' 
बहुत अच्छी लगी पर उनका खयाल है कि कहानी "एक चिलम तमाखू का भी रवादार 
न हुआ, के साथ खत्म हो जाना चाहिये थी और मैं उनसे सहमत हूँ। आप क्या चेखोव 
या दूसरे किसी लेखक की कुछ कहानियाँ अनुवाद के लिये सुझायेंगे। तुर्गनेव का “मूमू 
हम लोग इस अंक में छाप रहे हैं। 

आपका, बनारसी दास 
७ 
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दरियाबाद, बाराबंकी, 25 अक्टूबर 928 
रर्मगुस्तर, | 

'खाके परवाना' पहुंच गई थी। शुक्रिया अदा करना अलग रहा आज के क़ब्ल रसीद 
शक लिखने की तौफ़ीक़ न हुई। बहरहाल रसीद व शुक्रिया आज दोनों अर्ज हैं। रिव्यू 
श्री अगर खुदा को मन्जूर है कुछ रोज में निकल जायेगा। 

'चौगाने हस्ती' मैंने एक मुसलमान नौजवान दोस्त को दे दी थी जो कलकत्ता 
पूनिवर्सिटी के ताजा एम. ए. (हिस्ट्र) हैं और उर्दू अदव का भी अच्छा खासा मजाक़ रखते 
४। उनसे और कई कितावों पर भी रिव्यू लिखवा चुका हूँ। आपकी किताव जब उनके 
पास भेजी तो मुख्तसरन्‌” बाज 7070 लिख दिये थे कि इन पहलुओं को रिव्यू में दिखायें। 
बदक़िस्मती से उन्होंने किताब के मुताल्लिक़ एक बिल्कुल दूसरी राय क़ायम की और आज 
खुदा खुदा करके रिव्यू लिखकर भेजा। मैं इस रिव्यू को विजिसहीः आपकी ख़िदमत में 
खाना कर रहा हूँ। जाहिर है कि मैं इससे मृत्तफ़िक़र' नहीं और इसलिए इसे शाया भी 
न कराऊँगा। ताहम मैं चाहता हूँ कि आपके नोटिस में यह वात आ जाये कि मुसलमानों 
का एक तबक़ा इस किताव को इस पहलू से भी देख रहा है। मैं रिव्यू-निग्गर के दावे 
को हगगिज तस्लीम नहीं करता। मुझे कहीं भी &॥0-$थ॥757॥ और &22872५5५८ क्िस्म 
की हिन्दुइयत नजर नहीं आई (हालांकि मैं रिव्यू-निगार साहव से कहीं ज्यादा £७॥90० 
क्रिस्म का मुसलमान हूं।। ताहम आपके इल्म में यह जरूर आ जाना चाहिए कि एक जमात 
के नजदीक आपकी इवबारत से ऐसा मफ़हूम” भी निकलता है। 

बाद मुलाहजा यह रिव्यू वापस फ़रमा दिया जाये। मैं उन साहब को वापस करके 
किसी दूसरे साहब से लिखवाऊँगा। खुद लिखने की फुर्सत कहाँ से निकालूँ। ज़्यादा 
तसलीम | 

अब्दुल माजिद। 
. मेटरबान, 2. संक्षप में, 3. ज्यों का त्यों, 4 सहमत, 5 आशय । 
७ शछे 
23, दूसरा होस्टल, हिन्दू विश्वविद्यालय 
श्रीकाशी, :7--28 
श्रीमन्‌ ' 

'रंगभूमि' की सफलता के उपलक्ष्य में आपको बधाई देने में शायद देर की, परन्तु 
यह केवल इसलिए कि बधाइयों की भीड़ में इन पंक्तियों पर आपकी दृष्टि न जाती। 
अस्तु... 
दे आशा है कि एक अपरिचित की और से यह हार्दिक बधाई आप अब स्वीकृत 
4९१ | 

मैंने तो 'रंगभूमि” को पहली ही बार पढ़कर इस सम्मान की कल्पना कर ली थी, 
यद्यपि उस समय हिन्दुस्तानी अकादमी का अस्तित्त्व ही न था। हाँ, मेरी कल्पना ौिन्दी 
के इस अँधाधुंधी के युग में-इतना शीघ्र वास्तविकता का रूप ते सकेगी, ऐसी मुझे आशा 


न थी, क्‍योंकि हिन्दी के समालोचकों को तो “बंग भाषा पाण्डित्य-प्रदर्श" से अवकाश 
कम मिलता है न ? 
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हिन्दी लेखकों की प्रशंसा में वे यदि अपने अमूल्य तथा पवित्र समय का कोई क्षण 
व्यय कर डालें, तो लोग यह न समझेंगे कि इन्होंने विदेशी साहित्य देखा तक नहीं ; 
रईसी का दम भरने वाला यदि बढ़िया-से-बढ़िया इत्र को सूँघकर भी नाक « 
सिकोड़े, तो लोग उसकी विलासानुभूति पर सन्देह न करने लगेंगे ? 
इधर कुछ भारी-भरकम गणितज्ञ 'रंगभूमि' और 'वैनिटी फ़ेयर” में सम्बन्ध स्थापित 
करने के प्रयास में अपनी प्रतिभा का सदुपयोग किया करें, मानव-चरित्र की जटिलता को 
समीकरणों की सहायता से सुलझाने की कसरत करते रहें, करने दीजिए-मनोविनोद की 
यह भी अच्छी सामग्री रहेगी। 
बड़े-बड़े निराशावादी कलाविद्‌ साहित्यिक आल्स की चोटी पर चढ़कर कलावार्ड 
किया करें-हष॑ है 'रंगभूमि” पर उन्होंने कलाबाजी नहीं दिखाई, अन्यथा दर्शकों का खासा 
मनोरंजन हो सकता-परन्तु 'रंगभूमि' को तो अपना स्थान मिलना ही था। अब नहीं तो 
समय आने पर- 
हर्ष है कि अकादमी ने अपना कर्तव्य पालन करके अपनी परिमार्जित रुचि का 
परिचय दिया है। 
धृष्टता को क्षमा करके यह भेंट स्वीकृत कीजिएगा। 
सविनय, आनन्दमोहन वाजपेयी 
७शछ 
प्रिंसिपल ऑफ़िस, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉलेज 
अलीगढ़, 2--928 
मुकर्रमी, 
तसलीम | मुझे आपसे जाती तौर पर शरफ़ेनियाज (परिचय का सोभाग्य) हासिन 
नहीं है, लेकिन मैं बहुत अर्सा से आपकी दिलनशीं (हृदयंगम) तसानीफ़ (रचनाओं) और 
अफ़सानों को शौक से पढ़ता रहा हूँ और आपके अदबी जौक (साहित्यिक रुचि) और 
काबलियत का महाह (प्रशंसक) रहा हूँ। मैंने अभी हाल में अपने मोतरिम दोस्त सैयद 
सज्जाद हैदर साहब के तवस्सत (माध्यम) से आपका नया नाविल 'चौगाने हस्ती' पढ़ा। 
मैं इस तस्नीफ़ पर आपको निहायत ख़लूस और गर्मजोशी से मुवारकबाद देता हूँ। अंग्रेजी 
और दूसरे योरोपियन मुमालिक़ (देशों) के अफ़साने बहुत बड़ी तादाद में पढ़े हैं। मैं बशुकः 
(विश्वास) के साथ कह सकता हूँ कि आपका यह नाविल उनके सफ़े अव्वल के नाविलों 
से किसी तरह कम नहीं। गुजश्ता चन्द माह भें हिन्दुस्तान की 0८कंए€ हथ॥ंए5 ने दीं 
जबरदस्त चीज़ें पैदा की हैं-एक, नेहरू रिपोर्ट और दूसरी “चौगाने हस्ती' | मेरी ख्वाहिश 
और इस्तिदाह (प्रार्थना) है कि आप उर्दू अदब की खिदमत और सरपरस्ती को जरूरी रखें। 
अगर आपने इस तरफ़ से अपनी तवज्जो को हटा लिया तो यह न सिर्फ़ उर्दू अदव पर 
जुल्म होगा, वल्कि लुद अपनी गैरमामूनी अदबी काबलियत के साथ नाशुक्री होगी। 
उम्मीद है कि आप इस पुरखुलूस और दिली हदियाए तहनियत (हार्दिक बधाई) को 
कुबूल करेंगे। 
नियाजमन्द, ख्याजा गुलाम उल-सैयदेन। 
७ छ 
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आती । मुझे आपसे जाती तौर पर शर्फ़ें-नियाज' हासिल नहीं है लेकिन मैं बहुत 
अर्से से आपकी दिलनशीन तसानीफ़ और अफ़सानों को शौक़ से पढ़ता रहा हूँ और 
आपके अदबी जौक़ और क़ाबलियत का मह्दाह? रहा हूँ। मैंने अभी हाल में अपने मुहतरमः 
दोस्त सैयद सज्जाद हैदर साहब के तवस्सुत* से आपका नया नाविल “चौगाने हस्ती” पढ़ा। 
में इस तसनीफ़ पर आपको निहायत खुलूस और गर्मजोशी से मुवारकबाद देता हूँ। मैंने 
अंग्रेजी और दूसरे योरुपी ममालिक के अफ़साने बहुत बड़ी तादाद में पढ़े हैं और मैं बुसूकः 
के साथ कह सकता हूँ कि आपका यह नाविल उनके सफ़े अव्वल के नाविलों से किसी 
तरह कम नहीं है। गुजिश्ता चन्द माह में हिन्दुस्तान की (८३४४९ 8०४०४ ने दो जबर्दस्त 
चीजें पैदा की हैं-एक नेहरू रिपोर्ट दूसरी चौगाने हस्ती। मेरी ख़ाहिश और इस्तदुआः है 
कि आप उर्दू अदव की खिदमत और सरपरस्ती को जारी रखें। अगर आपने इस तरफ़ 
से अपनी तवज्जो को हटा लिया तो यह न सिर्फ़ उर्दू अदब पर जुल्म होगा बल्कि खुद 
अपनी गैर-मामूली अदबी क़ाबलियत के साथ नाशुक्री होगी। 

उम्मीद है कि आप इस पुरखुलूस और दिली हदियए तहनियत” को क़बूल 
करेंगे। 

नियाजमन्द, ख़ाजा गुलाम उल-सैयदैन | 
| पैंट-मुलाक़त, 2. प्रशसंक, 3. आदरणीय, 4. माध्यम, 5. विश्वास, 6. प्रार्थना, 7. श्रद्धांजलि। 
७छ 
ग्वालमण्डी, लाहार, 20 नवम्बर, 928 

मुक़रमी मुहतरमी, 

तसलीम | आपके खत का जवाब देर से दे रहा हूँ। मसरूफ़ियत ज़्यादा रही है। 
आप 50 जिल्दें भेज दीजिए। बाद वजा कमीशन किताबें फ़रोख्त करके रकम भेज दी 
जायगी। कोई और भी आपकी उर्दू किताब हो तो वो भी साथ भेज दीजिए। मैं हर 
खिदमत के लिए तैयार हूँ। 


यूसुफ़ हुसैन। 


रजिस्ट्रार ऑफ़िस, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 
अलीगढ़, 2] नवम्बर 928 


पुकरमी, सलाम । 
आपका ख़त मिला। यादावरी के लिए शुक्रगुजार। मैंने आपका आफ़साना 'चौगाने 
हस्ती” पढ़ा। मैं आपको एक ऐसी अज़ीम-उश-शान (महान) तस्नीफ़ (रचना) पर सच्चे दिल 
निहायत मुअद्वाना (अदब के साथ) मुवारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तसानीफ 
(रचनाओं) के मुतल्लिक़ कोई राय क़ायम करना छोटा मुँह बड़ी बात है। ये उर्दू का एक 
वेहतरीन नॉविल है। अगर्चे 'बाजारे-हुस्न' भी आपकी एक मार्के-आला तस्नीफ़ है, लेकिन 
'चौगाने हस्ती' से मैं उसे बेहतर तसव्वुर नहीं करता। अगर “बाज़ारे-हुस्न” एक मखसूस 
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तबक़ा (प्रमुख वर्ग), एक महदूद जमात (सीमित वर्ग) की इस्लाह (सुधार) और मुफ़ाद 
(लाभ) के लिए एक कामयाब सई (सफल प्रयत्न) है, तो 'चौगाने हस्ती” एक क़ौम की 
बहबूद (उन्नति) और बेहतरी के लिए बेहतरीन फिताब है। इस सिलसिला में लगी-लिपटी 
कोई चीज़ नजर नहीं आती, यही आपकी क़लम की खूर्बी है। आपने आम जिन्दगी और 
तर्जेमाअशरत और उसकी इस्लाह पर बेहतरीन खयालात पेश किये हैं। इसके बाद कोई 
गुंजाइश इस सिलसिले में लिखने के लिए नहीं छोड़ी। फिर एक मर्तबा मुबारकबाद पेश 
करता हूँ। 
आपने इस नॉविल को लिखकर क़ौम पर एक बड़ा एहसान किया है। मुझे मालूम 
नहीं कि मैं इसकी तारीफ़ लिखने में हक़मिनजानिब (अधिकारी) हूँ या गलत। आपके 
तमाम अफ़साने, जो नज़र से गुजरते रहे हैं, आपकी क़लम को चूम लेने को जी चाहता 
रहा। ख़ुदा आपकी उम्र दराज़ करे ! 
ख़ाकसाद, जावेद (अस्पष्ट) 
(संभवतः रजिस्ट्रार) 
७छ 
मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 2] नवम्बर, 928 
मुकर्रमी, 
आपका कार्ड मिला। याद फ़रमाने का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने आपके ख़त का इंतजार 
करके सज्जाद हैदर साहब से “चौगाने हस्ती' आरियतन्‌! लेकर पढ़ी और मैं आपको एक 
ऐसी अजीमुरशान तसनीफ़ पर सच्चे दिल से निहायत मुअद्दिबानाः मुबारकबाद पेश करता 
हूँ। आपकी तसानीफ़ के मुताल्लिक़ मेरा कुछ अर्ज करना छोटा मुँह बड़ी बात है लेकिन 
फिर भी यह अर्ज किये बगैर नहीं रह सकता कि मुझे उर्दू में बहुत कम ऐसी उम्दा 
और कामयाब नाविलें पढ़ती नसीब हुई हैं, बल्कि बाज हैसियात की बिना पर गालिबन 
मैं गलत नहीं कहता कि यह उर्दू का सिर्फ़ एक बेहतरीन नाविल है। अगरचे “बाज़ारे 
हुस्न” भी आपकी एक मार्कत-उल-आरा? तसनीफ़ है लेकिन 'चौगाने हस्ती” उससे कहीं 
ज़्यादा बढ़ी हुई चीज़ है। अगर “बाजारे हुस्न” एक ख़ास तबक़े, एक महदूद* जमात के 
इस्लाह” और मफ़ाद" के लिए कामयाब सइ” है तो “चौगाने हस्ती” एक क़ौम, एक मुल्क 
के बहबूद और बेहतरी की राह में एक कोशिश है जो एक तबक़े की इस्लाह से ज़्यादा 
मुफ़ीद, ज़्यादा बलन्द एक चीज है और इस सिलसिले में लगी-लिपटी बातों में मेरे ख़याल 
में तमाम बो मसायल” आपने पेश कर दिये हैं जो हमारी जिन्दगी से मुताल्लिक़!" हैं 
और हमारी मआशरंत के इस्लाह और कामयाबी के लिए अज-बस”' जरूरी हैं। तफ़सीली 
राय की इस वक़्त गुंजाइश नहीं। लिहाजा मैं एक मर्तबा फिर मुबारक॒बाद पेश करता 
हूँ। मुझे अफ़सोस इस अम्र का है कि उर्दू ने अपनी जबान के इतने बड़े मुहसिन!” की 
तरफ़ से ऐसी बे परवाई बरती है। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि 
बहुत जल्द उर्दू को इस गुनाह का कफ़्फ़ारा अदा करना पड़ेगा। मैं उस दिन का इंतजार 
कर रहा हूँ जब आप डा0 टैगोर के हम-पल्ला! होंगे और नोबेल प्राइज के मुस्तहक़ 
समझे जायेंगे। 
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इसका अफ़सोस है कि आपको मेरा ख़त देर से मिला, लेकिन इसे क्या कीजिए 
कि मुझे किताब की इशाअत की ख़बर देर से मिली ? बहरहाल जब आप मजबूर हैं तो 
मैं भी ख़ामोश हो जाऊँगा। “ख़ाके परवाना” और 'ख्याबो ख़याल” देखने की आरजू 


वाक़ी है। 
असनामे ख़याली' इन्शाअल्लाह जल्द हाजिरे-खिदमत होगी। 


खाकसार, ...क्रिदवाई 


| उधार, 2. विनीत भाव से, 3. उच्चकोटि की, 4. सीमित, 5. स॒धार, 6. हित, 7. कोशिश, 8. उन्नति, 
॥ समस्याएँ, 9. संबद्ध, 0. नितांत, . उपकारक, 2. समकक्ष 
७७ 
अज दारापुर, 23 नवम्बर, 928 
जनाब भाई साहब, किब्ला आदाब ! 
मैं बाबू खैरुहीन के यहाँ उस मौक़े पर तो न जा सका, पर दिवाली की छुट्टी में 
गया था और उस लड़के बाबत सब बातें दर्याफ़्त कीं। लड़का बहुत होनहार और खूबसूरत 
और तन्दुरुस्त है। बी. ए. में तालीम पाता है, मगर माँ-बाप नहीं हैं। खानदान बड़ा है, 
चचा और कई भाई अच्छी जगह पर काम करते हैं। चचा वकील हैं। इस शादी के तय 
हो जाने में कोई दिक़्क़त नहीं है। दूसरे लड़के और हैं। बलिया जिला में हैं और वो 
सब-जज के लड़के हैं और तालीम पाते हैं। उनकी बाबत मैं खैरुह्दीन से कह आया हूँ 
कि वहाँ जाकर उनसे दर्याफ़्त करे और एक चक्कर गोरखपुर का लगा लें। अगर बड़े दिन 
की छुट्टी में हो सका तो मैं ही उनके हमराह गोरखपुर जाऊँगा। वालिदा साहिबा होई में 
है हैं और ललन वगैरा बनारस में। अगर हो सका तो एक-आध महीना में उनको यहाँ 
ताने की कोशिश करूँगा। भावजा साहिबा की तबियत का हाल कुछ नहीं मालूम हुआ 
कि अब क्‍या हाल है, और कोई ताजा हाल नहीं है। 
बच्चों को दुआ और प्यार ! 
ख़ादिम, महताबराय। 
७७ 
29, पा 8056, 49॥9030, 26.] .28 
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७७ 
2 हिवेट रोड, लखनऊ, 5 दिसंबर, 928 
भाईजान, 

तसलीम । अबकी जमाना में ख़ाके परवाना का इश्तहार न था। यह बेइल्तिफ़ाती 
(बेरुखी; अकृप) क्यों । पूरे सफ़े का न सही, पर एक छोटा सा इश्तहार तो कहीं न कहीं 
रहना ही चाहिए। वर्ना बिकेंगी कैसे। 'रियासत” में भी आप ही इश्तहार दे दें। बस, एक 
33 काफ़ी होगा। और तो सब हालात साबिक़् दस्तूर हैं। 

आपका, धन्पत राय। 
७छ 
नागपुर सिटी, 250 76०. 928 
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'माधुरी” कायलिय नवलकिशोर प्रेस (बुकड्िपो' 
लखनऊ, 3-2-92, 
प्रिय शिवपूजन सहाय जी, वन्दे ! 
कुण्डली मिली। इसके लिए अनुग्रहीत हूँ। मैंने यहाँ एक पुराने पण्डित जी क॑ 
दिखाया। शायद आप भी उन्हें जानते हों-नीलकण्ठ महाराज। उन्होंने तो कहा है वि 
कुण्डलियों में कोई खटकने वाली बात नहीं है। आगे दैव जाने। मैं तो कुण्डली को जाइं 
की पाबन्दी ही समझता हूँ। भविष्य किसने पढ़ा है और कौन पढ़ सकता है ? अब आ 
मुझसे इस विषय में बाबू रामधारीप्रसाद जी के कथनानुसार जो चाहें पूछ सकते हैं औ 
मुझे भी दो-चार बातें बताने का कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, सुनिए- 
. बाबू श्याम जी कै भाई हैं ? 
, उनके पिताजी तो हैं ही, माताजी भी जीवित हैं या नहीं ? 
. रेल के स्टेशन से कितनी दूर घर है ? 
. बाबू श्यामजी की शिक्षा कहाँ तक हुई है ? 
. उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है ? 
., उनका कोई फोटो आप भिजवा सकते हैं ? 
. स्वभाव के क्रोधी, घमण्डी तो नहीं और आचरण के शुद्ध हैं या नहीं ? पः 
की स्थिति कैसी है ? 
आप कृपा करके ये बातें लिख भेजिएगा। फिर जब सलाह होगी, हम लोग चलकः 
घर को देख आवेंगे। आपके लेख का इन्तजार है। प्रेस तो आप ही का है। आपको फ़िक्र 
न होगी तो किसे होगी ! खेद यही है कि मैं इन उपकारों से उऋ्रण कैसे हो सकता हूँ 
शेष कुशल है। 


"पक 


च्च्चूँ (९ (४) बुँ जे हैंचे ४ 


भवदीय, धनपत राय 
७ 

25 मारवाड़ी गली, लखनऊ, ।92 

बरादरम, 
तसलीम | आज एक कार्ड भेज चुका हूँ। इत्तफ़ाक़ से इस वक़्त मेरे दोस्त पण्डिः 
मातादीन शुक्ल एक ज़रूरत से कानपुर जा रहे हैं। अगर आप जुलाई, 906 की फ़ाईर 
और सन्‌ 908 की फ़ाइल दे दें तो आपको नक़्ल कराने की जहमत भी न उठानी पड़े 
राना प्रताप जुलाई, सन्‌ 906 में है और विवेकानन्द सन्‌ 908 में। यह दोनों जिल् 
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आपके दफ़्तर में मौजूद हैं। बस सिर्फ़ अकबर नंबर का मुआमला रह जायगा। उसकी 
एक जिल्‍्द दस्तयाब हो सके तो मुझे और किसी फ़ाइल की जरूरत न होगी। मैं यह दोनों 
मज़ामीन नक़ल कराके फ़ाइल बहुत जल्द लौटा दूँगा। खुद लेकर आऊँगा। और सब 
द्वैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
लखनऊ, सम्भवतः दिसम्बर, 928 
प्रहोदय दशरथलाल, 
मैं बनारस के पास एक देहात का रहने वाला, आपकी ही बिरादरी का एक व्यक्ति 
हूँ। बनारस से चार मील दूर, आजमगढ़ रोड पर एक गाँव है-लमही, मौजा मदढ़वाँ, वहीं 
मेरा मकान है। इन दिनों “माधुरी' कायलिय में सम्पादक का काम करके आजीविका चला 
रहा हूँ। मैं सामाजिक अत्याचारों से सताया हुआ एक व्यक्ति हूँ। इस समय मेरे सामने 
एक गम्भीर समस्या अपनी लड़की की शादी की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके 
सहयोग से वह सुलझ सकती है। मेरे कई रिश्तेदार यू. पी. में फैले हुए हैं। मैं चाहता 
हूँ कि आप चिरंजीव वाशग्मुदेवप्रसाद के लिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। मेरे विषय में और 
जो कुछ जानना चाहें, लिखिए, सहर्ष उत्तर दूँगा। 
आपका, प्रेमचन्द | 
। 
सम्भवतः दिसम्बर, 928 
महोदय, ु 
आपका पत्र मिला। ऐसा पत्र तो सौभाग्य-उदय से ही प्राप्त होता है। आपने अपना 
पूरा परिचय नहीं दिया है, पर मुझे पता चल चुका है। सूरज को चिराग लेकर नहीं देखा 
जाता। 
आप ही की तरह मुझ पर भी एक महान्‌ उत्तरदायित्व है और उससे मुझे उबार 
लेने के लिए आपका सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। 
यह अवश्य बता देना चाहता हूँ कि यह देहात है, सामाजिक कुरीठियों का अभाव 
यहाँ भी नहीं है, यद्यपि मुझे और अनुमानतः मेरी सास साहिबा को भी इसकी ज़्यादा 
परवाह नहीं है। तो भी इस घर के इतिहास, उसकी प्रतिष्ठा और मर्यादा के प्रकाश में, 
मेरे कर्त्तव्यपालन में कुछ विशेषताएँ रहेंगी और मुझे आशा है कि आप उसकी सुविधा 
मुझे देंगे। अतः मुझे पहले से मालूम हो जानां चाहिए कि शादी में आप कितना खर्च करना 
चाहते हैं और उस खर्च का कितना हिस्सा ऐसा होगा जिससे मुझे व्यावहारिक सहायता 
मिल सकेगी, और यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह किसी रईस का घर नहीं 
है। साधारण जमींदारी परिवार है और लड़का अपने घर का आप मालिक है। हाँ, दाल-रोटी 
का सुख उसे अवश्य प्राप्त है। 
आपका, दशरथलाल। 
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मुकर्रमी मुंशी साहब, हदिया-ए-निहाज़ ! 

मौलाना ताजुर नजीबाबादी का मक्तूब (पत्र) आपकी ख़िदमत में पहुँच चुका है। 
ये आरीजा (प्रार्थना-पत्र) महज याद-दिहानी के लिए तहरीर (लिखना) किया जाता है। 
'अदबी दुनिया” का पहला पर्चा 5 मार्च को शाया होगा। बारे-इदारत (सम्पादक का वोश्न) 
नियाजमन्द के दोश (कन्धे) पर ही है। इन्तज़ाम ये किया गया है कि अहले-वतन के सामने 
मशरिक्र (पूर्व) और मगरिब (पश्चिम) का जदीदो-क़दीम (नया और पुराना) लिट्रेचर पेश 
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किया जाय। 
आपसे भी इस क़दर अर्ज किया चाहता हूँ कि लिल्लाह (ईश्वर के लिए) “अदबी 
दुनिया” की इआनत (सहायता) में फ़रमाइश को मद्देनजर न रखिए, क्योंकि फ़रमाइशी 
मजामीन कारिइन की तबियत पर ही बार (बोझ) नहीं होते, बल्कि इनसे मुसन्निफ़ की 
शोहरत पर भी असर पड़ता है। 
इन्कार जो इख़लास (निष्कपट प्रेम) पर मबनी (निर्भर) हो, हमारे लिए ज्यादा 
इज्जत-अफ़्जा है। बनिस्वत इसके कि मजबूरन क॒ुछ लिखकर इसले फ़रमायें। 
बहअस्सलाम, जवाबे-ख़त का मुतमन्नी। 
' निहाज आइन्द, हनीफ़ हाशिमी। 
। 
नवलकिशोर प्रेस (बुकडिपो), 
2, हीवेट रोड, लखनऊ, 30--929 
प्रिय शिवपूजनजी, 
आज पं. रामवृक्षजी के एक पत्र से मुझे बड़ी चिन्ता हो गयी है। उन्होंने बाबू 
' श्यामधारी जी के पत्र का एक टुकड़ा नक़ल करके भेजा है जिसमें श्यामधारीजी ने लिखा 
है कि 'मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पिताजी आवें तो / इससे मुझे 
सन्देह हो रहा है कि कोई बाधा खड़ी हो गयी। आपका मौन इस सन्देह को और भी 
दृढ़ कर रहा है। कृपया लिखिए, क्‍या बात है ? क्या मुझे बाँकीपुर जाने की जरूरत है, 
या निराश हो जाऊँ ? मैंने तो समझा था एक सज्जन मिल गये और मेरी चिन्ताओं का 
अन्त हुआ, पर जान पड़ता है मामला इतना सरल नहीं है। 
मैं आपके पत्र का बड़ी अधीरता से इन्तजार कर रहा हूँ। लेख आपने नहीं भेजा। 
भवदीय, धनपत राय। 
७ शछे 
'माधुरी' कायलिय, 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 3--929 
प्रिय बन्धुवर, वन्दे ! 
पत्र मिला, अनुग्रह। कल एक पत्र लिख चुका हूँ। अब मामला साफ़ हो गया। 
फ़रवरी तक प्रतीक्षा करूँगा। ब्लॉक बनने को दे दिये गये हैं। लेख का इन्तजार है। 
भवदीय, धनपत राय। 


७ छे 
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ग्रह ठशाशनी 5९छलंआा+, 470एशक्षां 8020९॥५ 70960 569. 6, 929 
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3, 
0प गत ऊुूटताशा इटशशा। 
वश एशशात0. 
७ 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 2। फ़रवरी, 929 
भाईजान, 
तसलीम | आपको यह सुनकर मसर्रत (खुशी) होगी कि बेटी की शादी जिला सागर 
के एक मुतमव्विल (सम्पन्न) ख़ान्दान में तय हो गयी है। वह लोग यहाँ आये थे और 
कल॑ वापस गये हैं। दो चार रोज में मैं बरच्छे की रस्म अदा करने जाऊंगा। लड़का बी. 
ए. में पढ़ता है। जायदाद माकूल है। मगर सर्फ़ा चार हज़ार का है। मेरी भुगत कुल दो 
हजार की है। आप बतला सकते हैं कि आप मार्च के आख़ीर तक मेरी कितनी मदद 
कर सकते हैं ताकि मैं बक्रिया की और कोई फ़िक्र करूं। मैं आपको इस वक़्त मुतलक़ 
तकलीफ़ न देता मगर वह लोग इमसाल ही शादी करने पर मुसिर हैं। इस वजह से मजबूर 
हूँ। शादी बनारस से करूंगा। 
आज जमाना मिला। इस माह मैंने ऊधोवाली तसवीर माधुरी में निकलवायी थी 
मगर आपने तक़दीम (पहल) की। अब यह लोग ब्लाक का दाम किस हिसाव से दें, कैसे 
हिसाब होगा। लिखिएगा उस तरह से ते कर दूँ। अगर इस माह में आपने न लगायी होती 
तो ये लोग तसवीर, ब्लाक वगैरह का दाम देने पर राजी थे। मुझे मालूम न था कि आपने 
छपवा ली हैं वर्ना आपको मना कर देता कि इस माह में न छापियेगा। मगर ख्ैर। जवाब 
का मुन्तजिर रहूँगा। 
आपका, धनपत राब। 
के 
24-2-929 
मुकर्रमी, 
तसलीम ! प्रेम भूलने वाली चीज़ नहीं। मेरा बहुत अर्से से बाजू उतर गया है। सख्त 
चोट आई थी, जिसके वाइस पाबन्दे-बिस्तर बना हुआ हूँ। दायाँ बाजू उतरा था, जिसके 
सबब ख़तो-किताबत करना भी मुश्किल हो गया था। ख़त न भेजने की यही वजह थी। 
'सोजे-वतन” मुझे अख्तर साहद से मिल गया था। 'कर्बला' का मसविदा 'जमाना' 
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ने नहीं भेजा। एडीटर “जमाना” साहिब की तहरीर से मालूम होता है कि “कर्बता” के पूरे 
नम्बर उनके पास महफूज नहीं। वो लिखते हैं कि जितने नम्बर दफ़्तर में महफूज हैं वो 
इसलि किये जायेंगे। अगर आप मुकम्मल का इन्तजाम कर दें तो बडी मेहरबानी होगी। 
'कर्बला' किताबत के लिए दे दिया गया है। कसीसे 'ख़्वाबो-खयाल' में 4 आये हैं। ऐसा 
'खाके-परवाना” में अगर अफ़साने-तादारी 4-5 तक हो जायें तो इरसाल फरमावें। 
फ़रवरी 'जमाना” नम्बर में इसी तरह देख सकता हूँ कि आप मुझे इर्साल फ़र॑मावें। 'किशना' 
क्री बाबत आपने नहीं लिखा कि वो मिला या नहीं। अगर हो सके तो वो भी रवाना 
फश्मावें, यानी नये क़िस्से, मज़मून “कर्वला” वाला मुकम्मल फाइल। “किशना' नॉविल, 
शादी की बाबत” जो आपने तहरीर फ़रमाया है। 
बफ़जले-ताला इमदाद में कोताही न होगी। मैं चलने-फिरने के लायक़ और हाथ 
क़लम पकड़ने के लायक़ हो गया तो इनकी इशाअत का बन्दोबस्त होगा। इल्तवा का 
वाइस बस यही शिकायत है फ़िलहाल ज़्यादा-ज़्यादा-उम्मीद है आप बल्लेरियत होंगे। 
सैयद इनायत हुसैन “जमानी' 
हजरत सैयद मुबारकअली साहब, मुबर्रिका। 
७ छे 
लखनऊ, 28 फरवरी, 929 
भाईजान, 
तसलीम। मैंने कल नवलकिशोर प्रेस से बातचीत की। वह 500 डिमाई साईज 
सेह-रंगी (तिरंगा) के कम से कम 28 रुपये मांगते हैं। इससे कम करने पर राजी नहीं 
हैं। आपको इसमें किफ़ायत मालूम होती हो तो मुझे इत्तला दें। कागज भी इसमें शामिल 
है। 
हां, 'जस्टिस' मैंने शुरू कर दिया। 6-7 सफ़हात कर भी डाले। लेकिन अभी 
उसका हिन्दी का तर्जुमा तो आया नहीं। इसलिए वह सब मृश्किलात जो पहले डिक्शनरियों 
या मशवरों से हल की थीं फिर आ रही हैं। इसलिए जब तक हिन्दी तर्जुमा न आ जावे 
उस वक़्त तक के लिए मुलतवी करता हूँ। 
दूसरी किताबों के मुठाल्लिक़ मैं यही कहूँगा कि आप खुद ही कर लें। मैंने समझा 
था एक नशिस्त (बैठक) में 7-8 सफ़्हात हो जाएंगे। पर अब देखता हूँ तो मुश्किल से 
चार सफ़हात होते हैं और मेरे पास एक नशिस्त से ज्यादा वक़्त नहीं है। अगर इसे करता 
हूं तो मेरा 'पर्दर मजाज” रहा जाता है। सुबह को करता हूं तो 'कर्मभूमि' में हर्ज होता 
है। और दूसरा कौन-सा वक़्त है ? 'जस्टिस' तो मैं किसी न किसी तरह कर ही डालूँगा, 
लेकिन बाक़ी दोनों को मेरा इस्तीफ़ा है। इतने ही वक्‍त में मैं ज्यादा फ़ायदे का काम कर 
सकता हूँ। 
और तो कोई ताजा हाल नहीं है। उम्मीद है आप खुश हैं। 
आपका, धनपत राय। 
७७ 
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उज्जैन, 7-3-29 


श्रीमान्‌ बाबूजी, नमस्ते ! 

आपका कृपा-पत्र व फोटो पहली तारीख को ही यहाँ आकर मिले थे, पर मैं एक 
सप्ताह के लिए बड़ौदा व सूरत चला गया था। आज ही वापस आया हूँ। यही कारण 
है कि उत्तर शीघ्र न भेज सका। मुझे खेद है कि आपको कुछ समय तक व्यर्थ प्रतीक्षा 
करनी पड़ी। 

कदाचित्‌ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने यह चित्र अपने सन्‍्तोष के लिए 
नहीं किन्तु वासुदेव के लिए मँगाया था। लखनऊ में आपसे बातचीत "के प्रसंग में कुछ 
ऐसी समस्याओं और घटनाओं का उल्लेख सुना था जिन पर वर पक्ष का ध्यान बहुधा 
बहुत कम रहता है, परन्तु यह समझकर कि आप जैसे महानुभावों के श्रीमुख से 
निकला हुआ एंक शब्द भी निरर्थक नहीं हो सकता, मुझे अपने उत्तरदायित्व का बोझ और 
भी अधिक जान पड़ने लगा है। इसीलिए मैंने आपसे दूसरी फोटो के लिए आग्रह किया 
'था। 

देवरी से आये हुए पत्रों से विदित होता है कि मेरे मित्र की वधू ने आपकी कन्या 
के साथ कुछ समय एकान्त में भी व्यतीत किया है व प्रायः समवयस्क होने के कारण 
वे एक-दूसरे के भावों को भली प्रकार समझ भी सकी हैं। मित्र-वधू का अनुमान है कि 
यदि किसी कारण से यह प्रस्ताव स्थिर न रह सका तो कन्या को अकथनीय कष्ट होगा। 
मैं बड़े धर्म-संकट में पड़ गया हूँ। मैं न तो कन्या को निराश करना चाहता हूँ, न वर 
को। मैं उन्हें उस दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण देखना चाहता हूँ जो प्रत्येक युवक का, युवती 
का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप मेरी परिस्थिति पर विचार कर लें और ऐसी युक्‍्ति 
निकालें जिसमें वर-वधू दोनों सुखी हों (जो विवाह का मुख्य हेतु है) और आपको शान्ति 
मिले (तथा मुझे यश)। 

यदि आप यह समझ बैठे हैं कि सम्बन्ध पक्का हो चुका तो मेरी ओर से भी पक्का 
समझ्िए। केवल मेरी एक बात आपको निबाहनी होगी, जो मैं यहाँ स्पष्ट कर लेना चाहता 
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हूँ। आशा है कि मेरे संकेतानुसार आपने 4000 रुपये का जो संकल्प किया है, आप उस 
पर स्थिर होंगे। देवरी से आये हुए पत्रों को देखकर आपको लिखना पड़ता है कि आप 
तिलक में 2000 रुपये नक़द भेजें व 500 रुपये का दरवाजा और 500 रुपये विदाई के 
निमित्त रखें, अर्थात्‌ बाकी 000 रुपये में ही दूसरे खर्चों से निपट लें। बात यह है कि 
एक बार 2000 रुपये का तिलक अस्वीकार किया जा चुका है, इसलिए यद्यपि अम्मा यह 
नहीं चाहतीं कि आप हैसियत से ज़्यादा खर्च करें तथापि वे यह अवश्य चाहती हैं कि 
आप उसे इस प्रकार क्‍यों न खर्च करें कि जिससे अधिक-से-अधिक शोभा, सन्‍्तोष और 
श्रेय प्राप्त हो। आपकी आर्थिक सुविधाओं का परिचय मैं पहले ही ले चुका हूँ। ऊपर 
लिखे अनुसार व्यय करने में भी आपको विशेष आपत्ति नहीं हो सकती। मुझे यह मालूम 
न था कि आपको जेवर कुछ न बनवाना पड़ेगा, सिर्फ़ नथनी बनवानी पड़ेगी। बाक़ी जेवर 
तो आपके अजीज अकारिब अगर देना चाहें तो पैपुजई या विदा के वक़्त दे सकते हैं 
और न दें तो कोई तक़ाज़ा नहीं है। आपके एक ही लड़की है और निर्धारित सीमा के 
भीतर ही अर्थ व्यय करने से यदि उसे मनोवांछित वर मिलता है तो मेरी समझ में आपको 
इस पवित्र कार्य से कृतकृत्य हो जाना चाहिए-शेष भविष्य के हाथ में है। 
मैं बहुत जल्दी देवरी पहुँचने की कोशिश करूँगा। यदि ऊपर लिखी व्यवस्था आपको 
स्वीकार है (अस्वीकार करने का मुझे कोई कारण नहीं जान पड़ता) तो आप पूर्व निश्चित 
!7 या ॥8 मार्च तक देवरी आ जावें। मैं इसके पूर्व ही देवरी पहुँच जाऊँगा। आप इस 
पत्र का उत्तर देवरी भेजें और ]7 या 8 मार्च तक या तो झाँसी-बीना-सागर होते हुए 
देवी आकर रस्म अदा कर दें और जबलपुर में वासुदेव को देखते हुए इलाहाबाद होते 
हुए लखनऊ पहुँच जावें अथवा इलाहाबाद होते हुए जबलपुर आइए और वासुदेव को 
देखकर करेली स्टेशन की राह देवरी आइए और रस्म अदा करके सागर-बीना-झाँसी होते 
हुए लखनऊ पहुँच जाइए। मेरी समझ में पहले आपको जबलपुर होकर फिर देवरी आना 
चाहिए, जिससे आपको किसी प्रकार की दुविधा या शंका न रह जावे। आप लड़के को 
देखकर अपना जी भर लें। 
फलदान के लिए यहाँ चाँदी के कटोरे वगैरा का रिवाज नहीं है। सिर्फ़ एक नारियल 
और जो कुछ नकद आप देना चाहें, उसकी जरूरत होगी। आप चाहें तो ] रुपये दीजिये 
नहीं तो 5 अशर्फियाँ ठीक होगीं। अशर्फियों का प्रबन्ध न हो सके तो 5 गिन्नियों से 
भी काम निकल सकता है। यों तो फलदान 5 रुपये से भी होता है, पर ऐसा करना आपकी 
शान के बाहर होगा। आप जब आवें तो लड़की के हाथ की चूड़ी अवश्य लेते आइए 
या हाथ का कोई जेवर जो ठीक बैठता हो। शेष शुभ। माँ जी को प्रणाम व बच्चों को 
प्यार कहिएगा। 
मंगलाकांक्षी, दशरथलाल | 
७छ 
उज्जैन, 7-3-29 
श्रीमान्‌ बाबूजी, 
सादर नमस्ते। 
आज ही आपको एक पत्र इसके पहले लिख चुका हूँ। उसमें मुख्यतः दो ही 
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समस्याओं पर स्वीकृति निर्धारित की गयी है-एक तो स्पष्ट ही है, अर्थात्‌ यह कि आप 
पूर्व निश्चित 4000 रुपये के व्यय-संकल्प को इस प्रकार विभाजित करें कि 2000 रुपये 
नक़द तिलक में देवें व दरवाजे में 500 रुपये और विदाई में 500 रुपये, शेष 000 रुपये 
में खिलाने-पिलाने और दूसरे खर्चों को निपटा लें। दूसरी समस्या थी वासुदेव की लड़की 
के विषय में सन्‍तोष करना। आपको पत्र भेज चुकने के बाद उसका पत्र मिला। उसके 
पत्र से मुझे बड़ा साहस मिला है और जिस उत्तरदायित्व के बोझ से मैं घबरा रहा था, 
वह हलका जान पड़ने लगा, मानो टेक मिल गयी। वह चाहता है कि उसकी बहन लखनऊ 
जाकर लड़की को देख ले। आशा है कि इससे आपको कुछ आपत्ति न होगी। लखनऊ 
में आपने तो स्वयं कहा था कि भाँ जी चाहती हैं कि वासुदेव की माँ खुद आकर लड़की 
को देख लें, और फिर सब लोग बनारस जायें व गंगा-स्नान करें, इत्यादि। अतएवं यदि 
वासुदेव की माँ के स्थान में बहन आवे तो मेरी समझ से कोई हर्ज नहीं है। आगे जैसा 
आप समझें। शायद माँ जी ने भी राजाराम जी की मामी से कहा है कि जो चाहे सो 
लड़की को देख ले, मुझे कुछ उज़्ज़ नहीं है। 
बस यह दो शर्तें हैं-इनमें से कोई भी ऐसी नहीं हैं जो आपकी सुविधा अथवा 
सामर्थ्य के बाहर हो। मेरी समझ में तो जब आपकी ओर से सम्बन्ध पक्का हो चुका 
है, और यदि मेरी मित्र-वधू का अनुमान गलत नहीं है, तो कन्या ने भी ऐसा ही समझ 
रखा है, तो हम लोगों को एक बार सेवा में फिर आने की आज्ञा दीजिए। उसके बाद 
आप आ सकते हैं और रस्म अदा कर सकते हैं या आप ही पहले लड़के को देख लीजिए | 
एक दिन के लिए देवरी भी पधारिए। उसके बाद निश्चित समझकर हमारी शर्तें स्वीकृत 
कीजिए और लखनऊ आने की आंज्ञा दीजिए। जैसा आप समझें करें, मुझे इसमें अधिक 
भेद नहीं मालूम होता। फलदान जैसा देवरी में हो सकता है, वैसा ही लखनऊ में भी हो 
सकता है। हे 
कृपया इस पत्र का उत्तर शीघ्र ही देवरी भेज दीजिएगा। निश्चय आपके हाथ में 
है। मैं केवल अपने उत्तरदायित्व का सम्पादन इस प्रकार करना चाहता हूँ कि वर और 
कन्या दोनों सुखी रहें और मेरा और आपका उद्योग पूर्णरूप से सफल हो। 
मंगलाकांक्षी, दशरथलाल | 
७ के 
लखनऊ, [9 मार्च, 929 
भाईजान, 
तसलीम। कर्बला आगाज से दिसंवर सन्‌ 27 तक लाना न भूल जाइएगा। यह 
सा कर रहा हूं। अगर फ़ाजिल (अतिरिक्त) पर्चे न होंगे तो नक़ल करा लिये 
जायेंगे। 
न हाँ ४76० और 6060७ »॥त8 भी जरा लेते आइएगा। दोनों गाल्सवर्दी 
। 
आपका, धनपत राय। 
७ छे 
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'नैरंग', हेली रोड, लाहौर, 20-3-929 
मुक़॒रमी मुशफ़िकी, 
सलामत ! 
आज एक ड्राफ्ट 400 रुपया आपको रवाना किया है। उम्मीद है, वसूल पाकर 
स्मीदगी इसलि बरछु्शेंगे। आज बफ़ज़्ला-ताला (ईश्वर की कृपा से), डेढ़ माह से बीमार था, 
बाहर निकला हूँ, और अपने हाथ से यह कार्ड लिख रहा हूँ। अगर्चे हाथ पूरा-पूरा काम 
नहीं कर रहा, लेकिन इतना भी गनीमत है। “जमाना” की तरफ़ से 23 जनवरी, 929 
का कार्ड बराए-इत्तला जल्द करने नम्बर “जमाना” के आया हुआ है। मैं अपने फ़र्ज से 
वाख़बर हूँ। मैं भी एक आदमी हूँ। इतने दिनों तक पाबवन्दे-विस्तर रहा था, बाजू उतरने 
करा बहाना हो गया। फ़िलहाल ज़्यादा-ज़्यादा। 
दुआगो, सैयद मुबारकअली शाह गिलानी 
मौलवी-फ़ाजिल, लाहौर 
खैरो-आफ़ियत वाला मामला तो अब उम्र के साथ ही चलता है। आपकी खैरियत 
प्त्तूब (वांछित) हूँ। 
७छ 
काशी-विद्यापीठ, बनारस, मिति 28-3-929 
प्रिय श्री प्रेमचन्द जी, 
लगभग 2 सप्ताह होते हैं कि मैंने आपकी सेवा में एक पत्र भेजा था, पर उत्तर से 
अभी तक वंचित रहा हूँ। मैंने उस पत्र में आपको लिखा था कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
अपनी पुत्री के नाम कुछ पत्र अंग्रेजी में लिखे थे और पत्रों द्वारा उसको संसार का इतिहास 
बताने का प्रयत्न किया था। छ. 6. ७/९॥६ की 0ण॥॥6 ० प्लांशा09 के ढंग पर बहुत 
संक्षेप में ये पत्र लिखे गये हैं। कुछ मित्रों ने उनको राय दी है कि यदि इन पत्रों का 
हिन्दी-उर्दू में अनुवाद हो जाय तो बालकों के लिए बहुत उपयोगी हों। आपसे मैंने पूछा 
था कि आप यह कार्य कर देंगे या नहीं, और यदि करेंगे तो आपकी क्‍या शर्ते होंगी? 
कृपया उत्तर शीघ्र दीजिए। नेहरू जी का कई बार तक़ाजा आ चुका है। आप कहें 
तो अंग्रेजी के पत्र देखने के लिए आपके पास भेज दूँ। 
भवदीय, नरेन्द्रदेव । 
७ 
लाहौर, 3-3-929 
पृहज्जिम व मुक़र्रम जनाब, 
तस्लीम ! मिजाज-शरीफ़ ! आपके मुर्सलाए (प्रेषित) 'क्रमम-ओ-कर्बला' (कर्बला की 
कहानी) मुझे मिल गई, लेकिन जितने क़सस आपने मुझे बतौर याददाश्त लिखकर दिये 
१, उनमें ये क़सस मुझे आपने नहीं रवाना फ़रमाये-'इन्तक़ाम', 'खूनी', 'मन्दिर-ओ-मस्जिद', 
इल्जाम'। हाँ, इनके अलावा मैंने दो क़िस्से 'तौबा' और 'राहे-निज़ाद' 'रियासत' में देखे 
जो मुझे निहायत पसन्द हैं। दूसरा आपने फ़रमाया था कि एक किस्सा “जमाना' 
फ़रवरी-एम्बर में उम्दा निकला है, जिसकी बाबत मैंने लिखा था कि वो मुझे आप ही 
दिलवा सकते हैं। वो भी इसाल ना फ़रमाया। अगर ये क़सस मुझे मिल जायें तो मैं 
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मेहरबानी का निहायत ही वहहे-मुबालगा (अत्यधिक) मशकूर होऊँगा। नीज (इसके 
अलावा) 'कर्बला” के मुताल्लिक़ तबादलाए-ख़यालात (विचार-विनिमय) मतलूब (वांछित) 
है। अगर आप एक-आध दिन की फुर्सत मेरे लिए निकाल सकें तो मैं हाजिरे-खिदमत 
होकर तसल्‍्ली करना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा बीमार आदमी, अगर मेरे हस्बे-मंशा आप मुझे 
20 क़िस्से भी मरेहमत फ़रमा देंगे तो दुआगो को निहायत मसरूर (प्रसन्न) फ़रमायेंगे। 
मैं जियादा ताक़ीद ऐसे अहसास वाले वजूदए-मसूद को फ़जूल समझता हूँ। 
इतना अर्ज करना शायद वाइसे-तकलीफ़ न होगा कि 'तौबा”, 'राहे-निजाद' की 
बाबत सिर्फ़ इजाजत काफ़ी होगी। उनके रवाना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे 
लड़के के पास हैं। 
फ़क़त दुआगो, मुबारकअली शाह गिलानी। 
के छे 
हिवेट रोड, लखनऊ, 6 अप्रैल, 929 
भाईजान, 
तसलीम | आप सुनकर खुश होंगे कि बेटी की शादी तय हो गयी। लड़के की बहन 
यहां अपने शौहर के साथ आयी थी और देख-भालकर खुश चली गयी। अब मुझे तिलक 
भेजना है। शादी छठ में होगी। मैं मई के पहले हफ़्ते में दो माह की रुखसत लेकर 
आऊंगा। मेरा इरादा इतवार को आने का है। जरा मिस्टर बीरालाल खन्‍ना से मिलना है। 
अपनी रीडरों के अंग्रेजी में रायज (जारी) करने के लिए उनसे कहना है। 
मैं गाल्सवर्दी का ड्रामा क़रीब निस्फ़ ख़त्म कर लिया है। बाक़ी इस माह में खत्म 
कर दूँगा। आपने अपने दोनों ड्रामों को शुरू किया या नहीं। कितना कर चुके ? 
ऊधोवाली तसवीर के ब्लाक मैंने तीस रुण्ये पर माधुरी को दे दिधे। बीस रुपये अस्ल 
तसवीर के मुसव्विर (चित्रकार) साहब की नजर करने थे, बाक़ी दस रुपये मेरे पास हैं। 
आपसे यही गुजारिश है कि इस वक़्त आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जितनी इमदाट 
कर सकते हों कर दें। हिसाब पुराना पड़ा हुआ है। उसे भी साफ़ करा दीजिए। 
और क्या अर्ज करूं। इतवार को इंशा अल्लाह मुलाक़ात होगी। 
आपका, धनपत राय। 


्छे 
है नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 7 अप्रैल, 929 
भाईजान, 
तसलीम | कशमकश का यह तर्जुमा इरसाले ख़िदमत' है। “इन्साफ़' भी निस्फ़ः से 
ज्यादा हो गया है। वस्तः मई तक ख़त्म हो जायेग,। मैंने कोशिश तो यही की है कि 
तर्जुमा सही हो और उसके साथ ही मुहावरा हाथ से न जाने पाये। आप इसे देखें। 
अबकी कानपुर गया पर आपसे मुलाक़ात न हो सकी। उजलत* थी, ठहर न सका। 
'शाहकार” तो अब गालिबन्‌ न निकलेगा। आप उनसे मेरा क्िस्सा ले लें और जमाना में 
निकाल दें। बक्रिया ख्ैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
. सेवा में प्रेषित, 2. आधा, 3. मध्य, 4. जल्दी। 
७छ 
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तसलीम | मैं 2! तारीख को यहाँ आ पहुँचा। उम्मीद है आपने घड़ी मंगवाने का 
इन्तजाम फ़रमा लिया होगा। | 
मैंने अर्ज़ किया था कि “ख़ाके परवाना' की कुछ जिल्दें लाजपत राय एंड संस 
बुकसेलर्स लाहौर के यहाँ भेज दीजिएगा। अगर अब तक न रवाना की हों तो अब 70 
जिल्टें भिजवा दें, ममनून हूंगा। और तो सब खैरियत है। गाल्सवर्दी का 'स्ट्राइफ़' आपने 
शुरू कर दिया होगा। मेरा तो 'सिल्वर बॉक्स” अब थोड़ा रह गया है। “जस्टिस” साफ़ 
भी हो गया। उम्मीद है कि अयाल बद्लैरियत होंगे। 
आपका, धनपत राय। 
७छ 
लखनऊ, -7-929 
प्रिय सूर्यकान्त जी, 
वन्दे ! 
आपका पत्र और लेख “खड़ी बोली के कवि और कविता' प्राप्त हुआ आपका लेख 
आगामी अंक में ही दिया जा रहा है। पुरस्कार की राशि भी शीघ्र ही भेज दी जायगी। 
कृपा-भाव बनाये रखें। सप्रेम, 
आपका, धनपत राय। 
ेछे 
दफ़्तर माधुरी, लखनऊ, 6 अगस्त, 929 
भाईजान, 
तसलीम। आप इलाहाबाद से न मालूम कब लौट गये कि मुलाक़ात न हुई। 
एक साहब ने मेरी कुछ किताबें मंगवायी हैं। दो किताबें तो मेरे पास हैं मगर 
प्रमबत्तीसी और पचीसी मौजूद नहीं। अगर आप इन दोनों किताबों की एक-एक जिल्द 
हर दो हिस्सा या पचीसी मौजूद न हो तो सिर्फ़ बत्तीसी हर दो हिस्सा एक-एक बवापसी 
भिजवा दें तो मैं यह फ़रमाइश पूरी कर दूँ। उम्मीद है कि मुन्नू बाबू को 5९3 ० कहने 
के लिए मैं भी कानपुर पहुँचूँ। आपने तो शायद अब लखनऊ आने की क़सम खा ली। 
पिर्जा अस्करी ने आपको शायद ख़त लिखा हो। इंडियन प्रेस से यहाँ का मुआमला बेहतर 
है क्योंकि यहाँ हम भी हर तरह की इमदाद करेंगे। चाहे रायल्टी कुछ कम मिले पर आपको 
मशक्क़त बहुत कम करनी पड़ेगी। 
मेरी रामचर्चा तो आप देख ही चुके। रामनरायन लाल ने बाकमालों के दर्शन भी 
छाप दिया । आऊँगा तो एक जिल्द नजर करूँगा। रामचर्चा तो पाँचवीं छठवीं जमात के 
लिए मजीद ख़ान्दगी (अतिरिक्त अध्ययन) के लिए मौजूं है। बाकमालों के दर्शन नवीं 
दसवीं के लिए मौजूं होगी। कुछ न हो तो इलहाक़ी कूतुब में तो आ ही जाना चाहिए। 
गुछ उम्मीद है ? किताबें जरूर भिजवा दें। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
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माधुरी कार्यालय, लखनऊ, 2 सितंबर, ॥929 
भाईजान, 

तसलीम | आपके दो कार्ड मिले। अब मैं अमीनुद्दौला पार्क में रहता हूँ। मकान का 
नंबर कहीं नहीं मिलता। हां, यहया की दूकान पर पूछने से पता चल सकता है। बिल्कत्र 
कांग्रेस के दफ़्तर से मुलहिक़ (मिला हुआ) मेरा मकान इसी लाइन में है। दरवाजा अक़ब 
(पीछे) से है। मेरे मकान के ठीक नीचे पफ़ सोइंग मशीन की एजेन्सी है। चिरौंजी लाल 
पारचाफ़रोश भी वहीं रहता है। उससे पूछने से पता चल जायेगा। 

मैं सनीचर को आने वाला था मगर उसके एक रोज क़ब्ल ही से घर में तीन मरीज 
हो गये। धुन्नू की वालिदा के दाँतों में दर्द और बुख़ार, बेटी की उंगली में फुंसी जो विसहग 
कहलाती है और निहायत दर्द पैदा करने वाली होती है। और धुन्नू की मामी को बुखार 
और पेचिश। कल बेटी की उंगली चिरवा दी। अब दर्द कम है। धुन्नू की मां के दांतों 
का दर्द अभी बदस्तूर है। हां, बुखार बंद हुआ। अब दांत निकलवा देने की सलाह है। 
और धुन्नू की मामी का बुखार भी साबिक़ दस्तूर है। इन वजूह से न आ सका और 
जिस दिन आपका कार्ड मिला था उसी दिन तक मुझे उम्मीद थी कि आऊँगा। मगर शाम 
को यहाँ से गया तो मालूम हुआ कि अब नहीं जा सकता। ख़त लिखने का मौक़ा न 
था। अजीज मुन्नू के साथ मेरी दुआएँ हैं। बच्चों को दुआ। 

आपका, धनपत गयब। 
छछ 
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४०0ण5$ शिंग्राणिए, णीभाफुन रिध्वं, (?०ग (979) 
७ छे 
माधुरी का्यलिय, लखनऊ, 3 सितम्बर, 929 
प्रिय सब्बरवाल, 
आप मुझको कितना एहसानफ़रामोश समझ रहे होंगे कि मैं आपकी सारी 
मेहरवानियाँ डकार गया और आपको ख़त की पहुँच तक न लिखी। मुझे हर महीने 
वाक़ायदा “जापान टाइम्स” की प्रतियाँ मिलती हैं। उसका वार्षिकांक विशेष रूप से अच्छा 
नगा क्योंकि वह जापान के बारे में एक पूरा ज्ञानकोश है। इन कृपाओं के लिए मैं हृदय 
में आपको धन्यवाद देता हूँ। टाइम्स मैं बहुत रुचिपूर्वक पढ़ता हूँ। वह बहुत जानदार होता 
है और जानकारी को भी खूब बढ़ाता है। साहित्यिक लेख मेरे लिए विशेष रुचिकर होते 
हं। आप किन्हीं जाने-माने हिन्दोस्तानियों को टाइम्स में लिखने के लिए आमंत्रित क्‍यों 
नहीं करते, इससे दोनों राष्ट्रों के बीच परस्पर सदभाव पैदा करने में बहुत मदद मिलेगी। 
हिन्दोम्तानी होने के नाते एक चीज़ मेरे लिए खेदजनक है। हिन्दोस्तान को जापान पर 
गव॑ करने का कारण है और वह स्वभावतः सहानुभूति के लिए उसकी ओर देखता है। 
जापान ने डाक्टर टैगोर का जैसा शानदार स्वागत किया, उससे पता चलता है कि उसने 
हिन्दुस्तान में दिलचस्पी लेना बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया, पर ऐसे उदाहरण बहुत कम, 
भून-भटके, मिलते हैं। 
इधर हाल में मेरी जो कहानियाँ माधुरी और विशाल भारत में छपी हैं उनमें से कोई 
आपको पसन्द आयी ? हो सकता है, कि आपको उनकी सोद्देश्यता न अच्छी लगी हो 
गगर हिन्दुस्तान कला के सर्वोच्च शिखरों पर नहीं पहुँच सकता जब तक कि वह विदेशी 
दसता के जुए के नीचे कराह रहा है। यहीं पर एक पराधीन देश का साहित्य एक स्वाधीन 
श के साहित्य से अलग दिखाई देने लगता है। हमारी सामाजिक और राजनीतिक 
परिस्थितियाँ हमें विवश करती हैं कि जहाँ भी हमें अवसर मिले, हम लोगों को शिक्षा दें। 
लवना जितनी ही प्रबल होती है, कृति उतनी ही शिक्षा-परक हो जाती है। युवक लेखक 


*त मामले में सबसे बड़े पापी हैं। अपने युवकोचित उत्साह में वे कला के सिद्धांतों को 
जे जाते हैं। क्या वे क्षम्य नहीं हैं ? 
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मैंने हाल में दो छोटे उपन्यास लिखे हैं-निर्मला और प्रतिज्ञा। दोनों में से किसी 
का भी दावा कलाकृति होने का नहीं है, उनमें कमोबेश समाज की बुराईयों का पर्दाफ़ाश 
किया गया है। क्या आप उन्हें पढ़ना चाहेंगे ? कृपया बतलायें। 
इस साल बारिश से भयानक नुकसान हुआ। कुछ प्रान्तों में बाढ़ आ गयी है। लेकिन 
अगर यह बारिश सितम्बर में भी नहीं होती तो अब तक जो बारिश हुई है, उससे कोई 
फायदा नहीं होगा। 
शुभकामनाओं के साथ। 
आपका, धनपत राय। 
७ के 
लखनऊ, 6 सितम्बर, 929 
प्रिय व्यास जी, 
कृपा पत्र मिला। 'मधुकरी” पहले ही मिल गयी थी। संग्रह अच्छा है। कहानियों का 
चुनाव सुन्दर, छपाई में अशुद्धियाँ और विरामों का अभाव इस संग्रह की विशेषता है। 
आलोचना की दो-एक बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, मगर मैं कोई आक्षेप नहीं करता। 
०3 अपनी राय प्रकट करने में उतनी ही स्वाधीनता है जितनी मुझे या किसी दूसरे 
को है। 
भवदीय, धनपत राय। 


लखनऊ, 0 सितम्बर, 929 
प्रिय व्यास जी, वन्दे। 
आपने “मधुकरी” पर मेरी सम्मति पूछी है। संग्रह सुन्दर हुआ हैं और कहानियों के 
चुनाव में सुरुचि से काम लिया गया है। ऐसे सुन्दर संग्रह पर मैं आपको बधाई देता हूँ। 
मेरे और आपके साहित्यिक आदर्शों में किंचित्‌ अंतर है, पर यह कैसे आशा की जा 
सकती है किं सभी लोग एक ही जैसे विचार रखते हों। यह भेद स्वाभाविक है। इससे 
संग्रह की सुन्दरता में कोई बाधा नहीं पड़ती। संग्रह में बनारस यालों के साथ आपने 
जरूरत से ज्यादा उदारता की है, पर शायद मैं संग्रह करने बैठता तो मैं भी ऐसा ही 
करता। मेरा 'गल्प समुच्चय” तो एक प्रकाशक के संकेत पर केवल स्कूली कक्षाओं के 
लिए, उसी के बताये हुए लेखकों से किया गया था। उसमें मैं उन लेखकों को कैसे ला 
सकता था जिनको प्रकाशक ने स्वयं अलग कर दिया था। स्कूल के लिए जटिल भाषा और 
जवानी से छलकती हुई कहानियों की तो ज़रूरत न थी। वहाँ तो चरित्र का विचार ही 
प्रधान रहता है। मेरे विचार में-सभी के विचार में-साहित्य के तीन लक्ष्य हैं-परिष्कृति, 
मनोरंजन और उद्घाटन। लेकिन मनोरंजन और उद्घाटन भी उसी परिष्कृति के अन्तर्गत आ 
जाते हैं क्योंकि लेखक का मनोरंजन केवल भाड़ों का नक्कालों का मनोरंजन नहीं होता, 
उसमें परिष्कार का भाव छिपा रहता है। उसका उद्घाटन भी परिष्कृति का उद्देश्य सामने 
रखकर ही होता है। हम गुप्त मनोभावों को इसलिए नहीं दशाते कि हमें उनको दार्शनिर्क 
कक करनी है, बल्कि इसलिए कि हम सुन्दर को आकर्षक और असुन्दर को हेय दिखाना 
चाहते हैं। 
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क्षमा करना, क्‍या से क्‍या लिख गया। 
भवदीय, धनपत राय। 
हाँ, संग्रह में अशुद्धियाँ बेशुमार हैं। 
धनपत राय। 
छ 
काशी, 6.9.929 
श्रीमनू, वन्दे ! 
आपके दोनों पत्र मिले। 'मधुकरी” पर दो तरह की सम्मतियों के लिए धन्यवाद । 
'मेरे-आपके साहित्यिक आदर्शों में किंचित्‌ अन्तर है'-यह कुछ समझ न पड़ा। 
आलोचना की कौन-सी दो-एक बातों से आप सहमत नहीं हैं ? उत्तर की प्रतीक्षा 
में हूँ। विशेष कृपा। 
सदैव आपका, विनोदशंकर व्यास। 


७ छ 
सम्पादक ह माया कार्यालय, केसरी-भवन 
श्री क्षितीन्द्रमोहन मित्र मुस्तफ़ी 34, जार्ज टाउन, इलाहाबाद 
और विजय वर्मा ]0.0.929 


महोदय, 

आपने पत्रिका के संचालक के बारे में पूछा है क्‍या लिखूँ ? श्री क्षितीन्द्रमोहन जी 
ही इसके संचालक हैं। वे धनी आदमी हैं। “माया” में कितने रुपये लगाना चाहते हैं, किस 
प्रकार संचालन करना चाहते हैं, अभी कुछ ठीक पता नहीं। क्या आपको जो पत्र लिखा 
था उसमें यह लिखना रह गया था कि “माया” से जो कुछ हो सकेगा, वह उसे आप-जैसे 
श्रेष् लेखक को अवश्य देगी। किन्तु उसे इस समय आप लोगों के आश्रय की आवश्यकता 
है, स्वयं आश्रय देने की शक्ति उसमें नहीं। अभी तो 'शिशु” की जैसी सेवा की जाती 
है, वैसी उसकी भी स्नेह के साथ करनी होगी। आशा है समर्थ होने पर वह भी कुछ सेवा 
कर सकेगी। मुझे विश्वास है कि वह कृतध्न न होगी-कृतज्ञता के पाश में बँधी रहकर 
बदले में कुछ-न-कुछ सेवा अवश्य करेगी। 

मेरा पत्रिका से क्‍या सम्बन्ध है ? उसके संचालक ने मुझे पत्रिका का "प्रधान 
सलाहकार” बनाना चाहा है और श्री बक्षी जी को 'विशेष सलाहकार! । प्रारम्भ से ही उन्होंने 
मुश्नले काम लेना शुरू कर दिया। 
हम लोगों का-विशेषतः मेरा और श्री बक्षी जी का यह विश्वास है कि हिन्दी के 
गत्र में आप निस्सन्देह “गल्प-सम्राट” हैं, आपकी कहानियाँ अच्छे-से-अच्छे लेखकों के 
पुक़ाबिले में रखी जा सकती हैं। 'माया' का प्रथम अंक बिना आपकी कृपा-दृष्टि के निकल 
ने सकेगा। आपको एक कहानी भेजनी ही होगी। प्रेम-प्रसून के प्रारम्भ में आपने कहानियों 
के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किए हैं मैं उनसे सहमत हूँ। कहानी न भेज -सकिए तो 
कहानी के सम्बन्ध में एक लेख ही भेज दीजिए। सबसे पहले मैं आपकी ही कहानी रखना _ 
पहता हूँ इसीलिए वापसी डाक की बात लिखी थी। यदि इतनी जल्दी सम्भव नहीं, तो 


254 : प्रेमचंद रचनावली-9 


कुछ देर से ही सही; किन्तु “माया” पर “माया” करनी होगी। उसके प्रथम अंक में आपक 


कुछ-न-कुछ लिखा हुआ जरूर रहेगा। 6४ 

आपकी सब पुस्तकों का विज्ञापन भी देना चाहता हूँ। क्या वे सब “सरस्वती प्रेस 
से मिल सकती हैं ? 

नवलकिशोर प्रेस का कुछ विज्ञापन मिल जाता तो अच्छा था, आज पत्र भिजव 


रहा हूँ। 
विशेष कृपा। योग्य सेवा लिखते रहिए। 
सम्पादक, “माधुरी', श्री प्रेमचन्द जी भवदीय, ब्रजराज 
७छ 
विशाल भारत कायलिय, 20/2 अपर सरकूुलर गेद 
कलकत्ता, 45 नवम्बर, 929 
प्रिय प्रेमचंद जी, 


प्रणाम । घासलेट साहित्य के विरुद्ध जो आन्दोलन मैं कर रहा था उसकी मैंने अब 
इतिश्री कर दी है और अन्तिम लेख 'घासलेट-विरोधी आन्दोलन का उपसंहार' विशान 
भारत में लिख रहा हूँ। इस अवसर पर मैं आपकी सम्मति इस आन्दोलन के विपय में 
चाहता हूँ। मैंने सुना था कि आपने “भारत” में मेरे समर्थन में एक चिट्ठी लिखी थी। क्या 
उसकी प्रतिलिपि आपके पास है ? मैंने रख छोड़ी थी पर वह खो गई। । 

श्रीयुत सुन्दरलाल जी से मैं अभी प्रयाग में मिला था। उन्होंने मुझसे कहा 'तुमने 
इस गन्दे साहित्य के विरुद्ध आन्दोलन उठाकर सचमुच बहुत अच्छा कार्य किया। किसी 
न किसी को यह कार्य करना ही चाहिए था। यद्यपि इससे प्रारम्भ में घासलेटी लेखको 
को कुछ विज्ञापन जरूर मिला, फिर भी यह कार्य बहुत आवश्यक था। 

मेरा विश्वास है कि आपकी इस आन्दोलन में मेरे साथ सहानुभूति थी। साहित्यिक 
दृष्टि से चाकलेटी साहित्य सचमुच अत्यंत भयंकर है। मुझे खेद है कि "'प्रताप' तथा 
'कर्मवीर” जैसे राष्ट्रीय पत्रों ने इस आन्दोलन को बिल्कुल ।8706 किया। कृपया विस्तार 
पूर्वक अपनी सम्मति इस विषय में भेजिये। मैं उसे अपने लेख में उद्धृत करूँगा। 

विनीत, बनारसीदास चतुर्वेदी। 
७ छ 
. [(, 0255 (80006 0700 
[,४८/७०७, 3-2-929 
५0१९७ ६277], 
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[ ४7000 ]05८ ॥0 ८॥9०८..... (शेष अंश फट गया है-गोयनका) 


(राम जी प्रेमचन्द के भतीजे थे, जिन्हें घर के लोगों ने विदेश जाने नहीं दिया ।) 
७ 
लखनऊ, 2 दिसम्बर, 929 
प्रिय राम जी, 
तुम्हारा ख़त पाकर खुशी हुई। अगर तुम्हें अच्छी संभावनाएँ दिखायी पड़ती हों तो 
तुम विदेश भेजे जाने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर करो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं 
है। साठ रुपया और खाना और मकान बुरा ऑफ़र नहीं है क्योंकि अगर तुम पाँच साल 
रह गये तो क़रीब तीन हज़ार रुपया बचा लोगे। यहाँ पर ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। फिर 
तुम्हें अनजाने देशों के देखने का, नये लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और जब तुम 
घर लौटोगे तो काफ़ी जहाँदीदा आदमी होगे। मैं बहुत करके बसंत पंचमी से एक मासिक 
पत्रिका निकालने जा रहा हूँ। कान्ह जी सहयोग देने वाले हैं। तुम्हें विदेशों के रस्म-रिवाज 
पर लिखने के लिए मसाला मिलेगा। 
तुम्हें मोक़ा न छोदना चाहिए............ 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७छ 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 4 दिसम्बर, 929 
भाईजान, 
तसलीम | मैं इस शब को मजबूरन रह गया। जिस काम के लिए गया था वह न 
हो सका। दूसरे दिन सुदर्शन जी से मुलाक़ात हुई। 9 बजे। आप इस वक़्त कालेज जाने 
के लिए तैयार होंगे, इसलिए मैं न हाजिर हुआ। इसकी तलाफ़ी! (क्षति पूर्ति, मार्जन) 
करूँगा । 
जी हां, रिसाला बनारस से निकल रहा है लेकिन मैं बनारस नहीं जा रहा हूँ। कुछ 
लिखता रहूँगा। मेरे मैनेजर साहब निकालते रहेंगे। जमाना के लिए कुछ लिखूँगा। हां खूब 
याद आया, मैंने आपका मुख्तसर-सा स्केच भारत में भेज दिया है। अब वह पुझसे आपका 
ब्लाक मांग रहे हैं। कोई फ़ोटो या ब्लाक या तो भारत को भेजिए या मेरे पास। मैं भेज 
दूं। मगर जल्द। और सब ज्ैरियत है। रीडरें तो आपने शुरू कर दी होंगी। वस्सलाम | 
धनपत राय। 
७्छ 
काशी विद्यापीठ, बनारस, 9 दिसम्बर, 929 
प्रिय श्री प्रेमचंद जी, सप्रेम नमस्कार, 
आपका कृपापत्र मिला। मैं इधर दस-ग्यारह दिन से त्रीमार हूँ। इस कारण उत्तर 
अब तक न दे सका था। क्षमा कीजिएगा। जिस वक्त मैं कानपुर से रवाना होने लगा 
उस वक्‍त श्री हीरालाल के नौकर से मालूम हुआ कि आप आये हुए थे। ट्रेन में ही कुछ 
तबीयत ख़राब हो गयी। मुझको श्वास रोग है। जाड़े में इसका दौरा हो जाया करता है। 
जब होता है तब दस-पन्द्रह दिन लेता है। 
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आपका अनुवाद बहुत अच्छा है। मैंने कुछ अंश देखे हैं। अनुवाद शीघ्र ही छपेगा। 
पुरस्कार के संबंध में जवाहरलाल जी से कानपुर में बातें हुई थीं। प्रकाशक उनको रायल्टी 
दे रहे हैं। उसी रायल्टी में से आपका भाग होगा। यदि आप रायल्टी न पसंद करें तो 
एक मुश्त रक़म आप ले लें। प्रेस वाले जवाहरलाल को थोड़ी ही रायल्टी दे रहे हैं। आप 
विचार करके लिखें। अब कांग्रेस के बाद ही इसका कुछ निश्चय हो सकेगा। 


भवदीय, नरेन्‍्द्रदेव 

७ 
अंजुमन तरक़िक़िए-उर्दू, औरंगाबाद (दक्कन), 
20 दिसम्बर, 929 


मुकर्रमी-ओ-मुहज्जिमी, 

तसलीम ! एक जेहमत देता हूँ, उम्मीद है कि आप अजराहे-करम इसे गवारा 
फ़रमायेंगे। मुझे मिडिल की रीडर के लिए बनारस पर एक सबक़ की जरूरत है। हर चन्द 
मैंने कोशिश की, कोई ऐसा शख्स तलाश किया जाय जो बनारस शहर से वाक़िफ़ हो 
और सबक़ लिख दे, मगर मेरे जानने वालों में कोई न मिला। लाचार मुझे आपकी ख़िदमत 
में दरख़ास्त करनी पड़ी। आपसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। सिर्फ़ रीडर के 6 सफ़े 
होंगे। अगर आप ये सब लिख दें तो मैं बहुत मम्नून (आभारी) हूँगा। अगर आपको फूर्सत 
न हो तो किसी दूसरे साहब से लिखवा दीजिए। मैं इसका मुआवजा देने के लिए बखुशी 
आमादा हूँ। मुझे उम्मीद है, आप मेरी यह दरख्वास्त ज़रूर कबूल फ़रमायेंगे। मैं बेहद 
मजबूरी में आपको यह तक़लीफ़ दे रहा हूँ, वरना मैं ऐसे काम के लिए आपको कभी 
तकलीफ़ न देता। क्योंकि इसकी जल्दी है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द जवाब से इनायत 
फ़रमाया जायेगा। अ 

आपका नियाजमन्द, अब्दुल हक़ | 
७छ 

सं. 582 सरस्वती प्रेस, बनारस सिटी, 30.2.929 
श्रद्धास्यद भाई साहब, वन्दे ! 

आपके पत्र यथासमय प्राप्त हो गये। वृत्त विदित हुआ। “हंस” के ग्राहक बन रहे 
हैं; पर अभी मामूली तौर पर ही। शायद 'प्रताप” वगैरा से कुछ लाभ हो। मैं एक क्रोड़-पत्र 
'प्रताप' में बैंटवाने की चेष्टा में हूँ; क्योंकि विज्ञापन में दाम भी अधिक लग जाता है और 
पूरा विज्ञापन भी नहीं हो पाता। क्रोड़-पत्र से अधिक लाभ होने की संभावना है। 

व्यास जी ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। मैंने तार दिया था। मामला समन्न 
में नहीं आता। लगभग 50 रु. निकलेगा। बिल उनके पास गया है-बहुत पहले। 

'हंस' का विज्ञापन जब हम कर चुके तो अब डरने से काम न चलेगा; पर मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि हानि न हो पायेगी। मैं शतशः प्रयलल करके ग्राहक बनाऊँगा और 
नुक़सान नहीं होने दूँगा। प्रथम मास में हमें 200 ग्राहक अवश्य मिल जायेंगे; अर्थात्‌ 200 
ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हो जायगा। इसी प्रकार 6 अंकों तक 500 ग्राहक हुए समझ लेना 
चाहिए। नुक़सान से जिस प्रकार आप डरते हैं; उसी प्रकार, बल्कि उससे भी अधिक मैं 
भी डरता हूँ; पर किसी व्यवसाय को साहस छोड़कर करना पसन्द नहीं करता। व्यवसाय 
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तो साहस का ही है। यह आपने बहुत ही शुभ किया कि व्यापार का हिस्सेदार खोज 
लिया। इससे बढ़कर और क्या होता ? पर हिस्सेदार का क्या-क्या रहेगा, जरा यह मुझे 
समझा दीजिए। आज इस हिस्सेदारी की बात पढ़कर मुझे भी एक वात याद आ गयी। 
कुछ समय हुआ, राय कृष्णदास जी तथा प्रसाद जी वगैरा ने भी प्रेस की प्रगति देखकर 
यह इच्छा बड़े प्रबल रूप में प्रकट की थी कि “अगर सरस्वती प्रेस को लिमिटेड कर दिया 
जाय, तो बड़ा शुभ हो। हम अपनी सीरीज भी उसी में शामिल कर दें, मकान भी उसी 
में मिला दें और 5-20 हज़ार नक़द खर्च करके प्रेस का बृहद्‌ रूप कर दें। प्रेमचन्द जी 
लिखें, प्रसाद जी लिखें, हम लिखें, आप लिखें और हमारी पुस्तकों का प्रकाशन अपने ही 
यहाँ से हमेशा हो। एक फौंड्री भी कर ली जाय ।” आदि, पर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं 
दिया। बहुत समय हुआ, भाई साहब से भी जिक्र किया था; पर यह सोचा गया था कि 
कभी यहाँ आयेंगे, तो चर्चा किया जायगा। पर अभी तक अवसर नहीं मिला। इधर भी. 
बातों में उन लोगों ने इशारा किया; पर लिखने का मुझे अवसर नहीं मिला। राय कृष्णदास 
जी का कथन था कि लिमिटेड करके 'हंस” को उच्च कोटि का पत्र बनाया जाय। चित्रों 
का तथा कलात्मक साहित्य का उनके पास अखण्ड भण्डार है, वह सब वे उसमें प्रकाशित 
करने के लिए देने को कहते हैं। अगर आपकी समझ में यह वात आए, तो लिखिएगा। 
उनसे विचार किया जायगा। जल्दी नहीं है, न आवश्यक ही है, अगर उचित समझें तो 
विचार करें। 

बैंक वाली बात पर विचार करके मैं इसी निश्चय पर पहुँचा कि आप एक चेक-बुक 
पर हस्ताक्षर करके तुरन्त भेज दें। मैं रुपया जमा करके उतना ही आवश्यकतानुसार लेता 
रूँगा। इस प्रकार कुछ जमा होता रहेगा। आपके पास जो जमा है, उन्हें मैं व्यवहार न 
क्रुंगा। इस प्रकार चेक के व्यवहार से प्रेस की पोजीशन बढ़ेगी। अस्तु, मुझे पहले भी 
विश्वास था, अब भी है; पर मैंने या आप ही ने मेरी जैसी स्थिति बना दी है, उसके लिए 
इम प्रकार का बैंक का हिसाब आवश्यक था। अब यही विधि उत्तम है; न आपको चिन्ता, 
न मुझे। आपने भाई साहब के बारे में जो कुछ लिखा है, सो ठीक ही है। मेरे अभी तक 
के कार्यकाल में मैंने कोई बात ऐसी न की जो उन्हें मालूम न हो। मैं तो एक-एक बात 
पर खूब विचार करके, तब आगे बढ़ता हूँ और उनके सात्तिक-साधु व्यवदारों के प्रति 
आपसे अधिक श्रद्धा-भक्ति रखता हूँ। मैं अपना बुजुर्ग ही उन्हें समझता हूँ सच्चे दिल 
में-इसे मेरे हृदय में पैठकर ही कोई देख सकता है। अस्तु। 

. हाँ, एक बात की आपको याद दिलाता हूँ। जिस समय आपने यह प्रेस मुझे सौंपा 
और आपके-मेरे बीच जो ख़त-किताबत हुआ था, उसमें आपने यह तय किया था कि 50 
5. व्याज, 50 रु. लाभ हानि वगैरह तथा मासिक वेतन खर्च और मेरा एलाउंस 50 रु. 
मासिक वगैरह निकालकर तीन हिस्से होंगे-जिनमें एक मेरा, एक आपका, एक भाई 
साहब। पर इस समय के पत्र में आपने हिस्सेदारों की संख्या चार कर दी; अर्थात्‌ श्री 
मेहताव राय जी तथा रघुपति सहाय जी की संख्या बढ़ गई। पहले भाई साहब और आप 
है मुख्य प्रेस के हिस्सेदार थे। मुझे आपने लाभ में तृतीयांश देने का वचन दिया था, सो 
क्या आप उस बात को भूल गये या इस समय आपको ध्यान नहीं रहा ? जरा स्पष्ट कर 
*। हिस्सेदार आपके साथ दस-हों, मुझे एतराज नहीं, मैं तो अन्तिम लाभ में तृतीयांश चाहता 
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हैँ, गोकि अभी लाभ रखा ही क्या है, फिर भी कुछ-न-कुछ होने की आशा है ही। आज 
नहीं, तो कल होगा। पुस्तक-व्यवसाय में क्योंकि हमारा साझा है ही नहीं; अतएव इस विषय 
में कुछ कहना नहीं है। सालाना हिसाब अब 8-0 रोज में बनाये लेता हूँ। आपके पास 
भेजूँगा। सर्दी यहाँ अभी तक काफ़ी पड़ रही है। दो-एक रोज़ से कुछ कम है। 

पैड परसों या चौथे रोज रवाना करूँगा। इधर कार्याधिक्य से छप नहीं सका। कल 
छपेगा। विनोदशंकर ने भी एक सीरीज-“वाणी-विनोद पुस्तकमाला' का आरम्भ कर 
दिया। वह अच्छी पद्धति से काम करना चाहता है। दो पुस्तकें-() 'एक घूँट' (प्रसाद) 
(2) 'भूली बात” (विनोद) अपने यहाँ से छपी हैं-40 पौण्ड एण्टिक पर। छोटी-छोटी हैं, 
पर गेटअप गजब का है। और किताबें लिखवा रहा है। आपसे एकाध किताब लेने की 
फ़िक्र में है। 

आपने जिस प्रकार का विज्ञापन बनाकर भेजा था, उतनी ही बातों को रखने का 
विचार ठीक होगा। कहानियाँ तो मुख्य होंगी ही; अन्य विषयों को भी छोड़ना न चाहिए। 
इससे हमें सब प्रकार के ग्राहक जुटाने में सुविधा होगी। प्रथमांक के लिए गणेश जी का 
लेख अगर न मिले, तो चिन्ता नहीं। “हंस” राजनीतिक पत्र ही न होगा यह ठीक है; पर 
जहाँ तक के लिए आप विचार कर चुके हैं, वहाँ तक तो कुछ-न-कुछ निबाहना ही चाहिए। 
किसी प्रकार युवक-दल का साथ रहना आवश्यक ही है। ६०४०४) विषय भी लोकप्रिय हो 
सकता है। 

शिवपूजनजी बाहर, लहरिया सराय, चले गये हैं। फिर भी उनसे कुछ मिल जायेगा। 
वे जल्दी ही आयेंगे शायद। बाक़ी यहाँ के सभी लेखकों से मैं अवश्य ही कुछ-न-कुछ लेता 
रहूँगा। कुछ लोगों से भेंट हो गई है, कुछ शेष हैं। उनसे मिलकर कुछ लेने की भी चेष्टा 
करूँगा। आप दृढ़ होकर शुरुआत कीजिए, हिचकने की आवश्यकता नहीं। 

हाँ, आपने जो रंगीन चित्र बनवाया है, क्‍या उसे मैं भी देख सकूँगा ? कवर पर 
रंगीन चित्र रहा करेगा ? अगर अन्दर भी एक-दो सादे चित्रों का प्रबन्ध हो जाय, तो 
अचित्र होने का कलंक मिट जाय। 

रमेशप्रसाद मिश्र भी तो वैज्ञानिक विषय पर अच्छा लिखा करते हैं। आपसे तो 
परिचय होगा, उनसे भी कुछ लेने का प्रबन्ध हो। 

इधर जनवरी मास आ रहा है। प्रेस के कर्मचारीगण कभी से जान खाये हुए हैं कि 
वेतन-वृद्धि होनी चाहिए। गोकि अभी सनन्‍्तोषजनक स्थिति नहीं है; पर जो कुछ भी है, 
उसके अनुसार उनकी बात पर ध्यान देना आवश्यक है। आप क्या समझते हैं ? क्‍या 
सम्मति है ? 

मुझे मालूम हुआ कि आपने भाई साहब को 25 रु. मार्ग-व्यय के रूप में दिया 
है। मैं चाहता हूँ, इधर भी कुछ दिया जाय-स्थिति तो आपके समय से अच्छी ही है। 
अभी एकदम देने की परिस्थिति तो नहीं है; पर समय-रूमय पर किसी प्रकार पूर्ति कर 
दी जाय। गुरुराम जी से मुझे मालूम हुआ। भाई साहब तो कभी कहने वाले नहीं, उनसे 
तो मुझे कभी मालूम ही नहीं होता। सब बातों का उत्तर शीघ्र दीजिएगा। 

आपका, प्रवासी। 
कुम्भ के मेले में दुकान रखना तो झंझट होगा। इसलिए यह विचार किया है कि 
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कुछ तो नोटिस बैंटवा दिये जायेंगे और सब दुकानों पर किताबें बिकने का प्रबन्ध कर 
दिया जायगा। यही करूँगा। 
प्रवासी । 
७ 
कानपुर, तिथि नहीं। अनुमानतः अप्रैल, सन्‌ 929 
भाईजान, 
तसलीम | बिला इत्तिला आया और क़रीबन्‌ दो घंटे के इंतजार के बाद अब जा 
रहा हूँ। यह क़िस्सा जमाना के लिए लिखा है। पसंद आये तो दे दीजिएगा इसमें कहीं 
अल्फ़ाज़ ७॥०८7॥760 नजर आयेंगे। वह हिन्दी मुतर्जिम (अनुवादक) ने बनाये हैं। उनके 
कुछ मानी नहीं हैं। वस्सलाम | 
धनपत राय। 
७छ 
25, ४०श०। 02, [.प९00000%9 
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005, शिाभा0भ २३. 
७्छ 
ह सम्भवतः: नवम्बर, 929 

(प्रस्तुत पत्रांश पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपने लेख 'घास्लेट-विरोधी आन्दोलन 
का उपसंहार' में उद्धृत किया है। यह लेख “विशाल भारत” के दिसम्बर, 929 के अंक 
में छपा था। चतुर्वेदी जी ने प्रेमचन्द को लिखे अपने 5 नवम्बर, 929 के पत्र में घासलेटी 
साहित्य के विरुद्ध चलाये गये आन्दोलन पर उनकी प्रतिक्रिया चाही थी। प्रेमचन्द ने जो 
उत्तर भेजा, उसमें से ही प्रस्तुत अंश उद्धृत किया गया है--गोयनका) ५२ 

मैं साहित्य में नग्न कुवासनाओं का निदर्शन बहुत ही हानिकारक समझता हूँ। 
चाकलेट आदि को रोकने के लिए सबसे अच्छा तारीक़ा पैम्फ़्लेट छापना है। साहित्य मे 
उसको लाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आदमी चोरी को रोकने के लिए चोर-कला की 
व्याख्या करे-यों घर वालों को मिलाया, यों रात को गया, यों ताले को तोड़ा, यों सेंध 
लगाया, यों घर वालों के जागने पर दुबक गया, फिर सबके सो जाने पर यों माल 
उड़ाया-तो चोर को चाहे उससे लज्जा आये या न आये, पर ऐसे लोगों को यह कला 
आ जायगी जो अभी तक चोरी का साहस न कर सकते थे। बहुत से लोग केवल इसलिए 
वेश्याओं से बचे रहते हैं कि उन्हें उस कूचे की रीति-नीति नहीं मालूम। अगर 
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वेश्यागामियों को लज्जित करने के इरादे से ही क्‍यों न हो, उस रीति का रहस्य खोल 
दे, तो उन लोगों की झ्लिझ्क दूर हो जायगी और वे खुले खेलेंगे। साहित्य का प्रभाव चरित्र 
पर बहुत पड़ता है। साहित्य का उद्देश्य ही चरित्र का निर्माण है, इसलिए इस काम में 
अपने आदर्शो और उद्देश्यों को पवित्र रखना चाहिए। घासलेट साहित्य का आन्दोलन 
आपने बन्द कर दिया, बहुत अच्छा किया। 
७कछे 
सरस्वती प्रेस, बनारस, सम्भवत: 929 का अन्त 
प्रिय प्रसाद जी, 
आज तो अच्छा हूँ। मेंने आज यह बगीचा देखा। लक्ष्मीचन्दर जी आये थे, उन्होंने 
दिखाया। उसके अन्दर एक बारहदरी जैसी है, मगर गुजर के लायक है। जगह खुली हुई 
और साफ़-सुधरी है और मुझे पसन्द है। प्रेस के लिए लक्ष्मीचन्द्र जी बाहर वाले खँडहर 
पर छत डालने को कहते हैं जिसमें एक हज़ार या कुछ कम ख़र्च पड़ेगा। मैंने किराया 
पूछा, मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं। मुझ पर छोड़ दिया। आप बताइए, मैं उन्हें क्या 
लिख दूँ ? मुझे बगीचे के लिए माली रखना पड़ेगा और सिंचाई का प्रबन्ध भी करना 
प़ेगा। अगर ऐसा हो कि आप उनसे तय करा दें तो अच्छा हो, लेकिन इसमें आपको 
असुविधा होगी। इसलिए आप अन्दाज़ लगाकर बताइए कि मैं उनको क्या आफ़र करूँ। 
परी सीमा 45 रु. से आगे नहीं जाती। 0 रु. का माली भी रखना पड़ेगा। सिंचाई का 
बर्च अलग पडढ़ेंगा। 
आपका, धनपत राय। 
७छे 
तिजाशारण[शाकत्राए। 
86]॥, !॥ञश$0०ा[स 0शाशक्षा१ 
सम्भवत: 929 का आरम्भ 
प्रिय प्रेमचन्द जी, 
मेरा पत्र आपको पहुँच गया होगा, परन्तु मुझे उसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं 
हुआ। बनारस कायलिय से “हंस” भी नहीं आया। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि 
आप मुझे 'हंस” बराबर भिजवाते रहिएगा। बनारस कार्यालय से भी मैंने यही विनती की 
थी, परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। आप मुझे 'हंस' के सब अंक रवाना 
करा दीजिये। मैं उनको देखकर 'हंस” के लिए कोई न कोई लेख भेजूँगा। आपका नया 
प्यास 'प्रतिज्ञा' एक बड़ी उत्तम रचना है। पढ़ते-पढ़ते हृदय आनन्द से प्लावित हो 
गया था। 
अब मैंने 'कायाकल्प' पढ़ना शुरू किया है। 7]2856 4४०0 6 शांत ३ आणा। 
१७०७०श ०७७५. “माधुरी' के लिए भी मैं लेख भेजूँगा। 
भवदीय, ताराचन्द राय। 
७७ 
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०पा5$ 3]॥606€2८29%, 8. /095. 
के 
हंस” कार्यालय, सरस्वती प्रेस, काशी, 8--930 
प्रिय जनार्दन प्रसाद झा, 

तुम्हारा 'हंस” अब घोंसले से निकलने जा रहा है। होली को वह निकलेगा, लेकिन 
उड़कर वृक्ष तक पहुँचेगा या बीच ही में गिर पड़ेगा, यह हम लोगों के 'द्योग पर है। तुम्हारी 
परीक्षा सिर पर है। यह जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे एक कहानी का अनुरोध करता 
हूँ। जनवरी के अन्त तक भेज दो, जरूर ! मेरी इच्छा है कि तुम इसके स्थायी अंग बन 
जाओ। मुझे विश्वास है, घाटा नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि सभी गल्पकार अपनी 
अच्छी-से-अच्छी कहानियाँ हमारी पत्रिका में दें। इस विषय में हमारी पत्रिका सर्वश्रेष्ठ हो 
जाय। बोलो, लिखते हो ? कब तक ? 

माँ! तुम्हें पसन्द आई थी। मुझे भी बहुत पसन्द थी। 

तुम्हारा, धनपत राय। 
छ्छे 
गली बताशान, देहली, 9..930 
बिरादरे मोहतरिम, आदाबो-नियाज ! 

अपने मजमुआए-क़लाम सौसूमा (नामधारी) 'मतलाए-अनवार' की एक जिंल्द 
आपकी ख़िदमते-बाबरक़त में बसबीले रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट इर्साल करता हूँ। उम्मीद है, 
आप इसकी मुताले से बगायत लुत्फ़-अन्दोज़ होंगे। बग़हे-करम “माधुरी” की किसी करीबी 
इशाअत में उस पर एक बरजस्ता (तुरन्त) और पुरजोर रिव्यू फ़माइए। आपको बचूबी 
याद होगा, उस किताब का दीवाचा लिखने के लिए साले-गुज़िश्ता (विगत वर्ष) मैंने आपसे 
दरख़्वास्त की थी, लेकिन बसबब मसरूफ़ियत और अदमे-फुरसती (फुरसत के अभाव में) 
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आपने उसे क़ाबिले-इल्तफ़ात (जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक हो) तसव्वुर (विचार) न 
फ़रमाया। यह फ़र्जे-मुक़ररमी खाँ साहब और असगर साहब ने अदा कर दिया। अब मुझे 
यक्रीने-वासिक्र (दृढ़ विश्वास) है कि आप 'मतलाए-अनवार” पर एक बसीत और मुदल्लल 
(विस्तृत और तर्कसंगत) तनक़ीद (समीक्षा) फ़रमाने से पहलूतिही (उपेक्षा) न फ़रमायेंगे। 
कई रिसालों और अख़बारों में नस्नोनज़्म (गद्य और पद्च) पर रिव्यू आपकी नज़र से गुज़रे 
होंगे, लेकिन किसी हिन्दी रिसाले में कोई तनक़ीद ताहनुज़ (अब तक) शाया नहीं हुई। 
इसलिए आप इस कमी को जरूर पूरा फ़रमायें। ऐन नवाजिश होगी। रसीदे-किताब से 
प्रमनून फ़रमाइए | 
अगर आप जरूरी और दुरुस्त ख़याल फ़रमायें तो मैं अपनी तस्वीर का ब्लॉक भी, 
जो मेरे पास मौजूद है, रिसाले-खिदमत कर सकता हूँ। 
ख़ाकसार, महाराजबहादुर “बर्क़' देहलवी। 
७छ 
सल्तनत मंजिल, सैफ़ाबाद, हैदराबाद (दकन) 
2! जनवरी, 930 
मेरे इनायत फ़र्मा, 
तसलीम | आपने अज़ राहे करम एक हफ़्ते में बनारस पर मज़मून लिख देने का 
वादा फ़रमाया था। मैं अब तक उसका मुन्तजिर रहा। अब याद दिहानी करता हूँ। मुझे 
उमकी बहुत शदीद ज़रूरत है। इनायत फ़र्माकर जहाँ तक जल्द मुमकिन हो, रवाना 
फ़्मादए। बहुत ममनून हूँगा। 
नियाजमंद, अब्दुलहक़ | 
७छ 
माधुरी कार्यलिय, लखनऊ, 22 जनवरी, 930 
प्रिय हरिहर नाथ जी, 
.. मैंने बड़े चाव से आपकी सुन्दर और अत्यंत आवेगपूर्ण चीज़ पढ़ी । इसमें बहुत आग 
ह और बहुत दर्द, पर कहानी के आवश्यक तत्त्व-कोई विचार, कथानक और चरित्र-इसमें 
हीं हैं और इसलिए यह चीज़ गद्य काव्य है, कहानी नहीं। अगर आपकी रुचि इसी ओर 
है तो जरूर लिखिए, पर थोथी भावुकता से बचिए। सृजनशील मन को सृजन करना 
पाहिए-किस चीज़ का ? चरित्रों को उजागर करने वाली परिस्थितियों का। युवक को 
आशावादी भावना से लिखना चाहिए, उसकी आशावादिता संक्रामक होनी चाहिए, जिसमें 
कि वह दूसरों में भी उसी भावना का संचार कर सके। मेरा ख़याल है कि साहित्य का 
ँवर्से बड़ा उद्देश्य उन्नयन है, ऊपर उठाना। हमारे यथार्थवाद को भी यह बात आँख से 
अजल न करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप “मनुष्यों की सृष्टि करें, साहसी, ईमानदार, 
घतत्रचेता मनुष्य, जान पर खेलने वाले, जोखिम उठाने वाले मनुष्य, ऊँचे आदशों वाले 
'पृष्य। आज इसी की ज़रूरत है। निश्चय ही मानव प्रकृति चुक नहीं गयी। इस तरह 
55393 मुझे आशंका है, लोकप्रिय नहीं हो सकतीं। माधुरी में तो खैर मैं इसे 
| हो। 


मैंने लगभग हफ़्ते भर पहले लिखा था कि हंस क्‍या है और क्या करने जा रहा 
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है। मैंने इसके लिए कहानी लिखने और अपनी सुविधानुसार जल्दी से जल्दी भेज देने का 
अनुरोध आपसे किया था। मेरा लक्ष्य है समालोचनाओं और दूसरे विषयों के अतिरिक्त 
हर महीने प्रथम श्रेणी की, चुनी हुई, लगभग छः कहानियाँ देना। ज़रूर एक कहानी 
लिखिए। हिन्दी साहित्य के हमारे नवयुवक लेखकों का भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन आप 
भी जानते हैं कि अपनी ख़ास जगह बनाने के लिए नियमित रूप से, लगन से और धीरज 
के साथ काम करना जरूरी है। 

आशा है मुझे आपका आश्वासन मिलेगा कि आप हंस के लिए लिख हे हैं। 


भवदीय, धनपत राय। 
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७कछे 
हंस कार्यलिय, सरस्वती प्रेस, काशी, 24..930 
प्रिय प्रसाद जी, 
पहले मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं 'कंकाल' पर आपको बधाई दूँ ! मैंने इसे आदि 
ते अन्त तक पढ़ा और मुग्ध हो गया। आपसे मेरी जो पुरानी शिकायत थी, वह बिल्कुल 
मिट गयी। मैंने एक बार आपकी पुस्तक "समुद्रगुप्त'ः (यह पुस्तक '"स्कन्दगुप्त' 
धी-गोयनका) की आलोचना करते हुए लिखा था कि आपने इसमें गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। 
इस पर मुझे काफ़ी सजा भी मिली थी, पर जो लेखनी वर्तमान समस्याओं को इतने 
आकर्षक ढंग से जनता के सामने रख सकती है, इस तरह दिलों को हिला सकती है, 
उसे, फिर वही बात मेरे मुँह से निकलती है, क्षमा कीजिए, पूर्वजों की कीर्ति का भविष्य 
के निर्माण में भाग होता है और बड़ा भाग होता है, लेकिन हमें तो नये सिरे से दुनिया 
वनानी है। अपनी किस पुरानी वस्तु पर गौरव करें ? वीरता पर ? दान पर ? तप पर? 
वीरता क्या थी ? अपने ही भाइयों का रक्त बहाना। दान क्‍या था ? एकाधिपत्य का 
नग्न नृत्य और तप क्‍या था ? वही जिसने आज कम-से-कम 80 लाख बेकारों का बोझ 
हमारी दरिद्र जनता पर लाद दिया है। अगर 5 रुपये प्रतिमास भी एक साधु की जीविका 
पर खर्च हो तो लगभग 20 करोड़ हमारी गाढ़ी कमाई के उसी पुराने तप के आदर्श की 
भेंट हो जाते हैं। किस बात पर गर्व करें ? वर्णाश्रम धर्म पर, जिसने हमारी जड़ खोद 
इली .? 'कंकाल' में एक समाज के सच्चे हितैषी की आँखों का गर्म, बड़ी-बड़ी बूँदों वाला 
आँसू है। घंटी और यमुना दोनों का क्या कहना! मैं “हंस” में इसकी बृहद्‌ आलोचना 
करूँगा | 
हँस”! का नाम आ गया। आपसे उसके लिए कुछ याचना करूँ ? मैं छोटे-छोटे 
कंकाल! चाहता हूँ या कोई उपन्यास हो तो वह भी बड़े प्रेम और आदर से प्रकाशित 
कहँगा। काशी से कोई साहित्य की पत्रिका न निकली थी। काशी के लोगों के क़लम 
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से दूसरे नगरों को फ़ैज़ पहुँचता है और काशी में सन्नाटा ! मस्जिद में दिया जले और 
घर में अँधेरा ! मैं धनी नहीं हूँ, मजदूर आदमी हूँ, लेकिन काशी का यह अभाव मुझे 
लज्जास्पद जान पड़ा और मैंने 'हंस” निकालने का निश्चय कर लिया। धन तो आपसे 
अभी नहीं माँगता, शायद कभी वह भी माँगूँ, लेकिन आपकी लेखनी की विभूति अवश्य 
माँगता हूँ। होली तक पत्र निकाल देना चाहता हूँ। सबसे पहला हक़ काशी का है। इसे 
ख़याल रखिए। पत्र का इन्तजार कर रहा हूँ। 
भवदीय, धनपत राय। 
के 
सरस्वती प्रेस, काशी, 24 जनवरी, 930 
प्रिय विनोदशंकर जी, 
अब की मैं प्रयाग गया तो बाबू राजेन्द्रप्रसाद की बातों से मालूम हुआ कि आप 
मुझसे नाराज हैं और यह इसलिए कि मैंने 'मधुकरी” के लिए आपको कोई गल्प नहीं दी। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपसे कह दिया था कि जिन पुस्तकों पर मेरा कोई 
अधिकार नहीं है उनको छोड़कर आप मेरी जिस पुस्तक से चाहें संग्रह कर सकते हैं। शायद 
मैंने “अग्नि समाधि” का नाम भी बतलाया था। आपको वह कहानी अच्छी न लगी लेकिन 
मेरे कितने ही साहित्यिक मित्रों ने उसे बहुत पसन्द किया। 
मैं जो चाहता हूँ वह यह है कि कहानियों के प्लाट जीवन से लिये जायँ और जीवन 
की समस्याओं को हल करें। कहानी से कविता का काम लेना मुझे नहीं जैंचता। यही 
बात थी जो मैंने किसी पत्र में इशारतन्‌ लिखी थी कि गल्पों के विषय में मेरे और आपके 
मतभेद हैं। लेकिन इधर आपकी कई कहानियाँ देखकर मुझे मालूम हुआ कि उनके प्लाट 
अवश्य जीवन से लिये गये हैं-बिल्कुल खयाली, कल्पित नहीं हैं। हाँ, कहानी और 
गद्यकाव्य में अंतर है, इसे शायद आप भी स्वीकार करेंगे। 
गद्यकाव्य हृदय के तारों पर चोट करता है, कहानी से अधिक, क्‍योंकि वह तो चोट 
करने के लिए ही लिखा जाता है लेकिन उसकी चोट उस संगीत की ध्वनि के सदृश है 
जो एक बार कान में पड़कर, एक चुटकी लेकर, गायब हो जाती है। कहानी आपकी आँखों 
के सामने चरित्रों को खेलते हुए दिखाती है। 
खैर, आप 'हंस' के लिए कुछ लिख रहे हैं या नहीं-गद्यकाव्य, गल्प, ऐतिहासिक, 
कुछ भी हो। उसमें तो सभी चीजों की गुंजायश है। आप लिखिए और अपने ही रंग में। 
'दीपदान' की-सी चीज़ खूब थी। काशी से निकलने वाली पत्रिका की लाज रखिए। 
जवाब जल्द दीजिएगा-होली तक पहला अंक निकाल देना चाहता हूँ। 
भवदीय, धनपत राय। 
छे 
गुरुकुल कांगड़ी (जि. सहारनपुर), 3 फ़रवरी, 930 
मान्यवर प्रेमचन्दजी, वन्दे ! कनआक कट 
आपका कृपा-पत्र मिला है। इससे पूर्व भी आपकी 'हिमाक़त' का समाचार, यानी 
नोटिस, किसी अख़बार में पढ़कर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई थी। 'हंस” के लिए 
यथासम्भव मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा, करने का प्रयत्न करूँगा। 


चिट्ठी-पत्री : 273 


कहानियाँ मैं बहुत थोड़ा लिखता हूँ। जो कुछ लिखता हूँ, उन पर भी (विशाल भारत' 
ने एकाधिकार कर रक्‍्ख़ा है। अपने फिजी के अनुभव पर, चतुर्वेदी जी ने एक तरह से 
मुझे 'शर्तबन्दी कुली-प्रथा” में बाँध लिया है। उससे टूटने की मियाद भी काफ़ी लम्बी है। 
इसलिए “हंस” में नियमित रूप से कहानियाँ देने का वायदा तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, 
यदि आप आन्ना देंगे, तो उसके अन्य कॉलमों की खानापूरी मैं अवश्य कर सकूँगा। 
सामयिक साहित्य की आलोचना करना मैं बहुत पसन्द करूँगा। साथ ही इधर-उधर का 
इन्फ़ॉर्मेंटिव और मनोरंजक मसाला भी भेज सकूँगा। राजनीतिक टिप्पणियाँ करना भी मुझे 
पसन्द है।-कहिए, इनमें से मुझे आप क्‍या करने का आदेश देते हैं। सम्भव हुआ तो 
कभी-कभी कोई कहानी भी भेजता रहूँगा। 

प्रो. रामदास जी गौड़ यहाँ हैं और सही-सलामत हैं। 


योग्य सेवा- 
विनीत, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार। 
े छे 
॥०४८ शी, (०ण्रागए०६. 
[0 एशापश५ 930 
भाईजान, 


तसलीम | आपके कार्ड और इसरार के जवाब में एक अधूरा मज़मून मशहूर उर्दू 
शायर 'फ़ानी' पर भेज रहा हूँ। कई माह गुजर गये जब इसे शुरू किया था। तकलीम 
(पूर्त)] इसकी अब तक न हुई थी। मगर किसी काम का हो तो पहले नंबर में इसे मजमून 
की पहली क़िस्त करके आप शाया कर दें। बढ़िया अखीर अप्रैल तक भेज सकूँगा। उसके 
पहले कैसे भेज सकूँगा ? 
जो गजल मैंने भेजी है, उसका एक शेर शायद छूट गया है। मुमकिन है आपके 
काम का हो। वो ये है- 
है चोट सी चोट मुहब्बत की है दर्द सा दर्द मुहब्बत का 
आँखें भी न पड़ने पायी थीं और मुँह पे हवाई छूट गयी। 
विवेक जिसका मैं एडीटर था और जो चंद हफ़्तों के बाद बंद हो गया, उसमें मेरे 
कुछ मजामीन हैं। उन्हें गैर-मतबूआ (अप्रकाशित) ही समझना चाहिए। अव्वल तो उसको 
बंद हुए तीन साल हो गये, दूसरे इसकी इशाअत भी नाम को थी। चलता या चलाया 
जाता तो अच्छी खासी इशाअत हो जाती। इनमें से कहिए तो कुछ मजामीन भेज दूँ। दूसरों 
के लिखे कुछ दिलचस्प अफ़साने और नज़्में भी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। 
हंस” का पहला नंबर कब तक निकल जायगा ? मेरा ख़याल है कि कोशिश क़ायम 
रही तो जल्द “हंस” कामयाब और मुनफ़अत-रसाँ साबित होगा। इम्तहान बहुत क़रीब है। 
और क्या अर्ज करूँ। जवाब से ममनून फ़र्माइएगा। 
आपका, रघुपत सहाय 'फिराक'। 
6 छ 


274 : प्रेमचंद रचनावली-9 


बंजारा रोड, करीमाबाद हैदराबाद (दकन) 
]4 फरवरी, 930 
बरादरे मुहतरम, तसलीम। 

आपका इनायतनामा मुवर्रिखा 2। जनवरी मुझे कल मिला। पर यह औरंगाबाद से 
होता हुआ यहाँ पहुँचा। आपकी इस इनायत और शफ़क़त का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार 
हूँ। काशी का सबक़ आपने बहुत खूब लिखा है। उसे पढ़कर बहुत खुशी हुई और आज 
ही मैंने लिखने के लिए दे दिया है। अलबत्ता मुअय्यना (निर्धारित) सफ़ात (पृष्ठों) से किसी 
क़दर बड़ा हो गया था इसलिए कहीं-कहीं से चन्द सतरें कमा कर दी हैं लेकिन इससे 

उसकी शान में फ़र्क़ नहीं आने पाया। 
नियाजमन्द, अब्दुल हक़। 


लखनऊ, ॥2 फ़रवरी 930 
भाईजान, 
तसलीम । आपका कार्ड मिल गया था। 'अलहदगी' गालिबन्‌ फ़रवरी में हो जायगी। 
क्यों ? आपने मुझे बुलाया है। मैं भी दावत कुबूल करता हूँ और अबकी इतवार को 
आऊँगा। आज 2 है। 6 को इतवार है। उसी दिन आऊँगा। और दिन भर गपशप 
रहेगी। 
आपने पिछले महीने इक़बाल वर्मा साहब की मदद की। मेरी जानिब से की थी। 
अभी उनके कर्ज से मैं सुबुकदोश नहीं हुआ हूँ। मेरी किताबों का पिछला हिसाब तो साफ 
हो गया लेकिन नये साल का हिसाब बाकी है। उसे भी जरा देख लीजिए। अगर इस 
माह में पच्चीस रुपये की दूसरी किस्त अदा कर दूँ तो फिर सिर्फ बीस रुपये और रह 
जाय॑ं। मैं फागुन यानी नये साल से एक हिन्दी रिसाला “हंस” निकालने जा रहा हूँ। 64 
सुफहात का होगा। और ज़्यादांतर अफसानों से ताललुक रखेगा। है तो हिमाकृत ही, दर्दे 
सर बहुत और 'नफा कुछ नहीं लेकिन हिमाकृत करने को जी चाहता है। जिन्दगी हिमाकतों 
में गुजर गयी, एक ओर सही। न पहले कभी कामयाबी की सूरत देखी और न अब देखने 
की उम्मीद है। इश्तहार वगैरह दे रहा हूँ। पहला पर्चा नये साल के दिन रवाना हो जायगा। 
सुदर्शन साहब उर्दू में निकाल रहे हैं, मैं हिन्दी में निकालूंगा। | फरवरी के रिसाले में इल्मी 
जुजों (हिस्सों) में इसका एक नोट लिख दीजिएगा। और तो सब ख्ैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
७छ 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 6 फ़रवरी, 930 
भाईजान, 
कल आने वाला था मगर कल ही मेरी समधिन साहिबा, उनके दामाद और उनके 
साथ दो और औरतें वारिद (आ गयीं) हो गयीं। यह लोग गालिबन तीन चार रोज हहेंगे। 
इसलिए कल न हाजिर हो सकूँगा। 
मुंशी इक़बाल वर्मा साहब का ख़त आज फिर आया। 
अहक़र, धनपत राय । 
७छ 
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पहाड़ी धीरज, दिल्‍ली, 20 फरवरी, 930 
बावूजी, 
आपका पत्र मिला। वह कूचा पातीरामवाला भी बस एक 70॥४८७ देर से मुझे 
मिल गया। कहानी मैंने 4 को शुरू की थी, पर ख़तम अब भी नहीं हुई। शुरू करने 
के बाद ही मैं तो उलझन में पड़ गया। इधर आपके उलाहने के बाद भी देर लगाना पाप 
जान पड़ा। ये दो कहानियाँ भेज रहा हूँ। नाथूराम जी प्रेमी (बम्बई) से वांपस मँगा ली 
हैं। दिल्ली में' आपके लिए और “फोटोग्राफी” 'माधुरी' के लिए। इसी से अभी तो संतोष 
प्रान लें, ऐसी प्रार्थना है। इच्छा तो थी कोई अपूर्व चीज भेजूँ पर इच्छा पूरी न हुई। खैर, 
आगे देखूँगा। यह भी, अगरचे पूरे मन की नहीं है फिर भी, उम्मीद है बुरी नहीं है। अंतिम 
(वाला) पैराग्राफ यदि आप सहमत हों तो काट दीजिए। बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में जोड़ा 
भी बाद में गया है। आप यदि खासतौर पर उसे रखना चाहें तो बात दूसरी, नहीं तो 
उड़ा ही दें। उसमें ऐसा लगता है जैसे लेखक जल-भुन रहा है। लेखक की यह !(९॥॥४॥७ 
हठात्‌ क्‍यों प्रकट हो ? 

'फोटोग्राफी” मेरी पहली कहानी है। तो भी “माधुरी' के लिए काफी से ज्यादा ही 
अच्छी है, ऐसा विश्वास है। न भी पसंद आये तो खेद न होगा। 
'मेरी मेग्डलीन' की आपने सिफारिश ही की। मुझे भी ऐसी ही आशा थी। निर्णय 
का कब तक पता चलेगा। 
क्या आप सम्मेलन में जायेंगे ? और क्‍या मुझे वहाँ जाने की सलाह देंगे ? परिचय 
का लाभ ही यदि लाभ समझा जाय तो बात दूसरी, नहीं तो सम्मेलन में मेरे लिए क्‍या 
है ? उन (सम्मेलनी) लोगों में से किसी के दर्शन की उत्कट चाह हो सो भी बात नहीं 
है। सलाह दें। 
आपका उपन्यास कैसा चल रहा है ? मुझे भी बहुत और बराबर लिखने का मन्तर 
वताइए न ? जब से आया हूँ, क्या कहूँ, एक कहानी भी न की। शुरू ही न हुई-तवीयत 
नहीं हाजिर हुई। कोई इलाज अवश्य बताइए। 
विशेष मेरे योग्य सेवा लिखिये। 
आपका ही जैनेन्द्र। 
आए 
लाटूश रोड, कानपुर, मार्च, 930 
भाईजान, नमस्ते ! 
किताब का मसौदा मिल गया, शुक्रिया। एक-दो दिन में क़ातिब को भेज दूँगा। 
कापियाँ आप पढ़ेंगे या मैं ही पढ़ लूँगा। मेरे ख़याल में आप ही पढ़ें तो ठीक होगा। किताब 
की खूबसूरती देखकर आप यक़ीनन खुश होंगे। अब 'शेर-ओ-बकरी' तैयार करनी चाहिए। 
ये किताब न. सिर्फ़ खूब बिकेगी, बल्कि हम दोनों की दूसरी किताबें के लिए भी बहुत 
मुफ़ोद साबित होगी, क्योंकि इसमें ये ऐलान करने जा रहा हूँ कि जो साहब ठीक-ठीक 
बतायेंगे कि कौन-सी कहानी कहाँ तक किसकी तहरीरकर्दा (लिखित) है, उसे सौ या डेढ़ 
सो रुपया इनाम दिया जायेगा। इस इनामी मुक़ाबले में जो शरीक होना चाहेंगे, उनको 
हमारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वरना $/6 कैसे जानेंगे ? क्या ख़याल है ? मैं किसी दिन 
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आपसे मिलना चाहता हूँ। कब मिलूँ ? 
सुदर्शन। 


अमीनुद्दोला पार्क, लखनऊ, 
27 मार्च, 930 
प्रिय विनोद जी, 

हंस” तो आपने देखा ही होगा। आपकी कहानी मुझे प्यारी लगी। यहाँ औरों ने 
भी उसे खूब पसन्द किया। अब दूसरे नम्बर के लिए भी लिखिए। 

'भूली बात” मैंने राजेश्वी से लेकर पढ़ ली थी। आपकी भाषा में चोट होती है 
और चित्र कुछ ऐसे होते हैं मानो स्वप्न-चित्र हों और इसलिए उनमें रोमानी झलक होती 
है। पहली कहानी मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई। पर हंस वाली चीज़ मुझे सबसे अच्छी 
जँची। शुभाकांक्षी 

धनपत राय। 
७छ 
अमीनाबाद, लखनऊ, 7 अप्रैल, 930 
भाईजान, 

तसलीम । हामिले हाजा' हमीरपुर के एक मुदर्रिस हैं और जब मैं वहाँ था तो इनसे 
मेरे ताल्लुक़ात महज़ अफ़सरी और मातहती के न थे। यह निगम हैं और इस वक़्त इन्हें 
एक लड़के की तलाश है। इस फ़िक्र में लखनऊ आये थे। मुझसे मुलाक़ात हुई। यहाँ 
दो एक जगह इन्होंने लड़के देखे हैं.मगर अपनी मर्जी के मुताबिक़ कोई लड़का नहीं मिला। 
मुझसे इन्होंने कहा कानपुर में आप किसी को जानते हों तो मुझे लिख दीजिए वहाँ जाकर 
तलाश करूँ। मैंने आपके ऊपर भरोसा करके यह ख़त इन्हें लिख दिया है। अगर इनकी 
कारबरारी की कोई सूरत निकल सके तो दरेग न कीजिएगा। आपको तो वहाँ की निगम 
बिरादरी का हाल मालूम होगा। मुझे तो कुछ ख़बर नहीं है। 

हंस” पहुँचा या नहीं। अपनी राय लिखिएगा। जमाना में इसका जिक्र भी। और 
क्या अर्ज़ करूँ। इस 'नमक' ने खुलजान” में डाल रखा है। इत्मीनाने-क़ल्बः रुखुसत* हो 
रहा है। 

आपका, धनपत राय । 
. पत्र-वाहक, 2. उलझन, 3. मानसिक शान्ति, 4. विदा। 
€छछ 
साहित्य सुमन माला कायलिय 
नवल किशोर प्रेस, बुक डिपो 
लखनऊ, 8-4-930 
४५ 064 था, 
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७शछे ह॒ 

काशी, 23 अप्रैल, 930 
भाईजान, 

तसलीम | आपका मुहब्बतनामा कई दिन हुए मिला था। "प्रेम बत्तीसी! की कीमत 
आप शौक़ से रुपया 8 आना कर दें। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि वह एक ही रुपये में 
बिके। मगर लाहौरवाले तो कमी करेंगे नहीं, इसलिये ] रुपया 8 आना मुनासिब है। हमारे 
पास ऐसी कौन-सी बहुत जिल्ें हैं। 

रीडरों की तैयारी में मुझसे आप क्‍या मदद चाहते हैं। मैं तो आजकल बुरी तरह 
काम कर रहा हूँ। “हंस” ने और कचूमर निकाल दिया है। दो क़िस्से हट माह और क़रीब 
बीस सफ़े एडिटोरियल: और दीगर मज़ामीन। इसके अलावा अपना नाविल। फिर प्रेम 
चालीसी के लिये कहानियों को उर्दू में लाना। और आखिर में रोज़ाना घंटा दो घंटा कांग्रेस 
के कामों में मसरूफ़ रहना मेरे लिये काफ़ी से ज्यादा है। मगर मुझसे जो मदद आप चाहें 
वह अपने सब काम छोड़कर करने को हाजिर हूँ। आपने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर 
इमसाल कितावें पेश करनी हैं तो अब तवक़्कुफ' की गुंजाइश नहीं है। एक नक़्क़ाल रख 
नीजिये और उससे मजामीन नक़ल कराते जाइये। एक किताब मुकम्मल हो जाय तो मुझे 
बुलाकर मुझसे मशवरा कर लीजिये। बस इस किताब की किताबत शुरू हो जाये, मजामीन 
की नोइयत” आपको मालूम ही है। 

हाँ, मेरी किताबों का और “हंस” का इशतिहार “जमाना” में एक दो महीने हो जाए 
तो अच्छा है। यह इशतिहार भेज रहा हूँ। एक सफे में आ जायगा। 

'नमक' को आप कब्ल-अज-वक़्तः खयाल करते हैं। जिस तरह मौत हमेशा क़ब्ल 
अज वक़्त होती है, साहकार का तक़ाजा हमेशा क़ब्ल अज वक़्त होता है। उसी तरह ऐसे 
सारे काम जिन में हमें माली या वक़्ती नुक़सान का अन्देशा हो क़ब्ल अज वक्‍त मालूम 
होते हैं। इस तहरीक की क्बूलियत* ही बतला रही है कि वह क़ब्ल अज वक़्त नहीं है। 

इस मौके पर फिर साफ जाहिर हुआ कि अगर दो फीसदी अंग्रेजी-ख्वाँ” असहाब 
तहरीक के साथ हैं तो 98 फीसदी उसके मुख़ालिफ़" हैं। क़ौमी एतबार से यूनिवर्सिटियों 
और स्कूलों पर क़ौम का जितना रुपया सफ़ हुआ वह क्ररीबन जाया हो गया। यह लोग 
सरकार के आदमी हुए, क्रौम के नहीं। गैर-अंगरेजीदां, कारोबारी और पेशावर तबक़ों ही 
ने इस तहरीक में जान डाली है। अगर तालीम-याफ़्ता आदथ्यों के भरोसे मुल्क बैठा रहे 
तो शायद क़यामत तक उसे आज़ादी नसीब न होगी। 

जब मालूम है और इसके लिए सबूत और दलील की जरूरत नहीं कि सरकार कोई 
रिफ़ाम उस वक़्त तक नहीं करती जब तक उसे यह यक़्ीन न हो जाय कि इस तहरीकः 
के पीछे कितनी ताक़त है, तो तालीम-याफ़्ता जमात का इससे किनारे रहना कितना 
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दिलशिकन है। क्रानूनपेशा, तबीबपेशा,* प्रोफ़ेसर और सरकारी मुलाजिमान-इन सबने 
जितनी गुलामाना? जेहनियत का पता दिया है उसकी मुझे उम्मीद न थी। यह तबक़ा 
अपनी खैरियत गवर्नपरेंट का इक़्तदार'" क़ायम रहने में समझता है। वह एक लमहे के 
लिये भी अपनी आसाइश'' और दुनिया-तलबी?” को फ़रामोश!* नहीं कर सकता। जर/* 
उसका दीन और ईमान है। वह या तो आजादी चाहता ही नहीं या उसके लिए कीमत 
न देकर दूसरों पर तकिया करना ही अपनी शान के मुनासिब समझता है। या वह इस 
खयाल में मगन है कि आप ही आप आजादी भी मिल जायेगी। कांग्रेस के दौरे अबन 
में वह इससे ख़ाइफ़'” रहा, कांग्रेस के दौरे सानी'* में भी उसकी यही हालत रही। वह 
सरीह!” देख रहा है कि जो कुछ उसे मिला और जिसे अब वह अपना हक़ समझता है 
वह दूसरों के ईसार!* व कुर्बानी का नतीजा है। फिर भी वह इस ईसार और कुबानी में 
शरीक नहीं होता। यही ७०00४८०४ फ़िज़ा है और यही नादार”? फ़िर्के को दार”" फ़िक्े 
का दुश्मन बना देता है। 
आपने क्‍या हैदराबाद जाने का इरादा कर लिया ? 
यहाँ तो हम लोग अच्छी तरह हैं। | मई तक लोग यहाँ से चले ही जायेंगे। 
आपका, धनपत राय, 
. दील, 2. ढंग; प्रकार, 3. समय से पहले, 4. लोकप्रियता, 5. अंग्रेजी पढ़े, 6. विरोधी, 7. आन्दोलन, 
8 डाक्टर, 9. गुलामों-जैसी, 40. अधिकार, . सुख-सुविधा, 2. सांसारिक लाभ, 3. भूल नहीं सकता, 
4., रुपया, 5. भयभीत, ॥6. दूसरे दौर, 7. साफ, 8. त्याग, 9. गरीब, 20. अमीर; वित्तशाली। 
७ 
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€छे 
02/2, अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता, ] मई 930 
प्रिय प्रेमचंद जी, 
प्रणाम । कृपापत्र अभी मिला। मैं आपकी कठिनाइयों से भलीभाँति परिचित हूँ। 
इसलिये बुरा नहीं मानता। जब कभी आपको अवकाश मिले, 'व्रिशाल भारत” के लिए 
कोई कहानी लिखिये। 
सुन्दलाल जी वाला स्केंच आपको पसन्द आया, यह पढ़कर मुझे हर्ष हुआ। मेरा 
उनका साक्षात्‌ परिचय तो सन्‌ 98 में हुआ था पर वैसे अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने 
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उनके कर्मयोगी” से बहुत लाभ उठाया था। मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है बल्कि यों 
कहना चाहिए कि उन्हीं का भेजा हुआ मैं आज यहाँ “विशाल भारत” में काम कर रहा हूँ। 

आपके पत्र के विषय में क्या लिखूँ। अंक आते ही आफिस के अन्य मित्र पढ़ने 
करे लिए ले गये और मुझे अभी तक नहीं मिला। अब पढ़कर अवश्य लिखूँगा। 

'हंस' के लिए अवकाश मिलने पर ज़रूर कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन एक शर्त 
पर, वह यह कि आप अपना चित्र मुझे भेज दें और किसी से ७0४०७॥४८४॥ 70025 भिजवा 
दें। साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर भी दें। मैं किसी अंग्रेजी पत्र (सम्भवतः लीडर) में आप 
पर कुछ लिखना चाहता हूँ। 

[. आपने गल्प लिखना कब प्रारम्भ किया ? 

. अपनी कौन-कौन-सी गल्प आपको सर्वोत्तम लगती है ? 

आपकी लेख-शली पर देशी या विदेशी किन-किन गल्प लेखकों की रचना का 
प्रभाव पड़ा है ? 

आपको अपने ग्रन्थों स रचनाओं से क्या मासिक आय हो जाती है ? 
हिन्दी में गल्प-साहित्य की वर्तमान प्रगति के विषय में आपके क्या विचार हैं? 
आपकी रचनःशों क्रा अनुवाद किन-किन भाषाओं में हुआ है ? 

आपकी आकांक्षाएँ क्या-क्या हैं 

में एक बार आपकी गल्प पढ़ जाना चाहता हूँ और फिर उसके विषय में अपनी 
ओर से कुछ लिखना चाहता हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर कृपया विस्तारपूर्वक चिट्ठी के रूप 
में मुझे दीजिये। मैं प्रतीक्षा करूँगा। उत्तर आने पर मैं हंस” के लिए कोई लेख आपकी 
सेवा में भेजने का प्रयत्न करूँगा। शर्त मैंने इसलिए रक्खी है कि आपसे चित्र माँगते-माँगते 
वर्षो बीत गये पर आपने अभी तक न भेजा, इसलिए हताश होकर दुकानदारी पर उतर 
आया हूँ। 

कृपा बनी रहे। 


3. 'चे 


+३ 5४ (- +» 


विनीत, वनारसीदास चतुर्वेदी। 
पुनश्चः 
एक अपना अच्छा चित्र आप 'विशाल भारत' के लिए &८००७॥५ खिंचवा दीजिए 
और उसका बिल मेरे नाम भेज दीजिए। चित्र की तीन प्रतियाँ भेजिए । यह ऋाबा!एशादल्या 
टीक रहेगा 'कवच' के 26 रु. वि. भा. से भिजवाऊँगा। तक़ाजा कर रहा हूँ। 
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+ब0॥8 एच, १४४०७ए (॥(५४ 0/० भय्याजी सोनवटक्के, पोस्ट-उमरेड, 
जिला-नागपुर 0.7., 4.5.30 
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कानपुर, 9 जून, 930 
भाई साहब, 
तसलीम ! मेरा ख़याल था कि आप बनारस चले गये हैं, वरना मैं आपसे कल ही 
मिलता, क्‍योंकि 4 जून को गोंडा गया हुआ था और आते-जाते दोनों दफ़ा लखनऊ ठहरने 
का जी चाहता था, बल्कि जाते वक़्त वाबृ अनन्तप्रसाद साहब के यहाँ गया भी था, लेकिन 
वो किसी बारात में गये हुए थे। नाचार (मजबूरी में) स्टेशन लौट आया। आपके क्रयाम 
का हाल मालूम होता तो ज़रूर आपसे मिलता। गौना हो रहा है, आप इस फ़र्ज से भी 
सुवृकदोष (फ़ारिग) हो जाते। मुझे अफ़सोस यह है कि आप पेशतर (पहले) से बिल्कुल 
उत्तना नहीं देते, जिससे मुझे खिफ़्त (शिकायत) का मौक़ा मिलता है। आप यह सुनकर 
खुश होंगे कि हमने एक पुराना हिसाब पंजाब नेशनल बैंक का साफ़ कर दिया है और 
दूमग पुराना हिसाव अवध कमशिंयल वैंक का भी क़रीब-क़रीब साफ़ हो गया है। बस, 
इस माह मुझ इसको एक सौ पचहत्तर रुपया और देना है, वरना जो रिआयत मुझसे हुई 
है, हो सका उसका मुस्तहिक्त (योग्य) बना रहूँगा। इस रक़म के लिए मैंने सौ रुपये लिये 
थे, खत्म हो गये। अब आपका हुक्म पाते ही इसलिए खिदमत कर रहा हूँ। ज्यादा क्‍या 
नि, यही बन्दोबस्त है। ध्माव जो कुछ लिखा है, वह मुझे मंजूर है, देखकर लिखूँगा, 
नेकिन आपने हमेशा से मेरे साथ जो मोहव्वत-आमेज बरताब किया, इसके देखते हुए 
हिमाव का नाम लेते भी मुझे शर्मा करनी चाहिए, खसूसन जब कि मैं ऐसा नादिहन्दा 
ना देने वाला) रहा हूँ। 
आप बनारस कब तक जा सकेंगे और कब वापसी होगी ? लखनऊ का हाल पढ़कर 
दिल खून हो रहा है। क्या आप भी इस मौक़ा पर मौजूद थे ? 
आपके और आपके बच्चों की सलामती के लिए हमेशा दस्तबदुआ (दुआ के लिए 
टाथ उठना) रहता हूँ। आप अपनी तसानीफ़ की बदौलत जिन्दाजाविद (अमर) हहेंगे। 
आपको जामे-शहादत पीने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का फ़ज्लोकरम आपके साथ रहेगा। 
में इस साल पी. सी. एस. के इम्तहान में बैठा था, पर चार नम्बर से रह गया। आइन्दा 
फिर जा रहा हूँ, देखिए, क्‍या नतीजा होता है। 
रघुपतिसहाय साहब हाल में कानपुर आये थे। अब मालूम नहीं, गोरखपुर में हैं या 
नहीं । 
आपका, श्यामनारायण निगम। 
७ कछे 
माधुरी कायलिय, नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, 2 जून 928 
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नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 27 जून, ॥9॥ 
भाईजान, 
तसलीम | इधर कई दिन परीशान रहा। इस वजह से ख़त न लिख सका। वे# 

की रुख़तत मुल्तवी हो गयी। वह लोग यहाँ आये और हफ़्ते भर भुक्कीम रहे। मगर दे 
की बुखार आने लगा और अब तक आ रहा है। छोटा लड़का भी मीयादी बुखार ३ 
मुबतिला हो गया और अब तक अच्छा नहीं हुआ। दवा कर रहा हूँ। उम्मीद है दोनों को 
सेहत होगी। 
बराहे मेहरबानी जमाना का वह नंबर भेज दीजिए जिसमें मेरी कहानी 'अलादग' 
शाया हुई थी। मेरा यह नंबर कोई साहब ले गये और मुझे उस कहानी की प्रेम चार्जीमा 
के लिए जरूरत है। इसे वापसी डाक से भेजिएगा, और तो सब खैरियत है। 
नियाजमन्द, धनपत राव! 
छ छ 
रामगली, लाहौर, 7-7-9%; 
बाखिदमते गरामी जनाब मुंशी प्रेमचन्द जी, आदाबर्ज ! 
गरामीनामा 4 जुलाई, 930 को लिखा हुआ मिला। कार्ड से क़ब्ल एक मल्यूआ 
सरकुलर लैटर जनाब की ख़िदमत में बनारस के पते से भेजी गई थी, शायद वो जनाब 
को नहीं मिली। खेरगर्ज तो जनाब की नीम मुलाक़ात की थी, सो हो गयी। अज यह 
है कि मेरा रिसाला तालीमी है। 25 साल से मुल्क़ की भली-बुरी तालीमी खिदमते प्र 
अंजाम दे रहा है। जिस महकमा का यह अखबार या रिसाला है, आप उसकी हत्ता मे 
बेखबर न होंगे। मदर्रसीन (अध्यापक) बेचारे, जो इसके खरीददार होते हैं, यो बहुत कम 
तनख्वाह दार होते है। लिहाजा उसकी क़॒द्गरदानी उन लोगों के हाथ में है। यह रित्ताला 
उन लोगों का वकील है, जिनकी हालत बहुत ही क्राबिले-रहम है। बस इस रिसाला की 
पालीहालप्त नुमायाँ हैसियत नहीं रखती। सच तो यह है कि मैं इन दिनों खास क्रुवानी 
और इसार से काम ले रहा हूँ। लिहाजा बड़े अदब से गुजारिश है कि आप भी इसके 
हाले-जार (परिस्थितियों से दुखी) पर रहम फ़रमायें और ख़ास रिआयत और स्पेशल 
इनायत को मद्देनजर रखकर ममनून (आभारी) फ़रमायें। रक्षण जो आप आमतौर पर ने 
रहे हैं, ये आपके दिमाग की क़द्रो-क्रीमत थोड़ी है। आपके दिमाग की क्रद्रो-क्ीमत त। 
जनाब, किसी तरह से पड़ ही नहीं सकती। हम लोग जो हाज़िर कहते हैं वी महा 
दूध-मिठाई हो सकता है, मुआवजा-मेहनत का नाम इसे नहीं दे सकते। इसलिए ड़ 
आदाब से गुजारिश है कि आप गरीब 'रहनुमाए-तालीम” की कम-अजु-कम नजर को क़बूत 
फ़रमायें और मुझे सरफ़राज करें। क़ब्ल-अर्जी (इससे पहले) कभी जनाब को इस बार 
तकलीफ़ नहीं दी गयी, न तआरुफ़ (परिचय) हुआ था। परमात्मा ने चाह्म तो यह ताल्तुक 
मिस्ले-जुमाना पुख्ता-वो-मुस्तकिल क़ायम रहेगा और मैं जनाब की कुछ सेवा-मुलातिर 
करता रहूँगा। द 
मुझे उम्मीद है कि जनाब भी इस लजाजतभरी (नग्नतापूर्ण) हक्लीक़ी विनती की 
क़बूल करेंगे। मुझे अपनी नवाजिशात (कृपाओं) से बहर-अन्दोज (आनन्दित) होने का कई 
बख्शते रहेंगे। मेहरवानी फ़रमाकर जुबली-नम्बर के लिए जो अफ़साना आप तहरीर 
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छामाग्रेंगेी, वो इस मत्यूआ रिसाले का इख्लाकी गे और गा अफ़साना होगा, जिसमें 
तानीगी हक्ूक़ साबित किया गया हो, और शौक़ तालीमी के जज्बात मौजूद हों, और 
क्षम्मा बच्चों का हो। एक अफ़साना इस तरह का हो कि एक अदना तबक़ा का आदमी 
आलम के जरिये क्यूँकर आला दर्जे पर फाइज़ (पहुँचना, सफल) हो सकता है। अफ़साना 
हो तर्ज इबारत के पढ़ने वाले के बदन के रोंगटे खड़े हो जायें और बार-बार इसके पढ़ने 
7 जोश मुक़ररर हो। आप दाना (बुद्धिमान) है, भला अहमक़ की क्‍या हस्ती कि एक 
प्रटि/ फ़न के सामने कुछ जाहिर क्र सकूँ, मगर हुक्म था, इसलिए शरीद खयालात पेश 
# दिये गये हैं। उम्मीद है कि जनाव हर दो अफ़साना के साथ अपनी फ़ोटो भी मर्हेमत 
प नायंगे, जो जुबली-नम्बर की शान को दोबाला (दुगुना) करने का मुजीब (कारण) होगी 
#7 में? लिए बाइसे फ़ख। य नम्बर कोई 64 सफ़ों के मुसब्बर (सचित्र) रिसाला का 
>ग- 2) » 307/8 का साइज़ है। नयाजिश कोई खिदमन » 
ख़ादिम, जगतराम | 
शफ़सानों की मिक्रदार 20 « 30/8 के कोट 0-0, 2-2 सफ़े हो जायें और 
न, ऋमीवेश आप मुख्तारे-कुल (पूर्ण अधिकारी) हैं। ये दोनों अफ़साने आखिर महीने 
का महमत कर दिये जायें, टिसाला इसलि-खिदमत है। कोई सेवा ! इस ख़त की रसीद 
प7 खुशनवीजिए मजाज के इमा से वापिस शादरीन। 
दास, जगतराम । 
9 
नवलकिशोर पस, लखनऊ, 2 जुलाई 930 
“इन, 
तमलीम। तकलीफ़ देने की जरूरत णह है कि मेरे सन इन लॉ इमसाल बी. ए. 
एम हुए #। वह क़ानून और एम. ए. दोनों एक साथ लेना चाहते हैं ताकि दो साल में 
“कल जायें। क्या ऐसा कानपुर में मुमकिन है। आगरा यूनिवर्सिटी में इसके खिलाफ कोई 
गयश तो नहीं है। वह हिन्दी में एम. ए. करना चाहते हैं। 
इलाहाबाद का क्या क्रायदा है, मुझे मालूम नहीं। वहाँ भी दर्याफ़्त करता हूँ। कानपुर 
+ कोलिन किस तारीख को खुलेंगे। 
आपका, धनपत राय। 
७ छ 
१४९ पतला इल्‍्लांतप 3(3) णी हाल वातठाशा शि९५5 0:707भ०८, 930. 
0, 
वाह (कुछ ० पट $885एक्की गिल55, उलाभ९६. 
ीरटब5 ॥ भ्‌फल्थ3$ 00 तार 507९ा70 ॥ 00णाताी पक पर $395एथां शि६5$ 
४ जला ए०7 ८ (0९ रिट्ट्फ7 5 पडलत 0ि टशाओा एण प्रट एणए0 १5५ 3९४८९७० ॥ $प- 
#ताता ([) ती॑ इटलांजा 4 छह वातांशा श6४५ 0८९, 930, ०ए ऐशलशणिर 
जयण॥& 0 पार छए०एटा एणादलि।20 ०१४ $ए१०-5८९८॥४०णा (3) ० 5९लांगा 3 ०0 छा€ 524 
अाश्ालल (८ छतठ0सलाकत 9 (०जाली| शलालकाए स्वुणा ९5 ९०7 00 0कणआं। रांपे 06 
जाण शबरड्डाशागर ती छलाअरटड 4 इटटपरांफ [0 फट आाता। ् २5. 000/- 
॥0९६४ 0८ पी0प5क्षा। जा9) गा ९श्यी$ ण एल ल्वुपंर्भंशा। पैलशल्ण ए 5९टणांएंटड 
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66 060रशाधाा। 0 वाह शायर (एछझ० 4398 एणा। ए€ 76०९9( ० परां$ ॥0006 0५ 
१0०0. ु 
षिशा। ॥24, 39 णा06, 728209॥ 0३५३0 
09०2८0 3079५ 24, 4930 (पट 5टटालथभआ> ॥0 00एशाशला| 
एछा९3 श०्णाल्ठ 
€छ 
लखनऊ, 25 जुलाई |930 
भाईजान, 
तसलीम | कई दिन हुए ख़त मिला था। मैं आजकल मुहल्ला गनेशगंज नंबर १0 
में रहता हूँ। आप तो आते आते रह जाते हैं। हैदरावाद जाने का कब तक इरादा है 
दसहरे में न ? यक्रीनी तौर पर ? खैर इसके क़ब्ल तो मुलाक़ात हो जायेगी। मैं सितबर 
के पहले हफ़्ते में जरूर आऊँगा। उसी वक्‍त मेरे पास जो गोशण आफ़ियत वगैरह की 
जिल्दें हैं वह लेता आऊँगा। और तो सब ख्रैरियत है। उम्मीद है आप बद्वैरियत होंगे। 
आपका, धनपत राय। 
छेछे 
लखनऊ, 30 जुलाई, 4930 
भाईजान, 
तसलीम। प्रेस ऐक्ट का वार मुझ पर भी हो ही गया। एक हजार की जमानत तलब 
हुई है। कल बनारस जा रहा हूँ। जमानत देकर रिंसाला हंस निकालना तो मुझे ख़नरनाव 
मालूम होता है। मैं तो सोचता हूँ रिसाला बन्द कर दूँ और इसके साथूु ही प्रेस भी। बनाग्स 
जाकर हालात का मुतालआ (अध्ययन) करने के बाद फ़ैसना कर सकूंगा। 
आपका मुख़नलिस, धनपत से 
के 
लखनऊ, ॥॥ अगस्त, 93। 
भाईजान, 
तसलीम | आप तो लखनऊ आते ही आते रह गये। क्या इरादा मंसूख कर दिया 
नाटकों के मुताल्लिक़ क्‍या हुआ ? जग तबज्जो' कर दीजिए। वर्ना तसाहला मे 
खुदा जाने कब तक मुआमला खटाई में पड़ा रहे। 
मुन्नू बावू कव तक आ रहे हैं। शायद इसी माह, या सितंबर में तो आयेंगे 
मुंशी विशन नरायन मरहम की रियासत ग़ालिबन्‌ कोर्ट आफ़ वारईस के इक़्तदार 
से निकल गयी। दो चार रोज में अहकाम* आ जायेंगे। मगर आइन्दा इंतजाम के मुताब्लिक 
कुछ ख़बर नहीं क्‍या होगा। 
शाहकार से आपने मेरा क़िस्सा न लिया + बाक़ी खैरियत है। 
आपका, धनपत राय । 
!. ध्यान, 2. लापरवाही, 3. अधिकार, 4. आदेश। 
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नवकिशोर प्रेस बुक-डिपो, लखनऊ, -9-930 
प्रिय उग्र जी, 

पत्र पाकर प्रसन्‍न हुआ। उसी दिन पं0 रामसेवक जी से कहा। उन्होंने “माधुरी' 
प्जने का वचन दिया है। शायद नया अंक पहुँच भी गया होगा। सिनेमा वाले मुझे भी 
कई पत्र लिख चुके हैं। मगर मैं तो कुछ उस विषय में जानता नहीं, क्या जवाब दूँ ? 
सी कोई पुस्तक बताओ जिसे देखकर कुछ जानकारी कर लूँ। 

आशा है, आप प्रसन्न हैं। 

भवदीय, धनपत राय। 
के 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 2 सितंबर, 930 
भाईजान, 

तसलीम । मजमून टाइप कराके भेज रहा हूँ। एक यहाँ स्पेशल मैनेजर को दे दिया 
ह। आपकी मुलाक़ात का कुछ नतीजा हुआ है। मुझसे पंत और केसरीदास सेठ दोनों 
है पूछ रहे थ। आपसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने क्‍या कहा। मैंने कह दिया मेरी 
उनसे मुलाक़ात ही नहीं हु३। मेंने इस मजमून में कहीं एकाध लफ़्ज रदोबदल कर 
दिया है। आपको जल्द एक बार मेरी ख़ातिर से फिर आना पड़ेगा। वाक़ी हालात बदस्तूर 
हृ। 

आपका, धनपत राय। 
७छे 
नवलकिशोर प्रेस (बुक-डिपो), लखनऊ, 6-0-930 
प्रिय उग्र जी, 

आशा है आप सानन्द हैं। 

'भूत' को आपने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करता होगा। यह कहानी 4 साल 
हुए 'माधुरी' में निकली थी। हाल में देहली के 'रियासत' ने इसका उर्दू-अनुवाद छापा। 
शायद निर्मल ने उसे नयी कहानी समझकर “रियासत' से नक़ल कर लिया। मुझे तो ख़बर 
भी नहीं। 

मैंने एक संग्रह गल्पों का किया है। कुल 2 कहानियाँ हैं। एक आपकी भी चाहता 
हूँ। 'बुढ़ापा' मुझे बेहद पसन्द आया। उसी को ले रहा हूँ। क्या हाथ जोड़कर करबद्ध 
हैकर वरदान माँगू ? 

अपनी तस्वीर भी भेजो या कहो तो वही 'मधुकरी' वाली तस्वीर ले लूँ ! लौटती 
इक से जवाब दो, क्योंकि समय बहुत कम है और नवम्बर के पहले सप्ताह में किताब 
पीटिंग में पेश होगी। 

अगर जवाब न दोगे तो मैं सीनाज़ोरी से काम लूँगा। फिर मेरा कोई दोष नहीं। 

शेष आनन्द। 

सप्रेम, धनपत राय। 
७छ 
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एतणा, शिथाराओं जाशारएटाोत! ्रीधाएण डेवी। 0टकश, 4930, 4॥९0:0५0 
(0/0 €क्डाप्राएशा! [.ंणिओं आरा, 
भा092, /203040 


0, ?छशछा एाथभा0 ]॥, 824९5 (५ 
ता, 

रिटटशा। | 762८शए९७ पा€ ज़ाणेर इटा एण ४०पा २ण४5 प्राएणाषशा पर ॥७०:- 
बटाह, जा एगाए पाणशी ॥, | ०णातव 5८रटावं ४0०९5-फट॥99$४ जाताशा ॥ 90:. 
2, प€ 099५$ ० र0-ए00-फरशभाणा, एंति 8 ७भापंटपातआ ग्रा550॥ ९0४॥78 एा।। (९ 
पिवशभाशाईश रैदाशा।$ ए बिणा-00-कृुराकओआंणा-णंट, टथे ला भव .300त॥' ॥, 
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लाजपतराय एण्ड संस, लाहौर, 8-5-! ५३ 

श्रीयुत मुंशी प्रेमचन्दजी, नमस्ते ! 
मेरे ख़त मिलने से पहले मनीऑर्डर मुब्लिग 50 रु. का मिल चुका होगा। मेने 2! 
तारीख को रुपये भेजने का वायदा किया था, मगर मुझे देहली का एक ज़रूरी काम दर्पे/ 
आ गया। देहली से मैं दूसरी तारीख को वापस आया, और जनाब के दो काई मिते, 
जिसके लिए बहुत अफ़सोस हुआ कि जनाब को ख़ामख्वाह की इन्तजारी रही। मेरे पहत 
चालीस रुपये 'ख़ाके-परवाना' के हिसाब में वजा (कटौती) कीजिए और मुब्लिग (भेजे गय। 
पचास रुपये “रामचर्चा' के हिसाब में। 'रामचर्चा' छापी तो बच्चों के लिए है, मगर जखीम 
(मोटी, बड़ी) हो जाने की वजह से हमारा मक़सद मफ़्कूद (अप्राप्य) हो गया है, और स्कूल 
वाले इसी एतराज की बिना पर ख़रीदने से झिझकते हैं। चुनांचे मैं इस किताब को तबादं 
के तरीके से ही निकाल रहा हूँ। चुनांचे चार सौ किताबें तबादले में दी गयी हैं, क्योंकि 
तबादले के हिसाव रुपया 4 आने के हिसाब से दी गयी है, इसलिए इसकी रॉयल! 
भी इसी हिसाब से दी जावेगी, और बाक़ी की किताब जो भी हैं, उसकी रॉयल्टी एक 
रुपया फ़ी किताब के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि किताब की क्रीमत एक रुपया मुंकर्ी 
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गयी है। | रु. 4 आना तो तबाददे के लिए है। बाकी हिसाब इस तरह है- 
50 रु. की मालियत की किताब व हिसाब तबादला-'एवाशी फ़रोख्त की गयीं- 








रॉयल्टी- 32 रु. 3 आने सिफ़र पाई 
रॉयल्टी 00 किताब- ]7 रु. 8 आने सिफ़र पाई 
कल 50 रु. 5 आना 


चुनचे मुब्लिग 50 रुपये बजरिए मनीऑर्दर और आठ आने फ़ीस मनीऑर्डर हिसाब 
मं दर्ज फ़रमाकर मशकूर करें। 'ख़ाके-परवाना' की रक्तम हमारी तरफ़ वाजिब आइद 
मुधीनेक बयालीस रुपये थी, जिसके एवज जनाब को चालीस रुपये नक़द और बेमुजीब 
_गाब के इशदि। | रु. 7 आना 9 पाई की कूतुब बाज़ार से खरीदकर इसलि खिदमत 
ग गयीं, और सात आने महसूल डाक यानी कुल ] रु. ।4 आना 9 पाई, यानी कुल 
मात्र साफ़ हो चुका। बाक़ी रहा नॉविल के लिए, आपसे कई बार दरख़्वास्त की गयी, 
शगर जनाब ने हमारा जर्र-भर भी खयाल न किया। वराये-मेहरबानी यह नॉविल जरूर 
ग्मारे लिए मखसूस (खासतौर पर) रखेंगे। नॉविल कब तैयार होगा ? उसकी अदायगी 
किस तरह की जावे, आप ही बतायें। मेरे लिए लिखें, बिल्कुल उस पर अमल किया 
जायेगा, और किसी क्षिस्म की अदायगी में देरी या वायदाखिनाफ़ी न की जावेगी। किसी 
फ्रिग्म की सेवा हो तो लिखें। 
सोमप्रकाश । 
नोट : मुझे पूरी उम्मीद है क्रि इस बार मुझे निराश न करेंगे और जरूर-जरूर मुझे यह 
किताब देकर मशकूर करेंगे। 
७6 
[.एट09, -]-30 
४ भा रिधाप।, 
$0 १0प ॥920०८ ॥4302 एए ४0०पा 7706 ॥0 ७68 गणाएार ४ ९४७ ण फक्ा$' . 
[6 842४७ जि९5६ ॥935$ 725फरा20 ए0 भ0 'ति॥05' $ ॥ एट 7९55. 06 765 
॥ए्रेल एं। ७६ 3 59९८ ग्रणाएलटा, 0॥6 ॥05 (इससे आगे अस्पष्ट है-गोयनका) 
उिप्रा ॥00 ॥9र6 (26९) 8 70७ 0 9200एशा५., ल06एछ 5 ॥ 97055806 [0 शा ठप 
१ पएएट55प्ौि ॥्रणाएटा, 007 ४०० ली शोध १ 0०व शा 68 पराए5९ॉम ॥98 70 
श्ण 5परतीलक्षा शाल?2५ ॥0 (४0९ 0९ #री060 #ए'णज0लशाह #णभंवएू ॥अणएण 769५% शए- 
॥0॥5|९ . 
ऐ6ण गा0ए05 ए8$ भारडटव 07 धार रा 0 फांगदारए 3 णिलंशा 200-भआक्‌. 
[ ५५४ ९ ॥ (6 था एटहट039 200 0णात ९6 टाध्टापि] 38 €शथटटा, 806 35 ०2४६ 0६ 
भाए 007 | जा। [0"ंता? शा थी गए 09 ९४९६. 9॥6 95 ॥$श शा पर ९शधबांणा 
१)्रा066 [000. छए ] ग्राप५ ॥07067 पर _एण0शथा 0 3 ॥0-5000 ॥0॥ हर6 [शां2९९६ 
प0, 
भा बाए 7९2५ ॥0 छा $श्ां0 20 [0४९ 00 साला, 
पठतप्ा$, 9. रिशां 


288 : प्रेमचंद रचनावली-9 


लखनऊ, 2 नवम्बर, 930 
बरादरम, 
नमस्ते। आपने शायद अखबार में देखा हो परसों मिसेज धनपत राय पिकेटिंग करने 
के जुर्म में गिरफ्तार हो गयीं। मैं चार पाँच रोज़ के लिए बाहर गया हुआ था। उस वक्त 
घर पर मौजूद न था। वहाँ से आकर यह वाक़या सुना। दूसरे दिन उनसे जेल में मुलाक़ात 
हुई। अब 30 को उनके मुकदमे की पेशी है। सज़ा तो हो ही जायेगी मगर देखिए कितने 
महीनों की होती है। और सब खैरियत है। 


नियाजमंद, धनपत राय। 
७शछ 
दि सुदर्शन पब्लिशिंग हाउस, लाहौर, 7--930 
भाईजान, नमस्ते ! 
कार्ड मिला, शुक्रिया । मुझे ये ख़याल नहीं कि कहानी हिन्दी में न छपी हो। अंदेशा 
ये है कि कहीं उसे किसी अख़बार ने तर्जुमा करके न शाया कर दिया हो ! उर्दू अख़बारात 
में ये आम मर्ज है। ऐसी हालत में 'चन्दन” की किरकरी हो जायेगी। पहले ही पर्चे पर ले-दे 
शुरू हो जायेगी। मेरी नाचीज राय में अब जो कहानियाँ नहीं छपीं, उन पर साफ़ लिख 
दें-तर्जमा करने की इजाजत नहीं। इस तरह मैं जो कुछ “चन्दन” में लिखूँ उसे वक़्फ़ 
आम न होने दूँ। इस तरह मेरी चीज़ मेरे काम आ सकती है और बगैर किसी डाकाजनी 
के अंदेशे के। 
मेरी दिली ख़्वाहिश है 'चन्दन” पर आपका नाम भी एडीटर के तौर पर दिया जाये। 
इससे मुझे भी फ़ायदा पहुँचने का इमकान है, आपको भी। बराएनवाजिश बाक़ायदा 
इजाजत दें, तो अख़बार के लिए जो कुछ भेज रहा हूँ उसमें आपका नाम भी दे दूँ। आपके 
'माधुरी' पर्चे के माह अक्टूबर में एक सेरंगी तसवीर : 'जोवन” निकली है। ये तसवीर 
मुझे बहुत पसन्द है। चाहता हूँ, इसे “चन्दन” में दे 9ूँ। क्या आप इसके ब्लॉक मुझे भिजवा 
सकते हैं ? 2-4 रुपये किराये के माँगें तो हाजिर हैं। तसवीर छप जाने पर ब्लॉक हिफ़ाजत 
से लौटा दिये जायेंगे। ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। भाभी साहिबा के मुक़दमे का फैसला 
क्या हुआ ? लिखिएगा। मिसेज सुदर्शन कहती हैं-देखिए, हमारी बारी कब आती है 
बच्चों का प्यार ! 
आपका, सुदर्शन। 
भाईजान, कहानी 25-26 नवम्बर तक भेज दें तो बहुत नवाजिश हो। पहला पर्चा है, शान 
से निकल जाये तो लोगों में धाक बन जाये। 
७ 
लखनऊ, 24 नवम्बर, 930 
भाईजान 
तसलीम। आज फ़ैसला हो गया। डेढ़ माह की क्रैदे महज हुई 
मैं तो न आ सका। अब देखूँ कब तक आता हूँ। मेरे साले और उनकी बीवी यहाँ 
आ गये हैं। 
अहकर, धनपत राय। 
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सरस्वती प्रेस, 25 नवम्बर, 930 
प्रिय मित्रवर, 
बंदे। पत्र मिला। सच्चा आनंद हुआ। 'परख” मैंने पढ़ लिया था और पढ़ कर मुग्ध 
हो गया था। इसकी आलोचना दिसंवर के हंस' में कर रहा हूँ जो विशेषांक होगा। 'परख' 
के चारों मित्र-सत्य, कट्टो, विहारी और गरिमा-ख़ूब हुए हैं। सत्य का गंभीर, मानसिक 
संग्राम । बिहारी का उससे भी पवित्र किन्तु सरल और विनोदमय लगा। कट्रो तो देवी है। 
आपकी शैली और चरित्र प्रदर्शन का ढंग मुझे वहुत पसंद आया। मैंने सरस्वती वाली 
आलोचना नहीं देखी, लेकिन आपके उपन्यास की तारीफ तो उन्हें करना ही चाहिए था। 
में ऐसी रचना पर आपको बधाई देता हूँ। 
अन्य प्रकाशकों की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। मौलिक उपन्यास तो कई 
अच्छे निकले हैं। प्रसाद जी का 'कंकाल', “उम्र” जी का 'शराबी,' वृंदावनलाल वर्मा का 
'गढ़कुंडार' । “गढ़कुंडार' तो रोमांस है पर “कंकाल” बहुत ही सुन्दर है। लेकिन मौलिक 
उपन्यासों को छोड़कर अनुवादों का बाजार ठंडा पड़ा है। 'मैग्डलीन' खुद अपने प्रेस में 
छपवाने का इरादा कर रहा हूँ। आजकल मेरा “ग़बन' छप रहा है, यह निकल जाय तो 
इसे शुरू करूँ। 
'हंस” के छ: अक निकल चुके। सितंबर और अक्टूबर में प्रेस और पत्रिका जमानत 
माँगे जाने के कारण बन्द पड़े रहे। प्रेस के आईनिंस उठ जाने पर फिर निकले हैं। 
मेरी पत्नी जी पिकेटिंग के जुर्म में दो महीने की सजा पा गई। कल फैसला हुआ 
है। इधर पन्द्रह दिन से इसी में परेशान रहा। मैं जाने का इरादा ही कर रहा था, पर 
उन्होंने ख़ुद जाकर मेरा रास्ता बंद कर दिया। 
और क्या लिखूँ ? मुझे यह जान कर हर्ष हुआ कि आप गुजरात में स्वस्थ और 
प्रसन्‍न हैं। हम लोग भी अच्छी तरह हैं। 
एक बार फिर 'परख” के लिए बधाई लीजिए। हिन्दी उपन्यास अब चेतेगा, इसमें 
सन्देह नहीं। एक साल के अन्दर “कंकाल, 'परख, 'गढ़कुंडार, “शराबी” जैसी पुस्तकें 
निकल चुकीं-यह भविष्य के लिए शुभ लक्षण हैं। 
न जाने आप से कब मुलाकात होगी। मालूम होता है युग बीत गया। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
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स्पेशल जेल, गुजरत (पंजाब), 4 दिसस्‍्वर, ॥०१॥ 
बाबू जी. 
आपका ख़त समय पर मिल गया था। मैंने सोचा कि शायद विशेषांव तिकलने 
में अवकाश हो, एक कहानी लिख डालूँ, उसके साथ ही पत्र का जवाब दे दूँगा। लेकिन 
यहाँ की धृमधाम में कहानी तो लिखी न जा सकी और वह वक्‍त आ गया कि खत के 
जवाब को और टालना धृष्टता हो जातो। इससे इतनी देर बाद भी, खाली खत ही शेर 
रहा हैं। क्षमा करें। " 
क्या विशेषांक निकल गया » एक (मेरी) प्रति शेख मुहम्मद अली साहव गिल 
ऑनर, गुजगत के पते पर भिजवा दें। मेग नाम न लिखें। वह मुझे यहाँ पहुँच जायगी' 
जेल के पते पर भेजे गये अख़बार नहीं मिलने दिये जाते। क्पा कर ध्यान रखकर जम्ग 
सूचना बनारस दे दें। 
क्या आपकी पत्नी के जेल जाने पर धन्यवाद दूँ « यह इसलिए भी धन्यवाद व! 
विषय हो सकता है कि आपकी इस तरह जेल आने की रह और आवश्यकता रुक गयी' 
कितने पतियों ने पतियों को रोक रखा है लेकिन ये पति धन्य हैं जिनकी पत्लियाँ आगे 
बढ़कर जेल में पहुँच गयीं और उनको रुकने को लाचार कर गयीं। े 
'कंकाल' की अर्द्ध-प्रकाशित प्रति मैंने देखी थी। प्रसाद जी की कृति है, बुरी कैसी 
होती ? “उग्र” जी के 'शरवी' का नमूना 'मतवाजा' के पृष्ठों में देखा याद पड़ता है। 'गढ़- 
कुंडार' बिल्कुल ही नया नाम और नया काम मालूम होता है। मैं नहीं जानता, मैं यहाँ 
किसी से कोई चीज़ मँगा सकता हूँ। हाँ, 'शगवी' और 'गढ़कुंडार' पढ़ना जरूर चाहूंगा। 
आपके पास काहे को कोई प्रति होगी ? अगर “हंस” के लिए प्राप्त हुई दो प्रतियों मेँ से 
एक यहाँ (अर्थात्‌ ऊपर दिये पते पर) भेजी जा सकें तो मैं आलोचना '“हंस' में भेज दूँगा। 
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ऋषभचरण का ख़त मिला कि आप “परख” को प्रसाद स्कूल के अधिक निकट 
समझते हैं। आपने लिखा है कि आपको वह पसंद आयी है और आप समालोचना “हंस' 
के इसी अंक में दे रहे हैं। 'हंस” मिला तो आलोचना में देखूँगा ही। पर 'परख” में आपके 
अनुसार कहाँ क्या अधिक और कहाँ क्या कम होना चाहिए था, यह मैं आपसे जाने बिना 
मंतष्ट न हूँगा। परीक्षक के ढंग से मैं उसे आपको सौंपना चाहता हूँ, अंतर केवल इतना 
ही कि परीक्षार्थी परीक्षक के नम्बर देने के ढंग को भी समझना चाहता है।' ऋषभचर्ण 
ने जो स्कूल का वात लिखी उसका भी खुलासा में जानना चाईगा। 

पता चला है कि अवध उपाध्याय जी की आजोचना देवीदन जी ने “सरस्वती! में 
नहीं छापी। सच वात तो यह है कि वह थी भी इस लायक नहीं। लेकिन आलोचना उन्हें 
पनन्द्र नहीं आयी, इतना ही होता तो अचरज की वात न थी। सुनते हैं क्ताब उन्हें और 
थी नापसन्द है। एक और मित्र के सध्वन्ध में मालूग हुआ कि उन्हें 'परख' मेरी प्रतिष्ठा 
के अनुकूल नहीं जंची। गोया कि लिखने से प्ले ही मेरी लेखनी की प्रतिप्ठा बन गयी 
धो। इन सब ऊटपटाँग सम्मतियों का क्या बनाया जाय ! और मैं समझता हूँ कि अगर 
भोग आपको आग प्रसाद जी को मंगनाएसाद पारितोषिक नहों देते और फ़िर भी योग्य 
प्यक्ति को ही देना चफ़नते हैं तो यह मय ही ने सकते हैं! पारितोधिक का सम्मान इसी 
नह 

तो 'मेरी मग्हलीन' आप छाएंश “ नह टीक है; 'गवन' कय लक खत्म होगा * 
क्रिलनी मोटी चीज़ है ” कोई 'रंगभूमि' की टक्कर की दूसरी चीह भी लिखिये न * आप 
भार मया लिख रहे हैं * ने जाने कोन कहता था कि शकेट्मी के लिए ठ/5ण४णा॥९ 
का अनुवाद करना आपने शुरू किया # * क्‍या यह टीठा है * मझसे आप पूछें, और 
नागज़ ने हों ती में कहूँगा कि गात्मवर्दी के अनुवादक तो बहलेरे निकल आयेंगे, प्रेमचंद 
इ+ फाम को करते है तो हिन्दी का दुर्भाग्य है। गन्सवर्दी की चीज़ों को मैंने दिल्‍ली जेल 
में चख देखा था, विलायतीपन और वितायती भाषा के अजीवपन के आकर्षण को दूर 
रखने के वाद क्‍या में जरा देर के लिए भी गान्मवर्दी को प्रेमचंद से ऊचा भान सकता 
हू » आप कहानियाँ लिखें, रंगभूमियां लिखें, धर मेरा निवेदन ह कि गाल्सवर्दी के अनुवाद 
में फँसकर प्रेमचंद से वंचित रखने का अनुपकार हिन्दी साहित्य पर न करें। 

'माधुरी” वालों ने मेग पुरस्कार घर भेज ही दिया होगा। माथुरी' में 'परख' की 
ममालोचना मिकली या नहीं ? "माधुरी' की भी मेरी प्रति शेख मुहम्मद अली के पते पर 
भेजने को कह दें तो कृपा हो। 

आपसे मिलने को कैंसा जी चाहता है ' संदेह साभात्‌ ओर वातलिाप नहीं होता 
तब तक पत्र से ही सही। 

में यहाँ सर्वथा कुशल और आनन्द से | आपकी वधाइयों पर प्रसन्‍न और कुत्ते 
हूँ। शायद आप इस बात पर एक और बधाई भेज दें कि 'भी कुछ दिन हुए परमात्मा 
ने मुझ एक पुत्र का पिता बना दिया है। 

आपका, जैनेन्द्र कुमार। 
७७ 
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नवलकिशोर प्रेस, प्रकाशन विभाग। 
लखनऊ, 7 दिसम्बर, 930 
प्रिय जैनेन्द्र जी, 

बंदे। पत्र मिला। वाह ! आपने कहानी लिख दी होती तो क्‍या पूछना। मैंने तो 
इस वजह से नहीं कहा था कि आपको कष्ट पर कष्ट क्‍या दूँ। अभी तक समय है, हालाँकि 
छपाई शुरू हो गयी है। पर आपकी कहानी मिल जाती तो आख़िर वक्त भी दे देता। 
क्या अब भी मुश्किल है ? 

'परख” की आलोचना मैं “माधुरी” या “हंस' में करूँगा। मेरे पास दो प्रतियों में से 
एक भी नहीं बची। एक तो जेल भेज दी थी, दूसरी एक महिला ले गयीं और अभी तक 
लौटा रही हैं। इसलिए उसका असर जो दिल पर पड़ा था वही लिखूँगा। “गढ़ कुंडार' तो 
नई चीज़ है, मगर मेरा मन उसके पढ़ने में न लगा। दो एक चरित्रों का चित्रण उसमें 
अच्छा हुआ है। उसकी आलोचना भी करूँगा। 

गबन” अभी तैयार नहीं हुआ। तीन सौ पृष्ठ छप चुके हैं। अभी एक सौ पृष्ठ ओर 
होंगे। यह एक सामाजिक घटना है। मैं पुराना हो गया हूँ और पुरानी शैली निभाये जाता 
हूँ। कथा को बीच में शुरू करना या इस तरह शुरू करना कि उसमें ड्रामा का चमत्कार 
पैदा हो जाये मेरे लिए मुश्किल है। पुरस्कारों का विचार करना मैंने छोड़ दिया। 
अगर मिल जाय तो ले लूँगा, पर इस तरह जिस तरह पड़ा हुआ धन मिल जाय। आप 
या प्रसाद जी पा जायें तो मुझे समान हर्ष होगा। आपको ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए ज़्यादा 
खुश हूँगा। 

पुत्र मुबारक | ईश्वर चिरायु करे। या यों कहूँ, चिरायु हो। में तो पुराने ख़याल का 
आदमी हूँ। दो पुत्रों तक तो बधाई दूँगा, इसके बाद जरा सोचूँगा। « 

“हंस” और “माधुरी” दोनों ही यथास्थान भेज दी जाएँगी। 'शराबी' और "गढ़ कुंडार' 
दोनों ही की एक-एक प्रति मिल्ली थी। वे दोनों भी मैंने पढ़कर जेल भेज दीं। अब तो 
उनके आने पर. किताबें वापस होंगी। आखिर आप कब तक आवेंगे। 'माधुरी' में दो में 
से एक भी आलोचना के लिए नहीं आयी। 

अब आपके उस प्रश्न का जवाब कि 'परख” को मैं प्रसाद स्कूल के निकट क्‍यों 
समझता हूँ। में तो कोई स्कूल नहीं मानता, आपने ही एक बार 'प्रसाद स्कूल', 'प्रेमचंद 
स्कूल” की चर्चा की थी। शैली में जरूर कुछ अन्तर है, मगर वह अन्तर कहाँ है यह मेरी 
समझ में खुद नहीं आता। आपकी शैली में स्फूर्ति-सजीवता-कहीं अधिक है। चुटकियों, 
चुलबुलापन कहीं अधिक है। प्रसाद जी के यहाँ गम्भीरता और कवित्व अधिक है। ए८थींड 
हममें से कोई भी जीवन को उसके यथार्थ रूप में नहीं दिखाता, बल्कि उसके वांछित रूप 
में ही दिखाता है। मैं नग्न यथार्थवाद का प्रेमी भी नहीं हूँ। आपसे मिनने पर 'परख' के 
विषय में बातें होंगी-तब तक गबन भी तैयार हो जायगी। आशा है आप प्रसन्न होंगे। 

भवदीय, धनपत राय। 
7.5.-अगर हो सका तो मैं 'शराबी' और “गढ़कुंडा” और “कंकाल” तीनों ही किसी 
तरह मँगवाकर भेजूँगा। समालोचना अवश्य कीजियेगा, “'हंस' के लिए। 
७छ 
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स्पेशल जेल, गुजरात (पंजाब), 7 दिसम्बर, 930 
बाबू जी, 

बहुत दिन हुए यहाँ से आपको अमीनुद्दौला पार्क के पते पर एक ख़त डाला था। 
मालूम नहीं आपको वह मिला भी या नहीं। आपका ख़त न पाने से जान पड़ता है, नहीं 
मिला । 

'परख” हिन्दी ग्रन्थ रलाकर ने ही छापी है। आपको अवश्य मिल गयी होगी। वह 
आपको कैसी लगी ? आपकी खुली सम्मति सुनने की बड़ी इच्छा है। नाथूराम जी प्रेमी 
ने उस पर अवध उपाध्याय जी की विस्तृत समालोचना की एक प्रति मेरे पास भेजी है। 
बह उपाध्याय जी ने सरस्वती में भेजी थी। मुझे तो अख़बार मिल पाते नहीं इससे मालृम 
नहीं रहता कहाँ क्या निकलता है। कया आपने भी उसके संबन्ध में 'हंस” या "“माधुरी' 
में कुछ लिखा है “ उपाध्याय जी ने तो किताब की बेहद तारीफ कर दी है। आप जानते 
हैं मुझे उनकी परख पर बहुत भरोसा नहीं है। विज्ञान की तराजू पर तोल कर जो साहित्य 
पर निर्णय दिया जाता है, उसके मोह में में नहीं पड़ना चाहता लेकिन आपकी और दो 
एक सज्जनों की अच्छी सम्मति मुझे चाहिए ही। आपकी और उनकी निगाहों में पास 
समझा गया तो यही मेंर (लए सब कुछ है। शेष से तारीफ पाने की इच्छा जैसे या चिन्ता 
मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं “मेरी मेग्डलीन' दे आया था। नौ-दस महीने हुए 
होंगे। उसके प्रकाशित होने का अब क्या हाल है? जैसे और जहाँ से उचित समझें छपवा 
दें और पैसा घर भिजवा दें। मैं यहाँ जेल में हूँ घर पर हर ताँबे के पैसे की जरूरत है। 
इम सम्बन्ध में में यह भी आपकी मार्फत 'माधुरी' के व्यवस्थापक जी को याद दिलवाना 
चाहता हूँ कि शायद अप्रेल (या आस-पास के) महीने की “माधुरी में प्रकाशित कहानी 
(दिल्ली में) का पुरस्कार मुझे नहीं मिला है। वह कृपाकर घर भेज दिया जाना चाहिए। 
थोड़ा कष्ट उठाकर यह काम आप करा सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी और 'मेरी मेग्डलीन' 
का भी ध्यान रखेंगे तो आभार होगा। 

आपने इस यीच क्‍या लिखा है * नई छपी चीज़ों की एक-एक प्रति अवश्य भिजवा 
दीजिए। जेल में किताबों की कीमत ओर जरूरत और चाह कितनी रहती है, यह हमीं 
जान सकते हैं। 

और आप कमे हैं, यह अवश्य लिखें! यहां दो एक आपके जबर्दस्त मुरीद हैं। जब 
उन्हें पता चला कि में आपसे 'शांधाएं (शा पर होने का सोभाग्य रखता हूँ, तो उन्होंने 
मुझे शतशः अनुरोधपूर्वक आपको उनकी २९८४/९८६ लिख भेजने को कहा। वे आपका 
कशलता सुनने क॑ बढ़े आकांक्षी हैं। में उन्हें उन आठ-दस घंटों का हाल सुना चुका हूँ 
जो मुझे अब तक आपके साथ विताने के लिए मिले हैं। उनकी याद मेरे भीतर बसी है। 
बड़े मजे की वह याद है। लेकिन वह मैं आपको नहीं सु 'ऊंगा। 

आशा है आप प्रसन्न और स्वस्थ होंगे ओर पत्र देंगे। 
में यहाँ इतनी अच्छी तरह हूं कि क्‍या कहूं। खाना बहुत अच्छा मिलता है, जेल 
के +नदर घूमने को और खेलने को खूब मिलता है। बस अख़बार नहीं मिलते, यही ज़रा 
कमी है। सो यह भी कुछ नहीं, अगर नई-नई किताब मिलती रहें। 
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विशेष नमस्कार और आदर के साथ, 
आपका, जैनेन्द्र कुमार | 
्शे 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ॥8 दिसंबर, |०%॥ 
भाईजान, 
तसलीम | आपने गालिबन्‌ फ़ोटो भारत के दफ़्तर में भेज दिया होगा। मुंशी इक़॒वाल 
वर्मा साहब अब कानपुर न जायेंगे। आप उन्हें रुपया भेज दें तो बड़ा एहसान करें। | 
तो माजूर हूँ वर्ना आपको तकलीफ़ न देता। 
आपके लिए एक क़िस्सा लिख रहा हैं। यहाँ से कोर्स की किताबें भेज दी गयी # 
नियाजमन्द, धनपल गय। 
। 
लाजपतराय एण्ड सनन्‍्स, लाहौर, ॥9 दिसम्बर, [५७१) 
श्रीयुत पूजनीय मुंशी जी, नमस्ते ! 
खत मिता, दो हजार की एडीशन या एक हजार में कोई फ़र्क नहीं पढ़ता क्यों 
उर्दू एटीशन जञहे एक हज़ार छपवा लिया जाय, चाहे दो हजार, इसमें कोई फ़ाथदा नहीं 
होता। अलबत्ता हिन्दी एडीशन दो हजार ही छपवाने में फ़ायदा होता है। उ्द॑ एडीशन 
अमूमन और ख़ूसूसन एक हजार ही छपत हैं! रॉयल्टी की उलझनों में में फेसना वहीं 
चाहता, क्योंकि उसमें आपको भी ख़याल रहेगा और मुझे भी। ख़ामखाह की पावन्दियों 
और उलबनों में फैंसना पड़ेगा। इसमें ख़ामखाह के नुक़्स और शक-वो-शुबहात का एत्म 
रहता है। रेट के मुतल्लिक़ अर्ज है कि पिछलो ख़तो-किताबत में एक रुपूया छः आने तय 
हुए थे. जबकि हम एक रुपया नौ आने पर जोर देते थे, मगर मुझे मंजूर है। उसकी 
अदायगी का यह हिसाब होगा-नॉयिल आने पर सौ रुपया इसलि खिदमत किया जायगा ' 
उसके छपने पर पूरी गसक्कलम का, जिसकी मियाद एक माह होगी, भेज दिया जायगा। 
अदायगी में किसी क़्िस्म का नुक़्स या खिलाफ़-तस्फ़िया कोई काम न होगा। कम-अजकम 
पहले भी आपका हिसाब साफ़ रहता है। “ख़्वाबो-ख़याल की तैयारी में ख़ास वजूहात का 
सामना था जो कि आप पर रौशन है। मैं कामिल उम्मीद रखता हैं कि आप मेरी दरख़्वास्त 
को स्वीकार करेंगे। 
जवाब का मुन्सज़िर, सोमप्रकाश। 
७ 
25, वीडन रोड, लाहौर, 26 दिसम्बर, 930 
मुहतरिम वन्दा 
इसी डाक से एक किताब इशलि-ख़िदमत है। इस किताब के भेजने से आपको 
जियाफ़ते तबा (तबीयत प्रसन्‍न करने के लिए) नहीं, अपनी इज्जत-अफ़्जाई मत्लूब 
(अभीष्ट) है। उम्मीद है, जनाब शर्फ़े-कुबूलियत (स्वीकार करने का सौभाग्य) बर्ओेंगे। 
खाकसार, पतरस!। 
९छ 
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अमीनुद्दाला पार्क, नखनऊ, संभवतः जनवरी, 93] 
प्रय कंशौराम जी, 
आपके क्रपापत्र का उत्तर देने में जो विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं 
बवाग्स गया हुआ था और कल ही लोटा। पेरे प्रकाशक ने जो पुस्तक उसके पास स्टक 
मे थीं. आपको भेज दी हैं। दूसरे खण्ड भी अन्य प्रकाशकों मे प्राप्त होने पर आपको भेज 
दिय जायगे। अपनी बड़ी पुस्तकों के संबंध में आपकी राय का मैं आतुरता से प्रतीक्षा 
फग् रहा हैँ। 
नये हिन्दू वर्ष से मैंने साहित्य आर राजनीति वी एक नंथी पत्रिका निकालने का 
निद्थय किया है। उसमें आरम्भ में चीसठ पृष्ठ होंगे, उसका नाम हंस' होगा। में माधुरी 
के संयुक्द सम्पादक के रूप में मी काम करता रहूँगा। मेरी नयी पत्रिका बनारस से 
पकाशित होगी। में लखनऊ से उसका संपादन करूँगा। यदि आप समय-समय पर कोई 
हल-म्य चीज भेजते रहेंगे तो मैं अपने को सम्मानित अनुभव करूँगा। पहले अंक के लिए 
 वयरुप से आपसे प्रार्थना क*गा कि जापान की साहित्यिक क्रियाशी/ता के बारे 
५ गिजयतः कथा-साहित्य के बारे में, एक छोटा-सा लेख लिखे। मुझे विश्वारा £ कि आप 
हा निराश नहीं करेंगे, 
पत्ते यह जानकर ६छ हुआ कि अब आप जापान टाइम्स में काम नहीं करने। 
गज कि प्रकाशकों ने आपके अब काम के लिये आपको प्रस्कृत किया है ! आप 
मधु में लिखा करें। वे आपयी रहनाओं का स्वागत करेंगे और पुरस्कार देंगे, 
यधणि आयावसायिक दृष्टि से भारतीय पत्न-पत्रिकायें बहुत आकर्षक नहीं हैं । मे इस बात 
मे ध्यान रखूँगा कि आपके नेखों को हमारी क्षमता क्रो देखते हुए अधिक से अधिक 
फ्सकार मिले। 
आपको पता चला होगा कि इत साल कांग्रेस ने एक क़दम और आगे बढ़ाया हैं 
जग स्वाधीनता का संकल्प किया है। इस मामले में बहुत गहग मतभेद है। नरमदली लोग 
उतनी दूर तक जाने के लिए तैयार नहीं हैं ओर युवक गजनीतिद्ञ इससे कम किसी चीज 
की वात भी नहीं सुनना चाहते। मैं समझता हूँ कि स्वाधीनता इंग्लैण्ड के उम्भपूर्ण 
धप्राज्यवाद का ठीक जबाब है! डोमीनियन स्टेट्स धोखे की ट्टी है। एक चीज़ जो मेरी 
ममजझ में नहीं आती वह कौंसिलों के वहिष्फार का कांग्रेसी निश्चय है। हमको जो कुछ 
पं थोड़ा-बहुत कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। कौंसिलों को प्रतिगामी विधान बनाने 
करा अवसर क्यों दिया जाय। स्वाधीनता इतनी सुगम नहीं है कि हम कौंसिलों को और 
भी एक-दो सत्नों तक शरारत करने दें। 
अपनी चुनी हुई कहानियों के एक जापानी संस्करण को देखकर मुझे खुशी होगी। 
आप अपनी कसौटी के अनुसार जो भी कहानियाँ चाहें चुन लें। 
एक बार फिर आपसे 'हंस” में लिखने का अनुरोध करते हुए, शुभकामना ओं 
के साथ, 
आपका, धनपत राय ([प्रेमचंद)। 
््छे 
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स्पेशल जेल, गुजरात, 7 जनवरी, 93। 
श्रद्धेय बाबू जी, 
आपका पत्र समय पर मिल गया था। उत्तर आज इसलिए दे रहा हूँ कि जनव 
का एक हफ्ता ख़तम हो जाता है और 'हंस” के लिए कहानी भेजने के ख़बाल को पाम 
रखने की गुंजायश भी बिल्कुल ख़तम हो जाती है। बात तो असल में यह है कि कहानियां 
हो गई हैं पर भेजी नहीं। प्रेस आर्डिनेन्स की ख़बर पाते ही डर हुआ कि 'हंस' का यह 
अंक निकल भी गया ठो आगे नहीं निकलने दिया जायगा। ओर क्‍या मालूम विशेषांक 
भी निकल पाये या नहीं। फिर संभावना भी थी उन कहानियों को जल्दी ही हिन्दी ग्रन्थ 
रत्नाकर भेजना पड़ जाय। वह संग्रह छापते हैं और कुछ नयो अप्रकाशित कहानियाँ चाहत 
हैं। बात जनवरी तक संग्रह के निकल जाने की थी। आपको कहानी भेजी गई और 
अखबार बन्द हो गया या विशेषांक में उसके निकलने की संभावना न रही तो इस तरह 
उसके फिर जल्दी बम्बई जाने में गड़बड़ पड़ जाती। इस तरह जो चार कहानियां इस बीच 
लिख डाली गयी हैं, मेरे पास हैं। पुरानी प्रकाशित कहानियों को उनसे (नाथूराम जी प्रेमी 
से) पाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि उनको एक बार फिर देखकर उनके साथ ही इन 
नयी को भी रवाना कर दूँ। कृपा कर लिखिये कि आर्डिनेन्स की कृपा आपके प्रेस औः 
पत्र पर तो नहीं हो गई ? पत्र निकलता हो तो कृपाकर मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। 
पत्र निकले तो, अगर पहले लिखे पते पर न भेजा गया हो तो जेल के पते पर भी भिजवा 
दीजिएगा। 'माधुरी' भी 'माधुरी' की उस कहानी के मेरे पुरस्कार के बारे में क्या हुआ, 
सो आपने नहीं लिखा था। 'माधुरी' के नाम पर वह बात भी याद आ गयी है नो आपको 
भी याद दिला देता हूँ। 
'गढ़ कंडार' और 'शग़वी' अगर आपको प्राप्त हो गये हैं तो- में देखना चाहँगा' 
समालोचना, जहाँ लिखेंग, भेज दूँगा। 
'गवन' तैयार हो गया “* इसके वाद ही "मेरी मेग्डलीन' प्रेस में जायगा न तेयार 
हो गया हो तो पिछली किताबों के साथ “गवन' की एक प्रति भी भेजिएगा। 
मार्च के अन्त तक मैं छूटूँगा। लिखित नहीं तो सेवा में उपस्थित होकर मौखिक 
ही आपसे अपनी रचना के सम्बन्ध में आदेश और आनोचना प्राप्त करूँगा। 
लेकिन इतना जरूर लिखिए क्रि आपकी गाय में 'चुलवुनाहट' कम होनी चाहिए न ' 
शायद मेरी कृति में यह पर्याप्त से अधिक्र मात्रा में होती है। 
मेने अभी टीक पारखी ओर आलोचक दृष्टि से साहित्य को जचिना और जमाना 
(855णागाटा) नहीं सीखा। श्रणी और 'स्कूल-विभाजन' का काम मैं अपने लिए मन चाह 
जैसा कर भी सकूँ दूसरे के लिए और छपने के लिए नहीं कर सकता लेकिन 'प्रसाद-स्कूत 
शब्द काशी में सुन पड़ा था। स्वभावतः दूसग स्कूल आपका ही होगा। खैर जो हों। मे 
तो चाहता हूँ यह काम सब अपने लिए कर लिया करें। 
में बिल्कुल प्रसन्‍न और स्वस्थ हैं। 
आपका, जैनेन्द्र कुमार। 
७ छ 
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लाहौर, --93] 
श्रीमान्‌ पूजनीय मुंशी जी, नमस्ते ! 

मेरी अब ख्वाहिश थी कि एक के बाद दीगरे (दूसरे) सिलसिलावार आपकी कुतुब 
शाया करता, मगर आपके आमदा (आगत) ख़त से तो ऐसा मालूम होता है कि मेरी 
ख़ाहिश पूरी होती नज़र नहीं आती। आपने अपने पहले ख़याल में दो नॉविल मुझे देने 
की रजामन्दी जाहिर की थी। में नहीं कह सकता कि आपको खुद छापने में कहाँ तक 
कामयाबी होगी। “ख़ाके-परवाना' की बाबत मुझे पूरी तरह मालूम नहीं, ताहम वही 
ब्राहिश है कि कम-से-कम आपका यह नॉविल, जो आपके हाथ में है, जरूर शाया करूँ, 
अगर आपकी मेहरबानी शामिले-हाल (शामिल) हो तो। मैं जिद न करता, मगर ख़ास वजह 
ह वार-वार इसरार कर रहा हूँ, और कामिल उम्मीद करता हूँ कि मेरी दरख़ास्त क़बूल 
फरेंगे। गर्मियों में कलकत्ता जाने का विचार है। गालिबन ज़रूर दर्शन करूँगा। जवाब में 
देरी हो गयी, माफ़ करेंगे। 

' जवाब का मुन्तजिर (प्रतीक्षक), सोमप्रकाश साहनी। 

के 

सरस्वती प्रेस, ।2 जनवरी 93] 
प्रिय जैनेन्द जी, 


कल पत्र पाकर बड़ा आनन्द हुआ। आपको भ्रम हुआ। आर्डनिन्स तो फिर जारी 
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हुआ लेकिन अभी मुझसे जमानत नहीं माँगी गयी, इसलिए “हंस” का विशेषांक छप रहा 
है। आप यदि अपनी कहानी भेज दें तो तुरन्त छपवाऊँ और आपका लाखों यश मानूँ। 
फिर तो पत्रिका सज उठे। सुदर्शन जी ने कहानी भेज दी है, राजेश्वरी ने भी भेजी। 
कौशिक जी आजकल इतना लिख रहे हैं, कि मैंने उन्हें कष्ट देना व्यर्थ समझा। वह बहाना 
करके टाल जाते। आपकी कहानी आ जाय तो क्‍या पूछना। 

हमारे प्रोप्राइटर बाबू विष्णुनारायण भार्गव का मद्रास में स्वर्गवास हो गया। घुड़दौड़ 
में गए, प्राणों की बाजी हार गए। अब देखना है कि यहाँ कैसे काम होता है, “माधुरी' 
बंद होती है या चलती है, मुझे तो इसके चलने की आशा नहीं है। 

“गबन' के तीन फार्म और बाकी हैं। बेचैन हूँ कि कब छपें और कब आपके पास 
भेजूँ। “गढ़ कुंडा” और 'शराबी” आज भेज रहा हूँ। मुझे तो “गढ़ कुंडार' कुछ (नहीं जँचा)। 
“शराबी” अपने ढंग की बुरी चीज नहीं। आप इन दोनों की आलोचना कर सकें तो “हंस' 
में छाप दूँगा। 

हाँ, गबन” के बाद 'मैग्डलीन” छपेगी। तब तक मेरा दूसरा उपन्यास भी लिखा जा 
चुकेगा। 

हाँ, पतली जी तो आ गईं मगर शायद फिर जायेँं। अभी उन्हें सन्‍्तोष नहीं। सारा 
स्वराज्य एकबार ही ले लेगीं। किस्तों में नहीं चाहतीं। 

मैंने 'परख” की आलोचना “हंस” में कर दी है। “माधुरी” का पुरस्कार तो भेजा जा 
चुका है। बहुत पहले ही। अब कुछ बाकी नहीं। 

और तो नई बात नहीं। आप बाहर आ जाएँ तो फिर बातें होंगी। उस थोड़ी देर 
की मुलाकात से तो प्यास और भी बढ़ गई थी। 

अमग्रका, धनपत राय। 
हाँ, उपन्यास हो या कहानी, उनमें चुलबुलाहट न हो तो बेचटनी-सा भोजन है। 
जरूर चाहिए। जराफ़त तो उपन्यास की जान है। 
घ ७छ 
लाहौर, 7--93। 
श्रीयुत मुंशी जी, नमस्ते ! 

पत्र मिला, शुक्रिया। आपने वादा पूरा करने के लिए तो लिखा, मगर आधे से भी 
कम, क्योंकि आपको बखूबी याद होगा कि फ़ी सफ़ा बजाय रु. 4 आने के रु. € 
आने पर तसफ़िया (निर्णय) हुआ था; मगर चूँकि अब आप इसी निरख पर बज़िद नजर 
आते हैं, लिहाजा मजीद (अधिक) बार-बार लिखना फिजूल है। आपके निरख मंजूर हैं 
मगंर इसके साथ हमारी बात भी मंजूर करके शुक्रिया का मौक़ा दें। आपने पहले एडीशन 
का एक रुपया, दूसरे के लिए बारह आने, तीसरे के लिए आठ आने कहे हैं, ठीक। मगर 
उसके बाद हम इसके पूरे कॉपीराइट के हक़दार हैं। अब तो आपको भी माकूल उजरत 
मिल गयी, और कोई वजह नहीं कि आप इसे नामंजूर करें। मंजूरी के साथ किताब भी 
हक की कृपा करें, ताकि साथ-साथ किताबत शुरू हो जाये। किसी क़िस्म का की 

लिखें। 


आपका, सोमप्रकाश साहनी | 
छेछे 
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20 जनवरी, 93] 
बाबू जी, 
पन्द्रह ता. को मैंने आपको कहानी भेजी थी। रजिस्ट्री से भेजता कैसे, इससे बैरंग 
भेजी ताकि पैसे वसूल करने की चजह से पो. आफिस को उसे ठीक जगह पहुँचाने की 
चिन्ता रहे। वह आपको मिल गई न ? वह लिखी तो चौदह को गयी थी लेकिन खत्म 
नहीं हुई थी। जब आपको भेजी, दोबारा देख भी न पाया। एक जगह एक शब्द सूझ 
नहीं रहा था इससे 529 छोड़ दिया था। मुझे पीछे उसका ख्याल आया। खैर। जहाँ-तहाँ 
की गलतियों को आपने संभाल दिया होगा। 'हंस”' कब तक आयेगा, लिखिए। आपकी 
किताबें अब तक नहीं मिलीं। शायद भेजने में भूल हो गयी, अब तक भेज नहीं पाये। 
आपका, जैनेन्द्र कुमार । 
€छे 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 26 जनवरी, 93 
बरादरम, 
तसलीम | कार्ड मिला था। मैंने असर साहब का जवाब देखा। वह खुद इतना 
कमजोर है कि उसके जवाब देने की क़तई ज़रूरत नहीं। माकूल-पसंदों (न्याय प्रेमी लोगों) 
ने उनके जवाब को शिकस्त (हार) का एतराफ (स्वीकरण) समझा। हजरत निगार...शायद 
कोई दन्दांशिकन जवाब लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं।...ने मेरे जवाब को बहुत 
पंसद किया था। जमाना के लिए मुंशी बिशन नरायन पर एक स्केच लिखने की फ़िक्र 
में हूँ। ब्लाक भी मिल जायगा। क़रिस्सा भी एक लिखना चाहता हूँ। देखिए क्या कर सकता 
हूँ। अभी ख़ाके परवाना की जिल्दें आपके दफ़्तर में होंगी। यहाँ कुछ जिल्दें नवलकिशोर 
बुक डिपो को दरकार हैं। बराय मेहरबानी आज ही तीस जिल्दें रेलवे पार्सल से रवाना 
फ़रमायें और रेलवे रसीद मेरे पास भेज दें। बाक़ी हालात हस्बे साकिक़ हैं। 
आपका, धनपत राय। 
७छे 
लखनऊ, 28 जनवरी, 93] 
प्रिय शर्मा जी, - 
प्रकाशकों के सम्बन्ध में आपने जो बातें लिखी हैं, बहुत उचित लिखी हैं और 
आपकी पुस्तक के प्रकाशित होने में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए मैं कोई सफाई न 
दूंगा। पुस्तक के मूल लेखक ख्वाजा हसन निजामी होने के कारण इस बात का भय था 
कि हिन्दी पाठक इस आयोजन के प्रति अनास्थाशील हो जायेंगे और हम लोग ज़्यादा 
अच्छे वक़्त का इन्तज़ार कर रहे थे। फिर सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हो गया और 
चारों तरफ पस्ती दिखायी देने लगी। अन्ततः संस्था के मालिक के दुःखद देहावसान से 
बहुत-सी गड़बड़ियाँ शुरू हो गयीं। सब कुछ अभी अस्थिर-सा है और जब तक कि स्थिरता 
नहीं आती, मुझे डर है कि कोई नया प्रकाशन हाथ में न लिया जायगा। ऐसी स्थिति में 
में अनिश्चित काल के लिए पाण्डुलिपि अपने पास रखना ठीक नहीं समझता और बड़े 
एख के दाथ इसे आपको लौटा रहा हूँ। 
शिकार के संबंध में आपके सजीव, साहसिक आख्यान मैंने पढ़े हैं। हिन्दी-साहित्य 
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में शिकार के स्केच नहीं हैं और आप बिल्कुल नयी जमीन पर चल रहे हैं। मुझे तनिक 
भी सन्देह नहीं कि आपकी किताब के निकलने पर उसका जोरदार स्वागत होगा। ऐसे 
रोमांचकारी आख्यान पढ़ने की बड़ी मनोरंजक और स्वस्थ सामग्री होते हैं। उनसे पशु जगन 
के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ता है। मैंने स्वयं अभी हाल में 'शिकार' नाम की एक कहानी 
लिखी है, गो मुझे तो सुनी-सुनायी घटना का ही सहारा लेना पड़ा। 
शुभकामनाओं के साथ, 
आपका, प्रेमचंद। 
छे 
लाजपतराय एण्ड संस, 
पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, लाहौर, -2-93] 
श्रीयुत मुंशीजी, नमस्ते ! 
ख़त मिला, खुशी हुई। मैं आपसे भी उम्मीद रखता था कि आप मुझ पर नजरे- 
इनायत करेंगे। आप देखेंगे कि मैं काम किस खुशउस्लूबी (आचार-व्यवहार की अच्छाई) 
से करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में फ़ेहरिस्त भेज रहा हूँ और नयी पब्लिकेशन की लिस्ट, 
जिससे आप खुद अन्दाज़ा लगा सकेंगे कि पंजाब में किस खुशउस्लूबी से हमारी दुकान 
काम कर रही है। आप भी हमेशा इस दूकान की सरपरस्ती करते रहेंगे। मुझे आपसे 
पूरी-पूरी उम्मीद है। 
हमारी दुकान के लिए इस वक़्त मुन्तखब (चुने हुए) और पंजाब के माने हुए क़्रातिव 
काम कर रहे हैं। इस बात से आप बेफ़िक्र रहें। आपकी दो किताबों की लिखाई जो की 
गयी है, उससे आप बखूबी अन्दाजा लगा सकते हैं। मसविदा जल्दी भेजकर मशकूर 
(जिसका शुक्रिया अदा किया जाय) फ़रमावें। मेरे लायक़ कोई सेक हो तो हुक्म करे। 
ख़ादिम, सोमप्रकाश साहनी। 
७ 
लाजपतराय एण्ड संस,, लाहौर, 5-2-93| 
श्रीयुत प्रेमचन्द जी, नमस्ते ! 
तक़रीबन आधा मसविदा जितना कि आपने भेजा है, मिल गया। मुबल्लेगात 
(प्रेषित रुपये) अगले हफ़्ते में आपकी ख़िदमत में पहुँच जावेंगे, और जितने ज़्यादा-से- 
ज्यादा भेज सका, भिजवारऊँगा, नहीं तो बाक़ी आइन्दा कुछ दिनों के बाद। किताव कल 
क़ातिब को दे दी जावेगी। उम्मीद है, बाक़ी हिस्सा भी जल्द भेजने की कृपा करेंगे। 
टाइटिल रंगीन हो या कवर पेपर वाला कागज लगाया जावे ? गालिबन सुदर्शन साहब 
की 'ताहिरे-वफ़्ल' देखी होगी। अपनी क्रीमती राय से आगाह करेंगे। मेरे लायक़ कोई 
ख़िदमत हे तो बयान करें। अभी नवाब इक़बाल वाला क्रातिब आया है और मसविदा 
दे गया है। 
आपका, सोमप्रकाश साहनी। 
७ 
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प्रकाशक 'प्रेमा' सम्पादक-रामानुज लाल श्रीवास्तव, 
इण्डियन प्रेस लिमिटेड, परिपूर्णनन्द वर्मा, जालपादेवी, काशी 
जबलपुर ब्रांच, जबलपुर 9-2-93] 
मान्यवर, 


'प्रेमा' के आगामी अप्रैल का अंक विशेषांक होगा-'हास्य-रस विशेषांक' | इसका 
सम्यादन मुझे सौंपा गया है। आप लोगों की कृपा का सहारा है। 
इसी के लिए मुझे आपका एक छोटा-सा हास्यरसात्मक गल्प चाहिए। यों तो आपकी 
शैली में हास्य-रस का लाजवाब पुट रहता है, पर यदि विशेष प्रकार से हास्य-रस की ही 
गल्प होगी तो वह एक नायाब चीज़ होगी। आशा है, आप कृपा करेंगे। सब बातों का 
खयाल करते हुए इस गल्प के लिए आप जो कुछ सेवा निर्धारित करेंगे, उसे विना किसी 
आनाकानी के हाजिर कर दूँगा। 
आपसे नहीं की आशा नहीं है। फ़रवरी के अन्त तक भी आप भेज देंगे तो काम 
चन जायगा, क्‍योंकि शुरू मार्च से छपाई आरम्भ कर देने का विचार है। 
कृपया उत्तर शीघ्र दीजियेगा, नहीं तो चिन्ता बनी रहेगी। आशा है, आप प्रसन्न होंगे। 
कृपैषी, अन्नपूर्णानन्द । 
७ 
लखनऊ, 9 फ़रवरी, 93] 
प्रिय श्रीराम जी, 
आपका पत्र पढ़कर बहुत दुःख हुआ। भूमिका पढ़कर मुझे बहुत आनन्द हुआ। 
आपकी शैली निश्चय ही आकर्षक हैं और आप अपने विषय से पूरी तरह परिचित जान 
पड़ते हैं। विषय पर आपने पूरा-पूरा अधिकार कर लिया है। वर्णन और विस्तृत ब्योरे जाति 
और श्रेणी से भरे हुए हैं। उनके उदाहरण और छोटी-छोटी डीटेल की वातें बहुत दिलचस्प 
हैं। ऐसा लगता है, कि आपको जिन्दगी में सुख नाम की चीज नहीं मिली। चूँकि मैं खुद 
भी उसी जाति का प्राणी हूँ इसलिए मैं हदय से आपके प्रति समवेदना रखता हैं। आपने 
बड़ी मर्दाना हिम्मत से जिस नुकसान को बर्दाश्त कर लिया है, मेरी तो उससे कमर टूट 
जाती। जो किताब जिन्दगी भर की मेहनत का फल है उसे फिर से लिखने के लिए 
कारलाइल का घेर्य और कर्मठता चाहिए और आप में वह चीज है। हाँ, मैं भी सोचता 
हूँ कि जन्तु शास्त्र पर एक सरल पुस्तक का, जिसमें चित्र हों, कथाएँ हों, जिन्दगी और 
उसके तौर-तरीक्रे हों, जोरदार स्वागत होगा। मैं अगर प्रकाशक होता तो अपने वर्ष के 
प्रकाशनों की सूची में पहली जगह उसी को देता। मगर मेरा ख़याल है कि इण्डियन प्रेस 
उसको भी दूसरी सब किताबों की तरह ही हाथ में लेगा। लम्बी खिंची हुई बीमारी शिकारी 
की जिन्दगी के साथ कुछ ठीक मेल नहीं खाती। मैं अगर दायमी क़ब्ज़ का मरीज हूँ, मुझमें 
अग॑र खून की कमी है, अगर पचास पार करने के पहले ही मैं बुड़ढा हो गया हूँ, तो 
मैं यह कहकर अपने मन को समझा लेता हूँ कि मेरी बराबर बैठे रहने की आदतें ही 
इसके लिये ज़िम्मेदार हैं और जिन्दगी के इस पहर में आकर मेरे लिये अपने आपको 
बदल-! मुश्किल है जब तक कि कोई उद्दाम प्रेरणा मुझको नहीं जगाती। मगर आप तो 
शिकारी हैं और बाहर खुले मैदानों की जिन्दगी पसन्द करते हैं, आपको बीमार होने का 
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कोई हक़ नहीं है। आप मेरी जमीन पर बेजा मदाख़लत कर हहे हैं। 
मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आप मिस्टर ब्रेल्सफर्ड से मिले और उन्होंने आपको 
'न्‍्यू लीडर ये लिखने के लिए आमंत्रित किया। निस्सन्देह हमारे देश के दुखी किसानों 
के प्रति न्याय की बात उठाने के लिये आपसे अधिक योग्य व्यक्ति दूसरा न होगा। 
पण्डित मोतीलाल चल बसे और हम उनके लिए शोक मना रहे हैं। रणनीति का 
उनसे बड़ा पण्डित हमारे नेताओं में दूसरा नहीं है। 
मेरी कितनी इच्छा है कि आपके साथ बैठकर दिल खोलकर बातें करूँ। हो सकता 
है किसी दिन आप मुझे अपनी कुटिया के दरवाजे पर दस्तक देते पाएं। यह शहरी जिन्दगी, 
जहाँ परिस्थितियों ने मुझको लाकर पटक दिया है, मेरी मानसिक और भावनात्मक हत्या 
कर रही है। गाँव का शान्त जीवन मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ण है। आप जानते हैं में 
खुद एक देहाती आदमी हूँ और मेरे साहित्यिक उद्यम का अधिकांश उस कर्ज को चुकाने 
में गया है, जो मेरे देहाती भाइयों का मेरे ऊपर है। 
इसी विचार को ध्यान में रखकर मैंने हंस निकाला था। मेरी योजना में आने वाली 
चीजें ये हैं- 
घर का शान्त जीवन, थोड़ा-सा साहित्यिक काम, इस पत्र का संपादन और सरल 
किसानों की सोहबत का मजा उठाना। लेकिन पढ़ने वालों की ओर से सहयोग मुझे इतना 
कम मिला कि मैं प्रायः व्यर्थ ही इस पत्र को चलाये जा रहा हूँ, बस एक इस सुदूर आशा 
में, जो किसी हालत में नहीं मरती, कि अन्ततः त्याग अपुरस्कृत नहीं रहते। 
शुभकामनाओं के साथ, 
आपका, धनपत राय। 
छ्छे 
उत्तमचन्द कपूर एण्ड संस,, अनारकली, लाहौर, -2-93। 
जनाब मुकर्रमी मुंशी साहब, 
तसलीम ! मैंने उस रोज आपकी बहुत इन्तजार की और मुझे खुद आपके घर का 
पता मालूम न था। इसलिए निहायत अफ़सोस के साथ वापस लौट आया। उम्मीद है कि 
आप बसैरियत होंगे। 
मुझे उस रोज आपसे बहुत बातें करनी थीं और कुछ-न-कुछ फ़ैसला हो ही जाता। 
मगर अब आइन्दा मुलाक़ात होगी, या अगर आपने ख़तो-किताबत का सिलसिला मेरे 
ऊपर के प्रिंटिंग पते पर जारी रखा तो मैं खुद ज़रूर अपने ख़यालात से आपको 
इत्तला दूँगा और शायद यह हमारी मुलाक़ात हम दोनों साहिबों के लिए हमारी आइन्दा 
“4882 में आजादी का पयाम (सन्देश) दे और इन सरमायादारों के प्रंजे से निजात 
लाये। 
मैं जरू आपको खुल्लमखुल्ला लिख देता, क्योंकि मैं भी अभी तक मुलाजमत के 
जंजाल में फँसा हुआ हूँ। तावक़्तेकि (जब तक कि) आप मुझे पूरी-पूरी तसल्ली बजरिया 
ख़त न दिलवा दें कि आप मेरे इस मामले के मुताल्लिक किसी से ज़िक्र नहीं करेंगे (और 
आप यह भी जानते हैं कि '80६॥25$ $$ ५८८०८('-तब तक मुझे साफ़ लिखने की जुर्रत 
नहीं हो सकती। 
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उम्मीद है कि आप मुझे जवाब इनायत फ़रमा देंगे, ताकि मैं आइन्दा ख़त में वाजह 
तौर पर लिख सकू। 
दुआगो, सैयद अहमद शाहिद 
७ 
लाजपतराय एण्ड संस, लाहौर, 8-2-93] 
श्रीयुत मुंशी प्रेमचन्द जी, नमस्ते ! 
बवजह हड़तालों के मत्लूबात (वाउिछत वस्तुएँ) रवाना न कर सका। परसों से मैं 
भी बुखार में मुब्तिला हो गया। आज क्रदरे-इफ़ाक़ा (आरोग्य-लाभ) है, इसलिए बैंक नहीं 
जा सका, वरना बैंक में रुपये देकर ड्राफ्ट भिजवा देता। आदमी जलसों पर गये हुए हैं। 
कल भगतसिंह-डे पर हड़ताल थी, चैक मुबलिग (प्रेषित) 50 रुपया नं. &-48598 पंजाब 
नेशनल बैंक का इसलि-खिदमत है। अपने बैंक में इसे दे दें। मजीद रुपया भेजने की 
कोशिश करूँगा और अनक़रीब इसलि-खिदमत कर दूँगा। किताब बराये-किताबत दे दी 
गयी है, बाक़ी का मसौदा जल्द भेजकर मशकूर फ़रमायें। 
कोई सेवा ? 
सोमप्रकाश साहनी। 
€्े 
स्पेशल जेल, गुजरात, 22 फरवरी, 93 
वाबू जी, 
आपका पत्र मिला। उससे एक ही रोज पहले एक कार्ड मैंने लिखा था। “हंस” की 
और किताबों की प्रतीक्षा में हूँ। मैं स्वयं आपसे मिलने को भूखा हूँ। आप ही घर पर 
दिल्‍ली आ सकेंगे, इससे तो बढ़कर भाग्य ही क्‍या होगा। मैं अगले महीने की समाप्ति 
पर छूटूँगा। ठीक तिथि लिखना तो संभव नहीं। “कल्याण” का विशेषांक कब निकलता 
है ? मैं अवश्य उसके लिए लिखूँगा लेकिन जान पड़ता है अभी जल्दी नहीं है! आपकी 
सेवा और आज्ञा पालन के लिए मैं तैयार हूँ ही। जब और जैसी आज्ञा होगी 'हंस” के 
लिए लिखने का यत्न करूँगा। आपका फरवरी का अंक कब तक निकलेगा क्योकि उस 
कहानी की हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर जो मेरा संग्रह निकाल रहे हैं उसके लिए आवश्यकता 
है। क्या यह हो सकेगा कि उसकी प्रतिलिपि बम्बई पहुँच जाय ? 
.. और आप क्‍या नवलकिशोर प्रेस से सम्बन्ध तोड़ने का इरादा रखते हैं जो गाँव में 
बैठ जाने के बारे में लिखते हैं ? 'माधुरी' का क्या हाल है। विशेष सब कुशल है। 
विनीत, जैनेन्द्र कुमार। 


७छ 
नवल किशोर बुक डिपो, लखनऊ, 8 फरवरी, 93] 
प्रिय जैनेंद्र 
आपकी आलोचनाएँ मुझे पहले ही मिल गई थीं, पर जवाब की ऐसी कोई बात 
ने थी। इससे विलम्ब से लिख रहा हूँ। सभी आलोचनाएँ 'हंस' में जा रही हैं। आपने 
गढ़ कुंडार' को पसंद किया है। मैं तो पढ़ न सका था। कारण यह है कि उसमें आगे 
पेलकर कुछ रस आता है और मैं आदि के दस बीस पन्‍ने पढ़कर ही अधीर हो गया, 
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आगे पढ़ने का घैर्य न रहा। 
हंस” अभी तक नहीं आया। शायद आज मिल जाय। इधर काशी में बुधवार से 
बहुत बड़ा दंगा हो रहा है, सभी कारोबार बंद हैं, प्रेस भी बंद है, यहाँ तक कि )( ,, 
भी बंद है। शायद दो एक रोज में सामान्य स्थिति आ जाय। 
इस बीच में निरालाजी की “अप्सरा” भी प्रकाशित हो गई। यह उनका पहला 
उपन्यास है, मिलने पर भेजूँगा। आप कब तक बाहर आवेंगे ? एक बार हम लोगों का 
मिलना जरूरी है। मैं दिल्ली आ जाऊँगा। पूज्य बहन जी से भी जल्दी में कुछ बातें न 
। ँ 
“गबन” की एक प्रति भी शीघ्र ही भेजूँगा । इस पर जो कुछ लिखना हो वह 'माधुरी' 
के लिए लिखिएगा। “माधुरी' से अब मेरा सम्बन्ध नहीं रहा। मैं बुक डिपो में आ गया। 
आ तो पहले ही गया था, अब पूर्ण रूप से आ गया। अप्रैल तक शायद यहाँ और रहँगा 
फिर काशी चला जाऊँगा और कहीं देहात में बैठकर कुछ लिखता पढ़ता रहूँगा। 'हंस' 
तो आपके सिर डाल दूँगा। क्या बताऊँ अभी एक हज़ार भी ग्राहक नहीं हैं। आप लिपट 
जाएँगे तो छः महीने में दो हजार छपेगा। उसके लिए प्रति मास एक गल्प लिखते जाइए 
और जो कुछ मिजाज में आवे लिखिए। 
'कल्याण' का कृष्णांक निकल रहा है। कुछ उसमें भी लिखिए। वह पैसे अच्छे देता 
है, हिन्दी में सबसे ज़्यादा छपता है। 
इधर उर्दू की उन्नति देखकर आश्चर्य हो रहा है। लाहौर से एक पत्रिका ने आठ 
सौ पचास पृष्ठों का विशेषांक निकाला है। 
शेष कुशल है। 
शुभेच्छु, धनपत राय। 
७छ 
ह लाजपतराय एण्ड संस, लाहौर, 25-2-93। 
श्रीयुत मुंशी प्रेमचन्द जी, नमस्ते ! 
आमदा कार्ड मिला। कल मैं शादी से वापस आ रहा हूँ। बाहर गया हुआ था। 
आपने पहले कार्ड में लिखा था कि मेरे पास 50 रु. का इन्तजाम हो सका, सो पचास 
रुपया इरसाले-ख़िदमत कर दिये गये। अब आपको मजीद लिखने पर मुबलिग (भेजा हुआ) 
एक सौ रुपये का एक और चैक इरसाले-ख़िदमत कर दिया गया है, और इतने का ही 
इन्तजाम हो सका है। उम्मीद है कि इसे कुबूल फ़रमाकर मशकूर करेंगे। 
और कोई सेवा ? 
आपका, सोमप्रकाश साहनी। 
छ्छ 
7, पिक्शा $(9 [.2॥८, 380००, 0३।०॥॥०७, 26.2.3| 
ए९॥ री. शिशाटाक्रा0, 
प्रकृर परां$ लशांटा जरा! ग्िा0 ॥०१ भा।हशा, 8 परो€5८ 5495 4 ॥80 ए६शा 
छफुथ्थावह णिः 4068 वणा ए०. #वात 7९० | [९३त ॥0ा १०0 द्ि89 2000। ॥९ 
रि०११ शाशरा ८णाफभाए'$ धरिंए, | "भा 9 भरता ॥9 मी ८णाट्शा ॥02. [ै6 
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;०0 7९एशंर०व 4 शाश गिणा ऐशा। ? एसशा य पलए बढ गण स्राएए ० 30९0 ॥५ 
5ह४0९5, क्‍6356 ॥श ॥6 [009 09 8६ ४00 45६ ५४00 [009 ॥. 0 ८००ए६८, । था 
600, ४00 शी शा थे। ॥0ण ॥रीप्रशा८6 ॥ ॥5 79८. 
| था। 5ण079/ (0 0000६ ४00 ॥४6 5 एण, | बता, । जी] 9७८ €ा०४॥५ 7202९९९० 
भीश | 6०8१९ 8 (शांशा ॥णा| ४0०7 एटाए 50००. 
प्राभांधाए ४0०० 2७४५४, 
४०ण५६ एएैज, एके: (जाधव 8052 
७ 
लखनऊ, 20, गनेशगंज, 28-2-93] 
प्रिय उग्रजी, वन्दे ! 
कुपा-पत्र मिला, “माधुरी” से तो मेरा अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा। मैं अब भी इसी 
कार्यालय में हूँ, पर केवल पुस्तक-विभाग में। मैंने तब भी त्रिपाठी जी से आपके पास 
माधुरी' भेजने को कहा था। उन्होंने वादा भी किया था, पर न जाने क्‍यों नहीं भेजा। 
आज फिर कहूँगा। यदि आप-जैसे लोगों को पत्रिकाएँ न भेंट की जायेंगी तो और किसे 
की जायेंगी ? 
मैंने तो अपना एक छोटा-सा 'हंस” निकाल लिया है। उसी में कुछ थोड़ा-बहुत लिख 
लेता हूँ। मेरा एक उपन्यास अभी निकला है और आपके पास अवश्य पहुँचेगा। दूसरा 
भी लिख रहा हूँ। पढ़कर मुझे अपनी राय दीजिएगा। और आपकी इच्छा न होगी तो न 
छापूँगा, कंवल देखना चाहता हूँ। 
आप जहाँ रहेंगे, वहीं यश और धन कमायेंगे। प्रतिभा बन्धनों को स्वीकार नहीं 
करती। 'हंस' आपके पास तो आता ही होगा। यदि कभी-कभी उसकी ओर एक निगाह 
कर दिया करें तो उसका उपकार हो जायगा। 
सिनेमा वाले मुझसे कहानियाँ माँग रहे हैं। मगर अभी तक कहीं से कोई बात तय 
नहीं हुई। 
आशा है, आप सानन्द हैं। ईश्वर आपको अपने उद्योग में सफल करें। 
भवदीय, धनपत राय 
दानी बिल्डिंग, बालकेश्वर रोड, बम्बई। 
छेछे 
कानपुर, 3 माच, 93] 
भाई साहब, 
तसलीम ! आपका ख़त मिला, जवाब में तीन-चार रोज़ की देरी हुईं। इसके लिए 
पास्तगारे-माफ़ी (क्षमा का इच्छुक) हूँ। आपने पहले से इत्तला ऐेने की कोशिश की, इसके 
तिए शुक्रिया। लेकिन आख़िर में आपने लिखा है कि आप जवाब मय चेक के मुन्तजिर 
हैं। जवाब में देर की असल वजह यही है कि इसके साथ चेक भेजने का ख़याल था। 
हतुलमहदूर (जहाँ तक मेरी ताक़त थी) तामीले-इरशाद कर रहा हूँ। मैं आपका मसनून-ए- 
ऐसान हूँ और जब आप खुद भी तफ़क़्क़रात (चिन्ताओं) में गिरफ़्तार हैं तो अपने रूदात 
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और आने वाले अख़राजात का जिक्र करके आपको परेशान न करूँगा। मैं ज़रूर आराम 
से रहता हूँ, लेकिन असल हालात आपसे पोशीदा (छिपे) हैं। बाक़ी माँदा, (बाकी रक़म) 
आइन्दा नवम्बर में वापस कर देंगे। आने वाले छः माह तक मुझको कोई मदद न मिल 
सकेगी। लड़के की तालीम की तक़मील (पूरा) में पूरा एक साल बाक़ी है। ! मई को 
रामसरन जी की लड़की का...की भानजी का विवाह है। रामसरन जी की लड़की की शादी 
सीतापुर ही होगी वगैरा, वगैरा। इस तरह आपकी असल रक़म की अदायगी की शुरुआत 
उससे पहले नहीं हो सकती। अलबत्ता सूद की रक़म, जो अब तक जमा हो गयी है, और 
बुक एजेन्सी का हिसाब साफ़ किये देता हूँ। कुल रक़म मिलाकर 325 या इससे कुछ जाइद 
ही होगी। अलबत्ता शरह-सूद (सूद की दर) » » के मुतल्लिक़ मैं समझता हूँ कि उम्र 
बेजा है, क्योंकि आप खुद एक पुराने ख़त में छः फ़ीसदी की माँग कर चुके हैं। सूद 
मुरक्कब (चक्रवृद्धि ब्याज) न पहले ही कभी दिया और न उल-मर्तबा (आवृत्ति की)। इसके 
बारे में पहले के ख़त में फ़ीसदी का जिक्र जो आपने किया है, वह ठीक नहीं है। मैं यह 
नहीं कहता कि आपको सूद का हक़ नहीं है, मगर सूदे-मुरक्कब (चक्रवृद्धि ब्याज) का 
हक़ नहीं है, मगर एक दफ़ा बात हो जाने के बाद अब तरमीम (संशोधन) दुरुस्त नहीं 
है। सौ रुपये का चेक पिछले वक़्त गालिबन मैंने पर्चा हिसाब भी भेजा था। इसकी नक़ल 
मेरे पास मौजूद है। इसमें 30 अगस्त, 930 तक का हिसाब यह किया गया है- 
[ाटा2$ ० 500/- ॥7णा 2-6-25 00 30-6-28 








96% ज- 97-8-0 
पाटा€छा एा 300/- ॥7णा 4-8-25 40 30-8-28 
96% +- * $5-8-0 
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वृ0तं 249-0-0 
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वह चेक महफूज है। मज़्कूरा हिसाव (उपरोक्त हिसाब) से । मार्च, 493। तक का 
सूद अदा समक्षिए। आइन्दा से, चूँकि आपने सूदे-मुरक्कब (चक्रवृद्धि ब्याज) का जिक्र 
किया है, इसलिए जब तक कुछ रक़म अदा न हो जाय, छः माह में ही सूद अदा हो 
जावेगा। आप भी मँगा लिया करें और मैं भी ख़याल रखूँगा। अब तक मुझसे ग़फ़लत 
और कोताही जरूर हुई लेकिन अगर सूदे-मुरक्कब का जिक्र मेरे कान में पड़ जाता तो 
मैं काहिली से काम न लेता। आइन्दा अगर छः माह सूद की अदायगी में देर होगी तो 
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मूदे-मुरक्कब मेरे जुम्मे हो जावेगा। किताबों का हिसाब कुछ जाइद ही है, सही रक़म से 
जल्द मतला करूँगा। इस वक़्त मेरे मैनेजर घर गये हुए हैं। अभी तक वापस नहीं आये। 
उनकी वापसी पर पर्चा-हिसाब, जैसा आप चाहते हैं, जल्द इसलिए होगा और अगले माह 
तक जल्द रक़म वाजिब-उल-अदा बेबाक़ हो जावेगी। जहाँ तक मेरा खयाल है, 929 तक 
का हिसाब बेबाक़ है। सिर्फ़ ।930 का हिसाब बाक़ी है। एक बात ज़रूर गोश-गुज़ार (कान 
में डालना) किये देता हूँ, चन्द किताबें बहुत ही ख़राब और बोसीदा थीं। यहाँ भी चन्द 
को दीमक ने ख़राब कर दिया। इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है। मैं नादिम (लज्जित) होकर 
आपकी वह शर्त पूरी नहीं कर पाऊँगा, मगर रक़म-मत्लूबा (देय राशि) के 325 या इससे 
कुछ जाइद पहुँच जावेंगे। उम्मीद है, हालत पर गौर करके आप ये न तसव्वुर करेंगे कि 
मैंने क़स्दन कोताही (जानबूझकर टालमटोल) की है। हत्तूलवसू (जहाँ तक मेरी कोशिश 
री है) मैंने यही कोशिश की है जो कुछ अम्कान (सम्भव) हो पेश कर दो। रुक़्क़ा रक़म 
की तब्दीली क॑ लिए अभी छः माह का अर्सा बाक़ी है, जब चाहिएगा तब्दील कर दूँगा। 
उम्मीद है कि आप बद्लैरियत होंगे, बच्चों को दुआ। रसीद से मशकूर फ़रमायें। 


आपका, दयानारायण निगम। 
७छ 
लखनऊ, ॥3 मार्च, 93। 
प्रिय श्रीराम जी, 
गरज कि आप नहीं आये। मैं कितनी उम्मीद से आपकी हाट जोह रहा था। आप 
कानपुर तक आये और लौट गये, आपको शायद इस भागमभाग में लखनऊ आना 
वेकार-सा मालूम हुआ। आप शिकारी हैं और शिकारी लोग स्वभाव से दुर्बलताओं से मुक्त 
हुआ करते हैं। 
आशा है कि आप सकुशल होंगे। मेरी नयी किताव गबन निकल गयी है 
और उसकी प्रति यथासमय आपके पास पहुँचेगी। मैं आपकी स्पष्ट सम्मति को राह 
देखूँगा। 
आपका, धनपत राय। 
७ छ 
अजमेर कैम्प काँग्रेस, करांची, 23 मार्च, 93] 
श्रद्धेय, 
आपका पत्र दिल्‍ली मिला था। 'गबन' भी मिल गया था, पढ़ भी न पाया कि 
अषभचरण उठा ले गया। अब दिल्ली जाकर पढूँगा और अपनी सम्मति लिखूँगा। सम्मति 
अच्छी के बजाय और कुछ तो होने से रही। कुछ पृष्ठ न पढ़ लेता, इतना तो तब भी 
$ह सकता था। यहाँ कल आया, पहली या दूसरी को बम्बई जः #ँगा। इस पत्र का उत्तर 
गो आप लिखें बम्बई प्रेमी जी के पते पर दें। 'हंस” का फरवरी का अंक भी वहीं भिजवा 
दें। आपने 'कंकाल' और '“शराबी' का जिक्र तो किया, भेजा नहीं। मिल जाय तो उन्हें 
'बई शिजवा सकते हैं, रास्ता काटने को कुछ सामान मिलेगा, क्योंकि साथ में मेरे कोई 
। 


नहीं है 
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विशेष कुल है। 
यहाँ चहल-पहल है। नौजवानों ने मौका देखा है, उठ रहे हैं और गाँधी जी को बैठा 
देना चाहते हैं। यह जानते नहीं कि गाँधी मरकर ही बैठेगा। पढ़े-लिखे अहम्मन्य नौजवानों 
की बात थोड़ा-बहुत तमाशा अवश्य दिखायेगी। देखूँ क्‍या होता है। विशेष कुशल है। 
आपका, जैनेन्द्र। 
७शछे 
24 मार्च, 93| 
भाईजान, 
तसलीम। दोनों चेक मिल गये। मैं ज़रा हंस के लिए क़रिस्सा लिखने में मसरूफ 
था इसलिए जवाब न दे सका। इन इनायात का कहाँ तक शुक्रिया अदा करूँ। मैं जग 
भी कबीदाख़ातिर' नहीं हूँ। सूदे-मुरक्कब” और सूदे-सादा”? में ऐसा फ़र्क़ ही क्‍या होता है। 
यकीन मानिए मैंने आपको सूद का जिक्र करके जेरबार किया। मेरे सर को झुकाने के 
लिए यही एहसास क्‍या कम है। 
कराची का इरादा था मगर आज भगतसिंह की फॉँसी ने हिम्मत तोड़ दी। अब 
किस उम्मीद पर जाऊँ। वहाँ गान्धी का मजाक़ उड़ेगा, काँग्रेस मैर-जिम्मेदार, शोरिशपसंद' 
तबक़े के हाथ में आ जायेगी और हम लोगों के लिए उसमें जगह नहीं है। आइन्दा क्या 
तर्जे अमल ऊख़्तियार करना पड़े कह नहीं सकता मगर फ़िलहाल दिल ब्रैठ गया है और 
मुस्तक़बिल” विल्कुल तारीक* नजर आता है। इधर बनारस, मिर्जापुर, आगरे में जो हालात 
हुए उनसे गवनर्मेट का हौसला बढ़ेगा यही मेरा क़यास है। मगर इससे ज़्यादा हिमाक़न 
कोई गवनर्मेंट नहीं कर सकती थी। तीन आदमियों की सजा में तबदीली करके गवनमेंट 
कितना अच्छा असर पैदा कर सकती थी। पर उसके तर्जे अमल ने अब साबित कर दिया 
कि तालीफ़ेक़ल्ब' उसने अभी तक नहीं किया और अब भी वह अपनी उसी क्रीम 
गैरजिम्मेद़राना रविश” पर क़ायम है। 
शाहकार को मैं आज लिखूँगा कि क्रिस्सा आपके पास भेज दें। 
एकंडेमी वाले सफ़रखर्च देंगे या नहीं। खुतूत तो मेरे पास भी आये हैं लेकिन जाऊंगा 
उसी वक़्त जब खर्च मिलेगा। ज़रा लिखिएगा। यहाँ साबिक़ दस्तूर चला जा रहा है। मनगे 
मेहरबान तो है मगर फ़ैसला उसके हाथ में तो नहीं है। 
मैं 'इंसाफ़' का तर्जुमा कर रहा हूँ, कोई पचास सुफ़हात हो गये हैं। 'हड़ताल' भी 
कर दूँगा। 'चाँदी की डिबिया'! आप खुद कर लें। जून तक यह सब खत्म हो जायेगा। 
आपका, धनपत राय। 
. अप्रसन्न, 2. चक्रवृद्धि व्याज, 3. साधारण व्याज, 4. उपद्रवी, 5. भविष्य, 6. अँधेरा, 7. हृदय-परिवर्तन, 
है. पुरानी, 9. पद्धति; ढंग। 
७छे 
ग्राम-किरथरा, पों. आ. माखनपुए 
'ई.,आई.आर., जि. मैनपुरी, 26-3-93! 
प्रिय बावू जी, प्रणाम ! 
'गबन” की एक प्रति कल शाम को मिली। इस कृपा, और कृपा से अधिक स्नेह 


चिट्ठी-पत्री : 309 


के लिए कोरा धन्यवाद क्‍या दूँ ? आपकी इस कृपा के लिए आभारी हूँ। 
पुस्तक पढ़ने में मैं इतना लिप्त हो गया कि उसे समाप्त करके ही छोड़ा और ईख 
की दो क्यारियाँ भी नहीं गोड़ीं। 
अभी-अभी श्रीमती शर्मा ने उसका पढ़ना प्रारम्भ किया है। आज देर तक दीया 
जलेगा। बिना समाप्त किये वह इस पुस्तक को रखने वाली नहीं। 
अपनी सम्मति भेजूँ ? कभी-कभी तबीयत करती है कि एक उपन्यास लिखने का 
प्राहस करूँ। पर, कदाचितू, जानते हुए भी सुन्दर चित्र-चित्रण मुझसे न हो सके। 'शिकार' 
पुस्तक तो लिख रहा हूँ। 
आपका, श्रीराम शर्मा। 
७ 
सुबहे-सन्देश, वंजारा रोड, हैदराबाद (दक्कन) 
28 मार्च, 93] 
मुकरमी और मौज़्जमी, 
जनाब तसलीम ! मैं आपसे वहुत नादिम (लज्जित) हूँ कि मैंने रीडर के लिए जो 
सवक़ आपसे लिखवाया है. उसका मुआवजा आपकी खिदमत में अब तक न भेज सका। 
मैं इस गलतफ़हमी में रहा कि औरों के साथ आपका मुआवजा भी जा चुका है, लेकिन 
अब जो देखा तो जनाबे वाला का नाम लिस्ट में न था। इससे मुझे बहुत शर्मिन्दगी हुई। 
उम्मीद है, आप इस ताख़ीर (देरी) को माफ़ फ़रमायेंगे। एक चैक इसमें मंसफ़ है। 
मेहरवानी करके एक रसीद लिखकर, भेज दीजियेगा। नाम की वजह से मुझे ताम्मुल 
(शंका) है। दोनों नाम लिख दिये हैं। अगर इसकी वजह से रुपये वसूल करने में दिक़्क़त 
हो तो चैक वापस भेज दीजिए। मैं मनीआर्डर के जरिये भेज दूँगा। 
अब्दुल हक़ (सेक्रेटरी) 
अंजुमन तरक़्क़िए-उर्दू 
७ 
उज्जैन, 3] मार्च, 93 
जनावेमन, 
तसलीम ! मैं अर्से-दराज से आपके फ़साने पढ़-पढ़कर लुत्फ़ उठा रहा हूँ। उर्दू और 
हिन्दी दोनों जुबानों में कुछ तस्नीफ़ात आपकी पढ़ता रहा हूँ। जब आपने उर्दू से तवज्जे 
हटाकर हिन्दी में ख़ामाफ़रसाई (लेखन-कार्य) शुरू की तो मुझे उर्दू जुबान की बदक़िस्मती 
पर वाक़ई अफ़सोस हुआ, लेकिन इसमें आपका क्या कसूर था ? आपने अपनी बेबसी 
का इजहार 'प्रेम-बत्तीसी” के दीवाचे में साफ़ अल्फ़ाज़ में सन्‌ 29वीं ईसवी के आगाज में 
ही कर दिया था। हाल में हजरत नियाज की रेशादवानियाँ (साज़िशें, गुप्त प्रयत्न) भी मेरी 
निगाह से गुज़रीं। मुझे हैरत है कि उन्होंने ऐसी बेहूदा हरक़त किस तरह की कि उनसे 
वेनियाज (आजाद) नहीं। भोपाल में जब वो मुलाजिम थे तो उनसे मुलाक़ात हो जाती 
थी, हक तास्सुब (धार्मिक पक्षपात एवं कट्टरता) की आग कुछ इन लोगों में होती ही 
मैयादा है। 


इस वक़्त एक ख़ास गर्ज़ से आपको तकलीफ़ देता हूँ वो ये कि 'फ़साना-ए-आजाद' 
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की चारों जिल्दों में से जिल्देसाजी के साथ थोड़ा-सा जुल्म किया गया है, यानी उसके चन्द 
दिलचस्प अबवाब उठा दिये गये हैं। 907 के बाद से जो इशाअतें हुई हैं, उनमें बहुत-सा 
हिस्सा असली एडीशन का गायब है। आपका नवलकिशोर साहब के मतबा (प्रकाशन) 
पर काफ़ी असर है। क्या आप ये कोशिश नहीं फ़र्मा सकते हैं कि असली एडीशन से 
मुक़ाबिला करके आइन्दा इशाअत (संस्करण) में कोई हिस्सा भी फ़साने का छोड़ा न जावे। 
अवध अख़बार” में निकला हुआ असली फ़साना अब भी बहुत से बुजुर्गों के पास निकल 
आवेगा। 
दूसरी बात ये है कि अंग्रेजी अफ़सानों के तर्जुमे आपने बहुत से किये हैं। जग 
४४७०० 90५९८ की किताबें की जानिब तवज्जो कीजिए-. [॥शाश्षां, 2. एव ॥0 ५७८; 
ख़ासतौर पर तवज़्जो के क़ाबिल हैं। इन मुसम्मा की कोशिश तो ये है कि मगरिव 
(पूर्व) और मशरिब (पश्चिम) में एक क़िस्म का समझौता करा दें, लेकिन असली सड़क 
को ये भी नहीं छूती है। यानी अंग्रेजी हीरो है तो हिन्दुस्तानी हीरोइन। आखिर ॥00॥॥/ 
का कहना ही मानना पड़ता है कि 2898 5 5850 भ१0 ८5 5$ 7८४४, ॥॥0 ॥९ ॥५० #ंशो। 
]९५९' पा€८हां. 
जब क़िस्सागोई में भी उनको जेरोजबर (उथल-पुथल) का ख़्याल है तो 
००ग्ाणगं5० का सवाल ही बाक़ी कहाँ रहता है। कुछ थोड़ा-सा तो झुके, कहीं ये भी 
लिख डालती कि किसी 7.00 की नूरचस्मी (लड़की) ने एक हिन्दुस्तानी से शादी कर ली। 
बेचारी विक्टोरिया क्रास ने &॥रा॥ [.ञाएआ८९१ ने अगर इसी क्रिस्म का एक समा दिखा 
दिया तो अंग्रेजी अख़बारों ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दीं। मुझे अफ़सोस है कि बेवजह कारे 
सरकार (सरकार के काम से) इतना वक़्त नहीं निकाल सकता हूँ कि इस क़िस्म का काम 
अंजाम दे सदूँ और कुछ यह ख़याल होता है कि मुझमें इतनी काबिलियत नहीं। आप 
अलबत्ता हिन्दोस्तानी पब्लिक पर इस क़िस्से की किताबें लिखकर काफ़ी असर डाल सकते 
हैं। (४३. >ए८'६ 06आ॥00'$ 0००९॥८ यही पढ़ने के क़ाबिल है। आईन्दा एक 
नाविल ऐसा तस्नीफ़ फरमाइए जो इस स्प्रिट के कतई खिलाफ़ हो। साथ ही उसमें ऐसे 
हिन्दोस्तानियों की भी तज़्हीक (हँसी उड़ाई गयी) हो जो बावजूद आला खानदान होने के 
विलायती ४709 ९॥5$ से इज्दिवाज (विवाह) कर लेते हैं। 
समाख़राशी (कष्ट देने) की माफ़ी चाहता हूँ। रिसाला 'हंस” का पर्चा बजरिया 
वी.पी. रवाना फ़रमाइए, बल्कि माहे जनवरी से कुल पर्चे भेज दीजिए। 
फ़क्रत बन्दा, गोविन्दनारायण हाकर 
कण वऊऋुष्टाण 6थाश०9, छथा(5, 22८५४५8५ 89८, छधि। 
७छे 
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यलिय, गिरगाँव, वम्बई, 
6 अप्रैल, [93। 
बाबू जी, 
मैं कराँची से परसों यहाँ पहुँचा। 'गबन” जब चलने वाला ही था कि दिल्ली में मिला 
था। कुछ सफे पढ़ पाता हूँ कि ऋषभ उसे उठा ले गया। सम्मति अब दिल्ली 
लिखूँगा। फरवरी का “हंस” का अंक मुझे यहाँ मिला। 'परख” की आपकी आलोचना तो 
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चलती-सी रही जैसे बहुत भीड़ के वक्‍त लिखी गयी हो। यहाँ से दो-एक रोज में चलूँगा। 
झाँसी भी ठहरने का विचार है। वहाँ सोचता हूँ सीधा वृन्दावनलाल जी वर्मा के यहाँ ही 
पहुँचूँ और ठहरूँ। जानता नहीं तो क्या। आपकी “हंस” की कहानी खूब है। आप दिल्ली 
के पते पर लिखिएगा कि आप दिल्‍ली कब पधारिएगा। मैं नौ-दस तक दिल्ली अवश्य 
पहुँच जाऊँगा। विशेष। | 
आपका, जैनेन्द्रकुमार । 
७छ 
साहित्य सुमन माला कायलिय, 
नवलकिशोर प्रेस वुक डिपो, लखनऊ, 3 अप्रैल, 93 
प्रिय जैनेंद्र जी, 
आपका पत्र मिला। मैं लाहौर गया, पर आप दिल्ली न थे इसलिए मैं सीधा लौट 
आया। आशा है अब आप दिल्ली आ गए होंगे। आपको कहानी का पुरस्कार भेजने के 
लिए मैंने ताकीद कर दी है। आशा है जल्द पहुँचेगा। 'गबन' आप पढ़ लें भौर मैं कुछ 
आपकी राय जान लूँ तो मुझे सनन्‍्तोष हो। 'परख' की आलोचना जल्दी में तो नहीं की, 
लेकिन अपनी दानिस्त में मुझे जो कुछ कहना चाहिए था वह कह चुका। मैं समालोचक 
बहुत खराब हूँ। पुस्तक पर पाठक की दुष्ट से निगाह डालता हूँ। और जो भाव जम 
जाता है वही लिखता हूँ। / » » » आयी तो थी पर एक साहब लेकर मुरादाबाद चले 
गए, वह लौटकर आवें तो भेजूँ। आशा है आप (सानन्द) हैं। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
पहाड़ी धीरज, दिल्ली, 6 अप्रैल, 93 
बाबूजी, 
आपका पत्र मिला। मैं यहाँ तेरह तारीख की सुबह पहुँचा। उसी दिन श्री स्वामी 
आनन्द भिक्षु जी से मिलना हुआ था। उनसे मालूम हुआ था फ्रि आप देव शर्मा जी को 
लाहौर जाते हुए सहारनपुर के स्टेशन पर मिल गये थे। मैं इससे यह समझता था कि 
आप अभी लाहौर ही होंगे और लौटते हुए जरूर दिल्ली उतरेंगे। और मैं हर रोज आपके 
यहाँ आने की आशा कर रहा था। उसके बदले में मिला आपका खत जिससे मालूम हुआ 
कि आप लखनऊ पहुँच गए और अब जल्दी इधर आने वाले हैं नहीं। यह तो सब कुछ 
वात न हुई। मैं यहाँ आपकी सलाह और मदद से कुछ अपनी जिन्दगी की समस्याओं 
को हल करने की सोच रहा था। खैर। 
पुरस्कार के बीस रु. मुझे परसों मिल गये। 'गबन' अब पढ़ रहा हूँ। कल तक पढ़ 
पुकृूगा। पसंद न आये यह तो हो ही कैसे सकता है। ज्यादा खत्म करने पर लिखूँगा। 
" स्वामी जी, आज मालूम हुआ, लखनऊ ही गये हैं। वह शायद आपको मिलें। उनसे 
आप जानेंगे कि यहाँ न आकर आपने कैसा अत्याचार किया। मैं आखिर दिल्ली आता 
था ही। स्टेशन पर ही नहीं तो एक दिन बाद सही, मैं यहाँ हाजिर हो ही जाता। मेरा 
आपको देखने को बड़ा जी है। 
'परख” की आपकी आलोचना से मैं असहमत हूँ, सो बात नहीं। उस विलक्षण 
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विवाह के बारे में तो मुझे अब खयाल होता है कि शायद कुछ एदञाक्‍०4४॥4५ के मोह 
में पड़कर, कि पुस्तक जिससे असाधारण जँचे, मैंने वह बात उस तरह लिखी। अब 
लगता है कि वह अयथार्थ मोह था और मेरी कमी थी। और पुस्तक का परिचय देते-देते 
जो आप पुस्तककार पर कुछ शब्द लिख गये, यह मुझे बड़ा प्रिय लगा। जैसे आप उस 
लेखक को पाठक के निकट पहुँचा देना चाहते हैं और उनमें आपस में मेलजोल हो जाय। 
लेकिन पहले कार्ड में जो मैंने लिखा उसका आशय यह था कि पुस्तक पर आपका वक्तव्य 
इतना संक्षिप्त है कि पुस्तककार, जिसे आपसे उसके गुण-दोषों की समीक्षा और आलोचना 
सुनने की उत्कण्ठा थी, संतुष्ट नहीं हो सकता। और वह भी वह जो आपसे खरी बात 
सुनने की जिद करने का अपना अधिकार समझने लग गया है। आप चाहें तो "माधुरी' 
या और किसी में या उससे भी अच्छा मुझे, समीक्षात्मक अपनी विस्तृत सम्मति भेज सकते 
हैं और इस “चलित-चित्र” के बारे में भी अपनी राय लिखें। मेरे मन-में हो रहा है न जाने 
कैसी है कैसी नहीं। दुबारा पढ़ी तो बीच-बीच में कुछ गड़बड़-सी लगने लगती है। आप 
इस पर समीक्षक नहीं उस्ताद की हैसियत से मुझे कुछ लिखें। आपको याद हो कि उस 
मुलाकात के वक्‍त मैंने जब आपसे इस कहानी के भीम का जिक्र किया था तो आपने 
कुछ संदेह-सा प्रकट किया था। सो ही समझाकर आप मुझे लिखें। 
मैं यहाँ बिलकुल स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। और माता जी अच्छी तरह हैं। और सब 
भी कुशल पूर्वक हैं। मेरे योग्य सेवा लिखें। 
आपका विनीत, जैनेन्द्र कुमार। 
७्छ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 5 मई, 93] 
प्रिय श्रीराम जी, न 
आपने मुझे निराश किया। मैं बनारस में आपके आने की वाट ही देखता रह गया 
क्योंकि आपने वादा किया था कि कलककत्ते से लौटते वक्‍त आप मुझसे मिलने के लिये 
आयेंगे। 
अगर विशाल भारत गबन की समालोचना निकाल रहा है, तो आप अपनी 
समालोचना माधुरी को भेज दें जो उसे सहर्ष प्रकाशित करेगी। इस बार मुझे मत निराश 
कीजियेगा। आशा है आप सकुशल घर पहुँच गये। सस्नेह | 
आपका, धनपत राय। 
७७ 
लखनऊ, !! मई, 93] 
भाईजान, 
तसलीम । अर्से से आपका कोई ख़त नहीं आया। नाटक की रसीद भी नहीं मिली। 
कानपुर गया था, मुलाक़ात भी नहीं हुई। आप एक माह के लिए बनारस जा रहा हूं। 
वहाँ मैं 'इंसाफ़' ख़त्म करके भेजूंगा। तर्जुमा कैसा रहा ? 
बनारस में मेरा पता होगा : सरस्वती प्रेस, काशी 
रिसाला जमाना का यह नंबर (यानी ताज़ा) मेरे पास से गायब हो गया है। रिसायल 
की तनक़ीद के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। हर माह मैं हिन्दोस्तानी रिसायल की तनक़ीद 
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करता हूँ। उर्दू, हिन्दी, मराठी, गुजराती वगैरह। बराहे करम एक कापी ऊपर के पते से 
बवापसी भिजवा दीजिएगा। उम्मीद है कि आप बख्नैर-ओ-आफ़ियत हैं। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, | जून, 93] 
बरादर अजीजमन, 
बाद दुआ। मैं यहाँ बारह मई को आ गया था। धुन्नू और बन्नू बेटी के साथ पनद्रह 
को सागर के लिए रवाना हुए। सोलह को इलाहाबाद पहुंचकर बन्नू को पेचिश हो गयी। 
मुझे तार मिला। उन्‍नीस को हम और बन्‍नू की वालिदा यहाँ से इलाहाबाद गये। बन्‍्नू 
की हालत ख़राब थी। खून के दस्त आ रहे थे। 27 तक वहाँ रहना पड़ा। 27 को हम 
बन्‍नू के साथ घर लौट आये। धुन्नू वासुदेव प्रसाद के साथ सागर गये। यहाँ आकर मैंने 
दो-तीन दिन प्रेस का हिसाव-किताब देखा। आज फिर जा रहा हूँ। 6 जून को यहाँ से 
इलाहाबाद होते हुए सोराम जाने का इरादा है। ] को मुझे लखनऊ पहुँचना है। 
कल भाई साहब से बातचीत हो रही थी। उनसे मुझे यह मालूम करके कुछ हँसी 
शी आयी, कुछ ताज्जुब भी हआ कि तुम अभी तक उस लफ्जी डुएल को जो आज से 
7:-सात साल पहले यहाँ मेरे और तुम्हारे दरमियान हुआ था तमस्सुक की तरह महफूज 
रखे हुए मुझसे अपने रुपये के लिए एक रुपया सैकड़ा ब्याज की उम्मीद रखते हो। यही 
वात एक बार मुझसे रामकिशोर ने भी कही थी। मगर मुझे उनकी बात का यक्रीन न 
आया था। मगर भाई साहब की जबान से सुनकर अब मालूम होता है कि तुमने उनसे 
भी कहा होगा और मुझे इस वक़्त इस मामले को साफ़ करना जरूरी मालूम होता है। 
जिस वक़्त हमारे और तुम्हारे दरमियान वह लफ्जी होड़ हुई थी, न तुम्हारे पास रुपये 
थे न मेरे पास। तुमने भी, अगर मेरा हाफ़िज़ा गलती नहीं करता, नौ हज़ार चार सौ बोली 
बोली थी। क्या तुम कह सकते हो कि उस वक़्त अगर मैं नौ हजार चार सौ पर राजी 
हो जाता तो तुम मेरे और रघुपति सहाय के हिस्से के रुपये इसी परते से अदा कर देते ? 
हरगिज नहीं। न तुम अदा कर सकते थे और न मैं ही इस क़ाबिल था कि तुम्हार एक 
हजार नौ सौ रुपये जो इस परते से होते अदा कर देता। नतीजा यह होता कि प्रेस तुम्हारी 
ही निगरानी में रहता और जिस तरह काम चलता था उसी तरह चलता रहता। मेरा मंशा 
प्रेस को अपनी निगरानी में लेकर उससे कुछ नफ़ा करने का था। मुझे यक़्ीन था कि 
में नफ़ा कर सकूँगा इसलिए कि मुझे अपन॑ ही रुपये की फ़िक्र नहीं रघुपति सहाय के 
रपये की भी फ़िक्र थी। मुझे प्रेस को अपनी निगरानी में रखने की ज़रूरत महसूस होती 
थी। मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि प्रेस से अलहदा होकर तुम अपने लिए इससे 
बेहतर कोई सबील निकाल सकते हो। प्रेस में पड़े-पड़े न तुम्हारा ही भला हो रहा है और 
१ हिस्सेदारों का। इन ख़यालों के जेरे असर ही मैंने तुम्हारे हाथ से इन्तजाम लिया वर्ना 
() भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उस वक़्त भी बाज़ार में प्रेस की क्रीमत उतनी 
किसी तरह नहीं लग सकती थी। 
अगर यह मान लिया जाय कि तुम रुपये अदा कर देते और तुम्हारे पास उस वक्त 
* हजार रुपया मौजूद थे (हालाँकि यह गैर-मुमकिन मालूम होता है) तब भी तुमने प्रेस 
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के लेने और देने की जो फ़र्द पेश की थी और जिसकी बिना पर मैंने तुम्हारे रुपये चुका 
देने का इरादा किया था वह सही नहीं निकली। उसकी ज़्यादा रक़में ऐसी थीं जो वसूल 
न हो सकती थीं और न वसूल हुईं और कई रक़में उसमें से ऐसी छूट गयी थीं जो फौरन 
अदा करनी पड़ीं। मेरा ख़याल है कि इस फ़र्द के मुताबिक़ प्रेस को दो हज़ार दो सौ 
रुपये मिलने चाहिए थे। मुझे दो हजार दो सौ रुपया मिल जाते तो मैं तुम्हें एक हजार 
नौ सौ रुपया देकर बेफ़िक्र हो जाता। मगर इस दो हजार दो सौ रुपये में शायद मुश्किल 
से पाँच सौ रुपया वसूल हुए होंगे। देने में कई बड़ी-बड़ी रक़में निकल आयीं जो अदा 
करनी पड़ीं। इसलिए जिस बेसिस पर मैं रुपये अदा करने का इरादा कर रहा था वह 
ही गलत निकला। अगर नावसूलशुदा रुपये तुम्हारे नाम डाल दूँ और जो और जायद मुझे 
तुम्हारे जमाने के लिए देने पड़े तो तुम्हारा हिस्सा ही गायब हो जायगा। मेरे पास तुम्हारे 
जमाने के लेने और देने की सही नक़ल मौजूद है जिसके एतबार से लेना एक हजार तीन 
सौ रुपया ठहरता है और देना एक हजार छः सौ पैंतीस रुपया। लेमे में एक हजार तीन 
सौ बीस रुपया भी वसूल नहीं हुए, मुश्किल से पाँच सौ रुपया वसूल हुए होंगे। देने में 
शायद एक हजार छः सौ पैंतीस रुपया से कुछ जायद ही देना पड़ा। इसलिए मुझे ताज्जुब 
होता है कि तुम किस क़ानून इन्साफ़ से अपने रुपये के सूद के हक़दार हो सकते हो। 

यह ज़रूर है कि तुम्हें प्रेस में फँसने और रुपये लगाने का अफ़सोस हो रहा है। 
मुझे भी हो रहा है। भाई साहब को भी हो रहा है। रघुपतिसहाय को भी हो रहा है। 
सबके सब सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं लेकिन तुमने कम से कम प्रेस से दो साल की 
तनख्वाह तो ली, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा सूद का नुक़सान हुआ जो आठ रुपये सैकड़े . 
के हिसाब छः साल का सात सौ रुपये के क़रीब होता है। मेरे नुक़सान का अन्दाज़ा करो। 
मैंने दो साल तक प्रेस से एक पाई लिये बगैर काम किया और अपना कम से कम पॉच 
सौ रुपया उसमें और लगाया जो हिसाब में मौजूद है। उसके बाद से आज तक मैंने हजाएं 
रुपये का काम प्रेस को दिया, खुद अपनी किताबें प्रेस में छपवायीं, आज भी अपनी 
किताबों की बिक्री से प्रेस चला रहा हूँ। अगर मैं अपने सारे नुक़सानात जोडूँ तो पन्द्रह 
सौ रुपया तो ख़ाली तनखाह के हो जाये, पाँच सौ रुपया जो उधार दिये और जो अब 
तक वसूल नहीं हुए इस तरह दो हजार रुपये, फिर अपनी किताबों की बिक्री के रुपये 
जो प्रेस में लग गये हैं जोडूँ तो तीन हजार रुपया से कम न होंगे। इस तरह मुझे तो 
अलावा सूद के कोई पाँच हजार रुपया का नुक़सान हो चुका है और सूद भी जोडूँ तो 
एक हजार नौ सौ रुपया बढ़ जाते हैं। गोया प्रेस खोलकर मैंने सात हजार रुपया का 
नुक़सान उठाया और मैं इसे हर्फ़-द-हर्फ़ सही साबित कर सकता हूँ। हिसाब प्रेस में मौजूद 
है। तुम्हारा नुक़सान तो सिर्फ़ सूद का हुआ। रघुपतिसहाय को भी इतना ही नुक़सान हुआ 
मगर अभी तक सत्र से बर्दाश्त किये जाते हैं। भाई साहब भी प्रेस की हालत से वाक़िफ़ 
हैं और ख़ामोश हैं। सब समझ रहे हैं कि प्रेस खोलना गलती थी और अगर तक़दीर मे 
होंगे तो मिलेंगे नहीं डूब गये। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझकर अब भी हर तरह का 
नुक़सान उठाता हुआ उसे कामयाब बनाने की फ़िक्र में पड़ा हुआ हूँ। बार-बार दौड़-दौड़ 
आता हूँ, हिसाब-किताब देखता हूँ क्योंकि मेरे दिल से लगी हुई है कि किसी तरह नफ़ी 
हो और हिस्सेदारों को कुछ दे सकू। मैंने अगर बेईमानी की होती और कुछ खा गया होता 
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तो हिस्सेदारों को मुझसे बदगुमानी होती लेकिन मैंने तो प्रेस से पान तक नहीं खाया। 
मेरा कांशन्‍्स बिल्कूल साफ़ है। जब तक मेरी जिन्दगी है। मैं अपना नुक़सान उठाता हुआ 
प्रेत के लिए जान देता रहूँगा और कामयाब होना तक़दीर में लिखा है तो कामयाब हूँगा। 

तो अब इसका तसफ़िया कैसे हो ? या तो दीगर हिस्सेदारों की तरह तुम भी 
व्रामोशी से मुझ पर एतबार करते हुए बैठे रहो। जब देखो कि मैंने प्रेस से कुछ लिया 
है तो मेरी गर्दन पर सवार होकर अपना हिस्सा ले लो, अगर देखो कि मैं नुक़सान उठा 
हा हूँ तो सब्र से बर्दाश्त करो या खुद प्रेस में आकर कुछ काम उठा लो। गुज़ारे के लिए 
जो कुछ प्रेस दे सके वह ले लो या प्रेस के लिए दौरा करके काम लाओ, किताबें बेचो 
और अपनी मुनासिब तनख़ाह ले लो। प्रेस को नफ़ा देने के क़ाबिल बनाने में मेरी मदद 
करो या आखिरी सूरत यह कि एक पंच बनाकर प्रेस की क्रीमत आँक लो और तुम्हारा 
हिस्सा जितना निकले उतना या तो मुझसे इसी वक़्त खड़े-खड़े कान पकड़कर ले लो या 
मुझे दे दो। पंचों में बाबू सम्पूर्णानन्द, श्रीप्रकाश और नन्‍्दकिशोर को रख लो और ग्रा 
ट्रेडिल और कटिंग मशीन को असली दामों पर समझकर अपने बाक़ी रुपये मुझसे ले लो। 
इस तरह तुम्हें तस्कीन हो जायगी कि तुमने जितने रुपये लगाये थे, उतने मिल गये क्‍योंकि 
अगर इन चीजों को उनकी मौजूदा क़ीमत पर लोगे तो इस हिसाब से सारे प्रेस की क़ीमत 
प्रट जायगी। प्रेस में तीन ही चीजें तो क्रीमती थीं, उनमें दो का हाल तुम्हारे सामने है। 
री मशीन, वह यही साल-दो साल में जवाब दे देगी। टाइप पुराने थोड़े ही रह गये हैं 
अगर पुराने सामान मय ट्रेडिल और कटिंग मशीन के बाजार में रखे जायेँ तो मुश्किल 
में दो-ठाई हजार मिलेंगे। कुल प्रेस चार हजार रुपये या चार हज़ार पाँच सौ रुपये में बिक 
जायगा तो लागत के दाम मिलना तो अब गैर मुमकिन है। तुम जिस तरह अपना इत्मीनान 
का सको, कर लो, मैं आमादा हूँ। तुम्हें नुक़सान पहुँचाकर या तकलीफ़ में देखकर मुझे 
प्सरत नहीं होती और न हो सकती है। तुम्हें खुशहाल देखकर मुझे जितनी खुशी होगी 
उसका अन्दाज़ा तुम शायद न कर सको। अगर मैं इस क़ाबिल होता कि तुम्हारी ज्यादा 
इदाद कर सकता तो हरगिजदरेग न करता लेकिन मुझे इस प्रेस ने बिल्कुल मुफ़लिस 
बना डाला। किताबों से मुझे जो कुछ मिल जाता था वह अब प्रेस की नजर हो रहा है। 
अब मेरा इरादा हो रहा है कि लखनऊ से आकर फिर प्रेस में डट्ें और जिस तरह भी 
हो सके उसे कामयाब बनाऊँ। तुम चाहो तो अब भी इस काम में मदद दे सकते हो। 
पह न मंजूर हो तो प्रेस की मौजूदा हैसियत को देखकर उसकी क्रीमत का अन्दाजा करा 
तो और वह जिस तरह चाहे समझ लो। या तुम्हारे ख़याल में प्रेस से और जो कुछ तुम्हें 
अपने हिस्से में मिलना चाहिए वह ले लो। मेरे पास प्रेस की हर एक चीज़ का बीजक 
खा हुआ है। उस बीजक को देखकर दो हजार रुपये की चीजें निकाल लो। चीजें बेशक 
पुयनी हो गयी हैं मगर उनका नफ़ा मैंने नहीं उठाया, न तुमने उठाया, यह समझ लो कि 
कारोबार में नफ़ा-नुकसान दोनों होता है और इसमें नुक़सान हुआ। तुम्हारे दो हज़ार रुपये 
रत वक़्त तुम्हारें पास होते तो तुम उससे एक छोटा-सा पूरा प्रेत खोल सकते थे। मेरे 
पार हजार पांच सौ रुपये मेरे होते तो मैं उससे अच्छा प्रेस खोल सकता था। अगर हमने 
था तुमने बैंक में रख दिये होते तो तुम्हें अब तक एक हजार रुपये के क़रीब सूद मिल 
"या होत। और मुझे भी दो-ढाई हजार मिल गये होते। मैंने और जो हज़ारों का नुकसान 
गया, उससे बच गया होता। लेकिन अब इन बातों को याद करके पछताने से क्‍या 
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हासिल अब तो गले की ढोल को बजाना ही पड़ेगा। मैं तो इस प्रेस के पीछे बर्बाद हो 
गया, सिर्फ़ इसलिए कि मैं हिस्सेदारों के नुक़सान को नहीं देख सकता चाहे अपना कितना 
ही नुक़सान हो जाये। रघुपति सहाय और भाई साहब मुझ पर तकिया किये बैठे हुए हैं 
मैं अपने जीते-जी उन्हें नुक़सान से बचाने की कोशिश करता रहूँगा। कामयाबी का होना 
न होना ईश्वर के हाथ है। 

उम्मीद है कि तुम बखैरियत हो। बच्चों को दुआ। 

?.5. मैं चाहता हूँ कि तुम इन सूरतों में जो चाहे क़बूल कर लो या ख़ुद तसफ़िये 
की कोई सूरत पेश करो और जल्‍्द। प्रेस की क्रीमत अब आधी भी नहीं रही और तुम्हारे 
दो हजार अब मुश्किल से एक हजार रहेंगे। मैं तुम्हारे जवाब का इन्तजार करता रहूँगा। 
मैं निस्फ़ लेने को तैयार हूँ अगर कोई दे। रघुपति सहाय और मेरे हिस्से के छः हजार 
पाँच सौ रुपये होते हैं, मैं उसे सवा तीन हजार पर दे दूँगा मगर नक़द की शर्त है। प्रेस 
में जो नयी ट्रेडिस आयी है उसका अभी दाम देना बाक़ी है। भाई साहब निस्फ़ पर राजी 
होंगे या नहीं, मैं नहीं कह सकता। 
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पक 


भाईजान, 
तसलीम। आपका 7 जून का नवाजिशनामा मिला। मैं बनारस से 3 जून को 
लौटा। आपका कार्ड आज वहाँ से यहाँ आया है। चुन्नू बाबू की शानदार कामयाबी पर 
आपको और चुन्नू को तहेदिल से मुबारकबाद। क्‍यों, आप क्राइस्ट चर्च कालिज से अलहदा 
क्यों हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मौक़ा मिले तो कानपुर आऊँ। बेटी ससुराल गयी 
है। धुन्नू उसी के साथ गया है। यहाँ सिर्फ़ बन्‍नू (छोटा लड़का) और हम दो आदमी है। 
यहाँ के मैनेजर एक मिस्टर जगमोहन नाथ भार्गव हुए हैं। अभी उनसे मेरी मुलाक़ात नहीं 
हुई है। क्या तरमीम होगी इसकी फ़िलहाल ख़बर नहीं। मेरे नाविल 'गबन' की कोई जिल्द 
आपके पास पहुँची या नहीं। 
आपका, धनपत राय। 
७ शछ 
पहाड़ी धीरज, दिल्ली, 26 जून 93! 
बाबू जी, 
आपके पत्र का जवाब मैंने परसों दिया है या कल। मिला होगा। 'वातायन' वाली 
कहानी कल ही रवाना कर चुका हूँ। आज 'गबन” की आलोचना लिखता था कि 
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वाजपेयी का बहुत-बहुत अनुरोध का पत्र आ पहुँचा। 'भारत” के लिए कहानी चाहते हैं। 
क्योंकि ऐसी आलोचना लिख चुके हैं जो मेरे बहुत अनुकूल न थी इसलिए भी उनके 
अनुरोध को मानना जरूरी हो गया है, कहीं वह और न समझें । इसलिए अब वहीं लिख 
रहा हूँ। यह इसलिए आपको लिखता हूँ कि आप “भारत” में कहानी देखकर मुझे उलाहना 
न दें। कल आपकी आलोचना और फिर जल्दी ही कहानी लिखूँगा। “भारत” में आज 
हिन्दुस्तानी एकेडमी की पुरस्कार सूचना दीख पड़ी। 'परख” और नये छपते हुए संग्रह 
'वातायन” की यथावश्यक प्रतियाँ यथास्थान भेजने के लिए बम्बई लिख रहा हूँ। मुझे 
विश्वास है, यह मेरा दुस्साहस नहीं है। 'वातायन' छपते ही आपके पास आयगा। जल्दी 
ही छप जायगा। विशेष कुशल है। 
विनीत, जैनेंद्र । 
७७6 
ैधोक्षाक्षं रध१50॥, 
3शावाएा। ००0, 80770387, 29 7८, 93] 
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ऐश! 722205, 
९ 0०प्रा$5 आाटटा29, 7२७॥27095 ॥0992094 
७छे 
सरस्वती प्रेस, काशी, 4 जुलाई, 93 
भाईजान, 
- तसलीम। इस काम से फुर्सत मिली। अब कोई मज़मून भी लिखूँगा। मगर ऐसा 
न हो आप इन किताबों को साल छः महीने के लिए ड्रार में बंद कर दें। एक बार इनकी 
नजरसानी कर जाइए। चार पाँच रोज लगेंगे। फिर किसी से खुशखृत लिखवा लीजिए। 
अपनी दानिस्त! में तो तर्जुमा बुरा नहीं किया। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती 
है। और जुलाई में इसे चलता कीजिए ताकि एक माह में रुपये मिल जायें। 
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हमारे यहाँ अभी तो साबिक़ दस्तूर काम चल रहा है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं 
है। मैं तैयार बैठा हूँ। धुन्नू कल बेटी के ससुराल से आ गया है। 

'नातन” और 'फ़रेबे अमल' मैं आऊँगा तो लेता आऊँगा, शाहकार के पास मेग 
एक क़िस्सा पड़ा हुआ है। सेन बाबू से कहें अपने दोस्त वहशी के बरादरे खुर्दः से ये 
लतायफुलहील” माँग लें। शाहकार का इस हुर्रियत* के जमाने में गुजर ही कहाँ। 

जवाहरलाल आजकल कितना जहर उगल रहे हैं। इन्क़लाब की तैयारी है। 

आपका, धनपत राय। 
. समझ, 2. छोटे भाई, 3. अच्छे बहाने से, 4. जनतंत्र। 
७ छ 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 23 जुलाई, 93] 
भाईजान, 

तसलीम | ईश्वर करे आप जल्द अच्छे हो जायें। तबीयत की नासाजी तो एक 
मुसीबत है। 

यहाँ कोर्ट आफ़ वार्ड का इंतजाम है, मगर अभी कोई तबदीली नहीं हुई है। स्पेशल 
मैनेजर आ गये हैं। इंतजाम साबिक़ दस्तूर है। शायद तख़फ़ीफ़ (छंटनी) होनेवाली है। मगर 
तहक़ीक़ (ठीक बात) मालूम नहीं। मेरी तो मैनेजर साहब से मुलाक़ात ही नहीं हुई। न 
उन्होंने बुलाया न मैं गया। 

बेटी ससुराल में है। मुन्नू बाबू तो शायद इंग्लैण्ड से अगस्त में आने वाले हैं। 

तबीयत यकसू हो तो मुसव्वदों पर ज़रा निगाह डालिए। 

शाहकार से मेरा अफ़साना आपने शायद नहीं लिया। गोरखपुर से तो इसी नाम 
के एक रिसाले का इजरा (आरम्भ) हो गया। न 

बक़िया हालात साबिक दस्तूर हैं। 

आपका, धनपत राय। 
७ के 
लाजपतराय एण्ड संस, लाहौर, 29 जुलाई, 93। 
श्रीयुत मुंशी जी, नमस्ते ! 

एक हफ़्ता हुआ, मैं लाहौर वापस आया। क़ब्ल (पूर्व) इसके सरदार साहब ने दो 
अदद ख़त क़ातिब को लिखे, मगर उनका जवाब मासूल नहीं हुआ था। आपके ख़त मिले 
थे। मैंने आते ही फिर जम्मू चिट्ठी लिखी। उसके जवाब की इन्तज़ारी तक जान-बूझकर 
ख़ामोशी अद्ध्तियार की। आज ही मुझे जम्मू से चिट्ठी मासूल हुई है। वो मजमून 350 
सफ़ाहत का है, 250 सफ़े तक किताबत हो चुकी है। बाक़ी का मज़मून जल्दी भेज दें। 
मजमून के साथ किताब का मुख़्तिसर इश्तिहार बनाकर भी देंगे ताकि ज्योंही क्िताब ख़त्म 
हो, नयी किताब का इश्तिहार ही कर दिया जावे। हा 

ताक़रिदन अर्ज है, कोई सेवा मेरे योग्य ? जवाब से जल्दी याद फ़रमावेंगे, क्योंकि 
मैं काशमीर जा रहा हूँ। क्या आपके पास अपना शायाशुदा कूतुब का स्टॉक मौजूद है 
हो तो लिखेंगे, ताकि उनकी चन्द कापियाँ मंगवा ली जायें। अगर इस किताब के दो हिस्से 
बनवाने हों तो पहला हिस्सा कहाँ तक हो, ये आप ही लिखें। दो हिस्सों में हो जावे तो 
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क्रीमत' ठीक वसूल हो सकती है। पहले हिस्से की इशाअत अपने हाथ में होगी। 
सोमप्रकाश । 
के 
लखनऊ, 30-7-93] 
प्रियवर कुंवर सुरेशसिंह, वन्दे ! 

'वानर” मिल गया शथ्ा। लड़कों को पहले ही से उसका इन्तजार था। उसे देखते 
ही खुशी से उछल पड़े। बच्चों के लिए इसमें विनोद, मनोरंजन और ज्ञानवृद्धि का 
काफी सामान है। गेटअप बहुत ही सुन्दर। मुझे आशा है कि बालसमाज का इससे कल्याण 
होगा। 

बच्चों के लिए लेख लिखना अत्यन्त कठिन है। बच्चों के मनोविज्ञान का अच्छा 
परिचय हुए बिना यह काम नहीं हो सकता। पुराने लेखकों में उतनी सजीवता नहीं रहती, 
शिथिल-से हो जाते हैं। नये लेखकों का मनोविज्ञान से परिचय नहीं होता, मसलन “कश्मीर' 
का वृत्तान्त जो आपने दिया है, किसी कुशल अध्यापक के क़लम से कहीं मनोरंजक हो 
सकता था। इस दशा में तो वह किसी स्कूली पाठ से ज़्यादा रोचक नहीं। 'कबड्डी' का 
बयान भी कहीं बाल-सुलभ हो सकता था, पर यहाँ वह सूखा-सूखा रह गया है। 
'गोरखधन्धा” बहुत अच्छी चीज़ है। लड़कों को उसके उत्तर की कभी से उत्सुकता है, और 
अगले अंक का इन्तजार कर हहे हैं। 

मैंने तो चाहा कि कुछ लिखूँ, पर क़लम हाथ में लिया और गम्भीरता का नशा चढ़ा । 
इसके लिए ऐसे लेखक चाहिए, जो बूढ़े बालक हों। फिर भी कोशिश करूँगा कि अपने 
को बालक बनाकर कुछ लिखूँ। ऐसी चीज चाहता हूँ, जो बालकों को खूब हँसाये और 
उसके साथ ही सुरुचि पैदा करे। मगर इस वक़्त तो नहीं बनती। शुभ, 

भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
लाजपतराय एण्ड संस, 
पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, लाहौर, 29-8-93] 
श्रीयुत पूज्य मुंशी जी, नमस्ते ! 

बक़ाया मजमून की सिर्फ़ नौ कापियाँ बनी हैं। मज़मून बाक़ी का भेज देंगे, क्योंकि 
किताब ख़त्म होने वाली है। किताबों के लिए अर्ज है कि अगर आपने सौ रुपये के माल 
पर सिर्फ़ 30% ही देना है तो क्‍यों ना 20-25 रुपये की कृतुब (किताबें) मँँगवा ली जावें, 
चाहे इस पर 25% मिले। दूकानदार ज़्यादा रक़म का माल सिर्फ़ इस शर्त पर उठा सकता 
है कि जबकि उसे माकूल कमीशन मिले। मुक़र्रर अर्ज़ है कि बाक़ी का मसौदा बवापसी 
डाक भेजने की कृपा करें। कोई सेवा ? 

ख़ादिम, लाजपत राय। 
७ छे 
सरस्वती प्रेस, काशी, 30-8-93] 
प्रिय अवस्थी जी, वन्दे ! 
धन्यवाद। समीक्षा मिल गयी थी और 'हंस” (सितम्बर) में जा रही है। आशा है, 
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आप प्रसन्न होंगे। 
भवदीय, धनपत राय। 
्छ 
लखनऊ, 30 अगस्त, 93] 
भाईजान, 

तसलीम। आपके ख़त के इंतजार में थक गया। मैंने अर्सा हुआ एक ख़त लिखा 
था। उसका कोई जवाब न मिला। आप खुद आने वाले थे मगर गालिबनू फुर्सत न मिली। 

उन दोनों किताबों के मुताल्लिक़ क्‍या कार्रवाई हुई। नजरसानी हो गयी या नहीं। 
शुरू भी हुई ? अब तो बहुत देर हो रही है। 

यहाँ का हाल साबिक़ दस्तूर है। ख़बर है कि रियासत कोर्ट आफ़ वार्ड्स से निकल 
गयी। लेकिन ख़बर ही ख़बर है। नफ़ाज नहीं (हुक्म जारी नहीं हुआ) सरकारी कारखाने 
हैं। मुमकिन है महीनों लग जायें। और तो कोई नयी बात नहीं । मुन्नू बाबू तो इस माह 
में आयेंगे। या गोलमेज के बाद ? 

आपका, धनपत राय। 
७ छ 
भकांगा! ठिपञ0725, 7204फप, 5.9.3] 
छुटका ६, 

[ ग 5079५, शीट 62शांगस्‍8 #ए॥५9०59५93', | ४७5 70 ५४0एा९व श्र शाए 
शांटडा ॥िणा 700. 60०० 3 गाणाएं 0 $0, फ़ाल्एं००४॥५, 4 ॥80 इशा। ४०7 4 ४0% 
8८20८0 ्रान्तिकारी!  ४०ए ० एप्ॉटभांगा ॥ एणण ९४८टगा९त ॥रणाए५, 6 
'पिथ्ा5$' , एज का) 350078680 90 4 ॥0 7299 ॥35 /८ा एटला 72८2५८6. १४०१|0 
7०० ए०€ ता6 शा०्पशा 00 6 76 0त0ए ज्राशीाटा ए0प प्रांधा4 ॥0 एफांना ॥ 0 ॥0[. 
70, शधे €िष| पपला क्॒मां2९0 ॥ 7०० (गठ५ 7शणा) ॥0 ०५ प€ एटएणा। 0 शाश!. 
तकृणश ॥ छण०प्रात जित 700 35 थी ढ& गटथशा+ 35 ॥ ।९८8५४८५ ७५. 

#जभातए ४%०एण 729%, 

भशश+ ७७४ ॥%0ए5$, 
4. िैगाक्षा जाशी $शा2भ, एं5-290॥0 '/०४०१3४3 
के 
कालका भवन, सिगरा, बनारस, 6-9-93] 
मेरे आदरणीय मास्टर साहब जी, 

आपने अपने कृपा-पत्र में यह नहीं लिखा कि आपके उपन्यास-ग्रन्थों का प्रकाशन 
किस क्रम से हुआ है, और उनका रचना-क्रम क्‍या है। मैं समझता हूँ इस तरह है : 

. वरदान, 2. सेवासदन, 3. प्रेमाअ्रम, 4. रंगभूमि, 5. कायाकल्प, 6. निर्मला, 
7. प्रतिज्ञा, 8. गबन। 

अगर इस क्रम-विधान में कोई त्रुटि हो तो कृपया सुधारकर शीघ्र बताइए, मैं अब 
शुरू ही करने वाला हूँ। शेष कुशल। 


आपका, ज. प्र. ज्ञा 
छ्छ 
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सरस्वती प्रेस, काशी, 8.9.93 

श्र. भाईसाहब, 

पिछले पत्रों का उत्तर इस प्रकार है-'हंस” पिछड़ गया; पर इस अनिवार्य विलम्ब 
का दोष मुझ पर ही नहीं है-यह आपने समझ लिया होगा। फिर युग्मांक होने के कारण 
उतना पिछड़ा भी नहीं मालूम होता है। सितम्बर का अंक भी 5-20 तक आउट कर 
दिया जाता है। 

प्रेस का हिसाब जो आपके पास भेजा गया, उसमें कुछ भ्रम हो गया। मामूली तौर 
पर जो साधारण दैनिक आय होती है, वह लिख दी गई है। उसके अनुसार समझने में 
घाटा मालूम होगा; पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यह तो साधारण-सी बात है कि काम 
खर्च से अधिक ही होता है। मुनीम जी ने मामूली आमदनी-जो दैनिक है-लिख दी; और 
खर्च लिख दिया। पर, वास्तव में तीन महीनों में जो काम प्रेस ने किया, वह आमदनी 
है। इस हिसाब से-दैनिक कार्य-विवरण के अनुसार-उन तीन महीनों में 2 फ़ार्म छपे 
और औसतन 23:2 रु. का काम हुआ। 300 रु. का काम ट्रेडिल पर हुआ । लगभग 200 
रु. का दफ़्तरीख़ाने का। इस प्रकार कुल काम लगभग 700 रु. का हुआ। यह ध्यान 
रहे कि जून का महीऋ् भी इसी में शामिल है, जिसमें बहुत ही कम काम हुआ करता 
है। इस महीने में अनेक प्रेस प्रायः बन्द हो जाते हैं। अस्तु। 

आपने जो 409 रु. 2 आना समझा है, वह गलत है। इसमें लगभग 200 रु. तो 
स्थायी ख़र्च-खाते का ही है। यह रुपया टाइप, केस, ब्लॉक, हाट प्रेस, टाइपराइटर आदि 
स्थायी वस्तु ख़रीद-खाते में दिया गया है। असल में, जल्दी के कारण मैं हिसाब समझ 
नहीं सका और मुनीमजी का बनाया हुआ, ज्यों-का-त्यों भेज दिया। असल खर्च तो वेतन, 
मेरा एलाउंस तथा किराया-मकान है। पोस्टेज खर्च खाते में जो 7 रु. 3 आना पड़ा है, 
वह भी सब प्रेस का नहीं है। इस प्रकार प्रेस का वास्तव खर्च 200 रु. से भी कम तीन 
मास का रह जाता है। आप फिर से समझ लें। जुलाई-अगस्त में भी ईश्वर-कृपा से इतना 
अच्छा काम किया गया है। 6-7 सौ मासिक के कम का न उतरेगा। हिसाब आपको 
भली-भाँति समझाया न जा सका, इससे आपने नुक़सान का ख़याल कर लिया; पर वास्तव 
में ऐसी बात नहीं है। मेरे पास तीन वर्षों का कार्य-विवरण शुरू से ही बाक़ायदा लिखा 
हुआ तैयार है, उससे आप हिसाब देखें-गोकि जिस समय आप आये थे, उस समय भूल 
से आपको कार्य-विवरण न दिखला सका-तो आपको अभी तक वर्षों के काम में लाभ 
ही लाभ दिखेगा-नुकसान जरा भी नहीं, बात भी दरअसल यही है। पर लोगों पर बाक़ी 
बहुत है और मेरा तीन साल का अनुभव यह कहता है कि बिना 2-2% हजार रु. लोगों 
पर बाक़ी रहे प्रेस का काम भी नहीं चल सकता; हाँ, नया पुराना होता रहेगा। पिछला 
बाक़ी वसूल होगा, तो नया लेना बढ़ता जायगा। आप एक बार आकर भाई साहब बाबू 
बलदेवलाल जी के साथ बैठकर हिसाब फिर से समझ लें। मेरा निश्चय मत है कि नुकसान 
कभी नहीं हुआ, न होगा। समझने का भ्रम है, बस। 

आपने वेतन में 20% कमी करने के लिए लिखा है, पर पूर्व निश्चय के अनुसार 
5 जून से समय बढ़ा दिया गया। 7 से 8 घण्टे कर दिये गये। इससे अधिक असम्भव 
है। इतना करने में भी जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई थीं, उन्हें मैं ही जानता हूँ। आपने 
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उपर्युक्त कम मालूम न होने के कारण ही शायद 20% परसेण्ट की कमी वाली बात लिखी 
होगी। पर अब उसकी आवश्यकता नहीं। काम बहुत ही कसकर लिया जा रहा है-ऐोेसा 
कि जिसमें एक छदाम का भी नुक़सान न हो। काम अधिक-से-अधिक लेने और लोगों 
को इसके लिए काफी तंग करने के लिए तो दूसरे प्रेस वालों ने मुझे बदनाम-सा कर दिया 
है। मुझसे बढ़कर कसकर काम लेने वाला भी शायद ही दूसरा कोई हो। यह है काम 
के विषय में बात। अगर यह भी आपको स्वीकार न हो, तो आप जैसा कहें किया जाय, 
पर यह निश्चय है कि इससे आगे एक पग भी न बढ़ा जायगा और बढ़ने की चेष्टा की 
गई, तो अवश्य ही प्रेस बन्द कर देना पड़ेगा। जैसी इच्छा हो, लिखें। 

आपने आगे से यानी इसी सितम्बर से पुस्तकालय का रुपया अलग जमा करने 
को लिखा है, सो ठीक है। मुझे यह स्वीकार है। अभी तक जो पुस्तकालय की आमदनी 
प्रेस में खर्च की जाती थी, या हो गई, सो प्रेस का पुस्तकालय की ओर अभी तक 
क॒छ-न-कुछ बाक़ी ही है, इसलिए रुपया लिया गया। आगे भी जो प्रेस का बाक़ी होगा, 
वह देना पड़ेगा। आपका और मेरा लाभ गत वर्ष अवश्य ही “हंस” के नुक़सान में गया। 
रॉयल्टी आपको कहाँ से मिलती ? जबकि प्रेस का बिल ही चुकता नहीं हुआ। अगर 
कागज-छपाई वगैरह का रुपया प्रेस को नक़द मिलता, तो जो आमदनी प्रेस ने ली या 
ले रहा है, वह आप ही को पहले मिलती। मुझे खेद तो यह है कि किताबों के मद्दे एक 
पैसा आपने नहीं दिया और हृदय में इतना दुःख मानते हैं। आपकी रॉयल्टी चौकस है, 
सही है, वह कहीं जाती नहीं। अब जो किताबें बची हैं, उनसे आप रॉयल्टी लीजिए, नफ़ा 
लीजिए और मुझे भी नफ़ा दीजिए। इस महीने से मैं पुस्तकालय की आमदनी अलग जमा 
करूँगा। 

ब्याज वाली बात भी ठीक है। गत वर्षो का व्याज तो पुस्तकालय की मद में खर्च 
हो गया था, अब बच सकता है। पर आगे ब्याज आप प्रति मास चाहते हैं, तो आगे पुस्तकें 
छपाने के लिए रुपया भी अपने पास से दीजिएगा। समझ लीजिए। 

एक बाते और। पहले ही से एक गलती हो गयी है। 50 रु. मासिक टाइपधिसाई 
तो लगभग वाजिब है; पर प्रेस का मूल्य 0,000 दस हजार क़ायम करके जो आठ आना 
सैकड़े के ब्याज से 50 रु. मासिक नियत कर लिया गया है, वह कुछ गलत और अनुचित 
जरूर है, क्योंकि प्रेस की क्रीमत सब मिलाकर 5000 से अधिक नहीं हो सकती । पर आप 
ही विचार कर लें-शान्तिपूर्वक । जैसी आपकी राय हो, वह मुझे स्वीकार है। जब हिसाव 
की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो मैंने भी यह बात लिखी है। वैसे मैंने आज तक इस 
विषय पर विचार ही नहीं किया था। अब आप जो निश्चित करें, ब्याज प्रतिमास या प्रति 
त्रैमासिक दिया जाया करे। 

एक बात का खेद मुझे भी है और बड़ा है। वह यह कि इतना प्रयत्न करने वाले 
शख्स पर भी यह रोष किया जा रहा है कि वह 50 रु. मासिक क्‍यों ले लेता है। भला 
यह कहना कहाँ तक उचित है, इसे आप ही सोचें! भला, जिस आदमी ने अपनी जान 
लड़ाकर आपके प्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ाई हो, सम्पत्ति बढ़ाई हो, वह इतना भी न लेगा, तो 
क्या कहीं से चोरी करके गुजर करता ? मैं सच्चे हृदय से ईश्वर को साक्षी करके कहता 
हूँ कि जिस हृदय से, जिस प्रयत्न से मैंने काम किया है, उतना काम वैसा काम मैं कहीं 
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भी करता तो 00/50 की आमदनी न गयी थी। फिर भी मुझ पर लांछन है। हिसाब 
आप पाई-पाई का समझें, जो उचित है; पर यह जबर्दस्ती का दोष तो न लगावें कि मैंने 
प्रेस से इतना व्यर्थ वसूल कर लिया। आप ही अपने न्यायी हदय से विचार कर देखें। 
मेरे प्रयलल को जब सब सराहते हैं, तब मैं अपने आप क्‍या सराहना करूँ ? खलैर। 

में इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि प्रेस में घाटा है। आपने तो 
कलकत्ता तक यह बात फैला दी है, जो उचित नहीं है। आप मेरे बड़े हैं, आपसे क्‍या 
कहूँ, पर यह मेरी समझ ही में नहीं आता कि इतनी तन-तोड़ मेहनत करने पर भी घाटे 
का नाम क्‍यों आता है ? 

अब रही 'हंस' की बात। 'हंस' से अवश्य घाटा हुआ है। पर, इस वर्ष प्रयलतः 
घाटा से बचने का डौल किया जायगा। इस वर्ष जो भी प्रयत्न किया जा सकेगा, उससे 
पीछे न हटा जायगा। और विश्वास है, इस साल घाटा न रहेगा। 

प्रेस का काम भी सिलसिले से चल रहा है। काम की कमी नहीं है, न रहेगी। काम 
और भी बढ़ाने का यतल्ल किया जायेगा। अच्छा हो, आप इधर का सब हिसाव समझकर 
किसी मास तक हिसाब निकाल लें और आगे के लिए मुझसे भी शर्ते लिखा लें और आप 
भी लिख दें। वैसे, मैं आपकी ज़बान पर हमेशा एतबार करूँगा, करता रहा हूँ। पर आगे 
फिर भ्रम न हो, इसालए कह रहा हूँ। 

अगर आपके सहयोग का मुझे गौरव न होता, मैं गौरव न समझता, तो अभी तक 
यहाँ के निकट मण्डल के फेर में पड़ गया होता और नया प्रेस चलाने लगता; पर मेरा 
ईश्वर ही जानता है कि मैंने हर बार साफ इन्कार किया है और हर बात में, हर बार 
आपकी प्रतिष्ठा को ऊँचा रखा और सद्व्यवहार को सराहा है। आज भी लोगों का प्रेस 
करने का विचार है, लिमिटेड रूप में; पर मैंने बार-बार उन्हें पतीशानी समझाकर शान्त 
किया है। मतलब कि यह मेरा हृदय ही जानता है कि आपके प्रति मेरा विश्वास और 
श्रद्धा कहाँ तक है। यही कारण है कि मैंने प्रेस को अपना समझकर चलाया है। फिर 
भी जब मुझे इतनी फटकार सुननी पड़ती है, और व्यर्थ, तो हृदय क्षुब्ध हो जाता है। वैसे 
अब ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से 00 रु. महीना की आमदनी कर लेना 
मेरे बायें हाथ का खेल है। 

आपके यहाँ आने का ढंग मुझे मालूम नहीं था, अन्यथा मैं नहीं बुलाता। मेरा यह 
ख़्याल था कि आप वास्तव में नौकरी छोड़ रहे हैं; इसलिए जितनी भी जल्दी आ जायें, 
आयें, पर अब असली हालत मालूम हुई। ऐसी दशा में मैं कुछ नहीं कहूँगा; पर यदि आप 
यहाँ प्रेस सैभालने के ख़याल से आना चाहें, तो अवश्य आयें, मेरा ख़याल कभी न करें, 
कुछ न करें। आपके आशीर्वाद से मैं भी कुछ कर ही लूँगा। मुझे अब चिन्ता नहीं है। 
आप जिस प्रकार खुश रहें, उसी में मुझे खुशी होगी-यह सत्य समझिए। पर, इतना कहने 
का मुझे अधिकार है कि मेरे तीन वर्षों को मिट्टी में न मिला दिया ज़ाय-इसका ध्यान 
रहे। मुझे उस पर पूरा मोह है-प्रेस के काम से प्रेम है। प्रेस अगर कोई दूसरा आदमी, 
सस्ता चला सके, तो उससे भी प्रयतल करा लीजिए। मैं आपसे सच्ची श्रद्धा रखकर ही 
सच्चे हदय से लिख रहा हूँ। जैसी इच्छा हो, आप मुझे सूचित करें। मेरी ओर से आपको 
कभी दुखित न होना पड़े, यही मैं चाहता हूँ। 
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मैंने आठ दिनों में आवेश का दमन करके ही यह पत्र शान्त चित्त से, खूब 
सोच-विचार कर लिखा है, फिर भी कुछ अनुचित लिख गया हूँ, तो छोटा समझ कर क्षमा 
ही कीजिएगा। शेष शुभ। 
हंस” जा रहा है। वी. पी. थोड़ी-थोड़ी करके भेजने का प्रबन्ध कर रहा हूँ। अबकी 
बार टिकिट ही बहुत लग जायगा। पत्रोत्तर तुरन्त दीजिए। 
हंस” के दूसरे अंक के लिए कहानी भेजिए। 'मुक्ता-मंजूषा” उर्दू की भेजिए। इस 
विशेषांक के विषय में अपनी सम्मति दीजिए। अन्य लोगों ने कैसा पसन्द किया, वह भी 
लिखिए। 
प्र. ला. वर्मा। 
७ छ 
], कचहरी रोड, इलाहाबाद, 0 सितम्बर, 93| 
भाईजान, 
तसलीम | हफ़्तों हुए आपका ख़त मिला था। आपको शायद इसका एहसास भी 
नहीं कि मुझमें कूवते-इरादी!' क़रीब-क़रीब बिल्कुल मफ़कूद” हो चुकी है और अहवाब? 
की जब कोई फ़मइश कुछ भी लिखने पढ़ने की होती है तो एक सदमा* होता है। आप 
तो मुसन्निफ़ः हैं, मगर जो मुसन्निफ़ नहीं हैं या जिसके दिल-ओ-दिमाग को कम अज 
कम तसनीफ़ की मश्क़ या आदत नहीं है और जिसने कभी यूँ ही कुछ लिख-पढ़ दिया 
हो, खुसूसन जब बेदिली' का उस पर अटल तसल्लुत' हो चुका हो, वह क्या लिखे पढ़े। 
इसके अलावा पाँच छः बरसों से सिवा कुछ उर्दू अशआर के हिन्दी के पाँच सतर भी जो 
दिलचस्पी और इनहमाक* से न पढ़ सका हो, ऐसा शख्स करे तो क्‍या करे। यक़ीन मानिए 
अगर मैं खुद हिन्दी में कुछ लिखूँ तो दिल उसे पढ़ने को न उभरेग+ इस मुआमले में 
मेरी रूहनी मौत हो चुकी है। 
फ़िलहाल मेरा हाल यह है कि मुलाजिमत यहाँ पर अभी मुस्तक़िल नहीं है। 
जिम्मेदारियाँ मेरी मामूली नहीं। तीन अपने बच्चे हैं जो अब बढ़ गये हैं। दो भाई 
एफ.ए. में हैं जिसकी जिम्मेदारियाँ उसकी उम्मीदों और खुशियों या खुशख़यालियों से 
ज़्यादा हैं। वालिदा, बीबी और मैं खुद। इन सबके अख़राजात॥? किसी तरह काम चला 
रहा हूँ और सुकून की तरफ़ से, इत्मीनान की तरफ़ से नाउम्मीद हो चुका हूँ। जो क़र्जा 
लिया है, उसका ख़मियाजा!” अलग भुगत रहा हूँ। इन्सान यह सब उठा ले बशर्ते कि 
कोई मरकज'! उसकी दिलचस्पियों का हो। यही मरकज़ सहारा होता है। ऐसा बड़ा शायर 
भी नहीं हूँ कि जिन्दगी से मरकर शेर में जिन्दा रहने की कोशिश करूँ, या उम्रे-तबीई' 
को बिल्कुल तखईली/” बना डालूँ। इस मिसरे को दुहराया तो गँवार करते हैं लेकिन कितने 
पते की बात है। 
“न खुदा ही: मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए । 
बहरहाल सुकूने-यास!* को ही गनीमत जानकर सब्र किये जा रहा हूँ लेकिन भाई, 
वक़्त और उम्र का एक अजब असर होता है और एक भयानक और तकलीफ़देह घबराहट 
अकसर रूह का गला घोंट देती है और साँस रुक जाती है। उम्र भर बेदिल रहने का 
एक तकलीफ़देह असर यह हुआ करता है कि कहने के लिए नहीं बल्कि दरहक़ीक़त 
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जीते हुए शर्म आती है। ज्लैर खुदफ़रामोशी!” की मश्क़ झक मार किये जाता हूँ। इन 
सुतूर!* को रस्मी टालमटोल या हमदर्दी हासिल करने का बहाना शायद आप न तसव्वुर 
करेंगे। 
भाईजान, गुप्तजी के क़र्ज़ें के लिए दो सौ रुपये साल आप ज़रूर दिये जाइए। 
आपकी फ़र्जशनासी का बहुत सहारा है। हाँ मुझे अब तक का हिसाब अगर मुमकिन हो 
तो लिख भेजिए। मुझे बदहवासी में इसका भी पता नहीं कि आपसे कितना मिलना है। 
और यह भी लिखिए कि दो सौ रुपये कब तक आप भेज सकेंगे। 
प्रेस से आपको इतना नुक़सान हो रहा है। क्‍या निस्फ़!” नुक़सान उठाकर आप 
उसे निकाल देना अच्छा नहीं समझते ? 
आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। आपकी मुलाजिमत कब तक क्रायम रहने की उम्मीद 
है ? नवलकिशोर प्रेस के लिए आप फ़िलहाल क्‍या काम कर रहे हैं। ख़ुद क्या लिख रहे 
हैं। अफ़साने या कोई नाविल। 
कभी इलाहाबाद आने की इधर उम्मीद है या नहीं। 
देखिए [२०००१ ॥४७॥८ (०८८८८ में क्‍या होता है। यूँ ही वक़्त मुल्क पर और 
सारी दुनिया पर नाजुक डै। कहीं ऐसे में फिर 'इंकलाब जिन्दाबाद' हुआ तो कम अज 
कम हम लोगों की जिन्दगी भर तो खुदा ही खुदा नजर आयेगा। और यों तो हिन्दोस्तान 
सख्तजान मुल्क है, ज़िन्दा रहेगा और फिर मुमकिन है, बल्कि अगलब!* है, कि सुकून के 
दिन भी अहले-मुल्क” को नसीब. होंगे। मगर कब ? 
आपका, रघुपत सहाय। 
. इच्छाशक्ति, 2. समाप्त, 3. मित्रों, 4 क्लेश, 5. लेखक, 6 उदासीनता, 7. आधिपत्य, 8. लगन, 9. खर्चे, 
॥0 भुगतान, ]]. केन्द्र, ।2. भौतिक जीवन, 3. काल्पनिक, ॥4. निराशा की शान्ति, 5. आत्म-विस्मृति, 
0, सतरों, पंक्तियों, 77. आधा, 8. निश्चित, 9. देशवाल्ों। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, !! सितंबर, 93] 
भाईजान, 
तसलीम । आपका कार्ड कई दिन हुए मिला था। मसौदे आपने अभी तक नहीं देखे। 
इधर एकेडेमी शायद अब ऐसे तराजिम! बेकार समझ रही है। बाबू हरप्रसाद सक्सेना अभी 
कई रोज हुए डाक्टर ताराचंद से किसी काम की तलाश के सिलसिले में मिले थे। उन्होंने 
उस वक़्त यह ख़याल जाहिर किया कि इन ड्रामों से कोई मुफ़ीद नतीजा नहीं निकला 
और वह तजीहे-औक़ात? है। ऐसा न हो, उर्दू तर्जुमों के मुताल्लिक़ यही ख़याल हो और 
हम लोगों की मेहनत बरबाद हो जाए। 

' यहाँ कल एक नई बात हो गई। यहाँ मेरे ख़िलाफ़ मुद्दत से एक जमाअत थी जिसका 
सरगना यहाँ का मैनेजर हरी राम है। साले गुजिश्ता! से उसका एक और मुआविन* पैदा 
हो गया। यह हैं मिस्टर पंत जो यहाँ कनवैसर होकर बुलाए गए थे। मिस्टर पंत यहाँ 
हावी लेना चाहते हैं। इसकी उन्होंने रोजे अव्वल से कोशिश शुरू की और मुझे अपना 
रक़ीब” समझ कर उन्होंने पहले मुझी ही को रास्ते से हटाना जरूरी समझा। किफ़ायत 
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का मसला यहाँ शुरू से था ही। आपने यहाँ किफ़ायत सोची कि एडीटोरियल अमला 
बर तरफ़" कर दिया जाए और किताबें ज़िम्मेदार बा-असर और कमेटी में रुसूख रखने 
वाले या खुद कमेटी के मेम्बरों से बनवा ली जाएं। इन अहमक़ों को यह न सूझी कि 
मुझे जो कुछ देते हैं वह एक किताब में वसूल हो सकता है और बा-असर असहाब से 
किताबें लिखवाने में रायल्टी की बेश-क़दर रक़म देनी पड़ती है। मेरी जात से इन लोगों 
ने जितना पैदा किया है उसका निस्फ़ भी मुझे न दिया गया हो। अगर पंत दीदा व 
दानिस्ता” महज मुझे जक* देने के लिए मेरी तैयार की हुई किताबों को “'पुश” करने में 
तसाहुली? न करते तो लाखों रुपया बना लेते। मगर इस शख्स ने महज मुझे नुक़सान 
पहुँचाने के लिए इन किताबों के मुताल्लिक़ कोई कोशिश नहीं की। जब किताबें कमेटी 
से नामंजूर हो गई तो जाहिरदारी के लिए महीनों खतो-किताबत करता रहा। ख्लैर। मुझे 
यहाँ से जाना तो था ही। बल्कि मैंने जून में इस्तीफा देने का इरादा किया था। लिखा 
भी। लेकिन बाज दोस्तों के कहने से उसे पेश न किया। मुझे यहाँ से जाने का गरम नहीं। 
और ज्यादा काम करूँगा। लेकिन रक्कीबों को यूँ खुश होते देखकर इन्सानी कमजोरियों 
के बाइस जी जलता है। आपसे मिस्टर मनरो से कुछ राह व रस्म है। नागू यहाँ का 
स्पेशल मैनेजर है। मालूम नहीं उससे आपकी कुछ मुलाक़ात है या नहीं। मगर मनरो से 
तो है ही। आप एक दिन के लिए यहाँ आ जाइए और मनरो से मिलकर यहाँ की इस 
फ़िरक़ेबंदी!! का हाल उसे समझा दीजिए। इस वक़्त भी कई किताबों की तालीफ़ का 
मसला पेश है, उर्दू, हिन्दी लिटरेरी रीडरों का। पंत उनके लिए कमेटी के मेम्बरों को तलाश 
कर रहे हैं। उसे यह मंजूर नहीं कि मैं किताबें लिखूँ और वो कमेटी में पेश हों क्योंकि 
ऐसा करने में उसे दवा-दविश!! करनी पड़ेगी। मेम्बरों से किताबें लिखा लेने में खुद कुछ 
करना नहीं होता। किताबें आप ही आप मंजूर हो जाती हैं। बस सिर्फ़्उनसे ख़तोकितावत 
करके मुआमला पटा लेना होता है। यही काम उसने अपने ज़िम्मे लिया है और शायद 
मनरो को या नागू को समझा दिया है कि एडीटोरियल स्टाफ़ की जरूरत नहीं। अगर 
आप आ जाएंगे तो मनरो को यह तो मालूम हो जायगा कि मेरी जात से रियासत का 
नुक़सान नहीं है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। 
इंडिपेंडेंट आदमी के लिए वाक़ई बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं और मैं कई बार 
इसका तावान दे चुका हूँ। लेकिन अब तो वह रविश नहीं छोड़ी जाती जो आदत हो 
गई है। और सब खैरियत है। 
आपका मुख़लिस, धनपत राय। 
. अनुवाद, 2. समय की बर्बादी, 3. पिछले साल, 4. सहयोगी, 5. प्रतियोगी; शत्रु, 6. कर्मचारी अलग कर 
दिये जायें, 7. देखते-समझते हुए, 8. नीचा दिखाने के लिए, 9. ढील न डालते, 0. गिरोहबम्दी, . दौड़-धूप | 
७ 
लखनऊ, 24 सितम्बर, 93] 
बरादरम 
तसलीम | लिफ़ाफ़ा मिला। मेरा ख़याल है कि आपको एक बार ज॑ल्द यहाँ आना 
चाहिए। यहाँ की फ़ितना-अंगेज़ियों (शरारतों) का कुछ हाल बतला देना जरूरी है। 
अपनी अर्जदाश्त में कुछ इसका इशारा तो कर दिया है। मगर उस पर मुफ़स्सल 
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की जरूरत है। इस वक़्त मुमकिन है मनरो आपके मुआमले में कुछ जवाब दें। 
मैं मैनेजर साहब से अभी नहीं मिला। सोचता हूँ वह अफ़सरी जताने लगें तो क्या 
फ़ायदा। जो कुछ करना होगा वह तो करेंगे ही। मेरे ख़याल में मनरो जो कुछ करेगा वही 
होगा। उनसे कोई उम्मीद नहीं। 
आपका, धनपत राय। 
७छछे 
गनेशगंज, लखनऊ, | अक्तूबर, 93 
भाईजान, 
तसलीम | आपका 22 का ख़त आज मिला। आप उस पर गलती से लखनऊ की 
जगह इलाहाबाद लिख गये थे। और वह हफ़्ते भर मारा-मारा फिरने के बाद आज मिला। 
यहाँ तब से कोई नयी बात नहीं हुई। इन लोगों ने तै कर लिया है और अब किसी की 
हक़ृतलफ़ी' (हक मारना), बेइंसाफ़ी या अपने नुक़सान का ख़याल इन्हें अपने इरादे से 
वाज नहीं रख सकता। मुझे अफ़सोस यही है कि आपको नाहक़ तकलीफ़ दी। खैर अभी 
तो यहीं हूँ, 9 को यहाँ से अलहदा होकर ग़ालिबन्‌ अक्तूबर लखनऊ में का्ूँगा। उसके 
बाद दीदा ख़्वाहद शुद देखा जायगा)। बराय खुदा ड्रामे तो देख डालिए। महज एक 
सरसरी निगाह की ज़रूरत है। 
मुखलिस, धनपत राय। 
७छ 
गणेशगंज, लखनऊ, 4-0-93] 
प्रिय रायकृष्णदास जी, 
जैनेन्द्रजी के आदेशानुसार “मेरी मेग्डलीन' सेवा में रजिस्ट्री पैकेट से भेज रहा हूँ। 
02 पृष्ठ हैं। अन्त के दो-एक पृष्ठ या तो मेरे यहाँ से गायब हो गये या जैनेन्द्र जी 
के यहाँ रह गये। इतना छप जाने पर मूल पुस्तक से मिलाकर अन्त के पृष्ठों क। अनुवाद 
बढ़ा दिया जा सकता है। 
मेरे पास तो इस समय कोई छोटा उपन्यास नहीं है। इस समय जो लिख रहा हूँ, 
वह बहुत बड़ा है-700 पृष्ठों से कम न जायगा। तीन-चार महीने में इसे समाप्त करने 
की आशा करता हूँ। तब कोई छोटा-मोटा उपन्यास लिखने की चेष्टा करूँगा। 
'हंस” में आपका वह उपन्यास क्‍या अधूरा ही रहेगा, वह तो बहुत मजे का था! 
भवदीय, धनपत राय। 
७ 
0क्षार्शी 0], 7पएत09, 45-40-93] 
'() तंध्था (था, 
४०प गाए ॥8ए९ 7€८टांरटव 'मद्या5$', १०ण ४0५ ४४5 फशशा राज एणएल 
गप॥ा९0, जला ध८ ४०0० इलाकाए 00 765 ? गा€ 00. 5506 ॥$ ॥ एाल्फ्श थांणा. 
[)07 006 इलात 0 जांता। ॥ ४०९८, ॥ ०0०७० 0७९ गरा5टा।०१. 7॥6 00. ९०. एशा। ७९ 
0१ ॥ (६ जराणाए ॥ क्ा। ९०४. 
ठप ॥7णा८५ जा) छह इशा। 00 ४00 ज््योगर0०ण 0९]३५. | ॥9९6 रिा॥766 प्र 
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गरभ0922८. 
07 799 जाता शाशाएर, ए6 8॥0ाए गा भाए राधा 0 इ2थाढावं पाटाटद, 
[दाा0ए 2४९ पाए 729९० 00 छत $थेींए. 
१०एण४$ भग५, 0. १४. 
के 
ग्राम-किरथरा, पो. आ. ह 
ई.आई.आर., जि. मैनपुरी, 26-0-93] 
प्रिय बाबू जी, प्रणाम ! 
“गबन” की एक प्रति कल शाम को मिली। इस कृपा, और कृपा से अधिक स्नेह, 
के लिए कोरा धन्यवाद क्‍या दूँ ? आपकी इस कृपा के लिए आभारी हूँ। 
पुस्तक पढ़ने में मैं इतना लिप्त हो गया कि उसे समाप्त करके ही छोड़ा और ईख 
की दो क्यारियाँ भी नहीं गोड़ीं। 
अभी-अभी श्रीमती शर्मा ने उसका पढ़ना प्रारम्भ किया है। आज देर तक दीया 
जलेगा। बिना समाप्त किये वह इस पुस्तक को रखने वाली नहीं। 
अपनी सम्मति भेजूँ। कभी-कभी तबीयत करती है कि एक उपन्यास लिखने का 
साहस करूँ। पर, कदाचित्‌, जानते हुए भी सुंदर चित्र-चित्रण मुझसे न हो कसे। 'शिकार' 
पुस्तक तो लिख रहा हूँ। 
आपका, श्रीराम शर्मा 
७ 
एथाल्झा 09], 7.पटत09, 3-0-93] 
४५ 0०6९० ६वाश, 
ज़ी।॥0 ४0070 ४0ण ४0५ ? ४०० $॥४0 ४00 ५००७ ८०॥00ए८ ९५४८५ 7070, 
छएए 00. 935 2०९ एांगरठण ४०ण ०णाप्रएप्रंणा, ॥5 ०५. ॥50 40 8० एशांगरण्ण ? 
0०पा 770९५ चाप 3ए22८ 7९8ट720 7णा. शे८€ ९ ॥0 ५९ ॥ ३ 908॥0 7 (0 90289 38 
(705076]५9 38 ए€ ४00०0 |6९. १0०प धाटधा25 5 2005209 3॥60 एशं। प्र॥6. 4 भा। 
70 ]णाए2 णा 6 ब.(९. शत आ0 टाभआ+ एण ॥$ 79 णाए $0ण८०८. ॥ ॥06 ४00 
भा 2078 00 ॥€706 एश0 5 00 5एफुणा ? टश/था। 5 0 6 938९5 ९ए९८५ एाणा॥ 
[8 70 गापला, 
९०पए78 4॥9, 7. रिश. 
७७ 
गनेशगंज, लखनऊ, 2 नवम्बर, 93| 
भाईजान, 
तसलीम | आप तो गालिबन्‌ हैदराबाद और बंबई से वापस आ गये होंगे। मुन्नू बाबू 
आपके साथ आये होंगे। मैं तो दिल्‍ली चला गया था। वहां दस-ग्यारह दिन लग गये। 
दीवाली को लौटा। मुन्नू बाबू को मेरी तरफ़ से ठुआ और मुबारकबाद कहिएगा। 
जमाना में अक्तूबर में विष्णु दिगंबर का ब्लाक है। हंस में भी दिसंबर नंबर में विष्णु 
दिगंबर पर एक मज़मून छपा है। आपसे यह ब्लाक आरियतन्‌ (उधार) ले लूँगा। 
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अब तो गाल्सवर्दी पर तवज्जो करने की जरूरत है। शायद सात महीने से ज्यादा 
हो गये। इस तरह तो कभी काम ख़त्म न होंगा। दस-पांच रोज में मुस्तक़िल तौर पर 
बैठकर काम को निबटा ही डालिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकेडेमी ने तर्जुमे को अपने 
प्रोग्राम रे खारिज कर दिया हो। अगर यही कैफ़ियत है तो भी चन्दा अफ़सोस का मुकाम 
नहीं। मैं तो इन किताबों को खुद छपवा डालने को आमादा हूं। आठ आने क्रीमत में 
बेचकर दाम वसूल किया जा सकता है। बहरहाल कुछ भी हो अब तो इंतजार मुश्किल 
हो रहा है। उम्मीद है आप खुश हैं। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
“हंस', गणेशगंज, लखनऊ, 4--93] 
प्रिय बन्धुवर, 
बहुत दिनों से आपको एक पत्र लिखने के लिए दिल मज़बूत कर रहा था, और 
आज मजबूर हो गया हूँ। 
मेरी लड़की का 9वाँ साल है। ढाई साल हुए उसका विवाह भी हो गया है। पर 
लड़की का स्वास्थ्य दिन-दिन बिगड़ता जाता है। एक बार कोई साल भर से ज़्यादा हुआ, 
वह रात को डर गयी थीं। तभी से उसे एक-न-एक शिकायत लगी रहती है। कभी सिर 
म॑ दर्द है, कभी ज्वर है, कभी पसलियों में दर्द है। दुर्बल भी हो गयी है। कई चिकित्सकों 
की दवाई भी की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे कुछ ऐसा भ्रम हो रहा है कि इसमें 
कोई रहस्य है। इस मकान में दो-तीन किरायेदार दो-दो, चार-चार दिन रहकर ऊबकर चले 
गये थे। मैं ही छः महीने रहा। कह नहीं सकता वहाँ कोई आसेब था, या क्‍या बात हुई। 
पर सन्देह हो रहा है कि जरूर कुछ-न-कुछ था और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दया 
करके लड़की को देख लें। यदि कोई अनुष्ठान हो सके तो बतायें और न हो सके तो 
जैसी ईश्वर की इच्छा होगी, वह तो होगा ही। आप दिसम्बर की तातील में काशी में होंगे ? 
अगर उस वक़्त मैं लड़की को लेकर आऊँ तो आपसे भेंट हो जायगी ? मैं 2--3] 
को पटना जा रहा हूँ। वहाँ से मैं एक दिन के लिए काशी ठहरूँगा। क्या आप 23 या 
2 को घर पर मिल सकेंगे ? कृपा कर मुझे सूचना दीजिए। 
यह तो आपको मालूम ही होगा कि अब मेरा सम्बन्ध नवलकिशोर प्रेस से नहीं 
रहा, पर लड़कों के कारण मई तक यहाँ रहना पड़ेगा। बीच में उनका नाम कटाना मसलहत 
नहीं मालूम हुई। मई से स्थायी रूप से देहात में रहूँगा। 
कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दीजिएगा। 
भवदीय, धनपत राय। 
€छे 
| लखन :;, 25 नवम्बर, 93 
प्रेय सदगुरुशरण जी, 
. कार्ड मिला। ज़रा पटना चला गया था। युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के एक उत्सव 
में बलाव था। 
इस लेख में बहुत से चित्र दरकार होंगे। खास-खास संस्थाओं के, खास व्यक्तियों 
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के। मैं चाहता हूँ, कम से कम पाँच चित्र तो दिये ही जाये, कौन-कौन से हों यह मैं छाँटकर 
लिखूँगा। 
हंस” का जनवरी का अंक “आत्मकथांक” होगा। आप भी आप बीती कोई घटना 
या कोई ॥एफा८5४० या कोई अनुभव लिख भेजने की कृपा कीजिएगा। 5 दिसम्बर 
से ही मैटर छपने लगेगा। आपके पास पत्र तो कायलिय से आयेगा ही पर मैं विशेषरूप 
से आग्रह कर रहा हूँ। 
मेरी पुस्तकों में या तो उपन्यास हैं या गलपों के संग्रह। 
उपन्यास मेरे यह हैं-() गबन, (2) प्रतिज्ञा, (3) कायाकल्प। 
गल्प संग्रह यह हैं-() प्रेम-प्रतिमा (2) प्रेम-द्ादशी (3) प्रेम-तीर्थ (4) पाँच फूल। 
इनका प्रकाशक मैं ख़ुद हूँ। प्रेम-दादशी तो रह चुकी। अब यदि प्रेम-तीर्थ आ जाय 
तो मुझे कुछ लाभ हो सकता है। आपके पास इसकी कापी भिजवारऊँ ? इस विषय में 
जो जाब्ता हो वह बताइए तो वह कार्रवाई करूँ। आपके पास तो प्रति भेज ही रहा हूँ। 
इस संग्रह में ऐसी कोई कहानी नहीं है जो आपत्तिजनक हो। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
लाजपतराय एण्ड संस, लाहौर, 28--93] 
श्रीमान मुंशी जी, नमस्ते ! 
कृपा-पत्र मिला। मशकूर हूँ। नॉविल भेजना शुरू कीजिए। साथ-ही-साथ लिखाता 
जाऊँगा। 'बाल्मीकि रामायण उर्दू” उफ़्क की चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। दूसरी 'रामायण' 
अब नवलकिशोर प्रेस से देख सकते हैं। 'ख़्वाबो-ख़याल”' के रुपये जनवरी के पहले हफ़्ते 
में भेज सकूँगा, क्योंकि 22 दिसम्बर से जलसा शुरू हो रहा है+ बहुत-सी पब्लिकेशन 
छपाकर रखी हैं, और वह भी बवजह लम्बी वीमारी, और छह मास से दुकान से गैरहाजिरी | 
वक़्त के साथ “ख़्वाबो-ख़यांल' भी फिर दो हफ़्ते और लेट हो गया है। मैं अभी तक दुकान 
पर काम करने के नाक़ाबिल हूँ। 
आपका, लाजपतराब। 
७छ 
अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ, संभवतः जनवरी 93] 
प्रिय केशोराम जी, ४ 
आपके कृपापत्र का उत्तर देने में जो विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं 
बनारस गया हुआ था और कल ही लौटा। मेरे प्रकाशक ने जो पुस्तकें उसके पास स्टार्क 
में थीं, आपको भेज दी हैं। दूसरे खण्ड भी अन्य प्रकाशकों से प्राप्त होने पर आपको भेज 
दिये जायेंगे। अपनी बड़ी पुस्तकों के संबंध में आपकी राय का मैं आतुरता से प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ। 
नये हिन्दू वर्ष से मैंने साहित्य और राजनीति की एक नयी पम्निका निकालने की 
निश्चय किया है। उसमें आरम्भ में चौसठ पृष्ठ होंगे, उसका नाम “हंस* होगा। मैं माधुरी 
के संयुक्त सम्पादक के रूप में भी काम करता रहूँगा। मेरी नयी पत्रिका बनारस से 
प्रकाशित होगी। मैं लखनऊ से उसका संपादन कहूँगा। यदि आप समय-समय पर कोई 
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दिलचस्प चीज़ भेजते रहेंगे तो मैं अपने को सम्मानित अनुभव करूँगा। पहले अंक के लिए 
मैं विशेषख्प से आपसे प्रार्थना करूँगा कि जापान की साहित्यिक क्रियाशीलता के बारे 
में, विशेषतः कथा-साहित्य के बारे में, एक छोटा-सा लेख लिखें। मुझे विश्वास है कि आप 
मुझ्कको निराश नहीं करेंगे। 
मुझे यह जानकर दुख हुआ कि अब आप जापान टाइम्स में काम नहीं करते। गरज 
कि प्रकाशकों ने आपके अच्छे काम के लिये आपको पुरस्कृत किया है ! आप माधुरी 
में लिखा करें। वे आपकी रचनाओं का स्वागत करेंगे और पुरस्कार देंगे, यद्यपि व्यावसायिक 
दृष्टि से भारतीय पत्र-पत्रिकायें बहुत आकर्षक नहीं हैं। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि 
आपके लेखों को हमारी क्षमता को देखते हुए अधिक से अधिक पुरस्कार मिले। 
आपको पता चला होगा कि इस साल कांग्रेस ने एक क़दम और आगे बढ़ाया है 
और स्वाधीनता का संकल्प किया है। इस मामले में बहुत गहरा मतभेद है। नरमदली लोग 
इतनी दूर तक जाने के लिए तैयार नहीं हैं और युवक राजनीतिज्ञ इससे कम किसी चीज 
की बात भी नहीं सुनना चाहते। मैं समझता हूँ कि स्वाधीनता इंग्लैण्ड के दम्भपूर्ण 
साप्राज्याद का ठीक जवाब है। डोमीनियन स्टेट्स धोखे की टट्टी है। एक चीज जो मेरी 
समझ में नहीं आती वह कॉसिलों के बहिष्कार का कांग्रेसी निश्चय है। हमको जो कुछ 
भी धोड़ा-बहुत कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। कौंसिलों को प्रतिगामी विधान बनाने 
का अवसर क्‍यों दिया जाय। स्वाधीनता इतनी सुगम नहीं है कि हम कौंसिलों को और 
भी एक-दो सत्रों तक शरारत करने दें। 
अपनी चुनी हुई कहानियों के एक जापानी संस्करण को देखकर मुझे खुशी होगी। 
आप अपनी कसौटी के अनुसार जो भी कहानियाँ चाहें चुन लें। 
एक बार फिर आपसे 'हंस' में लिखने का अनुरोध करते हुए, शुभकामनाओं 
के साथ, 
आपका, धनपत राय (प्रेमचंद) 
के 
सम्भवतः दिसम्बर, 93] 
अजीज उपेन्द्रनाथ जी, 
मैंने आपका 'ताँगा वाला' और 'औरत की फ़ितरत' दोनों कहानियाँ पढ़ीं | मेरे ख़्याल 
में कोई नयी बात कहने से अच्छा है कि फ़ितरत का कच्चा खाक़ा खींच दिया जाय। 
में तो आपको कोहना-मसक़ (पुरानी उम्र का) अदीब समझे हुए था। 
प्रेमचंद । 
७७ 
दिसम्बर, 93! 
प्रियवर, 
“अरे, मैं नहीं जानता था कि अपना धनीराम ही डॉ. धनीराम प्रेम” लन्दन है। 


तुम्हारी कहानियाँ पढ़कर कुछ खिंचाव होता था, लेकिन यह नहीं समझता था कि इसका 
कारण गह है। 
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सम्भवतः दिसम्बर, 93| 
प्रिय बनारसीदास जी, 
आप आ हे हैं, बड़ी खुशी हुई। अवश्य आइए। आपसे न जाने कितनी बातें करनी 
हैं। 
मेरे मकान का पता है-बेनिया बाग में तालाब के किनारे लाल मकान। किसी इक्के 
वाले से कहिए, वह आपको बेनिया-पार्क पहुँचा देगा। पार्क में एक तालाब है, जो अब 
सूख रहा है। उसी के किनारे मेरा मकान है, लाल रंग का छज्जा लगा हुआ। द्वार फ़ 
लोहे की फेंसिंग है। अवश्य आइए ! 
आपका, धनपत राय। 
(के 
लखनऊ, 2 जनवरी 93? 
प्रिय श्रीराम जी, 
पत्र के लिए धन्यवाद। मेरी 'शिकार” कहानी के बारे में आपके शिकारी दोस्त की 
आलोचना देखकर मुझे बहुत मजा आया। यह सज्जन सीधे-सादे शिकारी मालूम होते हैं 
साहित्यिक रुचि से नितान्त शून्य। इस कहानी को शिकार से कुछ नहीं लेना-देना। उसका 
उद्देश्य यह दिखलाना है कि रुचियों का साम्य अक्सर प्रेम का रूप ले लेता है। हमारे 
अधिकांश पारिवारिक झगड़ों के मूल में सहदयता की वह कमी होती है, जो एक-दूसरे 
के सुख-दुख में सहानुभूति रखने और हिस्सा बॉँटाने की प्रेरणा देती है। 
मगर इन महाशय ने यह नहीं बताया कि शिकार का जो वर्णन कहानी में किया 
गया है, वह किस मतलब में दोषपूर्ण है। मैं यह मानता हूँ कि शथ्लेर इतने होशियार नहीं 
होते कि मचान पर सोते हुए आदमी को....पकड़कर घसीट ले जायँ। और निरीक्षण इतना 
सीमित है, कि आप किसी चीज को अनर्गल नहीं कर सकते। हो सकता है, कि आपको 
और मुझको ऐसे होशियार जानवर से वास्ता न पड़ा हो मगर आप यह नहीं कह सकते 
कि वे सूझ-बूझ नहीं रखते। आप मुझसे सहमत होंगे कि वास्तविक घटनाएँ अक्सर 
औपन्यासिक कथाओं से अधिक विचित्र होती हैं। 
यह भी उतना ही सच है कि मुझे कभी शिकार देखने का मौका नहीं मिला। यह 
भी सच है कि मैंने कभी अदालत में किसी मुकदमे की पैरवी नहीं की, न कालेज गया, 
ने किसी झगड़े में शरीक हुआ, न कोई गाँव खरीदा, न कोई चोरी या कृत्ल किया। अगः 
कोई लेखक अपने लेखन को उन चीज़ों तक सीमित कर दे जो उसने स्वयं देखी हैं तो 
शायद एक हत्यारा, अगर उसमें यह शक्ति है, हत्या का वर्णन सबसे अच्छा कर सकता 
है कि...शिकारियों की तादाद सैकड़ों तक पहुँचती। मैंने पन्द्रह साल के लड़के को शेर 
का शिकार करते देखा। तो क्‍या मेरा शेर उस तरह मारा गया जैसे कि कोई लोमड़ी को 
मारता है ? कया मेरा वर्णन काफी भयानक नहीं है ? राजा लगभग...हमारी महिलाएं * 
और क्या उनके होश-हवाश जरा भी दुरुस्त रहे ? निरी हताशा और आत्मरक्षा की सहन 
चेतना ने काम किया। कोई भी खुशी-खुशी इस अनुभव के बीच से गुजरना न चाहेगा। 
क्या उन्होंने शेर मारे हैं ? जिस तरह वह लिखते हैं उससे पता चलता है कि उन्होंने मारे 
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हैं। यह अतिमानवीय कार्य उन्होंने कैसे किया ? और अगर वह स्वयं इतने भाग्यशाली 
थे तो मेरे राजा को वह इस भाग्य से क्‍यों वंचित करना चाहते हैं ? क्या सिर्फ इसलिए 
कि उन महाशय को पता है कि मैं शिकारी नहीं हूँ और वह बेधड़क मेरी गोशमाली कर 
सकते हैं ? मैं कभी उस मुसीबत के बीच से नहीं गुजरा, मगर मैंने कुछ शिकार-साहित्य 
पढ़ा है, उसके ख़तरों, रोमांच और भयानकता की कल्पना कर सकता हूँ। तब फिर वह 
इसे बेसिर पैर क्यों कहते हैं ? बारहसिंगे के शिकार में निश्चय ही बहुत कम जानें जाती 
हैं। हाथी भालों से मारा जाते देखा गया है। 

आपके मित्र का यह सुझाव बिलकुल सही है कि मसूरी की जबर्दस्त ऊँचाइयों पर 
मोटरें काम में नहीं लायी जातीं। मसूरी में अच्छी सड़कें हैं और जब रिक्शे चल सकते 
हैं तो मोटरें क्यों नहीं चल सकतीं ? हो सकता है कि मोटरों के खिलाफ म्युनिसिपैलिटी 
का आदेश हो, दुर्घटनाएँ बचाने के खयाल से...किसी चीज की सम्भावना। खैर मैं इस 
हद तक सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्‍या किसी ने सपने में भी पोचा था कि 
शिमला में वाइसराय की मोटर के अलावा दूसरी किसी मोटर को भी निकलने की इजाजत 
मिलेगी। महात्मा गांधी ने उन परम्परा को तोड़ा। मेरे नायक-नायिका ने उससे कुछ साल 
पहले मसूरी में इस परम्परा को तोड़ा। किसी भले आदमी की पोशाक में अटपटापन 
खोजकर निकालना बचपना है। हो सकता है कि उसकी हैट वैसी नहीं है जैसी कि होनी 
चाहिए, हो सकता है कि उसका कालर या टाई परम्परा का या चलन का अंधा अनुकरण 
नहीं करती। देखने की चीज़ यह है कि वह भला आदमी नजर आता है या नहीं। अगर 
वह इस शर्त को पूरा करता है तो और सब चीजें गौण हैं। 

मुझ ठीक याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ बत्तखों को पेड़ पर बिठाल दिया है। 

हंस के लिए अपने जो लेख भेजा है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। क्या आप कृपया, 
अगर सम्भव हो, घुटनों के बल बैठकर मेरी ओर से चतुर्वेदी जी से हंस के लिए एक-दो 
पृष्ठ लिखने को कह सकेंगे ? अब भी समय है और अगर वह हंस को इतना सम्मान 
दें तो उनकी कोई बुराई इसमें न होगी। हंस विशाल भारत से होड़ करने की बात नहीं 
सोचता। मैं विशाल भारत में लिखता हूँ इसलिये नहीं कि वह पैसे देता है घल्कि इसलिये 
कि मेरे मन में उन सज्जन के लिये आदर का भाव है जैसा कि बहुत कम पत्रकारों के 
लिये है। दूसरे भी पैसा देने के लिये उतना ही तैयार है लेकिन मैंने उनकी तरफ से मुँह 
फेर लिया। अपने दो साल के जीवन में हंस उनसे एक पंक्ति भी नहीं पा सका। निश्चय 
ही समयाभाव से अधिक गहरा कोई कारण इसका होगा। 

क्या आप मिस्टर कोठारी से मिले ? क्या वह योजना स्थगित कर दी गयी ? मगर 
मैं आपके ऊपर बोझ डाले जा रहा हूँ। इसलिए परेशान मत हों। हर चीज़ अपने वक्‍त 
से होती है। एक दफा झण्डा उठा लेने के बाद फिर पीठ फेरने का निश्चय ही कोई मतलब 
नहीं होता। अब कोई विकल्प नहीं है। इस बार उद्देश्य सरकार को विवश करना नहीं 
है बल्कि राष्ट्र को विवश करना है कि वह कांग्रेस को बोलने दे क्योंकि सम्मान का पद 
त्याग के ज़रिये ही मिलता है, उसी से हमारी ईमानदारी और लगन प्रमाणित होती है। 
मैं महसूस करता हूँ कि महात्मा जी को अपने तईं काम करने की पूरी आज़ादी नहीं दी 
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गयी। मामलों को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया गया कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं 
रहा। गाँधी जी ने वाइसराय से बिना शर्त मुलाकात करने की जो बात कही थी उसको 
रह करके साजिश को पूरा कर दिया गया। 
हम नाकाम रहते हैं तो इसलिये कि स्वयं हममें चरित्र की कमी है। थोड़े से अपवादों 
को छोड़कर, यह चीज़ यहाँ मुश्किल से मिलती है और ,भारत को स्थिर होकर शान्ति और 
समृद्धि का रास्ता पकड़ने में अभी वर्षो लगेंगे। 
आपका, धनपत राय। 
मेरे रिश्ते के एक भाई 9 तारीख को चल बसे और उनका कुनबा बेसहारा छूट 
गया। उनकी उम्र 67 साल थी। 
छछ 
गनेशगंज, लखनऊ, 3 जनवरी, 932 
बरादरम, 
तसलीम | आपका इनायतनामा और तजरबात मिले। मशकूर हूं। मैंने दूसरा तजरवा 
(अनुभव) ले लिया है और उसका हिन्दी तर्जुमा करके हंस में दे दिया है। 
मैं अभी तक उस पटना वाले मज़मून का उर्दू तर्जुमा नहीं कर सका। इसके लिए 
नादिम हूं। और कई दिन तक एक फोड़े ने तकलीफ़ दी। अब वह अच्छा हो रहा है। 
9 मार्च को मेरे बड़े भाई साहब बाबू बलदेवलाल का कुलंज से इंतक़ाल हो गया। घर 
में दो बच्चे हैं, बेवा, भाई की बेवा, और एक बेवा बहन। अठारह को दसवां है। में 6 
या ॥7 को जा रहा हूं। वहां से 2!-22 को वापस आऊँगा। इन अनाथों की परवरिश 
का कुछ इंतजाम भी करना है। भोज भी करना ही पड़ेगा। हाँ अगर एक्केंडेमी से कुछ पेशगी 
का इंतजाम कर सकें तो इस वक़्त मेरा काम निकले। 
हैदराबाद में आपको मेरी याद न आयी, कुदरती बात है। याद तो उनकी आती 
है जो बार-बार याददिहानी करते रहें। मैंने तो भूले से जिक्र कर दिया था। जब तक क़लम 
और दिमाग काम करता है तब तक गम नहीं। जब बेकार हो जाऊंगा तब देखी जायगी। 
तीन महीने और यहां हूं। फिर मेरा देहाती मकान है और मैं हूं। अब तक दौलतमन्द न 
हो सका तो अब कया होऊंगा। आदमी की कमजोरी है कि जरा बेफ़िक्री चाहता है वर्ना 
कुछ छोड़कर मरे तो क्या और ख़ाली हाथ गये तो क्‍्या। 
कोशिश करूँगा कि बनारस से लौटते वक़्त कानपुर होता हुआ आऊ। 
और तो सब द्लैरियत है। यहां की कांग्रेस कमेटी तो बंद हो चुकी। ईजानिब 
मुस्तसनियात में है (में अलग हूं)। 
मुख़लिस, धनपत राय। 
७्छ 
गनेशगंज, लखनऊ, 25 फ़रवरी, 932 
भाईजान, 
तसलीम । इधर मैं भी शिकायत में मुबतिला रहा। चार फोड़े लगातार निकले। इनसे 
नजात न होने पायी थी कि दांतों में दर्द हुआ। दांत से फुर्सत मिली तो पेट में दर्द शुरू 
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हुआ और तीन दिन के बाद अब मामूली खूराक पर आया हूँ। एक महीना ख़राब हो 
गया। पर्दए मजाज़ अभी तक कृश्ना पब्लिशर्स ने नहीं भेजा। कई खुतूत लिख चुका। 
न राय भेजता है न किताबों, न जवाब देता है। मालूम नहीं बीमार है या क्या। इधर 
गबन' का तर्जुमा भी शुरू कर दिया है, एक नया नाविल भी शुरू कर दिया है। मगर 
सर्दबाजारी बलाये जान हो रही है। प्रेस में काम नहीं है, रिसाला घाटे पर चलता है, किताबें 
की काफ़ी बिक्री नहीं। किसी तरह काम चल रहा है। एक प्रेस के लिए' रीइरें लिखने 
का इरादा है। कुछ काम इस तरह चल जायेगा। आपके यहाँ शादियाँ किन तारीखों में 
है ? हाँ फ़ाइलों के लिए फर्सत निकालकर देख ही डालिए। मार्च में ख़त्म हो जायें तो 
एक महीने की बेफ़िक्री हो। मैं अप्रैल 'में बनारस चला जाऊँगा। देहात में बैठकर लिटररी 
काम करता रहूँगा ? अगर रीडरें मंजूर हो गयीं तो तीन साल तक परीशानी न होगी। 
ऐसी उम्मीद है। क्या होगा, ईश्वर जाने। अगर मौलवी अबदुल हक़ साहब से कोई तर्जुमा 
या तालीफ़ (संकलन-संपादन) का काम माकूल मुआवजे पर मिल जाये तो मेरे लिए हासिल 
करने की कोशिश क्‍यों नहीं करते। साल में पाँच सौ का काम भी कर लूं तो फिर मुझे 
गूना (थोड़ी-सी) बेफ़िक्री हो जाये। नाविल वगैरह का बाज़ार बहुत ठण्डा है। बड़ी 
हिम्मतशिकन हालत पैदा हो गयी है। बक्रिया सब ख्रैरियत है। 
मुखलिस, धनपत राय। 
७ छे 
गणेशगंज, लखनऊ, 25 फरवरी, 932 
प्रिय बंधु उपेन्द्रनाथ अश्क, 
आशीर्वाद | माफ़ करना, तुम्हारे दो ख़त आये। 'भिश्ती की बीवी' मैंने पढ़ा था और 
बहुत पसंद किया था। तुमने उर्दू का एक छोटा-सा चुटकुला भेजा था, मैं उसे हिन्दी में 
दे रहा हूँ, मगर हिन्दी में जो चीजें तुमने भेजी हैं उनमें अभी जबान की बहुत ख़ामी है। 
हिन्दी के पत्र देखते रहोगे तो साल छः महीने में ये त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी, कोई कहानी 
हमारे लिए हिन्दी में लिखो, मगर कहानी हो फ़ैंसी नहीं या अगर किसी महान्‌ व्यक्ति 
का जीवन-चरित्र हो तो उससे भी काम चल सकता है, मगर मेरी सलाह तो यही है कि 
अभी वहुत ज़्यादा लिखने के मुकाबले में लिटरेचर और फ़िलासफ़ी का अध्ययन करते 
जाओ, क्योंकि इस वक्‍त का अध्ययन जिन्दगी भर के लिए उपयोगी होगा। 
और तो सब खैरियत है। 
शुभैषी, धनपत राय। 
७ छे 
गनेशगंज, लखनऊ, 0 मार्च, 932 
वरादरम, 
तसलीम | कार्ड मिल गया था। इस कोशिश में था कि ।केताबें मिल जायें तो भेजूं। 
मगर हादसा यह हो गया कि नातन का तो कहीं पता नहीं, गाल्सवर्दी के ड्रामे बेदार साहब 
शाहजहाँपुर उठा ले गये और फ़रेबे अमल मौजूद है। बेदार आजकल पंजाब गये हुए हैं। 
गात्सवर्दी तो मिल जाप्गगा लेकिन हाफ़िज़ा मुतलक़ काम नहीं करता कि नातन कौन ले 
गया। अफ़सर के घर गया, जो साहब यहाँ आते हैं, सबसे पूछ आया, कहीं पता नहीं। 
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इसके लिए मैं अजहद नादिम हूँ। बेदार साहब पंजाब से लौट आयें तो गाल्सवर्दी और 
फ़रेबे अमल भेज दूँ, नातन का तो मर्सिया ही पढ़ना पड़ेगा- 
इनना लिल्लाहे व इन्ना इलहे राजेऊन' 
और तो सब खैरियत है। मुबल्लिगात? का क़हत)। 
हंस का ख़ास नंबर मिल गया होगा। 
मुखलिस, धनपत राव 
. जो अल्लाह की तरफ़ से आया है उसे उधर ही जाना है, 2. रुपयों, 3. अकाल। 
के 
गणेशगंज, लखनऊ, 5 मार्च, 932 
मुहिब्बी, 
तसलीम। “अनारकली” उर्दू का पहला ड्रामा है जिसे मैंने अव्यल से आखिर तक 
एक ही साँस में पढ़ा। यह तो मैं नहीं कहता कि मैंने उर्दू के सब ड्रामे पढ़ डाले हैं। 
मगर जितने पढ़े हैं उनमें मुझे जितनी कशिश “अनारकली” में हुई वह और किसी झ्रामे 
में नहीं हुई। मैं तो इसे अंग्रेजी के बेहतरीन ड्रामों के मुकाबिल रखने को तैयार हूँ। “दौरे 
जदीद” उसके एक-एक लफ़्ज में मनकूश है पारसी तर्ज की जंजीरों से आपने ड्रामे को 
यकलख़््त आज़ाद कर दिया। कहीं-कहीं तो आपने नजाकतेफहमी का कमाल दिखाया है। 
“अनारकली” मुझे बहुत अर्से तक याद रहेगी। अकबर का कैरेक्टर मुझे बेहतरीन मालूम 
हुआ। बस अगर शिकायत है तो यही कि आपने जहाँगीर के हाथों दिलाराम का कत्ल 
करा के मेरे दिल को सख्त सदमा पहुँचाया, हत्ताकि इस ड्रामावाले जहाँगीर से मुझे नफ़रत 
हो गईं। कोई सच्चा आशिक़ इतना बेरहम हो सकता है, इसे दिल नहीं तसलीम करता। 
मुआफ़ कीजिएगा। वस्सलाम | 
मुखलिस, प्रेमचंद। 
७ छ 
लखनऊ, ॥6 मार्च, 932 
प्रिय सदगुरुशरण जी, वंदे। 
कृपापत्र। धनन्‍्यवाद। आपके पत्र से यह जानकर हर्ष हुआ कि मेरी कोई किताब 
- स्वीकृत हुई। लेकिन यह नहीं मालूम कौन-सी किताब ? बाबू रघुपति सहाय ने भी 
संशयवाचक शब्दों में पाँच फूल की स्वीकृति का समाचार लिखा था। यहाँ महाशय 
श्रीधरसिंह ने कहा 'सप्त सुमन” हुआ। वास्तव में कौन किताब हुई, यह आपने भी लिखने 
की कृपा न की। इंटर के लिए तो मेरी कोई किताब न हुई होगी। द्वादशी के उठने का 
० नहीं है। वह तीन साल चली। अब दूसरी पुस्तक के लिए स्थान मिलना ही 
चाहिए। 
मैंने पं. नन्ददुलारे जी के लेख का जवाब “हंस” में दे दिया। छप भी गया। 20 
तक आ भी जायगा। साहित्य-समाज पर ऐसे आघात का सहन न किया जा सका, इस 
अहंकार की कोई हद है। मुझे आशा है मेरा जवाब पढ़कर आप प्रसन्न होंगे। 
मैं अप्रैल के अंत तक यहीं रहूँगा, फिर काशी चला जाऊँगा और ग्राम्य-निवास के 
साथ कुछ लिखता रहूँगा। हंस” अभी घाटे में है। उसे स्थायी बनाने का उद्योग कर्ूँगा। 
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अभी तो वह मेरी पुस्तकों को बिक्री भी खाये जाता है। 
आप लखनऊ कब तक आ रहे हैं ? 
भवदीय, धनपत राय। 
७ छे 
लखनऊ, 9 मार्च, 932 
प्रिय सदगुरुशरण जी, वंदे। 
कार्ड मिला। मेरी दो पुस्तकें स्वीकृत हुईं। यह बड़े हर्ष की वात है। सप्त सुमन 
स्वीकार हुआ तो अच्छा ही है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। 
आपको कहानी मैंने मंगवाकर पढ़ी और भेज दी। कहानी वर्णनात्मक हो गयी। सब 
कुछ आपने ही कहा, पात्रों को कुछ कहने का अवसर ही न मिला। जिस कहानी में पात्रों 
के संभाषण से प्लाट चलता है, वही अधिक रोचक होती है। कहानी कुछ लम्बी भी थी। 
कहीं-कहीं मैंने परिवर्तन कर दिया है। यह प्लाट मैंने ॥0500८ 470599 की किताब में 
देखा था, लेकिन लिख न सका। इसके बाद आप जो कहानी लिखें उसमें बातचीत अधिक 
और कथा कम रखने की चेष्टा कीजिएगा। 
आपके क्लास बें.गदि साहित्यिक रुचि के छात्र हों तो उन्हें कुछ लिखने की प्रेरणा 
करते रहिए। युवक कभी-कभी सुन्दर गल्प लिख जाते हैं, जो हम लोगों से नहीं बन पड़ती । 
हमारी जीत अभ्यास में है। नवीनता और विचित्रता तो उनके साथ है। 
शेष कुशल है। 
भवदीय, धनपतराय| 
७ 
गणेशगंज, लखनऊ, 23 मार्च, 932 
डियर उपेंद्र, आशीर्वाद । 
कई दिन हुए, तुम्हारी हिन्दी कहानी मिल गयी। इसके पहले 'फूल का अंजाम” उर्दू 
की चीज मिली थी। मैं इस हिन्दी कहानी में जरूरी सुधार करके हंस में दे रह हूँ, लेकिन 
तुमने नरेंद्र को बिला काफी कारणों के शादी करने पर आमादा कर दिया। वह शादी से 
वेजार है, विवाहित जीवन का दृश्य देखकर उसकी तबीयत और उदासीन हो जाती है, 
फिर यकायक वह शादी करने पर तैयार हो जाता है। महज इसलिए कि उसकी मँगनी 
हो गयी है। शादी के बाद का जीवन जरूर सुंदर है लेकिन यह कौन कह सकता है कि 
जिन मियाँ-बीवी को उसने लड़ते देखा था उनका जीवन भी यौवन की पहली मधुऋतु में 
इतना ही आकर्षक न रहा होगा ? तुम्हें कोई ऐसा सीन दिखाना चाहिए था जिसमें इंसान 
को अपना अकेलापन असह्य हो जाता या मियाँ-बीवी में जंग होने पर भी उनमें कुछ ऐसा 
चारित्रिक सौंदर्य होता जो इंसान को शादी की ओर झुकने पर विवश करता। मौजूदा हालत 
में किस्सा 0०५०३ नहीं है। 'फूल का अंजाम” इससे अच्छा है, उसमें एक नुकता 
है, एक चिरंतन सत्य है लेकिन उर्दू लेकर मैं कया करूँ। 
पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में से साइकालोजी पर कोई किताब ले लो, स्कूली या कोर्स 
की किताब नहीं। अभी एक किताब निकली है ॥॥6 #$7०८५ ० 9 १०४९), इस विषय 
पर अच्छी किताब है। मतलब सिर्फ यह है कि इंसान उदार विचारों वाला हो जाय, उसकी 
संवेदनाएँ व्यापक हो जायँँ। डाक्टर टैगोर के साहित्यिक और दार्शनिक निबंध बहुत ही 
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आला दर्जे के हैं, रोमों रोलाँ का 'विवेकानन्द” ज़रूर पढ़ो, उनकी “गान्धी” भी पढ़ने के 
काबिल है, मॉले के साहित्यिक जीवन-चरित्र लज्जवाब हैं, डाक्टर राधाकृष्णन्‌ की दर्शन 
संबंधी किताबें, टाल्सटॉय का ५४७ 5 #|; पगैरः किताबें ज़रूर देखनी चाहिए। 
अख्तर साहब से मेरा सलाम कहना । मैं एक हिन्दी क़िस्सा लिख रहा हूँ, वह आपके 
लिए वक़्फ़ है। 
तुम्हारा खैरअन्देश, धनपत गया 
७७ 
लखनऊ, 0 अप्रैल, 932 
भाईजान, 
तसलीम | 22 अप्रैल को शादी है। मैं ज़रूर आऊँगा। मगर तनहा। बेटी को गये 
आज एक हफ़्ता हो गया। अपनी मौसी के यहाँ इलाहाबाद गयी है। उसकी माँ और धुन्नू 
कल वहीं जा रहे हैं। एक शादी है। मैं छोटे बच्चे के साथ यहाँ 4 मई तक रहूँगा। उसे 
भी लेता आऊँगा। 
इस वक़्त तो आप दूसरी मसरूफ़ियात' में हैं मगर मुझे उम्मीद है आपने ड्रामे के 
मुसव्ददे की तकमील” कर दी होगी। खयाल कीजिए, साल भर से जायद हो गया। इस 
काम में मैं और बाबू हर प्रसाद सक्सेना दोनों ही शरीक थे। वह बेचारे जेल में हैं। उन्होंने 
अपना नाम पोशीदा? रखने की ताकीद कर दी थी। इसलिए मैंने कभी जिक्र नहीं किया। 
मगर मैंने महज उनकी जरूरियात का ख़याल करके उनकी इमदाद ली थी। आज फ़ैजाबाद 
जेल से उनका दर्दनाक ख़त आया है। इसलिए मैं फिर याददिहानी करने पर मजबूर हुआ 
हूँ। अगर आप इस वक़्त एक सौ रुपये भी पेशगी वसूल कर सकें तो मैं उनकी बीवी 
को दे दूँ। वह अभी-अभी यहाँ आयी थीं। मेरी हालत इस वक़्त ऐसी नहीं है कि सौ 
रुपये निकाल कर दे दूँ। मैं अभी बाहर हूँ और मुझे ऐसी शदीद* जरूरत नहीं। मगर उनकी 
हालत हमदर्दीतलब है। जो कुछ हो सके जल्द कीजिए । मई में वह रिहा होकर आ जायेंगे। 
उस वक्त मुझे कितनी नदामत होगी। शायद फिर दो-चार दिन में चले जायेंगे। कम से 
कम उन्हें यह तशफ़्फ़ीः तो हो कि उनके अहबाब ने उनका ख़याल किया। यों तो 
गवनमेंण्ट की ज्यादतियाँ अब नाक़ाबिले बर्दाश्त हो रही हैं। पण्डित जवाहरलाल की जईफ़ 
माँ के साथ कितनी बिदअतें* की गयीं। अब बाहर रहना मुझे भी बेहयाई मालूम हो. रही 
है। हाँ पर्दए मजाज़ का रिव्यू अभी तक नहीं हुआ। इसका इंतजार करता रहा। अब याद 
दिलाता हूँ। खाँ साहब से रिव्यू करवायें। या आप और जिससे मुनासिब समझें । मेरे किसी 
नाविल कः जमाना में रिव्यू नहीं हुआ। हालांकि पर्दए मजाज को लेकर छः हो चुके और 
सातवाँ भी अनक़रीब तैयार है। नैरंगे ख़याल ने बाजारे हुस्न का रिव्यू कर दिया था। और 
किताबें पड़ी हुई हैं। खैर और किताबें तो पुरानी हो गयीं। पर्दए मज़ाज़ तो नयी चीज 
है, और उसका एक-एक लफ़्ज मेरा है। और तो सब ख्लैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
. व्यस्तता, 2. समापन, 3. गुप्त, 4. सख्त, 5. तसलल्‍्ली, 6. ज्यादतियाँ। 
७छे 


चिट्ठी-पत्री : 34 


सरस्वती प्रेस, काशी, 393/7-5-932 
प्रियवर, वन्दे ! 
कृपा-पत्र के लिए धन्यवाद। 'प्रतिज्ञा' और 'प्रेमा” मेरी ही लिखी हुई हैं। 'प्रेमा' 
मैंने [905 में लिखा था। उस वक़्त मैं नवावराय के नाम से लिखता था। उसमें एक विधवा 
का विवाह कराया गया था, अर्थात्‌ पूर्णा का अमृतराय से विवाह हुआ था। लेकिन आप 
दोनों पुस्तकों को सामने रख लें तो आपको सिवा बसन्तराय के गंगा वाले दृश्य के और 
कोई बात न मिलेगी। मैंने विधवा का विवाह कराके हिन्दू नारी को आदर्श से गिरा दिया 
था! उस वक़्त जवानी की उम्र थी और सुधार की प्रवृत्ति जोरों पर थी। उस रूप में मैं 
उस पुस्तक को नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने कथा में उलटफ़ेर करके इसे लिख 
डाला। आप देखेंगे कि आरम्भ दोनों का भिन्‍न है, अन्त भी भिन्‍न। समानता केवल पात्रों 
के नामों में है। कुछ 'हंस” के लिए लिखिए। आप हमीं से क्‍यों नाराज हैं ? 
भवदीय, प्रेमचंद) 
७ छ 
लखनऊ, 3 मई, 932 
भाईजान, 
तसलीम । मैं आज बनारस जा रहा हूँ। अब से मेरे पास खुतूत सरस्वती प्रेस काशी 
के पते ही से लिखियेगा। मेरा नाविल 'बेवा' तैयार हो गया है। इसके लिए मुझे यहाँ 
आठ-दस रोज ठहरना पड़ा। इसकी दो सी जिल्दें मालगाड़ी से भेज रहा हूँ। इश्तहार बनारस 
से भेज दूँगा। आजाद और जमाना दोनों में दिलवा दीजिएगा। शायद साल-दो साल में 
बिक जाये। किताब बहुत ख़राब छपी है, मेरी हिमाक़तों (बेवकूफियां) के बाइस (कारण) 
त्रेकिन मैंने क्रीमत बहुत कम रखी है। उम्मीद है आप बख्ैरियत हैं। अगर बनारस आपको 
इत्तफ़ाक़ हो तो मुझे ज़रूर इत्तला दीजिएगा। ड्रामों के बारे में आपने मुनासिब कार्रवाई 
कर ही ली होगी। 
आपका, धनपत राय। 
छकछे 
सरस्वती प्रेस, काशी, 3 जून, 932 
प्रिय भाई साहब, बंदे। 
आपका पत्र कई दिनों से आया हुआ है। पहले तो कई बरातों में जाना पड़ा फिर 
नेनीताल जाने की जरूरत पड़ गयी। पहली तारीख को वहाँ से आया तो यहाँ काँग्रेस की 
उलझनों में पड़ा रहा। शहर पर फ़ौज का क़ब्जा है। अमीनाबाद में दोनों पार्कों में सिपाही 
और गोरे डेरे डाले पड़े हुए हैं, 44 धारा लगी हुई है, पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर 
रही है और कांग्रेस तो 44 धारा तोड़ने की फ़िक में है डंडे की नई पालिसी ने लोगों 
की हिम्मत तोड़ दी है। 
आप मुझसे मेरा चित्र माँगते हैं। एक चित्र कुछ दिन हुए खिंचवाया था। वह लाहौर 
भेज दिया। वहाँ से ब्लाक मैगवाकर कहानियों के एक संग्रह "पाँच फूल” में छापा। उसी 
की एक परत फाड़कर भेज रहा हूँ। अगर इससे काम चल जाय तो क्‍यों नई तस्वीर 
खिंचवाऊँ। मैं तो समझता हूँ यह काफी अच्छी है। अगर जरूरत होगी तो इसका ब्लाक 
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भेज दूँगा, हालाँकि ठीक नहीं कह सकता ब्लाक प्रेस में है या नहीं, क्योंकि “वीणा” ने 
माँगा था। अगर वहाँ चला गया होगा तो वहाँ से आने पर भेज दूँगा। हाँ, अगर बिल्कुल 
नई तस्वीर दरकार हो तो मुझे तुरन्त लिखिए, खिंचवाकर भेज दूँ। 

मेरे विषय में आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर यों है- 

[-मैंने 907 में गल्प लिखना शुरू किया। सबसे पहले 908 में मेरा 'सोजे वतन 
जो पाँच कहानियों का संग्रह है जमाना प्रेस से निकला था, पर उसे हमीरपुर के कलेक्टर 
ने मुझसे लेकर जलवा डाला था। उनके ख़याल में वह विद्रोहात्मक था, हालाँकि तब से 
उसका अनुवाद कई संग्रहों और पत्रिकाओं में निकल चुका है। 

2-इस प्रश्न का जवाब देना कठिन है। दो सौ से ऊपर गल्पों में कहाँ तक चुनूँ 
लेकिन स्मृति से काम लेकर लिखता हूँ- 

]-बड़े घर की बेटी 2-रानी सारंधा 3३-नमक का दरोगा 4-सौत 5-आभूषण 
6-प्रायश्चित 7-कामना तरु 8-मंदिर और मसजिद 9-घासवाली 0-महातीर्थ 
-सत्याग्रह 2-लांछन 3-सती 4-लैला 5-मंत्र । 

'मंजिले मक़सूद” नामक उर्दू कहानी बहुत सुन्दर है। कितने ही मुसलमान मित्रों ने 
उसकी बड़ी प्रशंसा की है, पर अभी तक उसका अनुवाद नहीं हो सका। अनुवाद में 
भाषा-सारस्य गायब हो जायगा। 

3-मेरे ऊपर किसी विशेष लेखक की शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत कुछ पं. 
रतननाथ दर लखनवी और कुछ डॉ. रवीन्द्रनाथ ठाकुर का असर पड़ा है। 

4-आय की कुछ न पूछिए। पहले की सब किताबों का अधिकार प्रकाशकों को 
दे दिया। प्रेम पच्चीसी, सेवासदन, सप्त सरोज, प्रेमाश्रम, संग्राम आदि के लिए एकमुश्त 
तीन हज़ार रुपये हिन्दी पुस्तक एजेंसी ने दिया। नवनिधि के लिए शायद अब तक दो 
सौ रुपये मिले हैं। रंगभूमि के लिए अट्ठारह सौ रुपये दुलारेलाल ने दिये। और संग्रहों 
के लिए सौ दो सौ मिल गये। कायाकल्प, आजाद-कथा, प्रेमतीर्थ, प्रेमप्रतिमा, प्रतिज्ञा मैंने 
खुद छापा पर अभी तक मुश्किल से 600 रुपये वसूल हुए हैं। और प्रतियाँ पड़ी हुई हैं। 
फुटकल आमदनी लेखों से शायद 25 रुपये माहवार हो जाती हो। पगर इतनी भी नहीं 
होती। मैं अब “हंस” और “माधुरी” के सिवा कहीं लिखता ही नहीं। कभी-कभी “विशाल 
भारत” और 'सरस्वती” में लिखता हूँ। बस हाँ, अनुवादों से भी अब तक शायद दो हजार 
से अधिक न मिला होगा। आठ सौ रुपये में रंगभूमि और प्रेमाश्रम दोनों का अनुवाद दे 
दिया था। कोई छापनेवाला ही न मिलता था। 

5-हिन्दी में गल्प साहित्य अभी अत्यन्त प्रारिम्मक दशा में है। कहानी लिखने वालों 
में सुदर्शन, कौशिक, जैनेन्द्र कुमार, उग्र, प्रसाद, राजेश्ववी यही नज़र आते हैं। मुझे जैनेन्द्र, 
और उग्र में मीलिकता और बाहुलय के चिन्ह मिलते हैं। प्रसाद जी की कहानियाँ भावातमक 
होती हैं 7200570० नहीं, राजेश्वरी अच्छा लिखते हैं मगर बहुत कम । सुदर्शन जी की रचनाएँ 
सुन्दर होती हैं पर गहराई नहीं होती और कौशिक जी अक्सर बात को बेज़रूरत बढ़ा देते 
हैं। किसी ने अभी तक समाज के किसी विशेष अंग का विशेषरूप से अध्ययन नहीं किया। 
उग्र ने किया मगर बहक गये। मैंने कृषक समाज को लिया मगर अभी कितने ही ऐसे 
समाज पड़े हैं जिनपर रोशनी डालने की ज़रूरत है। साधुओं के समाज को किसी ने स्पर्श 
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तक नहीं किया। हमारे यहाँ कल्पना की प्रधानता है, अनुभूत की नहीं। बात यह है कि 
अभी तक साहित्य को हम व्यवसाय के रूप से नहीं ग्रहण कर सकते। मेरा जीवन तो 
आर्थिक दृष्टि से असफल है और रहेगा। “हंस” निकालकर मैंने किताबों की बचत का भी 
वारा-न्यारा कर दिया। यों शायद इस साल चार छः सौ मिल जाते पर अब आशा नहीं। 
6-मेरी रचनाओं का अनुवाद मराठी, गुजराती, उर्दू, तामिल भाषाओं में हुआ है। 
सबका नहीं। सबसे ज़्यादा उर्दू में, उसके बाद मराठी में। तामिल और तैलगू के कई 
पज्जनों ने मुझसे आज्ञा माँगी जो मैंने दे दी। अनुवाद हुआ या नहीं, मैं नहीं कह सकता। 
जापानी में तीन-चार कहानियों का अनुवाद हुआ है जिसके महाशय साबरबाल ने मुझे अभी 
कई दिन हुए 50 रुपये भेजे हैं। मैं उनका आभारी हूँ। दो-तीन कहानियों का अंग्रेजी में 
अनुवाद हुआ है। बस। 
7-मेरी आकांक्षाएँ कुछ नहीं हैं। इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि 
हम स्वराज्य-संग्राम में विजयी हों। धन या यश की लालसा मुझे नहीं रही। खाने भर को 
मिल ही जाता है। मोटर और बँगले की मुझे हविश नहीं। हाँ, यह जरूर थाहता हूँ कि 
दो-चार ऊँची कोटि की पुस्तकें लिखूँ पर उनका उद्देश्य भी स्वराज्य-विजय ही है। मुझे 
अपने दोनों लड़कों के विषय में कोई बड़ी लालसा नहीं है। यही चाहता हूँ कि वह 
ईमानदार, सच्चे और पक्के इरादे के हों। विलासी, धनी, खुशामदी सन्‍्तान से मुझे घृणा 
है। मैं शांति से बैठना भी नहीं चाहता। साहित्य और स्वदेश के लिए कुछ न कुछ करते 
रहना चाहता हूँ। हाँ, रोटी-दाल और तोला भर घी और मामूली कपड़े मयस्सर होते रहें। 
बस आपके प्रश्नों का जवाब हो गया। मेरे जन्म आदि का ब्योरा आपके ही पत्र 
में ठप चुका है अब आप अपना वचन पूरा कीजिए और “हंस” के लिए कुछ लिख 
भेजिउए। वैसा ही स्केच हो जैसा पं. सुंदरलाल जी का था तो क्‍या कहना। 
शेष सकुशल है। आशा है आप भी सकुशल होंगे। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 7 जून, 932 
भाईजान, 
तसलीम | कार्ड मिला। हाँ मैं लखनऊ था। लेकिन कानपुर न आ सका। परेशानियों 
में था। फिर कभी इसका जिक्र करूँगा। मुआफ़ कीजिएगा। 
'बेवा' बेशक बहुत ख़राब छपी। कई प्रेसों में छपी, कई पत्थर टूटे, कई कातिबों 
ने लिखा। फैंस गया था। मजबूरन ख़त्म करना पड़ा। गलती रह गई कि प्रिन्ट लाइन न 
दी जा सकी। अब इसकी चिटें भेज रहा हूँ। तकलीफ़ तो होगी मगर दफ़्तरी से चिपकवा 
लें और दोनों किताबों 'पर्दटशण मजाज' और '“बेवा' का रिव्यू निकलवा दें। बहुत अर्से से 
मेरी किसी किताब की तनक़ीद “जमाना” में नहीं निकली। 'रामझली' की तनक़ीद मैं लिख 
पृगा। बहुत जल्द। 
अब नाटकों का जिक्र करना जरूरी हो गया। बाबू हर प्रसाद सक्सेना जेल से छूट 
आए और बहुत तंग-हाल हैं। मेरे पास दर्दनाक ख़त लिखा है। कया जवाब दूँ। मरहला 
तय हुआ, कितना बाक़ी है, मुझे क्या ख़बर ? 
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आपने नज़रसानी की या नहीं ? एकेडेमी में क्या पेशगी का सवाल नहीं पेश हो 
सकता ? और न सही सौ रुपये पेशगी लेकर उनके पास भिजवा दीजिए। बेचारे बड़ी 
तकलीफ़ में हैं। मैं मजबूर हूँ, हालांकि जानता हूँ यह मजबूरी आरजी है। आप ही सोचिए 
कितनी मुद्दत गुजर गई। गालिबन डेढ़ साल हो गए। अब तो वायदे भी नहीं करते बनता 
१९ 3९ १ 
और तो सब खैरियत है। अभी शहर में मकान नहीं ले सका। » 0 2" इसलिए 
मुन्नू से न मिल सका। जरा शहर आ जाऊँ तो मिलूँ। 
मुख़लिस, धनपत राय। 
34 जिल्दें ही गईं। दफ़्तरी ने लाहौर का “जमाना” और “जमाना” का लाहौर भेज 
दिया। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 77 जून, 932 
भाईजान, 
तसलीम। मैंने तो नज़्म व नख्र (गद्य) के एक सलस (तिहाई) वाले तनासुब (आपसी 
सम्बन्ध) को सबक़ों (पाठों) का तनासुब समझा है। और उसी पर अमल किया है। मगर 
इस वक्‍त जितने मजमूए हिन्दी उर्दू तैयार हो रहे हैं उनके देखते किसी नफ़े की गुंजाइश 
मुश्किल है। मैं तो अब कान पकड़ रहा हूँ। अबकी फँस गया हूँ और महज बराय नाम। 
मगर आइन्दा से इस लाइन से सोलहों आना किनाराकश हो जाऊँगा। 
मेरा नया नाविल कर्मभूमि छप रहा है। अठारह फ़ार्म छप गये हैं। कोई छः सौ 
सफ़े की किताब होगी। 
अभी तक तो देहात में हूँ मगर जल्द शहर में रहूँगा। मकान” ठीक कर रहा हूँ। 
उम्मीद है कि आप खुश हैं। अनारकली की तनक़ीद तो अभी नहीं लिख सका। इसी 
रीडर वाली कुत्तेख़सी में मैं भी मुबतिला हूँ हालाँकि जी बिल्कुल नहीं चाहता मगर राय 
साहब से वादा कर चुका हूँ, उसका ईफ़ा करना जरूरी है। 
मुखलिस, धनपत राय। 
७ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 8 जून, 932 
प्रिय बनारसीदास जी, वंदे। 
लीजिए फ़रमाइश की तामील कर रहा हूँ। जो कुछ याद आया लिखा। उस वक्त 
जानता कि यह लेख लिखना पड़ेगा तो शर्मा जी का एक-एक वाक्य नोट कर लेता। 
हंस” का स्वदेशांक निकलने जा रहा है। पत्र सेवा में पहुँचैगा। अब की तो निराश 
न कीजिएगा। 
भवदीय, धनपत राय। 


सरस्वती प्रेस, काशी, 27 जून 93: 
भाईजान, 
तसलीम। कार्ड मिला। पहले इन दोनों किताबों, 'पर्दए मजाज' और 'बेवा' का रिव्यू 
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तो करा दीजिए। एक इश्तिहार तो वही है, दूसरा यह भेज रहा हूँ। 'जमाना” में रीडिंग 
मैटर के नीचे किसी गोशे में रखवा दीजिए। “पर्दए मजाज” पर तो मैं आपकी राय का 
मुश्ताक़' जे इसे मैंने बहुत मेहनत से लिखा था। आप इसे एक बार सरसरी तौर पर 
पढ़ तो जाएँ। मगर शायद आपको फुर्सत न मिलेगी। 

आप किन जमाअतों के लिए उर्दू रीडरें लिख रहे हैं। पाँचवीं, छठवीं, सातवीं के 
लिए या आठवीं, नवीं, दसवीं के लिए। मुसनन्‍नफ़ीन? के मुताल्लिक़ नोट लिखने में एक 
दुश्वारी यह पेश आती है कि अकसर सबक रिसालों से लिये जाते हैं और रिसालों में 
बसा औक़ात” गुमनाम अहले क़लम* आ जाते हैं, जिनके तर्जे तहरीर या खुसूसियात पर 
कोई राय क्रायम नहीं की जा सकती। न उनकी तसानीफ़ ही हैं जिन पर कुछ लिखा जाए। 
अगर यह सोचिए कि मुस्तनद लोगों के मज़ामीन ही लिये जाएँ तो करीकुलम में जो शर्तें 
इन्तखाब' के मुताल्लिक़ आयद की गई हैं उनकी पाबन्दी नहीं हो पाती। अहले क़लम 
तो ख़ास-ख़ास मौजू पर मज़ामीन नहीं लिखते। पाँचवीं, छठवीं और सातवीं में तो मुझे 
यही दिक़्क़त पेश आई। कोशिश की है कि बड़े-बड़े नामों से ही इन्तखाब किया जाए। 
फिर भी वे-तसनीफ़ नाम आ ही गए हैं। इन पर भी कुछ न कुछ दो चार लाइन लिख 
ही दिया जायगा। 

अब रह गया सवालात के मुताल्लिक़र-हिदायतोंवाली तहरीर में इन पर भी तफ़सील 
इशारे मौजूद हैं। ज़्यादा इत्मीनान के लिए क्राइटोरिया देख लीजिए। मिस्टर फड़के, 
तक्ष्मीकान्त त्रिपाठी और अयोध्यानाथ तिवारी बगैरा ने किताबें तालीफ़* की हैं। उनमें 
किसी से मिलकर ते कर लीजिए। इन लोगों की किताबों में सवालात बहुत अच्छे हैं। 
प्रतबूआ उर्दू किताबों में आपको अच्छे सवालात न मिलेंगे क्‍योंकि ज्यादातर लोगों ने 
तुलवा? से मज़ामीन इन्तख़ाब कराके नाम डाल दिये हैं। हाँ अफ़सर का नया इन्तख़ाब 
अच्छा होगा। हर एक लिहाज से। नफ़े-नुकसान की बात मैंने यूँ लिखी थी कि अगर इन 
किताबों के लिए आपको यकमुश्त रक़म मिल गई है तो खैर, वर्ना रायल्टी मुक़र्रर है। 
मगर रायलटी किताबों की बिक्री ही पर तो मिलेगी। अगर दस किताबें एक लाथ मंजूर 
हुईं तो एक आदमी के हिस्से में पाँच ही जिले तो आए। उनमें उर्दू लड़कों की तादाद 
कितनी है। मगर पाँच जिले मित्र जाएं तो फिर भी कुछ आमदनी हो सकती है। एक 
है दो जिले मिलकर रह गए तो अलबत्ता नुकसान हो जाता है। मालूम नहीं आप किसके 
लिए लिख रहे हैं। आपका जाती असर यक़ीनन किताबों की मंजूरी और इशाअत! में 
पमुआबिन होगा, इसमें शक नहीं। 

मेरा मुआमला शायद अड़ा जा रहा है। ताल्लुकेदार प्रेस फ़ाक़ामस्त प्रेस है। उमानाथ 
बत्ती साहब नाम के ताल्लुक़ेदार हैं। प्रेस के पास असासा!' कुछ नहीं। अभी तक किताबों 
को छपाई शुरू नहीं हुई। मुसनन्‍नफ़ीन में दो साहब इलाहाबाद म्योर कालिज के हैं। एक 
ताहब तो मंसूरी में तशरीफ़ रखते हैं, दूसरे साहब रायपुर में या नरसिंहपुर में, तीसरा मैं 
हैं। खैर। चूँकि मैं सबसे ज्यादा गरजमंद हूँ इसलिए मैंने प्रूफ़ वगैरा देखने का जिम्मा ले 
तिया था। मगर अभी तक तबाअत? शुरू नहीं हुई। जुलाई में तीनों किताबें तैयार हो 
गाएगी, भुझे इसमें शुबहा है। 

नाटकों के मुताल्लिक़ मुझे कुछ लिखते डर लगता है। कहीं आप यह न समझें 
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कितना बे-सबरा आदमी है। लेकिन जब हरप्रसाद साहब की याददिहानी आ जाती है तो 
मजबूर हो जाता हूँ। इस वक़्त उन्हें सौ रुपये लाख रुपये के बराबर हैं। मेरे लिए भी 
सौ तो सौ के बराबर नहीं सही, आपके लिए भी गालिबनू सौ पचास के बराबर न होंगे। 
खुदा करे आपकी रीडरें ख़त्म हों और आप इधर मुतवज्जे!3 हों। कहाँ तक वायदा कहूँ। 
हंस' का ख़ास नम्बर निकालने का इरादा है। लेकिन जमानत का मसला है। 
आर्डनिंस का इआदा!* होगा और हमारे हाथ-पाँव फिर बंध जायेंगे। देखिए चे मी शवद5। 
बाल-बच्चे अच्छी तरह हैं। क्या बाबू बिशन नरायन मुस्तिक़ल तौर पर नैनीताल 
चले गए हैं ? 
मुखलिस, धनपत राय। 
।. इच्छुक, 2. लेखकों, 3. बहुधा, 4. लेखक, 5. लेखन-शैली, 6. प्रामाणिक; जाने-माने, 7. चुनाव, 
8. बनायी हैं, 9. विद्यार्थियों, 0. प्रचार-प्रसार, . पूँजी, 2. छपाई, 3. ध्यान दें, 4. पुनरावृत्ति, 5. क्या 
होता है। 
७ 
सेन्ट्रल जेल, लाहौर, 6 जुलाई, 932 
बाबू जी, 
आपका पत्र मुल्तान में मिला था। ख्याल था कि जवाब दूँ तो कहानी के साथ 
दूँ। कहानी जो शुरू की थी, शुरू करते न करते छूट गई। और जब आपका पत्र आया, 
तब उन कुछ लिखे पन्‍नों का भी पता न चला। दूसरी कहानी या वही कहानी दूसरी बार 
लिखने का फिर न मन हुआ न मौक़ा हुआ। यह भी ध्यान हुआ कि नया आर्डिनिंस लग 
गया है, और अब आपका दिशेषाक क्‍या निकलेगा। क्या विशेषांक निकल रहा है ? और 
क्या उसमें कुछ देर है ? छूघना मिली, और अंक निकलता हुआ औए उसके निकलने और 
आपके पत्र में काफ़ी से कम वक़्त भी हुआ तो भी यहाँ से कहानी अवश्य भेजूँगा। यहाँ 
मुल्तान जैसा जमघट नहीं *है। 
3.ता. को मैं यहाँ आया। राजनैतिक कैदियों को, रिहाई की तिथि निकट आते 
ही यहाँ भेज देते हैं, मुल्तान में रिहा नहीं करते। यों मेरी तिथि अट्टारह है पर जुमनि का 
और डेढ़ महीना यहीं काटना होगा। सामान कुर्क करके, जुर्माना वसूल कर लिया जाय 
तो बात दूसरी पर इसकी आशा कम है। 
आपका “कर्मभूमि” कितना हो गया ? जल्दी देखने की उत्सुकता है। आपको जानने 
वाले हर जगह मिल जाते हैं। पर कृतियों से, दूर-दूर से ऐसा जानते हैं कि यथार्थ ही 
आपको जानने वाले किसी को सामने पाकर उन्हें हर्षमय विस्मय होता है। तब आपके 
प्रति उनके आदर भाव का कुछ प्रतिबिम्बित अंश अनायास उस जानहार को भी पाना 
होता है। इस पर उसे गर्व भी होता है, लज्जा भी। मुफ्त आदर क्या बुरा ? मुफ़्त है, 
इसलिए क्‍यों. अच्छा नहीं ? पर, मुफ़्त है इसलिए वह कठिन है, भारी लगता है। ऐसे है 
एक महाशय अपना लिफ़ाफ़ा और कागज पेश करके हठात्‌ नुझसे आपको यह पत्र लिखवा 
रहे हैं। नवयुवक हैं, बम्ब केस में हैं और आपको जानने के मेरे सौभाग्य के बधाई-स्वरूप 
मेरे प्रति अत्यन्त सेवोद्यत हो गये हैं। मुझे लिखते हुए अपने पत्र में आप उन्हें अवरः 
याद करें। जेल में लिफ़ाफ़ा कीमती चीज़ है और मैं आपको लिख पढ़ रहा हूँ, इसको 
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तमाम श्रेय उनको है। 

अब आप गाँव में रहते हैं, या शहर में, मकान ले लिया है ? दोनों बच्चे कहाँ 
हैं ? शहर में ही रहना होता होगा उन्हें तो। मगर “हंस” बंद है तो क्या आप नया कुछ 
नहीं लिख रहे ? 

'मेरी मेग्डलीन” का छपना आरम्भ हो गया ? और मैंने 'स्पर्द्धा कहानी ठीक करके 
ग़य साहब को भिजवायी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक बार सानुरोध कहा था। क्‍या 
वह उन्हें मिल गयी ? पुछवाकर अवश्य सूचित कीजिएगा। क्योंकि इस काम के लिए एक 
आदमी की तत्परता के विश्वास पर निर्भर करना हुआ था। 

और कुशल समाचार और साहित्य समाचार लिखिएगा। श्री कृपाराम मिश्र की जिस 
किताब का जिक्र किया था, वह भेज सकें तो अवश्य भेजें। विशेष सब ठीक है। 

आपका, जैनेन्द्र। 
७ 
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बएास्‍200., | ज्ोथ। जएं6 00 ४0० ग त82शं ब2भा., | ॥9व4 इधथा री. पिशार्ण ० | 8), 
९०ण५ भाट्टाट५, एपशकभ्ा॥॥ छ0, 
७ छे 
49 जुलाई, ॥932 
आदरणीय प्रेमचंद जी, 
मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। शेयरहोल्डर वाला प्लान ठीक नहीं है। 
'जागरण” के सम्बन्ध में अपने विचारों को मैं आपके सम्मुख प्रकट कर चुका हूँ। मैं उसी 
पर अटल हूँ। 
मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि आप उसे प्रकाशित करें। यदि आप पूर्ण रूप से 
निश्चय कर चुके हों तो कृपया निश्चित उत्तर दीजिए। साथ ही यह भी लिखिए कि आप 
अधिक से अधिक किस तारीख तक निकालेंगे। इसकी सूचना पत्र में दे देना अत्यन्त 
आवश्यक है। 
मेरा टर्म केवल इतना ही होगा कि पत्र जब तक चाहें आप निकालते रहें। उसकी 
हानि-लाभ से मेरा कोई सम्बन्ध न होगा। लेकिन जब किसी कारण से आप स्वयं उसे 
बन्द करना चाहेंगे (भगवान न करे कभी ऐसा हो) तो मुझे अधिकार होगा कि मैं उसके 
प्रकाशन की व्यवस्था करूँ। 
मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही जितने ग्राहक हैं 
उनके पास पत्र भेजते रहेंगे। विज्ञापन स्टिच करने की कभी आवश्यकता मुझे होगी तो 
में छपाकर दे दूँगा। 
कृपा कर आज ही सूचना मुझे दीजिए। आपके उत्तर पर ही “जागरण' के 
जीवन-मरण का निर्णय होगा और हर हालत में पत्र में कल अंतिम सूचना प्रकाशित हो 
जायगी। 
मैं उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। 
विनोदशंकर व्यास। 


सरस्वती प्रेस, काशी, 9 जुलाई, 932 
प्रिय विनोद जी, 

पत्र मिला। संघ का विचार मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। एक प्रकार से मैंने उसे छोड़ 
ही दिया है। मैं अभी यह निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता कि किस तारीख से निकाल 
सकूँगा क्योंकि 'हंस” निकालना है और दो एक परमावश्यक काम और हैं, पर यह तो 
मेरा ही फ़ायदा है कि जितनी जल्द हो सके उसे शुरू करूँ। आपकी उस्र शर्त से भी मुझ 
कोई आपत्ति नहीं कि यदि मैं पत्र बन्द करूँ तो आप उसे निकालें। मैं समझता हूँ !४ 
अगस्त से पहले पत्र निकालना साध्य होगा लेकिन आप अपने नोट में कोई तिथि न देकर 
केवल इतना लिख दें कि "साप्ताहिक शीघ्र ही निकलेगा" तो अच्छा हो। और सब बातें 

तो हो ही चुकी हैं। 
भवदीय, धनपत राव। 

७छ 
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सत्यचरण 'सत्य', एम. ए. अलीनगर, गोरखपुर, 25-7-932 
मुंशी जी, 
चरणों में सादर नमस्ते। आपका कृपा-पत्र मिला। अनेक धन्यवाद। पत्र-प्राप्ति के 
तमय मैं खाट पर पड़ा था। इसीलिए पत्रोत्तर में विलम्ब हुआ, आशा है क्षमा करेंगे। मेरे 
माधुरी' के लेखों को देखकर जिस प्रकार आपने मुझे प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं 
चिर कृतज्ञ हूँ। वस्तुतः गम्भीर साहित्यिक लेखों का हिन्दी में प्रायः अभाव-सा ही है। 
अंग्रेजी में कालयिल, इमर्सन और रस्किन की रचनाओं को देखकर हृदय में यह सकरुण 
भाव उठता है कि हिन्दी में उस जोड़ के गद्य-ग्रन्थों का आविर्भाव कब होगा ? इसी विचार 
से गा गद्य-क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ हूँ। देखें, कहाँ तक शक्ति और कीर्ति का सहयोग 
मिलता है। 
आपने जो लेख-सूची भेजी थी, वह प्रमादवश गुम हो गयी। कृपया दूसरी भेजें। 
यदि 'स्वदेशांक' के प्रकाशन में विलम्ब हो और यथेष्ट समय हो, तो मैं भी अपनी 
श्रद्धांलि आपकी सेवा में भेंट करूँ। स्थानीय डी. ए. वी. स्कूल का हेडमास्टर होने के 
कारण प्रबन्ध-कर्म विशेष रहता है। जुलाई मास में तो दम लेने का भी अवकाश नहीं 
मिलता। फिर भी आपकी भआात्ा मिलने पर मैं उसका सहर्ष पालन करूँगा। 
आपका कृपाकाक्षी, सत्यचरण | 
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सरस्वती प्रेस, काशी, 28 जुलाई, 932 
भाईजान, 

तसलीम। कार्ड मिला। शुक्र है आपको इस इंतख़ाब से फुर्सत तो मिली। 
देखिए कितने सेट होते हैं। मेरा हिन्दी सेट तो अलक़त (कट गया) हो गया। ताल्लुकदार 
प्रेत किताबों की छपाई का इंतजाम न कर सका। कारकुनों (काम करने वालों) में 
कुछ ऐसी बदमजगियाँ पैदा हो गयीं कि राय साहब की कुछ न चली और उनका 
नुकसान भी हुआ। कनवैसर वगैरह पहले ही से रख दिये गये थे। एक हजार का टाइप 
भी आ गया था। मगर सब धरा रह गया। साझे की खेती थी, मुअल्लिफ़ों (संकलन- 
कर्ताओं) में तीन साहब थे, एक बन्दा भी था। और असहाब हवा खाने पहाड़ों पर तशरीफ़ 
ले गये, मैं रह गया। मैंने भी प्रेस की हालत देखी तो चुपका हो रहा। उदूं सेट तो मैंने 
लिया ही नहीं। अपना सेट मुझे देखने को दे दीजिएगा। हाँ और चूँकि अब आपको इस 
काम के लिए फुर्सत हो गयी है नाटकों वाला मुआमला तो ख़त्म कर दीजिए। मुझे बार-बार 
याद दिलाते नागवार मालूम होता है। हंस का नंबर निकल रहा है। अब एक हफ़्तेवार 
निकालने भी जा रहा हूँ। गालिबन 5 अगस्त से निकले। और तो कोई नयी बात नहीं। 
आपका, धनपत राय। 

७छे 
'प्र4९७' जार, 
५95एथा रि८५5, उिशाक्षा०5 (५, 9-8-32 

हक ०॥९०० क्ा4 (४8४3९, उशाभ८5 

पर, 
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लाजपतराय एण्ड सन्‍्स, 
पब्लिशर एण्ड बुकसेलर, लाहौर, 0 अगस्त, 932 
श्रीयुत मुंशी जी, नमस्ते ! 
ख़त मिला। हालात से आगाही हुई। वाक़ई देर हो मयी है, लेकिन नामालूम, आपने 
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बातचीत तोड़कर मण्डल में सरियानन्द को यह लिखने में क्या मलामत समझी जो अपनी 
हमारी बाबत लिख दी। दरअसल इन दो माह में बहुत-कुछ इधर-उधर देता हूँ, सिर्फ़ 
ख़ानगी मामलात की वजह से। आपने किताब तो “बेवा” छापी, मगर इस तरह कि जिस 
तरह बाजारी किताब होती है। लोग आपकी इस किताब को देखकर हैरान रह जाते हैं। 
'वके-परवाना” की बाबत जो आपने लिखा, उसकी वजह यह थी कि वो किताब मेरे पास 
सर्दियों में आनी थी, यह आयी है गर्मियों में, इन दिनों में जब कि बहुत मन्दा होता है। 
आपकी हिन्दी कृतुब (पुस्तकों) का हिसाब-बबुआ का साहब, अर्जुन की पेशगी-सब 
रकम और हिसाब सितम्बर के दरम्यान में मिल जावेगी। आप यह तो कहेंगे कि इतनी 
देर का वादा। दरअसल जो कुछ मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ठीक। यही उम्मीद कामिल 
(पूर्णतः) करता हूँ कि 'बेवा” और हिन्दी कुतुब का हिसाब चन्द दिनों में ही तय कर दूँगा। 
हमारे बाहरी जल्से शिमला-डलहौजी सितम्बर में शुरू होते हैं। तब से हमारा सीजन शुरू 
हो जाता है। लिहाजा आप बिल्कुल किसी क़िस्म का ख़याल न करें। 

कम्पनी का बाक़ी का हिस्सा भी बाद अज़ा (बाद में) अरसाल करेगे, ताकि इस 
भाह के आखिर में छपाई शुरू कर सकूँ। हिन्दी की कृतुब मँगा लूँगा। क्‍या बनारस में 
उर्दू की कुतुब की बिक्री हो सकेगी ? जवाब से याद फरमायेंगे। 

खैरअन्देश, सोमप्रकाश साहनी । 
७छ 
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| सरस्वती प्रेस, काशी, 5 अगस्त, 932 
प्रिय जैनेन्द्र, 
तुम्हारा पत्र कई दिन हुए मिला। मैं आशा कर रहा था देहली पहाड़ी धीरज से 
आ रहा होगा, पर आया लाहौर से। खैर लाहौर मुल्तान से कुछ कम है। उससे कई दिन 
पहले मुल्तान मैंने एक पत्र भेजा था। शायद वह लौटकर आ गया हो। अच्छा मेरी गाथा 
सुनो। 'हंस” पर जमानत लगी। मैंने समझा था आर्डिनिंस के साथ जमानत भी समाप्त हो 
जायगी। पर नया आर्डिनेंस आ गया और उसी के साथ जमानत भी बहाल कर दी गई। 
जून और जुलाई का अंक हमने छापना शुरू कर दिया है। पर मैनेजर साहिब जब नया 
डिक्लेरेशन देने गये तो मजिस्ट्रेट ने पत्र जारी करने की आज्ञा न दी, जमानत माँगी। अब 
मैंने गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट लिखकर भेजा है। अगर जमानत उठ गई ती पत्रिका तुरन्त 
ही निकल जायगी। छप, कट, सिलकर तैयार रखी है। अगर आज्ञा न दी तो समस्या टेढ़ी 
हो जायगी। मेरे पास न रुपये हैं, न प्रामेंसरी नोट, न सिकयोरिटी। किसी से कर्ज लेना 
नहीं चाहता। यह शुरू साल है, चार पाँच सौ वी. पी. जाते, कुछ रुपये हाथ आते। लेकिन 
वह नहीं होना है। 
इस बीच मैंने 'जागरण' को ले लिया है। 'जागरण' के बारह अंक निकले लेकिन 
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ग्राहक संख्या दो सी से आगे न बढ़ी। विज्ञापन तो व्यास जी ने वहुत किया लेकिन किसी 
वजह से पत्र न चला। उन्हें उस पर लगभग पन्द्रह सौ का घाटा रहा। वह अब बंद करने 
जा रहे थे। मुझसे बोले, यदि आप इसे निकालना चाहें तो निकालें, मैंने उसे ले लिया। 
साप्ताहिक रूप में निकालने का निश्चय कर लिया है। पहला अंक जन्माष्टमी से 
निकलेगा तुम्हारा इरादा भी एक साप्ताहिक निकालने का था। यह तुम्हारे लिए ही सामान 
है। मैं जब तक इसे चलाता हूँ फिर यह तुम्हारी चीज़ है। धन का अभाव है। हंस” में 
कई हजार का घाटा उठा चुका हूँ। लेकिन साप्ताहिक के प्रलोभन को न रोक सका। 
कोशिश कर रहा हूँ कि सर्वलाधारण के अनुकूल पत्र हो। इसमें भी हजारों का घाटा ही 
होगा। पर करूँ क्या। यहाँ तो जीवन ही एक लम्बा घाटा है। यह कुछ चल जायगा तो 
प्रेस के लिए काम की कमी की शिकायत न रहेगी। अभी तो मुझे ही पिसना पड़ेगा, लेकिन 
आमदनी होने पर सम्पादक रख लूँगा। अपना काम केवल एडिटोरियल लिखना होगा। 

तुम्हारी कहानी “स्पर्द्धा छप रही है। राय साहिब छपवा रहे हैं। “मैग्डेलीन” भी 
छपवाने दाले हैं। 

'कर्मभूमि” के तीस फ़ार्म छप चुके हैं। अभी करीब छः फ़ार्म बाक़ी हैं। “हंस” में 
हाथ लगा दिया। प्रेस को अवकाश न मिला। इसलिए अब तक पुस्तक तैयार न हुई। 
अब उसे जल्द समाप्त करता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास भेजी जायगी और तुम्हारे 
ममताशून्य फ़ैसले पर मेरी कामयाबी या नाकामी का निर्णय है। दो कहानियों के छोटे-छोटे 
संग्रह और छापे हैं। पं. कृपानाथ मिश्र की 'प्यास' भेज रहा हूँ। संभव हो तो इसकी 
आलोचना करना। अब में शहर में रह रहा हूँ। लड़के पढ़ने जाते हैं। मैं भी प्रेस में 
घड़ी-आध घड़ी के लिए चला आता हूँ। 

जिन भाई का आपने अपने पत्र में जिक्र किया है उन्हें मेरा बड़े प्रेम से बंदे 
कहिएगा। मेरे हृदय में उनकी सच्ची शुभकामना है। उनका नाम न लिखा। मैं अपना नया 
उपन्यास उनके पास भेजूँगा। 

अभी भी आनन्दभिक्षु सरस्वती का पत्र आया। उन्हें मध्यप्रान्‍्त और ग्वालियर की 
साहित्य सभाओं की ओर से 'भावना' पर पुरस्कार मिले हैं। 'भावना' है भी तो अच्छी चीज । 

इधर पं. श्रीराम शर्मां का 'शिकार', स्वामी सत्यदेव जी की कहानियों का संग्रह, 
डा. रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'षोडशी” आदि पुस्तकें निकली हैं। बा. वृन्दावनलाल जी का 
'कुंडलीचक्र' मैंने बड़े शौक से पढ़ा। लेकिन पढ़कर मन फीका हो गया। कहीं गर्मी नहीं 
मिली, न चुटकी, न ख़टक। शायद मुझमें भावशून्यता का दोष है। 

और तो सब कुशल है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखी रहो। 

तुम्हारा सच्चा भाई, धनपत राय। 
७ छे 
लाजपतराय एण्ड संस, लाहौर, 24-9-932 
श्रीमान मुंशीजी, नमस्ते ! 

मैं मोरखा 22-9-32 को यहाँ पहुँचा हूँ। शिमला से देहली वगैरा गया था। आपकी 
तीन चीज़ों का हिसाब इर्साल है। 'गबन” का अक्टूबर के मत्बसत (लगभग) एक सौ रुपया 
इसलि-ए-खिदमत कर दूँगा। अभी तक 'गबन' का बक़इया हिस्सा नहीं मिला। जितना 
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आपने भेजा था, आज ख़त्म होकर आ गया है और आज ही आया है। मुब्लिग सौ रुपये 
का चैक मोरखा -0-32 का इसलि-ख़िदमत है। 


ठ. आ. पा. 
'बेवा' 50 कापी 30 0 0 
रामचर्चा 50 कापी 26 4 0 
हिन्दी कत्‌ब 43 2 0 
रु. 00 


मत्वबसत अक्टूबर सौ रुपया और भेज दूँगा, बराए-मेहरबानी बक़इया हिस्सा जरूर 
.ल्‍दी ख़त देखते ही भेज दें, और अपने हिन्दी कृतुब की एक मुकम्मल फ़ेहरिस्त भी। 
क्या आप अपनी तमाम तस्‍्नीफ़कर्दा कुतुब दो-दो अपने स्टॉक में रखना चाहते हैं ? में 
आपकी सब कूतुब सप्लाई कर सकता हूँ। अव्वल तो बनारस में भी फ़रोख़्त हो सकती 
हैं। दोयम आपके इश्तहार निकलते रहते हैं। रिसालों में, अख़बार में वहाँ इनका इश्तहार 
देंगे तो यक्रीनन आपको ऑर्डर आवेंगे। 

आपका रिसाला अख़बार पंजाब भर में लाइब्रेरियों वगैरा में पहुँचता है। कमीशन 
सेल में फिर भी दे सकता हूँ, इसमें आपका कोई हर्ज न होगा। 

जवाब से जरूर याद फ़रमा देंगे। 

सोमप्रकाश | 
७शछे 
“हंस', सरस्वती प्रेस, 
काशी, 28-9-932 
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€७शछ 
सरस्वती प्रेम, बनारस, 3 अक्टूबर, 932 
प्रिय बनारसीदास जी, 

बनारस से बाहर होने के कारण आपके ख़तों का जवाब देने में मुझे देर हो गयी। 
आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक कहानी लिखूँ। मैं इन दिनों खुराफ़ात में बुरी तरह 
फँसा हुआ है अकेले दम 'जागरण' निकाल रहा हूँ। मेरा सारा वक़्त उसी में चला जाता 
है। तो भी मैं एक कहानी लिखने की कोशिश करूँगा। 
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मैंने निराला का लेख नहीं पढ़ा। मुझे लगता है कि आप इन छोटी-छोटी बातों को 
लेकर ख़ामख़ाह इतना परेशान होते हैं। लोग व्यर्थ ही हमको वाद-विवाद में खींचने की 
कोशिश करते हैं। अपनी तरफ़ से उन्हें न्योता क्‍यों दिया जाय ? 

आपको “कंकाल” पसन्द नहीं आया। इसका मुझे खेद है। मैं बड़ी उदार रुचि का 
आदमी हूँ और आलोचना-बुंद्धि मुझमें बहुत कम है। 'कंकाल' में मुझको सच्त्या आनन्द 
मिला। और मैं पुस्तक से भी अधिक उस आदमी का प्रशंसक हूँ ! वह बहुत खुले हुए 
और स्पष्टवादी आदमी हैं। 

अपने कहानी-अंक के लिए आप हिन्दी के जाने-माने लेखकों से चीजें मांगिये, जैसे 
जैनेन्द्र, सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद, द्विज, हिन्दू होस्टल प्रयाग के बीरेश्वर सिंह। इनके 
अलावा आप चाहें तो गुजराती, बैंगला, उर्दू और मराठी कहानीकारों को भी अपनी-अपनी 
भाषा में एक कहानी लिखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। फिर उसमें योरप और 
अमेरिका के आधुनिक कहानीकारों के अनुवाद होने चाहिए। कहानी के मूल सिद्धांतों पर 
एफ लेख भी बेजा न होगा। 

शुभकामनाओं के साथ, 

आपका, धनपत राय। 
७ 


24 अक्टूबर, 932 
प्रिय वीरेश्वरसिंह जी, 


कार्ड मिला। चाँद में आपकी कहानी पढ़कर बड़ा आञन्द आया। कई जगह तो 
मन मुग्ध हो गया। 
आपकी कहानी मिल गयी है। अब की अर्थात्‌ तीन नवम्बर के अंक में अवश्य 
जायगी और अंक भी सेवा में पहुंचेगा। मैं आपकी पढ़ाई में विध्न तो नहीं डालना चाहता 
लेकिन कभी-कभी कुछ लिखा करें तो एहसान समझूँगा। 
सप्रेभ, प्रेमचंद । 
७ शछे 
इलाहाबाद, 25 ऊक्‍्तूबर 932 
भाईजान, 
तसलीम । परसों यहाँ आया और मालूम हुआ कि आप भी एक दिन पहले तशरीफ़ 
ताए थे। क्‍या कहूँ, मुलाक़ात न हुई। बहुत-सी बातें करनी थीं। यहाँ से बनारस आप 
तशरीफ़ ले जाते हैं, मगर गरीबखाने की तरफ़ मुखातिब नहीं होते। मैं कानपुर आरऊँ और 
आपसे न मिलूं, यह मुहाल है। आप आते हैं और मुझे ख़बर तक नहीं होती ! इसे क्या 
समझूँ। 

.._'बेवा” का कोई रिव्यू 'जमाना' में न छपा। 'पर्दए म० ज” का भी यही हाल हुआ। 
आपका मुझमें इतना कम इन्ट्रेस्‍्ट क्यों हो गया है ? क्‍या 'पर्दए मजाज” आपने पढ़ा ? 
आपके किसी दोस्त ने पढ़ा ? या इस क़दर लग्ब' है कि आपने पढ़ने की तकलीफ़ गवारा 
नहीं फी ? लिटरेरी काम में सिवाय अहबाब की क्रद्रदानी के और क्‍या रखा है। पब्लिशर 
भी किताब क्‍यों शाया करे जब कोई उसका पुरसाने हाल न हो। और जब “जमाना' जैसा 
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रिसाला इस क़दर बेएतनाई” करे तो दूसरों पर मेरा क्या हक़ है और क्‍या दावा है 

'बा-कमालों के दर्शन' यहाँ लालाराम नारायणलाल बुकसेलर ने शाया किया है। यह 
आपको मालूम है। इसमें इतनी सवानेह-उमरियां हैं- 

() राणा प्रताप (2) टोडरमल (3) मानसिंह (4) अकबर (5) बदरुद्दीन तैयब जी 
(6) सर सैयद अहमद (7) वहीदुद्दीन सलीम (8) शरर (9) गैरीवाल्डी (0) रणजीतसिंह 
() विवेकानन्द। 

पहले इस मजमूए में मुसलमान मशाहीर” न थे। शायद इसी बिना पर कमेटी ने 
इस पर इल्तफ़ात* न किया था। अब वह कमी पूरी कर दी गई है। अकबर तो मैंने अजीज 
मिर्जा से लिया है। वहीदुद्दीन सलीम और शरर भी “जमाना” के मज़ामीन से मुक़तविसः 
हैं। मेरे खयाल में अब यह स्कूल के क़ाबिल है। अबकी यह किताब फिर पेश की जायगी। 
मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इसके हक़ में कलमए खैर कहकर इसे दाखिले इन्तख़ाब 
करा दें। इसके लिए शुक्रिया न अदा करूँगा। 

“हंस” की जमानत दाखिल कर रहा हूँ। एक सूरत निकल आई हैं। 'जागरण' 
हफ़्तेवार में खूब चपत पड़ रही है। मगर हिम्मत किये निकाले जाता हूँ। देखिए ऊँट किस 
करवट बैठता है। 

और तो सब ख्लैरियत है। 

आपका, धनपत राय। 
. बेकार, रही, 2. उपेक्षा, 3. महान्‌ व्यक्ति, 4. कृपा, 5. उद्धृत, 6, अच्छी बात, भलाई की बात। 
७ छ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 26 अक्तूबर, 932 
भाईजान, 

तसलीम | उम्मीद है कि आप खुश हैं। लड़कों से वहाँ के हालात मालूम हुए थे। 
उन्हें आपकी मेहमानबाजी से-जो आसाइश (आराम) पहुंची उसके लिए शुक्रिया। 

नाटकों, के मुताल्लिक़ कुछ पूछना न चाहता था लेकिन जब बाबू हरप्रसाद साहब 
की याददिहानी आ जाती है तो मजबूर हो जाता हूँ। अब तो पूरे डेढ़ साल हो गये। कुछ 
उनके छपने की उम्मीद है या नहीं। मैं चाहता हूँ अब यह क़िस्सा तमाम हो जाये। मुझे 
हरप्रसाद साहब से तो नदामत हुई है वह बहुत दिन याद रहेगी। मैं समझता हूँ एकेडेमी 
अब इन ड्रामों को शाया नहीं करना चाहती और आप महज़ शर्मिन्दगी की वजह से उन्हें 
रखे हुए हैं। मैं आपको यक्रीन दिलाता हूँ कि मैं उन्हें दो माह के अन्दर शाया करा लूँगा। 
या खुद या किसी पब्लिशर से। इसलिए आप बराहे करम मुसव्वदा वापस कर दें। मैं 
आपका बहुत ममनून होऊँंगा। 

क्या आप बतला सकते हैं “बेवा” की कितनी जिल्दें निकल गयी होंगी। 

आपका, धनपत राय। 
छे के 
सरस्वती प्रेस, काशी, 4 नवम्बर, 93: 
प्रिय रामकिशोर जी, 
मैं अभी प्रयाग गया तो यह सुनकर घबड़ाहट हुई कि तुम बीमार हो गये हो। धुन्त 
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की माँ ने कहा कि दुलहिन को बुला भेजना। मुझे बड़ी जल्दी थी। सोचा था मन्‍ना को 
प्रेज दूँगा पर यह समाचार पाकर न भेजा। अब कृपया लिखो कैसी तबीयत है। दुलहिन 
के स्वास्थ्य का कया ढंग है ? 

हम लोग कुशल से हैं। बेटी देवरी से दिसंवर में आवेगी। शेष कुशल। 


सप्रेम, धनपत राय॥ 
थे के 


सरस्वती प्रेस, बनारस, 4 नवम्बर, 932 

प्रिय बनारसीदास जी, नमस्ते । 
कृपापत्र के लिए धन्यवाद। मैंने सदा आपको अपना सबसे सच्चा दोस्त समझा है 
और आप मेरे साहित्यिक सलाहकारों में से एक हैं जिसकी आलोचना की मैं सबसे ज्यादा 
कदर करता हूँ, क्योंकि वह सहानुभूतिपूर्ण होती है और न्याय-बुद्धि पर आधारित होती 
है। आलोचकों का मूल्यांकन, जैसा कि आप खुद जानते हैं, लेखकों के लिए बहुत संतोष 
की चीज नहीं होती और वह तो सजग मित्र ही हैं, जिनको कि वह सदा अपनी आँखों 
के सामने रखता है। आपने जो-जो कुछ मेरे लिए किया है, उन सबका हवाला देने की 
तकलीफ़ आपने नाहठ की। मैं उन चीजों को सारी ज़िन्दगी नहीं भूल सकता। जब कोई 
मौक़ा आया है, मैं आपकी तरफ़ से हमेशा लड़ा हूँ। और मैं जिस रूप में आपको देखता 
हूँ उस रूप में मैंने आपको पेश करने की कोशिश की है। मैं इस बात से इन्कार नहीं 
करता कि साहित्यिकों में कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपकी अवहेलना करते हैं और आपकी 
सच्ची लगन के लिए आपको अपना उचित प्राप्य नहीं देते। इतना ही नहीं, कुछ लोग 
उससे भी बहुत आगे चले जाते हैं। मगर किसकी बुराई करने वाले लोग नहीं हैं। खुद 
मेरे चारों तरफ बुरा-भला कहने वाले लोग जमा हैं जो मुझ पर चोट करने का एक भी 
मौक़ा हाथ से न जाने देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साहित्यिक कर्मियों में विचारों 
की उदारता और सौहार्द्र का भाव नहीं है। एक श्रेणी ऐसे लोगों की है जिन्हें किसी की 
कीर्ति का ध्वंस करने में आनन्द आता है, जिस कीर्ति को बनाने में दूसरे आदमी को बरसों 
तंगे हैं। मगर उससे क्या ? हमें अपना अन्तःकरण स्वच्छ रखना चाहिए। और वही असली 
चीज है। ऐसा लगता है कि आप मजाक में की गयी छींटेकशी को जरा ज़्यादा महत्त्व 
देते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने दुंढिशाज का लेख नहीं पढ़ा और न झ्ैराती खाँ का। आपको 
पता ही होगा खैराती थौँ ने 'आज' में मेरी अच्छी खबर ली है। मगर मैंने उसको बड़ी 
दिलेरी के साथ क़बूल किया। मामला संगीन तब हो जाता है, जब नियत पर शक किया 
जाने लगता है। यह मैं कभी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। साफ़ दिल से की 
गयी छींटेकशी का आपको बुरा न मानना चाहिए, अगर आप इतने तुनुकमिजाज हो जायँगे 
तो आप अपनी बुराई करने वालों को और प्रोत्साहन देंगे कि वह आपको चुटकी कारें। 
गुस्कराते हुए चेहरे के साथ उनका सामना कीजिए। एक समय ऐसा था जब किसी की 
एक अमिन्नतापूर्ण चोट से मैं रात की रात जागता रह जाता था, आँखों की नींद उड़ जाती 
थी। मगर अब वह हालत गुजर चुकी है और मैं अपने आपको पहले से कहीं ज्यादा अच्छी 
तरह जानता हूँ। मतभेद सदा रहेंगे लेकिन उसकी चिन्ता हम क्‍यों करें। सब लोग मेरी 
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प्रशंसा नहीं करेंगे और न यही कहा जा सकता है कि मैंने जो कुछ लिखा है, सब का 
सब निर्दोष है। आपको 'कंकाल' अच्छा नहीं लगता, मुझको लगता है। बात ख़तम । प्रसाद 
जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अनायास उनसे मुहब्बत हो जाती है। अब जब कि मैं उन्हें 
पास से देख रहा हूँ तो मैं पाता हूँ कि साल भर पहले मैं उनके बारे में जो सोचता था 
वह उसके काफी विपरीत हैं। ग़लतफ़हमियाँ घनिष्ठ सम्पर्क से ही दूर हो सकती हैं। में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क़द्र करता हूँ। कोई चीज 
उसको हिला नहीं सकती। वातावरण में जो ईर्ष्या और संकीर्णता छायी हुई है, उसकी 
सफाई के लिए मैं क्‍या कुछ न दे दूँगा। हमें विचारों की उदारता से काम लेना चाहिए। 
आप इस सिद्धान्त को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। 
'कर्मभूमि'आपको निश्चय ही भेंट की जायगी। दो सौ प्रतियाँ जिनकी जिल्द वंधी 
थी चली गयीं। नयी प्रतियों की जिल्दबंदी हो रही है। अब बस चन्द दिनों की बात है। 
मैं इस महीने के अन्त तक आपको अपनी कहानी दूँगा। 
आपकी 'जागरण” वाली समालोचना बहुत अच्छी है। धन्यवाद- 
आपका, धनपत राय। 
(के 
'जागरण' कार्यालय, सरस्वती प्रेस, काशी, 22--932 
[५ (९9 उक्याभा0शा, 
४०ण रहता 45 टाल्थागा३ 3 5शाइशआाणा भात | था क्रीभं0 ४0प ॥99५9 ॥00 (6 
306 00 शा]0०9५ ३ 08 7९905९ शांप्रीणपा ॥0एण ऋशटी, 00था 5 शाश गाडां00, ४०ए 
वाशिभ्राज डा ॥3४ गाटोप06 534, ॥90 0 ६42, उिशाक्षा&6435 |, पिशी) || ण 
3भणए। ४00, 00 जा€ 5णा6 पार 0 0८ ॥00 $50८. 
ह "णा$, 2. २४. 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 7 दिसंबर, 932 
बरादरम, 
तसलीम। उस दिन से मैंने दो बजे तक हुजूर का इंतज़ार किया लेकिन समझ 
गया कि कहीं धर लिये गये। आप मुझे बुला रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि बड़े दिन 
में आ जाऊँ। क्‍या वहाँ के मिलों के इश्तहारी महकमे से आपके कुछ ताल्लुक़ात हैं ? लाल 
इमली वगैरह से कुछ इश्तहार मिल सकते हैं ? जनवरी से तो उनका नया साल शुरू 
होता होगा। 
यहाँ ! तारीख को सरस्वती प्रेस और जागरण से दो हज़ार की जमानत तलब हो 
गयी। मिस्टर ममफ़ोर्ड से मिला था। आज लौटा हूँ। गालिबन मंसूख हो जाये। और तो 
सब खैरियत है। 
मुखलिस, धनपत ग़य। 
€े के 
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सरस्वती प्रेस, काशी, 7 दिसम्बर, 932 
प्रिय जैनेन्द्र, बन्दे। 
कार्ट मिला था। सरस्वती प्रेस और 'जागरण' से 26-0-32 को 'उसका अंत” नाम 
की कहानी के दंड में दो हजार की जमानत माँगी। बहुत परेशान हुआ, भागा हुआ लखनऊ 
पहुँचा, वहाँ (४ $600॥३ से मिलकर कहानी का आशय समझाया और भी अपनी 
[09/भ9 के प्रमाण दिये। अब आशा है जमानत मंसूख हो जायगी। ज़रा-जरा-सी बात 
में गर्दन पर छुरी चल जाती है। 
'कर्मभूमि” तुम्हें बहुत बुरी नहीं लगी, इससे खुशी हुई। इसकी कहीं आलोचना कर 
दो। 
तुम्हारी परेशानियों की कहानी पढ़कर बड़ी चिन्ता में हूँ। इस मास में कुछ भेजूँगा 
जरूर। 'जागरण' बड़ा पेटू है और 'हंस' पैसे खाने में शेर। बच्चों को आशीर्वाद । 
सप्रेम, धनपत राय। 
७ छे 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 6 दिसम्बर, 932 
भाईजान, 
तसलीम | जमानत की मंसूखी की ख़बर चुका हूँ। अख़बार बदस्तूर जारी है। 
आपने फ़रमाया था कि आप जागरण के लिए किसी एजेंट से मुआमला करा सकते 
हैं। फ़िलहाल कानपुर में महज 45 कापियाँ जाती हैं। हालांकि मेरा ख़याल है कि अगर 
कोई चलता हुआ आदमी हो तो इसकी दुगनी कापियाँ आसानी से निकल सकें। ऐसा 
कोई आदमी निगाह में हो तो बराहे करम लिखिए। जागरण के लिए कुछ इश्तहारों की 
भी जरूरत है। यों कुछ न कुछ इश्तहारात तो मिल ही गये हैं मगर उनसे पर्चा बेनियाज 
(वेफिक्र) नहीं हुआ। अब भी उसमें कम से कम 400 रुपये माहवार का घाटा है। अगर 
पचीस रुपये के इश्तहार भी और आ जायें तो ख़सारा कम हो और बर्दाश्द के काबिल 
हो जाय। अभी तो कचूमर निकला जा रहा है। आपका कानपुर के मिलों के अमलों से 
और मैनेजरों से कुछ न कुछ राह-ओ-रस्म तो है ही। मसलन्‌ वुलेन मिल्स या फ़्लेक्स 
वगैरह। क्या आपके जरिये उनसे कुछ इश्तहारात मिल सकते हैं ? मैंने सुना है ये लोग 
जनवरी से साल भर के लिए इंतजाम किया करते हैं। दौराने साल में कुछ नहीं करते। 
जनवरी आ रहा है। अगर आप कुछ उम्मीद दिलायें तो मैं उन कारखानों ते ख़त-ओ- 
किताबत शुरू करूँ और अपने निर्खनामे वगैरह भेज दूँ। जागरण की तादाद इणाअत दो 
हजार तक पहुँच चुकी है। मगर जैसा कि आप खुद जानते हैं महज कसरते इशाअत से 
अख़बार नफ़ाबख्श नहीं होता तावक़्ते कि इश्तहारों की माँकूल आमदनी न हो। 
मेरी किताबों का हिसाब दो साल से नहीं हुआ है। अगर किताबों की बिक्री से ऊुछ 
रुपये हुए हों तो भिजवाने की इनायत करें। और तो सब श्षरियत है। उम्मीद है आप 
खुश हैं। 
के मुखुलिस, धनपत राय। 
७७ 
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सरस्वती, प्रेस काशी, 7 दिसंबर, 930 
प्रियवर, 

'अछूतोद्धार' नामक गल्प मिल गई थी। स्वरक्षित है। मैं चेष्टा करूँगा कि उसे जल्द 
प्रकाशित करूँ। कार्यालय में गलपें बहुत आती हैं, इससे कितने ही मित्रों की रचनाएँ पड़ी 
रह जाती हैं। 

भवदीय, प्रेमचंद। 
के 
सरस्वती प्रेस, काशी, 22 दिसम्बर, 932 
बरादरम, 

तसलीम | कल अख़बार में अम्मों की वफ़ात की ख़बर देखकर दिली सदमा हुआ। 
उनके लिए तो इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती थी, ऐसी खुशनसीब कितनी माँएँ हैं जो 
अपने पौदों को फलता-फूलता देखकर खुश-खुश रुख़सत हों लेकिन माँ बाप की मौजूदगी 
में तो लड़के बूढ़े होकर भी लड़के ही रहते हैं। आपको और सारे ख़ानदान को माताजी 
की वफ़ात से कितना सदमा होगा इसका अंदाज़ा वही कर सकते हैं जो ऐसे सानिहे भोग 
चुके हों। परमात्मा उन्हें जन्नत में जगह दे। हमारे लिए सब्र के सिवा और क्‍या चारा 
है हालांकि सब्र की तलक़ीन करना जितना आसान है सब्र करना उतना आसान नहीं। 

मुखलिस, धनपत राय। 
के 
सरस्वती प्रेस, काशी, 24 दिसम्बर, 932 
प्रिय वीरेश्वर जी, 

कहानी मिली। धन्यवाद। पढ़ा और जी खुश हुआ। प्रोपोगंडा से बचें तो अच्छा 
हो। मैं खुद इस मरज में मुबतिला हूँ पर है यह दोष। फिर भी तुमने कहानी में इतना 
रस भर दिया है कि उसका यह दोष जरा भी नहीं खटकता। अंतिम वाक्य 7०» होकर 
भी बड़ा ही सुन्दर हुआ है। शब्द-चित्र खींचने में तुम्हें बहुत कम लोग पहुँच सकते हैं। 

संसारं की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ पढ़ते रहा करो और लिखना तो ईश्वरीय शक्ति है। 
अभ्यास से इसे चमकाया जा सकता है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पूरा पुस्तकालय पढ़ जाने 
से भी नहीं आता। आशा है सानंद हो। इसे जनवरी के हंस में दे रहा हूँ। 

तुम्हारा, धनपत राय। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 0 जनवरी, 933 
प्रिय जैनेन्द्र, 

प्रेम। पत्र मिला। छॉँटे दिलीप की बीमारी की बुरी ख़बर सुनी है। सर्दी यहाँ भी 
जोरों की है। दिल्‍ली का क्‍या पूछना। ईश्वर उसे जल्द अच्छा कर दे। 

पं. बनारसीदास जी यहाँ रविवार को आ रहे हैं। माखनलाल जी कल यहाँ आए 
थे। तुम्हारी कहानी मैंने कहीं नहीं भेजी। यहाँ प्रसाद जी से उस पर मेरी बातचीत हुई। 
एक दल तो उसे अवश्य ही घासलेटी कहेगा। यह लोग उसी दल में हैं। मैंने समझा यदि 
कोई उस पर कुछ लिखेगा तो उसका जवाब दिया जायगा। अपनी तरफ़ से नाहक 
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तूफान खड़ा किया जाय। 
हाँ, मैं भी चाहता हूँ 'परख” पर कुछ लिखवार्ऊ। मुझे आलोचना नहीं करनी आती। 
वह आलोचना के लिए (जनार्दनप्रसाद झा द्विज) सबसे अच्छे हैं। वह परीक्षा में लगे हुए 
$ और तो मुझे कोई आलोचक नहीं दिखता। 
'कर्ममूमि' की आलोचना जल्द निकलनी चाहिए। 
जी को बधाई तो दे दी थी। 'हंस” में आलोचना कर रहा हूँ। 
रुपये नहीं जा सके, मगर दो एक दिन में अवश्य ही जाएँगे। हजारों रुपये बाकी 
पड़े हुए हैं, लेकिन जब तक अपने हाथ में न आ जायें क्‍या कहा जाय ? शिवपूजन प्रयाग 
$। ज्योंही आएँगे कहानी ले लूँगा। और सब कुशल हैं। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
छ्छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 3 जनवरी, 933 
प्रियवर, 
आपके लेख और पत्र मिले। कविताओं में तो छंद भंग है और कहानी वर्णनात्मक 
गे गई है। यह तो गल्प न होकर गल्प का सुंदर प्लाट है। आप इसे गल्प के रूप में 
तेख् भेजें। गल्प में संभाषण का भाग (अधिक), वर्णन कम होना चाहिए। खेद है इसे 
; छाप सकूँगा। 
हिस्सार में जागरण का प्रचार किसी मोतबर एजेंट द्वारा करने की चेष्टा कीजिए। 
भवदीय, प्रेमचंद । 
के छे 
सरस्वती प्रेस, 77 जनवरी, 933 
य जैनेंद्र, 
आशीर्वाद । तुम्हारे दोनों पत्र मिले। उसके दो दिन पहले मैंने एक कहानी “भारत! 
; लिए लिखी थी। बड़ी मनहूस कहानी निकली। कुछ इसी तरह का उसका विषय था। 
बच्चा चला गया। ख़त पढ़ते ही पहले तो कलेजा सन्‍न हो गया, लेकिन फिर मन 
ते हो गया। यही जीवन के कड़वे अनुभव हैं। इन्हें झेले जाओ तो सब कुछ सरल हो 
ता है। फिर रोयें भी तो किसके सामने ? कौन देखने वाला है ? किसी को अपना 
पनें क्यों ? अपना केवल इतने ही के लिए समझो कि उसके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। 
न-वान तो मैं जानता नहीं। ऐसे आधघातों से कलेजे पर घाव लगता ही है। लेकिन लगना 
हिए हा । तुम रोये नहीं, इससे मेरा चित्त बहुत शांत हुआ। तुम यहाँ होते तो तुम्हारी 
ठ ठोंकता। यही तो परीक्षा के अवसर हैं। 
भगवती और माता जी को बहुत समझाना। देवियों का हृदय कोमल होता है। बच्चा 
के अंग का एक भाग-सा था। होते ही उसी के झगड़ों में लग जाती थीं। अब उन्हें 
गा 828 लगता होगा। माता जी ने दुनिया के सुख-दुख देखे हैं। उनको मैं क्या 
श्ाऊँ। लेकिन भगवती से कहूँगा धैर्य से काम लो। बच्चे को तुमने पाला-पोसा फिर 
वह तुम्षे रूकर चला गया। उसकी स्मृति क्या उससे कम प्यारी है ? मैं तो समझता 
वह और भी प्यारा हो गया है, समझो कि अब तुम्हारी गोद में खेल रहा है। बल्कि 
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तुम्हारे हृदय के अंदर है। कहीं गया नहीं, भीतर जो बैठा है, अब बाहर की गर्षी सर 
रोग, व्याधि का इस पर कुछ असर न होगा। फिर क्‍यों रोते हो ? ' 
चतुर्वेदी भी आये थे। दो दिन खूब बातें हुईं। प्रसाद जी से भी भेंट हुई। में समझ 
हूँ उनमें बहुत कुछ सफ़ाई हो गयी है। कहानी के विषय में मेरी उनसे बातचीत हुई, मै 
उन्हें समझाने की चेष्टा की। वह अपनी तरफ़ से अड़े रहे। लेकिन उसे इधर-उधर भेजद 
एक झगड़ा खड़ा करना उन्हें भी पसन्द नहीं है।... ह 
चैक से बीस रुपये भेजता हूँ। रुपये मँगवाने में डाक का समय निकल गया। 
अभी शिवपूजन सहाय जी घर से नहीं लौटे। आते ही कहानी ले लूँगा। सुदन 
जी एक फ़िल्म कम्पनी में छः सौ रुपये पर नौकर हो गये। और तो सब कुशल है। 
तुम्हारा, धनपत ग़य। 
ए 
जागरण कार्यालय, काशी, 3। जनवरी, ॥93३ 
बरादरम, 
तसलीम | इधर कई हफ़्तों से “बेवा' का इश्तहार आजाद में नहीं निकल रहा ई. 
न जमाना में। क्‍या उसकी सब जिल्दें फ़रोख्त हो गयीं ? अगर फ़रोख़्त हो गयी हों वो 
और ]00 जिल्दें भिजवा दूँ ? 
32 आख़िर हो गया। जनवरी 3 से किताबों का हिसाब नहीं हुआ। क्‍या आप 
हिसाव करवा सकते हैं ? 32 के आख़िर तक का हिसाब हो जाना चाहिए। 
आप सैनाटोजन, कलजाना, पेप्स वगैरह के इश्तहारी एजेण्टों का पता दे सकते हैं 
मशकूर हूँगा। 
आपका, धनपत राय। 
७७ । 
| सरस्वती प्रेस बनारस, 3 फरवरी, 933 | 
प्रिय बनारसीदास जी, पालागन। 
आपके अत्यन्त सुखद पत्र के लिए धन्यवाद। आपके साथ जो दिन गुज़रे उनकी 
मधुर स्मृति मैं सदैव सँजोकर रखूँगा। मेरी कितनी इच्छा है कि ऐसे अवसर बार-बार आय। 
मैंने आपके कहानी अंक की समालोचना लिखी है। लेकिन स्थानाभाव के काए 
मुझे उसको छोटा करना पड़ा। आपकी इंटरव्यू मुझको सबसे ज़्यादा पसन्द आयी या औः 
मुझी को नहीं, तकरू, जनार्दन और दूसरों को भी। इसलिए नहीं कि आपने उसमें मे 
तारीफ की है बल्कि इसलिए कि वह सचमुच बहुत अच्छे और सुथरे ढंग से लिखी गयी 
है। मैंने आपकी 'समाधि' आनन्दपूर्वक पढ़ी। आप साधू को उसमें क्यों ले आये ? कहान॑ 
और ज़्यादा अच्छी चलती अगर आप अपने व्यंगात्मक स्वर में, पत्नी की ब्रजभाषा के सी 
एक सम्पादक के जीवन के कष्टों और आपदाओं का चित्रण कर सकते। 
आपकी समालोचना पाकर श्रीमती प्रेमचंद को बहुत ही खुशी होगी। साहिलिक 
संसार से अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है क्योंकि मैं उनके ऊपर छाया हुआ है * 
इसलिए कि हो सकता है कुछ अक़्लमन्दों का यह ख़याल हो कि मैं ही उन 
का असल लेखक हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं उनके साहित्यिक 
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झाव-सैंवार के लिए जिम्मेदार हूँ, मगर कल्पना और लेखन पूरी तरह उन्हीं का होता है। 
क-एक पंक्ति में एक संघर्षपरायणा नारी बोलती है। मेरे जैसे शान्त स्वभाव का व्यक्ति 
क् प्रकार के भीषण नारीपरक कथानकों की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं उनका चित्र 
आपको भेज सकता हूँ। उन्हें कोई आपत्ति हे होगी। जहाँ तक उनके हाथ की घड़ी की 
बात है, जब कोई साहसी पत्रकार उनको पैसे देने लग जायगा वे आप ही उसका बंदोबस्त 
#२ लेंगी या हो सकता है कि कोई उन्हें भेंट में दे दे। 
आप जब भी चाहें मैं कलकत्ता आने के लिए तैयार हूँ, कोई मौका होना 
चाहिए। सिर्फ तमाशबीनी के लिए आना और दूसरों से उसका खर्च उठाने की उम्मीद 
काना मजाक़ की बात है। जब ऐसा कोई अवसर होगा तो आप मुझको सपत्नीक वहाँ 
पायेंगे । 
हजार-हजार अफ़सोस कि केवल लापरवाही क॑ कारण वे छः स्वदेशांक अब तक 
नहीं भेजे जा सके। अब पैकेट तैयार है और कल भेज दिया जायगा। 
शुभकामनाओं के साथ। 
आपका धनपत राय। 
पुनश्च :-पंच परमेश्वर शत '।गेज की एक कहनी है। आप कृपया हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
मे एक प्रति देने के लिए कहें। वे खुश होंगे। 
७छ 
जागरण कारयलिय, काशी, 8 फ़रवरी, 933 
वरादरम, 
तसलीम | असे से आपके हालात न मालूम हुए। मैंने पंद्रह दिन से जायद हुए एक 
खत भी भेजा मगर उसका कोई जवाब न मिला। क्या ख़त पहुँचा ही नहीं। मैंने पूछा 
था क्‍या “बेचा' फ़रोख्त हो गयी। उसका इश्तहार नहीं है। अगर फ़रोख़्त हो गयी तो क्‍या 
और जिल्दें भिजवाऊँ। 
मुखलिस, धनपत गय। 
७छे 
सरस्वती प्रेस काशी, 28 फरवरी, 933 
प्रिय वीरेश्वर, आशीष । 
आज तुम्हारा 'उंगली का घाव” पढ़कर मुग्ध हो गया। तुम यहाँ होते तो तुम्हारा 
गैथ चूम लेता। ईश्वर पर विश्वास न होते हुए भी किससे कामना करूँ कि तुम्हारी यह 
कला दिनोंदिन विकसित हो। बड़ा उज्ज्वल-लेकिन अब तारीफ़ न करूँगा नहीं तुम 
नमझोगे पीठ ठोंक रहा है। मार्च के हंस की शोभा इससे बढ़ेगी। 
सप्रेम, धनपत राय! 


सरस्वती प्रेस, काशी, 28 फ़रवरी, 933 
भाईजान, 


तेशलीम। नवाजिशनामे के लिए शुक्रिया। बेवा तो बदनसीब होती ही है। उसकी 
शनी कम जिल्‍्हें फ़रोख़्त हुईं, इसमें उसके सिवा और किसकी ख़ता है। बेवा को जायज 
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तौर पर कौन पूछता है। पढ़ना ही चाहे तो आरियतन्‌ मिल सकती है ! 
आप बराहे करम इसकी 00 जिल्दें मालगाड़ी से 
.... एन. डी. सहगल ऐंड संस 
बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स, लोहारी गेट, लाहौर 
के पास भेज दें। उनकी एक फ़रमाइश मेरे पास आयी थी। लाहौर में भी इस किताब 
की अच्छी बिक्री नहीं हो रही है। फिर भी इस सूबे के देखते हज़ार गनीमत है। 
हाँ रोज़ाना 'जागरण” लखनऊ से निकालने का इंतजाम हो रहा है। देखिए कब तक 
पूरा होता है। हफ़्तेवार के नुक़सान ने रोजाना पर आमादा किया है। आपने जो पते रवाना 
किये हैं उनके लिए शुक्रिया। उम्मीद है आप खुश हैं। 
मुखलिस, धनपत राय। 
७ 
सरस्वती प्रेस, 4 मार्च, 933 
प्रिय जैनेंद्र, 
मैंने कई दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिखा। कोई बात लिखने की ऐसी थी भी नहीं। 
तुम्हारा लेख शिवपूजन सहाय जी से मिल गया और छप भी गया, मगर है बहुत नन्‍हाँ-सा। 
मेरा लेख भी इतना ही बड़ा होगा। 
तुम्हारा उपन्यास चल रहा है, या आराम करने लगा ? मैं समझता हूँ अब तुम हर 
तरह से स्वस्थ हो। 
तीन चार दिन इलाहाबाद रहा और (वहाँ) तुम्हारी खूब चर्चा रही। इंडियन प्रेस वाले 
तुम्हें पत्र लिखेंगे। 
धुन्नू की अम्मा की किताब को भूलना नहीं। तुम्हारा (लिख देना) ही उन्हें आसमान 
पर चढ़ा देगा। और तो नई बात नहीं। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
तुम अपना तौलिया यहाँ छोड़ गये जिससे बंदा देह पोंछता है। 
७कछे 
सरस्वती प्रेस काशी, 2 अप्रैल, 933 
प्रिय बनारसीदास जी, बंदे। हा 
आपको तो मैंने कलकत्ता पत्र लिखा था। आज जवाब आया कि आप यहाँ हैं। 
आप ही कुछ लिखेंगे ? दो-एक पृष्ठ सही। जगह रिजर्व रख छोड़ी है। 
गुप्त जी को मेरा नमस्कार कहियेगा। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
काशी, 2! अप्रैल, 933 
प्रियवर, रे 
धन्यवाद। आपके लेख छापना तो चाहता हूँ पर जिस रूप में वह हैं उस रूप में 
नहीं। चाहता हूँ कि कुछ बनाकर छापूँ लेकिन बनाना समय चाहता है और समय का यहाँ 
बड़ा टोटा है। बहुत खोजता हूँ, वही नहीं मिलता। ईश्वर की भाँति अदृश्य हो गया हैं। 
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इतना ही समझ लीजिए कि अच्छी चीज पाकर सम्पादक तुरंत छापता है। विलम्ब नहीं 
करता। जब कोई चीज उसे नहीं जैंचती तभी वह देर करता है। अच्छी चीजें इतनी ज्यादा 
नहीं आतीं कि उनको प्रतीक्षा करनी पड़े। और कहानी तो बड़ी मुश्किल से अच्छी मिलती 
है। बस, और क्‍या लिखूँ। 


सप्रेम, प्रेमचंद । 
के 


7, दरियागंज, 7 मई, 933 

बाबू जी, 

पत्र मिला। कितनी मुद्दत बाद मिला है। इन्दौर में मैंने पहली बात यह पूछी कि 
आप आये हैं ? पता लगा नहीं आये। तब सोचा तार दूँ। लेकिन प्रेमी जी, जो स्टेशन 
पर ही मिल गये थे, बोले-आप आ न सकेंगे, तार देना फिजूल होगा। इससे रह गया। 
जरा भी जानता कि आप इन्दौर जाने के लिए उद्यत बैठे हैं तो ज़रूर आपको बुला ही 
लिया जाता। वहाँ आपको मिलने को बहुत ही जी भटकता रहा। 

हाँ, मुंशी जी वहाँ मिले थे। बातें भी हुई। जो सोचा था वह तो न हुआ। उसका 
भी इतिहास है। एक सीधा साधा-सा प्रस्ताव अवश्य हुआ है। कमेटी बनी है जिसमें मुंशी 
संयोजक हैं। अब सब उन पर है। 

काम का क्‍या ढंग हो। आने जाने में खर्च तो बहुत पड़ता है लेकिन पाँच 
आदमियों को मिल लेना चाहिए तब काम आगे बढ़ सकता है। गांधी जी, मुंशी, 
कालेलकर, आप और मैं, ये सब लोग वर्धा में ही यथाशीघ्र सुविधानुसार मिल लें लेकिन 
यह मुंशी पर है। उनका पत्र आया था। लेकिन मैंने इधर उसका जवाब भी नहीं दिया 
है, अब दूँगा। 

यह भी बात हुई थी कि अपना अलग पत्र न निकालकर आपसे “हंस” ही देने के 
लिए कहा जाय। मैं समझता हूँ इसमें आपके लिए भी अयुक्त कुछ नहीं है' जब तक 
इस सम्बन्ध में आगे बातें हों आप “हंस” में विशेष परिवर्तन न कीजिए। 

आपकी काशी छोड़ने की बात तो समझ में आती है। साहित्यिक गठब का &80०ां$। 
होता है। इसमें उस बेचारे का दोष उतना क्‍यों कहिये क्‍योंकि वह तो 580४&7॥ का 
शिकार होता है। काशी में मैंने यह देख लिया है। पर प्रयाग में भी ऐसा नहीं होगा ऐसी 
आशा आपको किस बल पर होती है ? किन्तु फिर प्रश्न है प्रयाग भी यदि नहीं तो क्या 
किया जाय। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। दिलली-में एकाएक नहीं कह सकता, क्योंकि 
धुन्नू आदि का भी सवाल है। इन्दौर में मेरे मन में आया था कि प्रेमी जी का कारोबार 
भी कुछ ॥8/0ए४णा की शक्ल में नहीं है न आपका ही, तब क्‍यों न दोनों को मिलाकर 
एक सम्मिलित (॥॥/।/०0) फर्म की शक्ल में ढाल दिया रावे और चलाया जावे। लेकिन 
यह सब दौड़-धूप के बिना कैसे हो। वह कौन करे ? मैं इधर बहुत प्रशा0०भए७०१ हो 
रहा हूँ, चलना-फिरना भी सरल नहीं होता। फिर भी यह देखता हूँ कि आगे कोई रास्ता 
नहीं है। जानता नहीं आप बम्बई से कितना पैसा जमा करके लाये हैं। लेकिन जितना 
भी मुझे दीखता है सब इस कारोबार में ही झुकेगा। 

मैंने प्रवासौालाल जी को लिखा था कि मैटर की जब जरूरत हो दो रोज़ का नोटिस 
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देकर मुझे लिख दें। सोलह सफे तक की गारण्टी मैंने दी थी। अब मेरा इसमें दोष नहीं 
है कि वह वसूल न किया जाय। जब क्लर्क पास हो तो मैटर देने में कठिनाई क्या होनी 
है। इधर दस दिनों से क्लर्क नहीं था इससे काम सब ठप्प था। अब है तो मैटर की 
क्या चिन्ता। 
कहानी भेज रहा हूँ। 
हाँ, साहित्य परिषद्‌ (इन्दौर) में मैं बोला था पर “भारत” में तो भाषण का कचूमर 
था। लगभग आध घण्टे तो मैं बोला हूँगा। और “भारत” में जो था उसका तो अर्थ भी 
कुछ न बनता था, हाँ ध्वनि उसमें मुझे अवश्य अपनी ही जान पड़ी। जान पढ़ता है 
शार्टहैण्ड की रिपोर्ट उसकी ली गयी है। आप उन्हें लिखिये न कि यदि रिपोर्ट हो तो उसकी 
प्रति वह आपको भेज दें, मैं भी यहाँ से लिखूँगा। यहाँ सम्मेलन के बारे में एक ने 
पाष्ाशंटण ली थी। वह मैं कल या परसों आपको भिजवा दूँगा। 
इलाहाबाद में क्या आपने मकान आदि पक्का कर लिया है ? यदि दिल्ली की बात 
किसी तरह भी व्यवहार्य जान पड़े और सब बन्दोबस्त $॥॥ का न हुआ हो तो उस पर 
सोचियेगा। मैं आपका बहुत कुछ, लगभग सभी कुछ बोझ हलका कर सकता हूँ ऐसा मुझे 
लगता है। 
और आप पत्र देने के बारे में ऐसा प्रमाद न किया कीजिये। इस बीच आपके पत्र 
न पाने से सच जानिये मुझे बहुत सोच रहा। बाकी ठीक ही-सा है। 
आपका, जैनेन्द्र | 
७७९ 
सरस्वती प्रेस, बुनारस, 9 मई, 933 
प्रिय जैनेन्द्र, 
पत्र मिला। मैं सागर गया था। कल शाम को लौटा हूँ। बेटी के बालक हुआ, पर 
चौथे दिन उसे ज्वर आ गया और प्रसूत ज्वर के लक्षण मालूम हुए। यहाँ तार आया। 
हम दोनों प्राणी भागे हुए गये। मैं तो लौट आया, तुम्हारी भाभी अभी वहीं हैं। 'हंस' 
निकल गया। कल रवाना होगा। अब की बड़ी देर हो गयी। तस्वीरों का इंतजार था। 
तस्वीर तो न आयी, देर हो गई। यह सुनकर खुशी हुई कि 'रंगभूमि” वालों से तुम्हाग 
मामला हो गया। बड़ी अच्छी बात हुई। मगर भाई 'हंस” को महीने में एक मोती न दोगे 
तो बेचारा जियेगा कैसे ? यह अंक भी बिना तुम्हारी कहानी के गया। 
और तो सब कुशल है। “जागरण” अभी तक खड़ा नहीं हुआ, घिसट रहा है। 
भगवती को मेरा आशीर्वाद कहना और महात्मा जी को प्रणाम। दिलीप को प्यार। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
ढक 
सरस्वती प्रेस, काशी, 0 मई, 933 
प्रिय वीरेश्वर, आशीर्वाद | 
मैं जबलपुर चला गया था। कल आया हूँ। विलम्ब के लिए क्षमा करना। 
हंस का यह अप्रैल का अंक आज रवाना हो रहा है। अबकी बहुत देर हो गयी। 
तुम्हारे पास पहुँचेगा। मई का अंक प्रेस में दे दिया गया है। यदि तुम अपनी रचना भेज 
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तको तो बहुत उत्तम हो। शेष कुशल। 
'उंगली का घाव” साहित्य का अनूठी चीज है। 


तुम्हारा, धनपत राय। 
आए 


0 साउथ रोड, इलाहाबाद, 20 मई, 933 
प्रिय प्रेमचंद जी, 
आपने हिन्दी अनुवादक-मंडल के संगठन की योजना के साथ जो पत्र भेजा उसके 
लिए धन्यवाद। मैंने यह अनुमान किया था कि आपकी योजना का उद्देश्य कुछ दूसरा 
ही-अर्थात्‌ पुस्तकों का अनुवाद-होगा। पर अब मालूम हुआ कि यहा संवादपत्रों से संबंध 
रखता है। आपकी यह योजना जिस क्षेत्र तक सीमित है वहाँ तक वह बहुत सुन्दर है, 
और उसके अन्दर बहुत-सी सदसंभावनाएँ निहित हैं। इसे कार्यान्वित करने की चेष्टा 
अवश्य की जानी चाहिए। 
आपने अपने भविष्य को जिस रूप में उपस्थित किया है उससे कहीं अधिक विस्तार 
के साथ आपने उस पर विचार कर लिया होगा, ऐसा लगता है। आपके लेख में एक विशेष 
कार्यक्रम की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, पर उसके संगठन की रूपरेखा के संबंध 
में उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या आप कृपा करके अपनी योजना के संगठन 
का स्वरूप मुझे बता सकेंगे * उसमें काम करने वाले किस प्रकार के कार्यकर्ता प्राप्त हो 
सकते हैं ? कार्य का सीमा-द्षेत्र क्या रहेगा, कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक क्‍या मिलेगा और 
कार्य-विभाजन किस रूप से होगा ? 
आपका उत्तर मिलने पर मैं चाहूँगा कि इस कार्य में दिलचस्पी रखने वाले कुछ 
सज्जनों को एकत्र किया जावे, ताकि आपकी योजना की एक निश्चित रूपरेखा तैयार हो 
मर्के। यदि समिति का संगठन हो जावेगा, तो निश्चित योजना के विस्तृत विवरण और 
क्रार्यक्रम पर विचार किया जावेगा। मैं और यहाँ के कुछ मेरे मित्र इस कर्थ में पूर्णरूप 
से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कृपया उत्तर में विलम्ब न करें। 
इस बीच में स्वयं भी आपको योजना की एक रूपरेखा आपके विचार के लिए तैयार 
कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे। 
आपका, रामचन्द्र टण्डन। 
७ के 
सरस्वती प्रेस काशी, 23 मई, 933 
प्रिय भाई साहब, 
धन्यवाद। वह योजना हिन्दी के साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों क्रे लाभार्थ-उनकी 
उपयोगिता, प्रचार तथा महत्त्व बढ़ाने के उद्देश्य से-तैयार की गयी थी। तब मेरे मन में 
उसका कोई विस्तृत या स्पष्ट स्वरूप नहीं था। पर हमें पहल अपनी संभव शक्तियों का 
अंदाज लगा लेना होगा-एक ऐसा ख़ाका तैयार कर लेना होगा, जिससे यह पता चल सके 
कि कौन-कौन-सी पत्र-पत्रिकाएँ हमारी योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, कितनी 
सामग्री की आवश्यकता उन्हें प्रतिदिन, प्रति सप्ताह अथवा प्रति मास पड़ेगी। इस संबंध 
में पत्र-पत्रिकाओं के नाम का एक प्रचार-पत्र भेज देने से काफी दिलचस्पी पैदा की जा 
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सकती है। हिन्दी में इस समय पत्रों की संख्या अच्छी है, यद्यपि बहुत से पत्र समुचित 
ख्याति न पाने के कारण दिन पर दिन क्षीणावस्था को प्राप्त होते चले जा रहे हैं फिर 
भी यह आशा की जा सकती है कि वे अपने पत्रों को चमकाने के उद्देश्य से, विशुद्ध 
व्यावसायिक दृष्टिकोण से, इस योजना के पीछे कुछ रुपया लगाने को तैयार हो जावेंगे। 
यह मालूम हो जाने पर कि कितने पत्र हमारी योजना से सहमत हैं, तीन आदमियों की 
एक समिति का संगठन करना होगा। इस समिति का काम अनुवादक के लिए उपयुक्त 
सामग्री जुटाने का होगा। कुछ पत्र-पत्रिकाएँ या तो खरीदनी पड़ेंगी या किसी दूसरे रूप 
से प्राप्त करनी होंगी और उनमें से महत्त्वपूर्ण और ज्ञानवर्द्धक सामग्री चुनकर इकट्ठा करनी 
पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अनुवादकों की एक समिति की भी आवश्यकता है-ऐसे 
अनुवादक जो अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ हों। प्रबन्ध समिति अनुवादकों को 
बराबर-बराबर काम बाँट देगी और तब अनुवादित सामग्री को पत्रों में प्रकाशनार्थ भेज 
देगी। प्रबन्ध समिति को बहुत से काम करने पड़ेंगे। बहुत से पत्रों को पढ़कर उनमें से 
अनुवाद योग्य सामग्री चुनना कोई आसान काम नहीं है, पर अभ्यास हो जाने से काम 
बहुत कुछ आसान हो जायगा। यदि सौ पत्र-पत्रिकाएँ भी इस काम के लिए दस रुपया 
प्रतिमास खर्च करने को तैयार हो जावें, तो काम को आगे बढ़ाने के लिए नींव तैयार हो 
सकती है। लेखों का चुनाव दरने वाली समिति को निश्चय ही पुरस्कार दिया जायगा, 
यद्यपि पुरस्कार सामान्य ही रहेगा। इस काम के लिए पचास अनुवादक नियुक्त किये जा 
सकते हैं, जिनके पारिश्रमिक के सम्बन्ध में यह तय कर लेना होगा कि एक रुपये पर 
कितनी पंक्तियाँ उन्हें लिखनी होंगी। यदि कुछ पत्र एक ही प्रकार की सामग्री चाहने लगें 
तो वितरण में कुछ गड़बड़ीं पैदा हो सकती है। ऐसी हालत में उन पत्रों के वितरण का 
पूरा भार हम लोगों के हाथ छोड़ देना होगा या और कोई दूसरा उपाय खोज निकालना 
होगा। मेरा विश्वास है कि इस योजना को बढ़ाया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति 
लगन के. साथ इस पर जमा रहे, तो उसे हमारे पत्रकार-जगत्‌ की स्थिति को ऊँचा करने 
का श्रेय और संतोष प्राप्त होगा। आप निश्चय ही इस काम के लिए योग्य व्यक्ति हैं। 
में तो एक हरकारा मात्र हूँ, और सदा ऐसे कामों में हाथ डालने की चेष्टा करता रहता 
हूँ जिनके लिए मैं नहीं बनाया गया। पत्रकार कला से मेरा स्वभावगत विरोध है, पर 
परिरिथतियों से विवश होने के कारण मैं उसे स्वीकार करने को बाध्य हुआ हूँ। मेरी यह 
अनुभूति कि मैं किसी क्षेत्र में कोई स्थायी चिन्ह अंकित करने में असमर्थ हूँ, मुझे मूर्खतापूर् 
कामों के लिए उकसाती रहती है। पर अंग्रेजी में एक कहावत है-'जियो और सीखो। 
यदि मेरी योजना को कोई योग्य व्यक्ति हाथ में ले ले, तो इससे अधिक प्रसन्नता 

मुझे और किसी बात से नहीं हो सकती। 
आपका भाई, धनपत राय। 

७७ 
0 साउथ रोड, इलाहाबाद, 27 मई, 932 
प्रिय प्रेमचंद जी, 

आपके कृपापत्र के लिए धन्यवाद। मैं योजना तैयार कर रहा हूँ, जिसे दो दिन के 
भीतर मैं आपके पास भेज दूँगा। योजना की सफलता के लिए मुझसे जो कुछ भी हो 
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सकेगा करूँगा। मुझे विश्वास है कि.अंत में निश्चय ही सफलता मिलेगी। पर प्रारम्भ यदि 
सामान्य भी हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। 

मेरे पास हिन्दी के दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों की सूची बहुत अधूरी है। यदि 
आपके पास कोई सूची हो तो भेजने की कृपा करें, ताकि एक पूरी सूची तैयार की जा 
सके। 

मैं आपके कहे अनुसार पत्रों में प्रचारार्थ एक मसविदा भी भेजूँगा। 


आपका, रामचन्द्र टण्डन। 
७७ 


स्कीम सरस्वती प्रेस, 27 मई, 933 
य ; 


कई लेख, आलोचना और पत्र मिले। धन्यवाद। तुम्हारी कहानी अब के जरूर रहे। 
पुस्तकों का हाल न पूछो। 'प्रेम की वेदी' और 'फॉाँसी” का महीनें से विज्ञापन हो 
रहा है, पर मुश्किल से दस आर्डर आये होंगे। यह हाल है पुस्तकों का। एक एजेंट रखा 
है, पर वह लिखता है पाठशाला और बालकों की पुस्तकों की माँग अधिक है। 'फाँसी' 
वहाँ किसी बुकसेलर की दुकान पर रख दो, कुछ न कुछ बिकती रहेगी। आजकल पुस्तकों 
का बाजार ठंडा है। संतान शास्त्र कुछ बिकता है, या वह जिससे जीवन का कोई प्रश्न 
हल होता है। 
दैनिक 'जागरण' के विषय में मैं इससे अधिक और कुछ नहीं जानता कि वह लोग 
उद्योग कर रहे हैं। ज्यादा परवाह भी नहीं है। 
कमला को प्रसूत ज्वर है। धुन्नू की अम्माँ अभी वहीं हैं। एक ख़त से मालूम होता 
है हालत अच्छी है, दूसरा पत्र आकर चिंता में डाल देता है। चि. दिलीप तो अब स्वस्थ 
है। मैं समझा था महात्मा जी आ गये होंगे। भगवती को यहाँ भेजोगे ? एक-दो महीना 
हमें भोजन दे दो। मगर तुम सोचोगे वहाँ क्‍या होगा ? संसार स्वार्थी है ही। कहानियों 
की सेल तो आजकल बहुत कम है। मेरी बीस कहानियाँ पड़ी हुई हैं, छापने की हिम्मत 
नहीं पड़ती । अभी तो “मैग्डेलीन' निकालने दो। कहानी अवश्य। मई आज तैयार हो गया। 
मई का मई में ! कितनी तारीफ की बात है। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
के छे 
]0 साउथ रोड, इलाहाबाद, । जून, 933 
प्रिय प्रेमचंद जी, 
मुझे इस बात के लिए खेद है कि मैंने आपको जिस योजना को भेजने का वचन 
दिया था उसे इसके पहले न भेज पाया। मेरा स्वास्थ्य अक्तता नहीं था और इस बीच मेरा 
आफिस जाना भी बंद रहा। इस समय भी मैं आपको अनुवादक-मंडल के संगठन से 
संबंधित वैधानिक मसविदा नहीं भेज रहा हूँ; इस संबंध में मैंने अपने जो विचार नोट कर 
रखे हैं, केवल उन्हीं को भेज रहा हूँ। अंतिम मसविदा तब तैयार किया जायगा जब आप 
मेरे सुझावों के संबंध में अपनी सम्मति देंगे। 
मैं यह पसंद करूँगा कि एजेन्सी का अंग्रेजी नामकरण किया जाय, अर्थात्‌ उसका 
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नाम हिन्दी ट्रान्सलेशन बोर्ड” रहे, न कि अनुवादक मंडल। 

इसका उद्देश्य हिन्दी के दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों को विभिन्‍न विषयों पर 
अनुवादित लेख भेजते रहने का होना चाहिए। संवाद तथा राजनीतिक लेखों से कोई संबंध 
नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से मासिक तथा पाक्षिक पत्र भी उक्त एजेन्सी द्वारा लाभ 
उठा सकेंगे। 

बोर्ड का हेड आफिस बनारस में होना चाहिए। उसकी शाखाएँ दिल्‍ली, इलाहाबाद 
लखनऊ, कलकत्ता और जबलपुर में खोली जा सकती हैं। फिलहाल लखनऊ और जबलपुर 
को छोड़ा भी जा सकता है। 

प्रयेक आफिस, चाहे वह प्रधान आफिस हो या शाखा, किसी एक संचालक के 
व्यक्तिगत निरीक्षण के अधीन रहे। 

संचालक के ऊपर इन बातों का उत्तरदायित्व होगा-. भारतीय तथा विदेशी संवाद 
पत्रों तथा मासिक पत्रों से लेख अथवा लेखांशों का चयन करना और उन्हें अपने आफिस 
से संलग्न अनुवादकों को अनुवाद के लिये दे देना, 2. पत्र-व्यवहार द्वारा प्रधान कायलिय 
के संसर्ग में रहना, और उसके साथ परामर्श करके अनुवादित सामग्री को प्रत्येक पत्र की 
विशेष आवश्यकता के अनुसार भेजते रहना, 3. आवश्यकता पड़ने पर अनुवादों का 
संपादन करना अथवा अपने नोट उनके साथ जोड़ देना, आफिस से संबंधित विभिन्‍न 
अनुवादकों को जो पारिश्रमिक दिया जाय, उसके बिलों की जाँच करना; किसी एक विशेष 
शाखा में विशेषतता प्राप्त करना, और एक ऐसी फाइल रखना जिसमें बोर्ड से संलग्न 
अनुवादकों की योग्यताओं का विस्तृत ब्यौरा रहे। 

डाइरेक्टर को कुछ और भी जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं, पर इस समय मैंने 
केवल उन्हीं बातों का उल्लेख किया है जो बिना किसी प्रयास के मुझे सूझ गयीं। 

बोर्ड को निम्नलिखित विषयों को अपने हाथ में लेना चाहिए-]. राजनीति 
(सैद्धान्तिक), 2. साहित्य तथा शिक्षा, 3. लोक-प्रचलित विज्ञान, 4. स्वास्थ्य-सुधार, 5. 
कहानियाँ, 6. साधारण ज्ञान। 

जो पत्र-पत्रिकाएँ मासिक चन्दा देना स्वीकार करें वे उक्त विषयों में से अपनी 
आवश्यकता के विषयों को चुन लें। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक केन्द्र को किसी एक शाखा के संवंध में 
विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए, यद्यपि प्रत्येक शाखा के अनुवादकों का कार्य एकांगीय 
होना ठीक न होगा। कुछ विशिष्ट शाखाओं को अपने विशेष विषय-संबंधी सामग्री इकट्ठा 
करके बोर्ड के ग्राहकों के पास भेजते रहना चाहिए। 

संचालकों को पचास रुपया प्रति मास वेतन मिलना चाहिए। उन्हें बोई के लाभांश 
का अधिकार रहेगा। मंचालक समिति की वार्षिक बैठक में इस बात की घोषणा कर दी 
जायेगी कि बोर्ड को कितना लाभ हुआ है। कायलियों को उलाने, विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं 
को प्राप्त करने, तथा डाक-टिकट आदि के लिए संचालकों को प्रतिमास पच्चीस रुपया 
से लेकर पचास रुपया तक भत्ता दिया जाना चाहिए। प्रधान कार्यालय को पचास रुपया 
प्रतिमास इसके अतिरिक्त देना होगा। उसे शाखा कार्यलियों को आफिस संबंधी आवश्यक 
चीजें पहुँचाते रहना होगा। 
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एक लेख में औसतन सात सौ शब्द रहने चाहिए। पाँच सौ से एक हजार शब्द 
तक के लेख चल सकते हैं। ह 


यदि कोई पत्र किसी विशेष विषय पर लेख चाहे तो उसके लिए विशेष दर भी 
तय की जानी चाहिए। 

अनुवादकों को सात सौ शष्दों के लिए डेढ़ रुपये पारिश्रमिक दिया ज़ाना चाहिए ! 
विशेष-विशेष अवस्था में इस दर में परिवर्तन किया जा सकता है। 

ऐसे लेखों पर जो आशयमात्र लेकर लिखे गये हैं सात सौ शब्दों के लिए एक रुपया 
दिया जाना चाहिए। 

अनुवादकों की योग्यता सहित उनके नामों की एक सूची प्रत्येक आफिस में रहनी 
चाहिए। प्रत्येक आफिस के पास बोर्ड के समस्त ग्राहकों की पूरी सूची रहनी चाहिए, जिसमें 
प्र्येक ग्राहह्त की आवश्यकता का भी उल्लेख रहे। 

वोर्ड को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने ग्राहकों को "गो कोई भी सामग्री 
भेजे उसे पुस्तकरूप में संगृहीत कर सके। 

छपे हुए लेखों की दो 'कटिंग” प्रधान कार्यालय को भेजी जावें, एक प्रधान कार्यालय 
के लिए और एक' शाखा कायलिय के लिये। 

ग्राहकों को क्रम से तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-तीस रुपया प्रति 
मास देने वाले ग्राहक, पन्द्रह रुपया प्रति मास देने वाले ग्राहक और दस रुपया प्रति मास 
देने वाले ग्राहक । 

प्रथम श्रेणी के ग्राहकों को प्रति मास आठ लेख ऐसे मिलेंगे जो केवल उन्हीं के 
लिये अनुवादित किये गये हों, द्वितीय श्रेणी के ग्राहकों को प्रति मास चार लेख ऐसे दिये 
जावेंगे और तृतीय श्रेणी के ग्राहकों को केवल दो विशेष लेख दिये जावेंगे। 

यह आशा की जाती है कि प्रथम श्रेणी के पंद्रह ग्राहक प्राप्त हो जावेंगे, द्वितीय 
श्रेणी के बीस और तृतीय श्रेणी के पचास ग्राहक प्राप्त किये जा सकएे डैं। इस प्रकार 
बोर्ड को कुल एक हजार दो सौ पचास रुपया मासिक आय हो सकेगी ' 

यह मोटेतौर पर तैयार की गयी योजना है। मेरी राय है कि आप प्रधान कायलिय 
का भार ले लें। इलाहाबाद के कार्यालय का प्रबन्ध मैं कर लूँगा। श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
कलकत्ते का, और “अर्जुन' के प्रोफेसर इन्द्र दिल्ली का भार सम्हाल लेंगे। इस बात को 
ध्यान में रखते हुए आप स्वयं उन लोगों से पत्र-व्यवहार चला सकते हैं। 

यदि आगामी जुलाई से इस कार्य का श्रीगणेश हो सके तो बहुत अच्छा हो, बहुत 
सम्भव है, प्रारम्भिक व्यवस्था में एक पूरा महीना बीत जावे। पर समय नष्ट नहीं होना 
चाहिए। 

मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने इलाहाबाद आफिस के लिए अनुवादकों 
की सूची तैयार कर ली है। एक प्रचार-पत्र संचालकों क हस्ताक्षर सहित शीघ्र ही तमाम 
पत्रों को भेज दिया जाना चाहिए जिसमें योजना समझा दी जावे। प्रचार-पत्र के साथ चंदे 
का फार्म भी रहे। प्रचार-पत्र तब तैयार किया जाय, जब श्री बनारसीदास जी तथा इन्द्र 
जी के उत्तर आपको मिल जावें। इस बीच आप-और मैं भी-इस बात पर विचार कर 
लें कि प्रचार-पत्र में क्या-क्या बातें रहेंगी। 
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आपने अभी तक मेरे पास हिन्दी के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों की सूची 
नहीं भेजी। 
एक बात अभी तक छूटी रह गयी है, वह है कानून-संबंधी विवेचना। यह तो स्पष्ट 
ही है कि हम लोगों की संस्था का उद्देश्य चाहे कैसा ही क्‍यों न हो, वह व्यावसायिक 
ही होगी, और केवल व्यावसायिक ढंग से उसे चलाया जा सकता है। पाश्चात्य देशों में 
इस प्रकार की बहुत-सी एजेंसियाँ हैं। हम लोग एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जो मेरी 
राय में केवल हिन्दी क्षेत्र के लिये ही नहीं, बल्कि भारत के लिए नया है। कुछ भी हो, 
आपसे प्रार्थना है कि आप एजेन्सी के कानूनी पक्ष पर विचार करके अपनी सम्मति की 
सूचना मुझे भी दीजियेगा। 
पत्र काफी लम्बा हो गया है। अधिक आपका पत्र मिलने पर। 
आपका, रामचन्द्र टंडन। 
७ 
जागरण कायलय, बनारस, 3 जून, 933 
प्रिय भाई साहब, 
आपका पत्र मिला। धन्यवाद। आपकी योजना मुझे बहुत उपयुक्त जँँंचती है। 
कार्यलिय से ही काम चल जायगा। शाखाओं की आवश्यकता ही क्‍या है ? प्रधान 
कार्यालय किसी एक ऐसे केन्द्रीय स्थान में होना चाहिये जहाँ अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएँ आसानी 
से प्राप्त हो सकें। इलाहाबाद इसलिये आदर्श स्वरूप है। प्रधान कायलिय में एक संचालक 
तथा एक या दो क्लर्क रहें। 'अर्जुन' और चतुर्वेदी जी दो छोरों से क्या कर सकते हैं ? 
संचालक ऐसे व्यक्ति को होना चाहिये जो पठनीय, ज्ञानवर्द्ध और विचारोत्तेजक सामग्री 
का अच्छा चुनाव करने की योजना रखता हो। वह स्वयं इस बात का निर्णय करेगा. कि 
अनुवाद के लिए कौन-सी सामग्री किस व्यक्ति को दी जावे। वह इस बात पर ध्यान रखेगा 
कि किस अनुवादक की योग्यता किस हद तक है और कौन इस संबंध में कितनी 
सहानुभूति रंखता है। अनुवादकों के चुनाव का आधार यही होना चाहिये । पक्षपात से बचने 
के लिये एक प्रकार की वृत्तानुक्रमिक व्यवस्था होनी चाहिये। बाकी सब बातें ठीक हैं। 
यदि संचालकों की संख्या बढ़ाकर रखी जावे तो प्रारम्भिक भार के निवहि का प्रबन्ध नहीं 
हो सकेगा। कायलिय का प्रारम्भिक व्यय प्रतिमास पचास, तीस, बीस, चालीस, दस, पन्द्रह, 
और एक सो रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। संचालक को प्रति मास पचास रुपया, 
दो क्‍्लर्कों को क्रम से तीस रुपया और बीस रुपया, आफिस का किराया चालीस रुपया, 
एक चपरासी का वेतन दस रुपया, रोशनी पन्द्रह रुपया और एक सौ रुपया पत्र-पत्रिकाओं 
के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर तीन सौ रुपया का खर्च बैठता है। बाकी रुपया आपकी 
योजना के अनुसार अनुवादकों में बाँट दिया जा सकता है। अनुवादक विश्वसनीय होने 
चाहिये । प्रचार-पत्र में अनुवादकों के नामों का उल्लेख रइना चाहिये। यदि हम लोग उर्दू 
संसार को भी लेवें तो आपकी योजना का क्षेत्र विस्तृत हो जावेगा। किसी लेख का अनुवाद 
हिन्दी में हो जाने पर उर्दू में वह बड़ी आसानी से रूपान्तरित किया जा सकता है। जो 
सूची आपने माँगी थी मैं उसे भेज रहा हूँ। वह पूरी नहीं है, पूरी के करीब है। यदि जनता 
सहयोग दे तो सब कुछ हो सकता है। कुछ बातें सहयोग पर निर्भर हैं। जब 
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का व्यय तीन सौ रुपया है तो अनुवादकों का पारिश्रमिक एक और पाँच के अनुपात में 
होना चाहिए। यदि हमें प्रति मास एक हजार रुपया भी प्राप्त हो जाये, तो योजना बड़े 
मजे में चलाई जा सकती है। पाँच सौ रुपया भी कोई निराशाजनक रकम नहीं है। ऐसी 
हालत में हमें का्यलिय का व्यय घटाना होगा। फिलहाल मकान के भाड़े का कोई प्रश्न 
नहीं उठेगा। इस सम्बन्ध में कुछ अनुभवी व्यक्तियों जैसे श्री कृष्णाराम मेहता अथवा श्री 
विश्वनाथ प्रसाद से बात करने में कया हर्ज है ? दो-एक व्यक्तियों ने इस विषय में मुझे 
पत्र लिखे हैं। प्रचार-पत्र इस रूप में तैयार किया जाना चाहिए जिससे लोगों पर प्रभाव 
पड़ सके और वे यह अनुभव करें कि उन्हें सेवा के बतौर नहीं बल्कि स्वयं अपने हित 
में सहयोग देना है। प्रारम्भ में निम्न व्यक्तियों को हमें अपने साथ लेना होगा-।. प्रोफेसर 
इन्द्र, 2. बनारसीदास जी, 3. डॉ. हेमचन्द्र जोशी, 4. मिस्टर श्रीप्रकाश और, 5. आगरा 
के श्री पालीवाल जी। 
प्रारम्भिक अवस्था में ज़मीन को तैयार करने के लिए बहुत परिश्रम-साध्य काम 
करा पड़ेगा। व्यय भी काफी करना पड़ेगा, टिकटों का खर्च खासतौर से .हेगा। प्रायः 
आधे दर्जन योग्य व्यक्ति हमारा साथ देने को तैयार हो जाये, तो प्रचार-पत्र तैयार करके 
विस्तृत योजना, सम्मतियों के साथ, समस्त संवादपत्रों के सम्पादकों तथा मालिकों के पास 
भेज दी जाय व यदि बोणना का स्वागत हुआ तो समझ लेना चाहिए कि हम लोगों ने 
बाजी मार ली, अन्यथा नहीं। प्रारम्भ में यदि सामान्य परिमाण में कार्य चलाया जा सके 
ते मुझे कोई आपत्ति न होगी। 
उर्दू संवादपत्रों की सूची मुंशी दयानारायण निगम से प्राप्त की जा सकती है। मेरा 
ऐसा खयाल है कि असगर साहब को सब पत्रों के नाम याद नहीं होंगे। मुंशी दयानारायण 
तथा और दो-एक सज्जनों की भी सम्मतियों इस योजना के संबंध में जान लेनी चाहिए। 
ए्दू का क्षेत्र काफी बड़ा है और अगर वे लोग सहयोग दें तो यह बधाई का विषय होगा। 
प्ररम्भिक व्यय के लिए आप मेरा कमीशन काट सकते हैं, जो हिन्दुस्तानी एकेडमी से मुझे 
प्राय है। प्रायः बीस रुपये मुझे पाने हैं। फिलहाल इस रकम से काम किसी ०ग्ड चालू 
किया जा सकता है। 
यदि आप समय निकाल सकें तो आपसे अच्छा संचालक दूसरा नहीं मिल सकता। 
भभी किप्ती योग्य व्यक्ति को पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। आप 
पहले योजना के संबंध में कुछ लोगों से वार्तालाप कर लें। उसके बाद मुझे बुला लें। मैं 
आपके साथ आपके घर पर भोजन करते हुए योजना के संबंध में विस्तार से बातें करूँगा। 
झके लिए मैं एक दिन का समय दे सकता हूँ। 
आपका स्नेही, धनपत राय। 
हे 
]0 साउथ रोड, इलाहाबाद, 6 जून, 93. 
प्रिय प्रेमचंद जी, ५८ 
आपके पत्र के लिये बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सावधानी से पूर्णतया सहमत हूँ। 
शाखाओं के खोलने के संबंध में मैंने रे प्रस्ताव किया था उससे मेरा उद्देश्य 
विभिन केन्रों के कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयो। प्राप्त करना था। हम लोग अब उस 
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स्थिति पर पहुँच गये हैं जब कि इस विषय पर बातचीत करके कुछ निश्चित निर्णयों पर 
पहुँच सकते हैं। यदि आप अगले सप्ताह के अन्त में इलाहाबाद आ सकें तो रविवार || 
जून को हम लोग योजना को निश्चित रूप देकर कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। क्पया 
अपने आने को सूचना मुझे पहले से दे दें ताकि यहाँ दो-एक व्यक्तियों को भी समय फ 


सूचना मिल जावे। 
आपका, रामचन्द्र टण्डन। 


सरस्वती प्रेस काशी, 7 जून, 93) 
प्रिय उषा देवी मित्रा जी, वंदे। 
आपका पत्र मिला। मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि आपको हिन्दी से प्रेम है और 
आप हिन्दी साहित्य में आना चाहती हैं। मैं आपका स्वागत करने को तैयार वैठा हैँ, 
लेकिन असली चीज़ प्रतिभा” है। यदि आपमें वह है तो मैं या कोई दूसरा मनुष्य चाह 
आपका स्वागत न करे, वह आप अपना मार्ग निकाल लेगी। आप कृपा कर कुछ लियें 
और मेरे पास भेज दें। मैं एक छोटे से पैराग्राफ के नोट के साथ वह लेख छाप दूंगा, 
यदि वह अच्छा हुआं। अन्यथा आपसे फिर लिखने को कहूँगा। मैं तो दिल से चाहता 
हूँ कि हिन्दी का क्षेत्र बढ़े। मैं आपकी रचना का इंतजार करूँगा। 
शुभाभिलापी, प्रेमचन्द। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 22 जून, 933 
भाईजान, 
तसलीम। आप भी ख़ामोश और मैं भी दम बख़ुद। माह्लूम नहीं मैंने आपको खबर 
दी थी या नहीं। बेटी एक बच्चे की माँ हुई और साथ ही बीमार भी। जच्चाख़ाने में है 
बुखार दामनगीर हुआ। महीने भर तक जनाने अस्पताल में रही। अघ घर पर है। यानी 
अपने घर पर। कुछ न कुछ टेम्परेचर हो जाता है। दोनों बच्चे और उनकी माँ उसे देखने 
गये थे और एक माह से जायद हुआ है, अभी लौटे नहीं हैं। आपकी तरफ सव फज़्त 
हैन? 
किताबों के हिसाब के मुताल्लिक आपके मैनेजर साहब ने कुछ न लिखा। मरा 
हफ्तेवार अभी तक ख़सारे पर है और मुझे बहुत परीशान कर रहा है। छपता तो दो हजार 
है और बिक भी जाता है मगर इश्तहार न होने के बाइस माहवार डेढ़ सौ की चपत दता 
है। और तो सब खैरियत है। 
आपका, धनपत राय। 
७ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 6 जुलाई, 93? 
प्रिय उषा, आशीर्वाद। 
तुम्हारी कहानी पढ़कर चित्त प्रसन्‍न हो गया। मैं नहीं समझता था तुम इतना सुर 
गल्प लिख सकोगी। शैली, भाव तथा चरित्र, सभी दृष्टि से कहानी अच्छी है। हाँ, भा 
में कहीं-कहीं अशुद्धि है। वह ठीक हो जायगी। यदि कहानी इतनी लम्बी न होती, अर 
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का भाग कुछ कम कर दिया जाता तो अच्छा होता। नाम भी बदलना होगा। 'साकी' तो 
क्षेई नाम नहीं है। उसका सकीना कर देना होगा। और सुन्दर प्रसाद की जगह अगर 

चरित्र ही रहे तो क्या बुरा हो। कहानी का अंत अगर इस तरह होता 
कि सुंदर की स्त्री मर गयी होती और साकी का प्रेम उसके स्वार्थी हृदय पर विजय पा 
तेता। लेकिन तुमने जो अंत किया है वह भी अपने ढंग का अच्छा है। मैं उसमें कोई 
परिवर्तन न करूँगा। ऐसी दस कहानियाँ भी लिख दो तो हिन्दी के गल्प लेखकों में तुम्हारा 
श्थान सर्वोच्च हो जायगा। यह शैली मुझे पसन्द आयी। 


शुभाभिलाषी, प्रेमचंद । 
के 


6 जुलाई, 933 
श्रीमान्‌ जी, 
मई, 933 के हंस” में मित्रवर पण्डित विनोदशंकर व्यास द्वारा सम्पादित तथा 
पहित्य मण्डल, दिल्ली द्वारा प्रकाशित गल्प-संग्रह 'मधुकरी” (द्वितीय भाग) में सम्मिलित 
'अन्तर्दद नामक अपनी कहानी पर आपकी समालोचना देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य 
इसलिए हुआ कि आप "जैसे सिद्धहस्त तथा सुप्रसिद्ध गल्पकार की लेखनी से ऐसी निर्मूल 
ममालोचना निकली। यदि आपकी आलोचना यथार्थ पर आधारित होती तो यह पत्र 
लिखने की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन उसमें तो असत्य ही असत्य है। 
आपकी आलोचना पर लिखने से पहले “अन्तर्द्दद का सारांश दे देना आवश्यक 
*-विवाह होने से पहले कमला दाम्पत्य जीवन के सुखद स्वप्न देखा करती थी। उसका 
खयाल था कि ससुराल में उसे ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और स्वामी के स्नेह की अधिकारिणी 
होकर वह गृह-साप्राज्य में एकच्छत्र राज करेगी, किन्तु ससुराल में आकर उसके स्वप्नों 
की लड़ी बिखर गयी। वहाँ उसे वह सब न प्राप्त हुआ जिसकी उसे आशा थी। उसका 
प्रति हृदयनारायण जिले का सुप्रसिद्ध वकील था और वह कमाता भी यथेपष्ट था, किन्तु 
वह कृपण था और गृह-कार्य में भी कमला को स्वतन्त्रता न देता था। इसनिए कमला 
के स्वभाव और हृदयनारायण के स्वभाव में युद्ध छिड़ गया। कमला हार गयी, और उसने 
आत्मसमर्पण कर दिया। गृहस्थी की जर्जर तरी किसी तरह चलती रही। एक दिन 
हृदयनारायण के साथ दूर के रिश्ते का उसका एक भाई गोपाल आया। गोपाल अविवाहित, 
पैशन में डूबा हुआ सहदय युवक था। कमला गोपाल की ओर आकर्षित हुई। उसने 
उससे दिल खोलकर बातें कीं, और जब विदा होकर घर से बाहर निकला तो वह दरवाजे 
की आड़ से उसकी ओर देखने लगी। अपना वादा पूरा करने के लिए दूसरे दिन गोपाल 
फिर आया, और कमला के लिए बहुमूल्य उपहार लाया। कमला का हंदय कृतज्ञेता पे 
भर गया, और गोपाल के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया। दूसरे दिन मध्याह्य के प्षमवेँं 
आने का वादा लेकर उसने गोपाल को विदा किया। जब दूसरे दिन मध्याह्न के समय 
गोपाल आया और कमला ने दरवाज़ा खोला तो वह उसे देखकर चकित रह गया। कमला 
तिर से पैर तक सजी हुई थी। उसके शरीर पर गोपाल की दी हुई साड़ी थी, जैकट था, 
और ऊपड़ों में 'यूडिकोलोन” लगा हुआ था। कमला जब गोपाल को शयनागार में लिवा 
ते गयी तो वहाँ पर उसे अन्य दिनों से अधिक सफाई-सुथराई दिखाई दी। अपने हृदय 
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की गुप्त भावना से प्रेरित होकर, गोपाल ने पूछा, “क्यों भाभी, आपने आज मुझे इस 
वक्त क्यों बुलाया था ?” कमला बड़े असमंजस में पड़ गयी, पर उसे एक उपाय सूझ 
गया। उसने कहा, “लाला, मैं रामायण कई जगह समझ नहीं पाई, आपने समझाने का 
वादा किया था, ज़रा बता दीजिएगा ।” रामायण लेकर गोपाल उन पंक्तियों का अर्थ करने 
लगा, किन्तु कमला तो केवल गोपाल के “स्वर और शब्दों का संगीत सुनना चाहती थी, 
अर्थ से उसे कोई प्रयोजन न था !” टीका-व्याख्या समाप्त हो गयी। कमला ने गोपाल 
को पान दिया। पान लेते समय गोपाल ने कमला की आँखों में उन्मत्तकारी भावों की 
छाया देखी। वह तड़प उठा। भावोन्माद उसके हृदय में ताण्डव-नृत्य करने लगा। ख़ड़े 
होकर स्वर में असीम विनय भरकर उसने पुकारा, “भाभी !” किन्तु “ज़मीन पर आँखें 
गाड़े, घुटनों को करों से कसकर बाँधे हुए, कमला जैसी की तैसी निश्चल बैठी रही ! 
गोपाल कई क्षण मूर्तिवत्‌ खड़ा रहा, फिर टोपी और छड़ी लेकर अवरुद्ध कण्ठ से बोला, 
“जाता हूँ, भाभी !” क्षीण, लड़खड़ाती हुई आवाज में कमला ने पूछा, “फिर कब आइएगा, 
लाला ?” “कह नहीं सकता ! आदाब अर्ज !” उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही गोपाल 
जल्दी-जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। कमला अपने स्थान से उठकर पलंग पर गिर 
पड़ी, और लोटने लगी-जैसे जल से बाहर निकलकर मछली तड़पती है। वह रेशमी साड़ी, 
वह जैकेट, यू-डि-कोलोन की वे लपटें उसके शरीर में सहस्रों विच्छुओं के समान डंग मारने 
लगीं, आँखों से आँसुओं की झड़ी लग गयी, और कमरे के उस पार मेघाच्छादित आकाश 
में श्रावण की काली-काली घटाएँ गरज-गरज कर कमला के हृदय में हूक पैदा करने 
लगीं ।!” 

कहानी यह है। इस पर आप यों आलोचना करते हैं-““राजेश्वरप्रसाद सिंह जी का 
अन्तर्दन्द्र” भी यथार्थवाद का बिगड़ा हुआ चित्र है। हृदयनारायण का व्यवहार कहीं ऐसा 
नहीं दिखाया गया, जिससे उसकी स्त्री को उससे असन्तुष्ट होने का कोई कारण होता। 
उसकी आमदनी कम है, और वह स्त्री को अच्छे-अच्छे उपहार नहीं दे सकता। क्या 
इतना अपराध ही स्त्री के मन में गोपाल के प्रति ऐसी भावना उत्पन्न करने के लिए 
काफी है ? अगर पुरुष या स्त्री इस तरह उपहारों पर लोट-पोट हो जाने लगें तो गरीब 
आदमी की सुख-शान्ति का अन्त ही हो जाय |” इन पंक्तियों को पढ़कर ज्ञात होता है 
कि या तो आपने कहानी ध्यान से नहीं पढ़ी या किसी अन्य भाव से प्रेरित होकर ऐसी 
निर्म्त आलोचना लिख मारी। दोनों बातें सही हैं या एक ही, यह तो आप ही कह 
सकते हैं। 

“राजेश्वरप्रसादसिंह जी का “अन्तर्द्ध॑द/ भी यथार्थवाद का बिगड़ा हुआ चित्र है।" 
इस पंक्ति का वास्तविक आशय क्‍या है, यह तो आप जानें। किन्तु इससे ये बातें निकलती 
हैं-या तो आपने “अन्तर्द्धद की कथा को अस्वाभाविक समझ लिया है या समाज को 
गिराने वाला, या दोनों। अस्वाभाविकता के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनेक 
सच्ची घटनाओं के आधार पर मैंने यह कहानी लिखी थी, और इस पत्र के सहस्रों पाठक 
कदाचित्‌ मेरी इस बात का अनुमोदन करेंगे कि हमारें समाज में ऐसी घटनाएँ आये दिन 
हो रही हैं। कमला अपने पति से असन्तुष्ट थी, और सहदय गोपाल से वह सब पाती 
थी जिसकी हृदयनारायण में कमी थी। इसके अतिरिक्त प्रणय की क्रिया अज्ञात-रूप से 


चिट्ठी-पत्नी : 379 


ही आरम्भ होती है। इसलिए, कमला का गोपाल की ओर आकृष्ट होना अत्यन्त 
स्वाभाविक था। रही समाज को गिराने वाली बात, “अन्तर्दद” कहानी समाज को गिराने 
वाली नहीं है, क्योंकि उसमें आदर्शवाद भी है। कमला और गोपाल के हृदयों में एक-दूसरे 
के प्रति आसक्ति है, किन्तु दोनों अपने मनोभावों को मुख से नहीं निकालते। केवल मूक 
चित्र-पट के पात्रों की भाँति, दोनों अपना-अपना पार्ट करते हैं। जब कमला आगे बढ़ती 
है, तो गोपाल पीछे हटता है; और जब गोपाल आगे बढ़ता है, तो कमला पीछे हटती है। 
इस तरह कमला की, गोपाल की और हिन्दू-समाज की मर्यादा की रक्षा होती है। 

“'हृदयनारायण का व्यवहार कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया, जिससे उसकी स्त्री को 
उससे असन्तुष्ट होने का कोई कारण होता /” यह बात भी बिल्कुल गलत है। 'अन्तर्दद' 
के पहले अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़ने का कष्ट उठाते, तो ऐसा न कहते। पहले 
अध्याय में देखिए-“विवाह होने से पहले कमला दाम्पत्य जीवन का सुखद स्वप्न देखा 
करती थी। उसके कल्पना-सम्पन्न मन में जिस भव्य-भवन का निर्माण हुआ था, वह 
ऐश्वर्यपूरित था, उसकी सभी बातें अनोखी थीं। उसमें रहने वाले जीव संसार के साधारण 
प्राणी न थे। कमला ने सोचा था, वह उस भवन की स्वामिनी होगी, और स्वामी के अगाध 
स्नेह और आदर की अधिकारिणी, किन्तु विवाह के बाद ससुराल आकर उसे ज्ञात हुआ 
कि संसार को नव-यौवन की रँगीली आँखें जैसा देखती हैं, वास्तव में वह वैसा नहीं। उसकी 
आशाओं और उमंगों पर पानी फिर गया। ससुराल की कोई बात उन स्वप्नों से न मिलती 
थी, जिनकी सृष्टि में उसने अपनी सारी कल्पना-शक्ति खर्च कर दी थी। उसका घर एक 
साधारण घर था, और उसका स्वामी वह था जिससे मिलने के विचार ही से उसका हृदय 
घृणा से भर जाता था!” अपने माता-पिता की अकेली बेटी होने के कारण मायके में 
कमला का विशेष मान था। उसे पूर्ण स्वतन्त्रता थी, उसकी इच्छा-शक्ति पर किसी दूसरे 
का अधिकार न था, किन्तु ससुराल में परिस्थिति और थी। यहाँ स्वतन्त्रता नहीं, पराधीनता 
थी ।! 

“ससुराल में कमला के अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री न थी, फिर भी वह घर की 
स्वामिनी नहीं थी। पतिदेव की राय के बिना उसे कोई काम करने का अधिकार न था। 
हृदयनारायण अपने स्वामित्व के अधिकारों से पूरा-पूरा लाभ उठाये बिना कैसे रह सकते 
थे ? उनकी शास्त्र-नीति में 'कुछ ले, कुछ दे” के सिद्धान्त के लिए स्थान न था। वे ले 
सव-कुछ सकते थे, दे कुछ नहीं !'” जिन स्वप्नों को लेकर कमला ससुराल आई, उन्हें देखते 
हुए हृदयनारायण से उसे कुछ कम भी मिलता, तो भी शायद कमला सन्तुष्ट रहती। किन्तु 
हृदयनारायण तो उसे कुछ नहीं देना चाहता था। वह उसे न अच्छा खाने-पहनने को देता 
था, न गृह-कार्य में स्वतन्त्रता। हृदयनारायण का ऐसा व्यवहार कमला को असन्तुष्ट रखने 
के लिए कया एर्यप्त न था ? 

“उसकी आमदनी कम है, और वह स्त्री को अच्छे-अच्छे उपहार नहीं दे सकता |” 
यह बात भी निर्मूल है। हदयनारायण धनहीन नहीं, कृपण है। पहले ही अध्याय में लिखा 
है-"यह बात न थी कि बाबू हृदयनारायण दरिद्र हों। नहीं, आपकी गणना जिले के 
मुप्रॉसद्ध वकीलों में थी और आप कमाते भी यथेष्ट थे, किन्तु आपके और कमला के 

विचारों में आकाश-पाताल का अन्तर था। कमला जिन संस्कारों में पलकर बड़ी हुई थी, 
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बाबू साहब पर उनकी छाया तक न पड़ी थी। कमला ने मायके में एक बात सीखी 
थी-धन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र है, किन्तु बाबू साहब इत्त 
सिद्धान्त से सहमत न थे; धन की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन ही नहीं, उपासना 
की वस्तु भी समझते थे।” और-“हृदयनारायण के स्वभाव में सुरुचि का अभाव था। 
एक वेशभूषा की ही बात ले लीजिए। आपका कोई वस्त्र ऐसा न था, जो अपने जीवन 
की अन्तिम घड़ियाँ न गिन रहा हो। पुराने कपड़े यदि साफ्‌ हों, तो इतने बुरे नहीं लगते, 
किन्तु विधि-वाम ने कपड़ों के भाग्य में सुख न लिखा था। वे पसीने से तर हो जाते, 
उनसे दुर्गन्ध निकलने लगती, किन्तु धोबी का घर देखने का अलभ्य सौभाग्य प्राप्त हाने 
में विलम्ब होता ही रहता। जब हृदयनारायण की स्वयं अपनी दशा यह थी, तो फिर स्त्री 
का 'सँवार-सिंगार' आप किन आँखों से देखते ? 'सेंवार-सिंगार” में क्या फिजूलखर्ची नहीं 
हाती ? सादगी क्‍या अवगुण है ? फिर, हृदयनारायण अपनी स्त्री को उस मार्ग पर कंसे 
चलने देते, जिसमें तबाही थी-केवल तबाही थी ? माना कि, वह मायके से ययथेष्ट 
गहने-कपड़े लेकर आई थी, लेकिन रोज-रोज़ पहनने से क्‍या वे खराब नहीं होते, फिर उन्हें 
दुरुस्त कराने में क्या कुछ खूर्च नहीं होता ?” इन उद्धरणों से सिद्ध है कि हदयनारायण 
सम्पन्न था, किन्तु घोर कृपण था। फिर, आपने कैसे अनुमान कर लिया कि हृदयनारायण 
की आर्थिक दशा अच्छी न थी ? अच्छे-अच्छे उपहार न देकर, सुरुचिपूर्ण सादगी से रखकर 
भी स्त्री को सन्तुष्ट रखा जा सकता है, किन्तु हृदयनारायण के स्वभाव में तो सुरुचि का 
ही अभाव था। 

“क्या इतना अपराध ही स्त्री के मन में गोपाल के प्रति ऐसी भावना उत्पन्न करने 
के लिए काफी है ? अगर पुरुष या स्त्री इस तरह उपहारों पर-लोट-पोट हो जाने लगें, 
तो गरीब परिवारों की सुख-शान्ति का अन्त ही हो जाय ।” ये पंक्तियाँ भी कितनी भ्रमपूर्ण 
हैं। गोपाल से उपहार पाने के कारण भी उसके मन में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं 
होती। आसक्ति की क्रिया उसी समय आरम्भ हो जाती है जब कमला पहले-पहल गोपाल 
की आवाज़ सुनती है, और आँगन में लौटकर उसकी बात सोचने लगती है। गोपाल को 
देखने और उससे बातें करने के बाद आसक्ति बढ़ जाती है। उसे उपहार तो गोपाल दूसरे 
दिन भेंट करता है। जिन कारणों से कमला की आसक्त में उग्रता आती है, उनमें से 
गोपाल का उपहार-भेंट एक अवश्य है, किन्तु अन्य कारण हैं-स्वप्नों की धूम के कारण 
कमला का मानसिक वातावरण, हृदयनारायण के अनुचित दुर्व्यवहार के कारण उसका 
दाम्पत्य जीवन से असन्तोष, और गोपाल का कमला के आदशनिरूप होना। 

'अन्तर्दद/ -कहानी सर्वथा निर्दोष हो या न हो, किन्तु उसमें वे दोष नहीं हैं जो 
आपने दिखाये हैं। उसमें उस मधुर-कटु भावना की अभिव्यक्ति है जो किसी पुरुष या 
स्त्री के हृदय में किसी स्त्री या पुरुष को अपने अनुरूप पाकर सदा उठती रही है और 
सदा 8 रहेगी, और उस भावना की अभिव्यक्ति की गयी है स्वाभाविक तथा संयत 
ढंग से। 

खण्डनात्मक आलोचना का अभिप्राय यदि मण्डनात्मक हो तो वह स्वागत के योग 
है। किसी लेखक को उसकी त्रुटियाँ दिखा देने से उसे लाभ हो सकता है, 
खण्डनात्मक आलोचना जब निर्मूल, निराधार तथा असत्य धारणाओं को लेकर की जाती 
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है, तो वह हेय तथा अवहेलना के योग्य ही होती है। आपकी आलोचना ऐसी ही है। ऐसी 
भ्रमात्मक तथा अन्यायपूर्ण समालोचना लिखकर न तो आपने अपना ही उपकार किया हैं, 
न मेरा, न हिन्दी-संसार का। अतएव न्याय इसी मेँ है कि यदि आपने असावधानी के कारण 
या भ्रमवश यह आलोचना की हो तो अपनी भूल स्वीकार कीजिए, और यदि इसका कारण 
कोई अन्य भाव हो तो उसे मन से निकाल दीजिए। 

अन्त में इतना मैं आपसे और कहना चाहता हूँ-साहित्य का क्षेत्र सुविस्तृत है, 
विशाल है। इसमें एक ही नहीं, अनेक साहित्यिकों के लिए गुंजाइश है। इसलिए-']|५८ 
क्ा0 ९0 ॥५९ ।' 


भवदीय, राजेश्वरप्रसाद सिंह। 
छे छे 


बनारस सिटी, !7 जुलाई, 933 
प्रिय जैनेंद्र 

आदाबअर्ज | भई वाह ! मानता हूँ। जून गया, जुलाई गया और अगस्त का मैटर 
भी जाने वाला है। जुलाई बीस तक निकल जायगा। लेकिन हजूर को याद ही नहीं। क्‍यों 
याद आये। बड़े आदी होने में यही तो ऐब है। रुपये तो अभी कहीं मिले नहीं। लेकिन 
वश तो मिल ही गया है और यश के धनी धन के धनी से क्‍या कुछ कम मगरूर और 
भुलक्कड़ होते हैं ! 

अच्छा दिल्लगी छोड़ो । यह वात क्या है ? तुम क्‍यों मुझसे तने बैठो हो ? न कहानी 
भेजते हो, न ख़त भेजते हो। मैं इधर बहुत परेशान रहा। याद नहीं आता अपनी कथा 
कह चुका हूँ। बेटी के पुत्र हुआ और उसे प्रसूत ज्वर ने पकड़ लिया। मरते-मरते बची। 
अभी तक अधमरी-सी है। बच्चा भी किसी तरह बच गया। आज बीस दिन हुए यहाँ आ 
गयी है। उसकी माँ भी दो महीने उसके साथ रही। मैं अकेला रह गया था। बीमार पड़ा, 
दाँतों ने कष्ट दिया। महीनों उसमें लग गये। दस्त आये और अभी तऊकः कुछ न कुछ 
शिकायत बाकी है। दाँतों के दर्द से भी गला नहीं छूटा। बुढ़ापा स्वयं रोग है और अब 
मुझे उसने स्वीकार करा दिया कि अब मैं उसके पंजे में आ गया हूँ। 

काम की कुछ न पूछो। बेहूदा काम कर रहा हूँ। कहानियाँ केवल दो लिखी हैं, 
उर्दू और हिन्दी में। हाँ, कुछ अनुवाद का काम किया है। 

तुमने क्या कर डाला, अब यह बताओ ? 'रंगभूमि” से क्या रहा ?.निभा जाता 
है या नहीं ? कोई नयी चीज़ कब आ रही है ? बच्चा कैसा है ? भगवती देवी कैसी 
हैं? माता जी कैसी हैं ? महात्मा जी कैसे हैं ? सारी दुनिया लिखने को पड़ी है, तुम 
खामोश हो। 

'सरस्वती” में वह नोट तुमने देखा ? आज पं. बनारसीदास जी के पत्र से मालूम 
हुआ कि यह शास्त्री जी की दया है। ठीक है। मैं तो खैर बूढ़ा हो गया हूँ और जो कुछ 
लिख सकता था लिख चुका और मित्रों ने मुे्ते आसमान पर भी चढ़ा दिया। लेकिन तुम्हारे 
साथ यह क्या व्यवहार। भगवतीप्रसाद बाजपेयी की कहानी बहुत सुंद थी और इन 
चतुरेसन को क्‍या हो गया है कि 'इस्लाम का विष-वृक्ष' लिख डाला ! इसकी एक 
आलोचना तुम लिखो और वह पुस्तक मेरे पास भेजो। मैंने चतुर्वेदी जी से प्रस्ताव माँगी 
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है। इस कम्युनल प्रोपेगेंडा का जोरों से मुकाबला करना होगा और यह ऋषभ भले आदमी 
भी इन चालों से धन कमाना चाहता है। 

यहाँ एक कवि-सम्मेलन कल हुआ। आज दूसरा है। शीघ्र पत्र लिखो। कहानी पीछे 
भेजना । 

तुम्हारा, धनपत राय। 
७ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, ]7 जुलाई, 933 
प्रिय भाई, 

मैं अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह मनीराम कौन हो सकता है 
और इन सज्जन के बारे में मेरे मन में एक हल्का-सा संदेह था। तो अब बात साफ हो 
गयी। यह महाशय आजकल कहानियाँ लिख रहे हैं और हिन्दी की दुनिया में एक तहलका 
मचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब तक उनकी कोशिशें नाकाम-सी मालूम पड़ती 
हैं । 

'इस्लाम का विष-वृक्ष' मैंने नहीं देखा है। मगर 'चित्रपट” में उसका जो विज्ञापन 
निकल रहा है, उससे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि वह क्‍या है। यह साम्प्रदायिकता 
फैलाने की एक बेहद शरारतभरी और नीच कोशिश है और उसका पर्दाफाश करना ही 
होगा। किताब पढ़ने के बाद मैं ख़ुद उसके बारे में लिखने की सोच रहा था और अब 
जब कि आपने इस मामले को उठा लिया है, मैं दिलोजान से आपके साथ हूँ। इसकी 
परवाह मत कीजिये कि हम लोग अल्पमत में हैं। हमारा लक्ष्य पवित्र है। जुलाई का हंग 
पूरा हो गया है, इसलिए मैं आपका नोट जागरण में दे रहा हूँ। अगर्‌ आप मेरे पास किताब 
भेज दें तो मैं इस मसले पर एक पूरा सम्पादकीय लिखूँ। 

एक बात और। मेरे.पास आपका एक जीवनवृत्त है और मैं उसे हंस में देना चाहता 
हूँ। क्या आप मुझे अपना ब्लाक या अगर ब्लाक न हो तो अपनी सबसे नयी तसवीर 
भेज सकते हैं, बहुत कृतज्ञ हूँगा। सस्नेह। 

आपका, धनपत राय। 
ए 
सरस्वती प्रेस, अगस्त, 933 
प्रिय जैनेंद्र, 

तुम्हारा पत्र मिला। (बच्चे) का हाल सुनकर चिंता हुई। अब तो अच्छा हो रहा 
होगा। इधर मैं भी स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन काम किये जाता हूँ। 

आजकल हिन्दी में अजीब धाँधली है। जिसकी पुस्तक की बुरी आलोचना कर दो 
वह लड़ने पर तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कहानी और उपन्यासों 
की आलोचना करना ही छोड़ दूँ। जिसकी तारीफु कर सकूँगा, उसकी आलोचना करूंगा, 
जिसकी तारीफु न कर सकूँगा, उसे किनारे रख दूँगा। 'सरस्वती' ने तो वह (लेख) छापा 
ही था, अब 'सुधा” और “माधुरी” भी टिप्पणियाँ करते जाते हैं। 

पुस्तकों की खपत बहुत कम है। फिर भी “अज्ञेय” जी की पुस्तकें भिजवा देना। 
“हस्त रेखा! की आलोचना अच्छी हो तो करवा देना। 


चिट्दी-पत्री : 383 


बच्चा अच्छा होगा। भगवती को आशीर्वाद कहना। बेटी अच्छी है, और सभी चले 
जा रहे हैं। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७छकछे 
वणिक प्रेस, , सरकार लेन, कलकत्ता, 3-8-33 
प्रिय प्रेमचन्द जी, 
'प्रेम-पचीसी” की वाकी एक कहानी शीघ्र भेज दें या लिखें कि वह माधुरी” के 
किस अंक में मिलेगी। पुस्तक लगभग छप चुकी है। केवल उसी एक कहानी के लिए 
एक फार्म रुका हुआ है। इसके सम्बन्ध में यदि कुछ और लिखना हो तो लिखकर शीघ्र 
पेज दें। शेष कृपा। योग्य सेवा लिखें। 
आपका, जगदीशनारायण। 
छ्छ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 9 अगस्त, 933 
प्रिय बनारसीदास जी 
जागरण में जो मजाकिया नोट निकला था उसका मुझे विल्कुल पता न था। सच 
कहता हूँ सरस्वती में जो सव खुराफात लिखी गयी थी उस पर मैंने एक क्षण के लिए 
विश्वास नहीं किया। मैं फौरन समझ गया कि शुरू से लेकर आखिर तक वह बदमाशी 
है। उस आदमी ने आपमें और सारी दुनिया में रार पैदा करने की कोशिश की है। मगर 
माफ कीजिएगा। आपको भी चाहिए कि ऐसे बेईमान स्वार्थसेवियों से बच कर रहें। कभी 
कोई ऐसी बात न कहिये जो आप पूरी संजीदगी से कहना न चाहते हों। मैं इस इंटरव्यू 
के बारे में 'हंस” में एक नोट लिखने जा रहा हैँ। आपको अदालत में इस मामले को उठाना 
चाहिए। परिस्थिति का यही तकाजा है। जब उसने साफ-साफ तौर पर यह नहीं कहा कि 
वह किसी पत्र के लिए इंटरव्यू ले रहा है और आपको उस इंटरव्यू की कापी नहीं दिखायी 
तेव वह कैसे इस तरह की भयानक बातें आपके मुँह में डालकर आपकी ख्याति को ऐसी 
अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है। 
क्या आप यह चाहेंगे कि मैं उस ख़त का अनुवाद छाप दूँ, जो आपने लिखा है? 
आपका, प्रेमचंद । 
के 
वनारस, 6 अगस्त, 933 
प्रिय जैनेन्द्र, 
कहानियाँ और पत्र ठीक-ठीक पहुँच गये। धन्यवाद। ठाकुर श्रीनाथसिह जी वाली 
इंटरव्यू कुरुचिपूर्ण थी और अत्युक्तियों से भरी हुई। मैंने हंग में एक टिप्पणी दी है; यह 
तोग सस्ती ख्याति के पीछे पड़े हैं और सनसनीखेज पत्रकारिता उसके लिए राजमार्ग है। 
गुज्े उम्मीद है कि श्रीनाथसिंह इस शरारत को दोहराएँगे नहीं। हे 
मुझे यह जानकर अफुसोस हुआ कि तुम्हारे मामले काफी परेशान कर रहे हैं, ऐसा 
णेगता है कि रंगभूमि का कारबार ठीक से नहीं चला। साहित्यिक उद्योग से तुम आशा 
"ी और कया कर सकते थे ? हर जगह वही पुरानी कहानी है। किताबों की बिक्री इतनी 
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निराशाजनक है कि भविष्य की बात सोचकर कलेजा थाम लेना पड़ता है। तुम मुझसे 
जागरण बन्द करने को कहते हो। एक से ज़्यादा मर्तबा उसके बारे में सोच चुका हूँ 
लेकिन चूँकि मैं उस पत्र पर करीब तीन हजार का घाटा उठा चुका हूँ, उसे बंद कर देने 
में मुझे कठिनाई हो रही है। साहित्य सृष्टि अनिश्चित-सी चीज़ है। उस पर भरोसा नहीं 
किया जा सकता। अलावा इसके, उसके लिए मानसिक शान्ति और वातावरण की शान्ति 
अपेक्षित है जो कि वर्तमान स्थितियों में हाथ नहीं आती। प्रेस को चलाना ही पड़ेगा। मैंने 
अपने भाई का रुपया उसमें लगा दिया है और अपनी जिम्मेदारियों से अब नहीं बच 
सकता। यहाँ पर काम बहुत कम है। थोड़ा-बहुत जो है, वह ज्यादा सस्ते प्रेस हथिया लेते 
हैं। प्रेस को काम देना है। जागरण से औसतन करीब चार सौ रुपये वसूल होते हैं। इसका 
मतलब है कि उससे प्रेस का खर्चा निकल आता है। जागरण में जो कागज इस्तेमाल होता 
है उसकी कीमत लगभग डेढ़ सौ रुपये होती है। यह रकम हर महीने हंस से और किताबों 
की बिक्री से पूरी करनी पड़ती है। बिक्री अगर संतोषजनक होती तो सब ठीक-ठीक रहता। 
हमने “फाँसी”, 'रूपराशि', 'बिखरे फूल” और “प्रेम की वेदी” छापी हैं। अब हम 'प्रतिज्ञा' 
छाप रहे हैं और उसके खतम होते ही “कायाकल्प” शुरू करेंगे। इस तरह तुम देखोगे कि 
यहाँ तक असासे की बात है हम नफे में काम कर रहे हैं। लेकिन रुपये का सम्पूर्ण अभाव 
है। कोई भी किताब नहीं बिक रही है मेरे एक-दो संग्रह जो स्कूलों में मंजूर हैं, वही किमी 
तरह स्थिति को सम्हाले हुए हैं। कर्मभूमि भी काफी अच्छी बिक रही है। जागरण बड़े 
मजे में मुनाफे की चीज हो सकती है, अगर मैं धीरज के साथ उसमें लगा रह सकूँ। उससे 
अगर मुझे महीने में सौ रुपये की भी आमदनी हो जाय तो मैं सन्तुष्ट हूँ। मुझे उम्मीद 
है कि दूसरे वर्ष के अन्त तक वह मेरे लिए बोझ न रह जायशा। 

'कायाकल्प” के खत्म होते ही मैं तुम्हारी 'मैग्डलीन” हाथ में लूँगा। मैं कितना चाहता 
हूँ कि तुम्हारी सब रचनाएँ प्रकाशित करूँ और तुमको तुम्हारी छोटी-छोटी चिन्ताओं से मुक्त 
कर दूँ।. 

तुमने 'यामा” का अनुवाद शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। विश्व का मेरा 
इतिहास समाप्त हो गया है। अब मैं फिर अपना “गोदान' उठाऊँगा। 

मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द ही तुमको कुछ भेजूँगा। जहाँ तक महावीर की 
बात है, अगर तुम सोचते हो कि वह अच्छा सेल्समैन हो सकता है, और अच्छा बिजनेस 
ला सकता है तो मुझे उसको अपने पास रखकर खुशी होगी। मेज पर बैठकर करने लायक 
कोई काम नहीं है। उसको बिहार, राजपुताना, आदि का दौरा करना पड़ेगा। अगर वह 
अच्छा काम करता है तो कोई वजह नहीं है कि वह क्यों हमारा स्थायी सेल्समैन न बने। 
शुरू में मैं उसके कच्चेपन के लिए छूट देने को तैयार हूँ और क्रीब छः महीने तक का 
ट्रायल उसको दूँगा: अगर वह महीने में दो सौ रुपये की बिक्री कर सके या हंस और 
जागरण के वीस-बीस ग्राहक ला सके और एक सौ रुपये की किताबें बेच सके तो उसकी 
तनख्वाह और सफर खर्च निकल आयेगा और वह एक कमाऊँ आदमी साबित होगा, बोझ 
नहीं बनेगा। अगर तुम संतुष्ट हो कि वह इतना सब॑ कर सकता है तो तुम उसको मेरे 
पास भेज दो या रुके रहो जब तक कि मैं तुमको रुपया नहीं भेजता। 

तुम मेरी कुछ मदद क्‍यों नहीं करते ? साप्ताहिक पत्र को मुनाफे की चीज़ बनाया 
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जा सकता है और अब भी एक-दो ऐसे पत्र हैं। अगर हम और भी अच्छी सामग्री दे सकें 
और विज्ञापन हासिल करने के लिए अपना कुछ जोर लगा सके तो हम अपने प्रकाशनों 
को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर प्रकाशकों की टोह में जाने की ज़रूरत न होगी। दुनिया 
बेधड़क उत्साही लोगों के लिए बनी है जो अपने मौकों का अधिक से अधिक लाभ 
उठा सकते हैं। तुम रोजमर्रा की चीजों पर टिप्पणियों के रूप में कालम दो कालम बड़े 
मज़े में घसीट सकते हो। बड़े अफसोस की बात है कि इतना सब दिमाग रखकर भी 
हम एक साप्ताहिक को कामयाबी के साथ नहीं चला सकते। तुम मिस्टर बिरला से 
मिलो और उनको हम लोगों के काम का महत्त्व समझाओ और बतलाओ कि हम 
कैसी-कैसी परेशानियाँ उठाते हैं। वह एक बड़े विज्ञापनदाता हैं। वह अपनी कपड़े की 
मिलों, जूट केट उद्योग और बीमे के व्यवसाय का विज्ञापन करते हैं। हमको भी 
अपना संरक्षण वह क्‍यों नहीं दे सकते ? अगर तुम सोचते हो कि सुख-सुविधा और 
धन-सम्पत्ति अपने आप आ जायगी और लक्ष्मी तुम्हारी प्रतिभा के कारण तुम पर 
इतनी रीज् जायँगी कि आकर तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ेंगी तो तुम धोखे में हो। या तो 
संन्यासी हो जाओ और सांसारिक अभिलाषाएँ त्याग दो। गृहस्थ होकर जब कि एक 
परिवार का बोझ हमांर कंधों पर है, हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जब मेरे जैसा 
एक टूटा-फूटा बुड्ढा आदमी, जिसके सर पर घर कि तुमसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, 
अकेले दम इतना सब कर सकता है तो फिर तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति तो चमत्कार 
कर सकता है। 
शुभकामनाएँ लो। हम सब कुशलपूर्वक हैं। सस्नेह- 
तुम्हारा, धनपत राय। 
€े छे 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 8 अगस्त, 933 
प्रिय बनारसीदास जी, 
कृपापत्र के लिए धन्यवाद। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 'विशाल भारत” अपनी 
मुसीबतों से उबर आया और अब उसे कोई खतरा नहीं है। बधाई ! 
मैंने “हंस-वाणी' में एक टिप्पणी लिखी है। एक-दो रोज़ में आपक॑ पास पहुँचेगी। 
डिस्पैच कल से शुरू होगा। आपको पसन्द आयेगी। मैंने पूरी सच्चाई और सद्भाव से 
लिखा है। आपको उसका स्वर पसन्द आया या नहीं, लिखियेगा। 
बड़े दुख की बात है कि अब तक मेरी चलायी हुई कोई चीज अपने पैरों पर नहीं 
खड़ी हो सकी। 'हंस' पर मुझे बहुत खर्चा नहीं आता मगर “जागरण” असह्ाय होता जा 
रहा है। मैं सोच-सोचकर हैरान हुआ जाता हूँ कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलू। 
- हर महीने मुझे कोई दो सौ रुपये का घाटा आता है। यह चीज कब तक चल सकती 
है ? एक बार उसको शुरू करने की गलती कर चुकने ५र अब उसको बन्द करने के 
रास्ते में अपना अहम्‌ आड़े आता है। लोग कैसे हँसेंगे और खिल्ली उड़ायेंगे ! अगर मुझे 
कछ अच्छे विज्ञापन मिल जाते तो मैं घसीट ले जाता। इसमें आप मेरी कुछ मदद कर 
सकते हैं ? बंगाल केमिकल खूब इश्तहार कर रहा है। 'जागरण' में विज्ञापन देने के लिए 
उनसे कहा जा सकता है। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ होऊँगा अगर आपका कोई मित्र यह 
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विज्ञापन हमारे लिए हासिल कर सके। फिर बिरला बन्धु हैं और उनकी जूट की चीजें 
हैं। वे भी खूब विज्ञापन करते हैं। उनसे आप मेरी ओर से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर 
मुझे सिर्फ सौ रुपये महीने की आमदनी हो जाय तो स्थिति सम्हाली जा सकती है। अपनी 
निजी आवश्यकताओं की मुझे चिन्ता नहीं है। अपनी पुस्तकों और लेखन से मुझको खाने 
भर को मिल जाता है। मगर इन पत्रों को कैसे चलाऊँ, यही समस्या है। अगर मुझमें 
यह साहस होता कि इनको बंद कर सकता तो मैं इन सारी परेशानियों से वच जाता मगर 
वह साहस नहीं जुटता। यह अपनी अयोग्यता की एक दुखद स्वीकृति होगी जिससे में 
अपनी शक्ति भर बचना चाहता हूँ। मैंने आपको दोस्त जानकर अपना दित आपके सामन 
खोल दिया है और मुझे आशा है कि यह बात आप ही तक रहेगी। अगर आपको ऐसा 
कुछ खयाल हो कि मैं आप पर बहुत भारी बोझ डाल रहा हूँ तो आप कोई चिन्ता न 
करें। आशा है आप सानन्द हैं। | 
आपका, धनपत राय। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 9 अगस्त, 933 
प्रियवर, 
70079:5॥ पर बाबू रामानन्द चैटर्जी के विचार मिले। 29 अगस्त के जागरण में 
जायगा। 
हाँ, आप $॥न्तिनिकेतन के समाचार और अन्य विषय पर समय-समय पर लिखते 
रहें। मैं सहर्ष छापूँगा। पर जो कुछ लिखो काफी छानबीन के बाद। 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद 
७ छ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 24 अगस्त, 933 
प्रिय भांई, 
धन्यवाद । आप अपने लेख के लिए तीन-चार-पाँच पेज ले लें। उसकी कोई बात 
नहीं है। आप अपनी बात कहिये, इस कैद को ख़याल- में मत लाइये। मुझे यह देखकर 
खुशी हुई कि हम लोग जो काम उठाने जा रहे हैं, आप उसके विस्तार क्षेत्र को समझ 
रहे हैं। 
आपके अत्यन्त मैत्रीपूर्ण परामर्श के लिए में सचमुच आपका कृतज्ञ हूँ। उस आदमी 
के 'खलाफ मेरे मन में ज़रा भी बुराई नहीं है। सच तो यह है कि मुझे उसके लिए दुख 
है। लेकिन हिन्दी पाठक इतने उथले और आलोचना-बुद्धि से रहित हैं कि वे ऊटपरटाग 
से ऊटपटाॉग बात को, जो बार-बार उनके कान में डाली जाती है, मान लेने के लिए हरदम 
तैयार रहते हैं। मगर आगे से मैं अपने ऊपर अधिक संयम रखूँगा। का 
“भविष्य किनका है” एक बड़ा विषय है और मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। 
इतने लिखने वाले हैं कि उनमें से कुछ को विशेषरूप से गिनाने के लिए चुनना ज़रा कठिन 
है। साहित्य केवल कहानी नहीं है। उसमें नाटक है, कविता है, आलोचना है, कहानी है, 
उपन्यास है, निबन्ध है। हमको उन्हें इस तरह विषयानुसार लेना पड़ेगा। माधुरी के दो 
अंकों में, साल भर से ज़्यादा हुआ, उमर ख़य्याम पर जो लेख निकला था उससे 
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मुन्दर आलोचना हिन्दी में मेरे देखने में नहीं आयी। लेखक का नाम शायद रामदयाल 
तिवारी था। जिन दिनों मैं सम्पादक था, उन दिनों भी माधुरी में एक बड़ी उदात्त आलोचना 
कालिंदास के 'ऋतुसंहार' पर निकली थी। लेखक का नाम मैं भूल गया हूँ लेकिन वह 
वही सज्जन हैं तो आजकल मथुरा म्युज्ियम क॑ क्यूरेटर हैं। नन्‍्ददुलारे वाजपेयी में भी 
अदभुत व्याख्यात्मक-विश्लेषणात्मक शक्ति है। नाटक हमारे पास बहुत ही कम हैं। 
गेमाण्टिक स्कूल के प्रसाद हैं, बुद्धिवादी स्कूल के पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र हैं, हास्यरस 
के श्री जी. पी. श्रीवास्तव हैं। सबसे नया आदमी इस लाइन में भुवनेश्वर है जिसने हाल 
ही में अपने छोटे-छोटे एकांकियों का संग्रह 'कारबाँ” के नाम से छपाया है। मेरे देखने में 
भुवनेश्वर सबसे अधिक प्रतिभा-सम्पन्न है, अगर वह अपनी प्रतिभा को आलस्य, वेसिर-पैर 
के सपने देखने, सिगरेट पीने और इश्कवाजी में बर्बाद न कर दे ! उसमें अभिव्यक्ति की 
अदभुत शक्ति है, आस्कर वाइल्ड ओर शाँ का रंग लिये हुए। मिश्र जी को में पसन्द नहीं 
कर सका। उनके पास विचार हो सकते हैं मगर अभिव्यक्ति की क्षमता और शक्ति नहीं 
है। मिलिन्द और हरिकृष्ण प्रेमी हैं, दोनों में नाटकीय शक्ति है, पर नाटक की आधुनिक 
पकड़ ओर सूझ-बूझ नहीं है। 

उपन्यासकारों में-4-दावनलाल वर्मा, भगवतीचरण 4५, निराला, सियारामशरण 
गुप्त, प्रसाद, प्रतापनारायण श्रीवास्तव आदि हैं। में समझता हूँ कि इनमें वृन्दावनलाल वर्मा 
मबसे अधिक उल्लेखनीय हैं, गो उन्होंने अब वकालत शुरू कर दी है और लिखना शायद 
बन्द कर दिया है। 

कहानीकारों में चुनाव और भी अधिक कठिन है-जैनेन्द्र सससे अलग अपनी एक 
हम्ती रखते हैं। नये लोगों में अज्ञेय, चन्द्रगुप्त, कमला देवी, सुभद्रा, ऊषा मित्रा, सत्यजीवन, 
भूवनेश्वर, जनार्दन झा, जनार्दन राय नागर, अंचल, ओझा, राधाकृष्ण, वीरेन्द्र कुमार 
(जिन्होंने हंस में 'चूनड़ी के अंचल में' लिखा था) और भी बहुत से लोग हैं। इनमें अज्ञेय, 
तररेद्ध कुमार, सत्य जीवन में सबसे अधिक संभावनाएँ हैं। 

हास्य-रस के लिखने वालों में अन्नपूर्णानन्द बेजोड़ हैं मगर वह बहुत ही +?, लिखते 
हैं। जनार्दन झा भी योग्य लेखक हैं मगर उनमें प्रतिभा की स्फूर्ति या अन्तर्दृष्टि बहुत नहीं 
है। साहसिक आख्यानों के क्षेत्र में पं. श्रीराम शर्मा अकेले हैं। 

सृजनशीलता ही असल चीज़ है, मूल स्रोत। सृजनशील प्रतिभाएँ हमारे यहाँ बहुत 
कम हैं, कहानीकारों में जैनेन्द्र मैदान सम्हाले हुए हैं। दूसरी कृतार में बहुत से लोग हैं। 

जहाँ तक निबन्धों की बात है, पं. रामचन्द्र शुक्ल सम्राट हैं। हेमचन्द्र जोशी ने कुछ 
मुन्दर निवन्ध लिखे हैं। ॥॒ 
आपके मित्र बाबू ब्रजमोहन वर्मा भी हास्य-व्यंग के बड़े प्यारे लेखक हैं, और द्विवेदी 
ग्रंथ में उनका 'शेख' मास्टरपीस था। 

यह सरकारी रायें हैं जिनसे आपको नयी कोई बात 5 मालूम होगी, लेकिन मैं 
पमीक्षाबुद्धि-सम्पन्न पाठक भी तो नहीं हूँ। सच तो यह है कि मुझमें आलोचनाबुद्धि तनिक 
भी नहीं है। द 

आपने जो विषय चुना है उसका विस्तार साहित्य का पूरा क्षेत्र है लेकिन इसमें आप 
कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जिनमें आज सबसे अधिक संभावनाएँ दिखायी पड़ती 


388 : प्रेमचंद रचनावली-9 


हैं। हो सकता है कि वे बिल्कुल बोदे साबित हों और जो बोदे नज़र आते हैं वे चमक उउें। 
आपका, धनपत राय। 
पुनश्च :- 
आप अपना घर क्‍यों नहीं बसाते, संन्यास ले रहे हैं जब कि आपको गृहस्थ होना 
चाहिए ! भला हो विधवा-विवाह का, आपको अपने लिए कन्या पाने में कोई कठिनाई 
न होगी। संयम एक वरदान है मगर हत्या करना अभिशाप । एक थोड़ी बहुत पढ़ी-लिखी 
सुसंस्कृत, अधेड़ महिला आपके लिए आदर्श होगी। तब आपको यहाँ-वहाँ, झुकी हुई, 
शर्मायी हुई, भीख-सी माँगती हुई नजरें डालने की जरूरत न रहेगी ! वह मानसिक ओर 
भावात्मक दोनों रूपों में आपकी रक्षा करेगी। 
७ कछ 
जागरण कार्यलिय, ।, सितम्बर, 93) 
प्रिय जैनेंद्र, 
तुम्हारा पत्र मिला। हाँ भाई, तुम्हारी कहानी बहुत देर में पहुँची। अब सितम्बर में 
तुम्हारी और “अज्ञेय” जी की, दोनों ही जा रही हैं। जुलाई में "क्रांतिकारी की माँ! नाम 
की कहानी 'हंस” में छपी थी, उस पर सरकार ने जमानत की धमकी दी। 
आजकल इतनी मंदी है कि समझ में नहीं आता काम कैसे चलेगा। मजदूरों को 
वेतन चुकाने में कठिनाई पड़ रही है। इसलिए तुम्हारे पास कुछ न भेज सका। जिनके 
जिम्मे बाकी है वह साँस ही नहीं लेते। रुपये मिलते ही महावीर के खर्च के लिए भी रुपये 
भेजूँगा और तुम उन्हें ताकीद कर देना कि मेरठ और दो-तीन शहरों का दौरा करते और 
एजेंटों से बातचीत करते हुए आवें। यहाँ आने पर मैं उन्हें बिहार की ओर भेजूँगा। 
'मेग्डेलीन' तुम्हिरे आदेशानुसार कार्यालय में पहले ही लगाये देता हूँ। 
मेरा जी इतने छोटे से काम में हार नहीं मानना चाहता। 'जागरण” अब तक नफा 
देता यदि मैं 'हंस” और सुंदर निकाल सकता, इसकी सामग्री और सुंदर बना सकता, इसमें 
दो-चार चित्र दे सकता। लेकिन धन का काम अब समय से लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ 
कि तुम यह समझो कि तुम्हीं यह पत्र निकाल रहे हो और इसके नुकसान में नहीं ने 
में भी उतने ही शरीक हो जितना मैं। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ कायलिय इतना सम्पन्न 
हो जाये कि हमें किसी प्रकाशक का मुँह न देखना पड़े। हम दोनों मिलकर इसे सफल 
न बना सके तो खेद की बात होगी। 'स्टेट्समैन', 'नेशनल काल” और कितने ही अंग्रेजी 
पत्र वहाँ मिल सकते हैं, उनमें से )0772४८ सामग्री दी जा सकती है। दो चार नॉट 
लिखना मुश्किल नहीं। हाँ, इच्छा होनी चाहिए। मैटर अच्छा होने पर इस पर जनता की 
निगाह जमेगी। मैं एक पृष्ठ चित्रों के देने की फिक्र में भी हूँ। पुस्तकें लगातार द 
रहना अपने बस की बात नहीं है। कभी-कभी महीनों काम नहीं होता और न पुर 
से इतने रुपये मिल सकते हैं कि उन पर 6७छथा० किया जा सके। यह भी तो चिन्ता रहती 
है कि कोई ऊटपटांग चीज़ न लिख दी जाय। समाचारपत्र तो दूकान है। एक बार चैलें 
निकले तो उससे थोड़े परिश्रम में आमदनी हो सकती है, और तब पुस्तक भी लिखी जा 
सकती है। यह (ठीक बात) है कि मेरी उम्र एक नये व्यवसाय में पड़ने की नहीं है, लेकिन 
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में उप्र को और स्वास्थ्य को बाधक नहीं बनाना चाहता। तुम कम से कम दो कालम 
का एक लेख अवश्य दे दिया करो। किसी मामले पर टिप्पणियाँ करना चाहो तो वह भी 
बैरंग बृहस्पत तक मुझे दे दो। 

समाचारपत्रों की आमदनी का दारोमदार विज्ञापनों पर है। मैंने बिड़ला से मिलने 
को कहा था। अपनी गरज से मत मिलो, मेरी गरज से मिलो, पत्र दिखाओ, उसकी चर्चा 
करों । और उनसे खैरात तो कुछ माँगते नहीं। विज्ञापन दिला देने का अनुरोध करो। यह 
कह सकते हो, कि इस पत्र को घाटा हो रहा है, और थोड़े से सहारे से यह बहुत उपयोगी 
हो सकता है। उनके पास कई मिलें हैं, एकाध पृष्ठ का विज्ञापन उनके लिए तो कुछ 
नहीं है, लेकिन मेरे और तुम्हारे लिए वह बावन रुपये महीना का सहारा है। भाई, यह 
संत्तार चुपके से रामभरोसे बैठने वालों के लिए नहीं है। यहाँ तो अंत समय तक (खटना) 
और लड़ना है। उनसे कुछ मदद पा सकते हो। यहाँ झेंपू और मेरे जैसे शर्मीले आदमियों 
का गुज़ारा नहीं। उनके लिए तो कोई स्थान ही नहीं। तुम अपने में यह ऐब न आने 
दो। है भी नहीं। मैं तो कौड़ी दाम का नहीं हूँ। अख़बार निकालना मेरी (हठधर्मी) है। 
कुछ (जिद्दी) हूँ और हार नहीं (मानना) चाहता। खेती करता तो उसमें भी इसी तरह 
चिमटता । 

यहाँ वर्षा कम हुई। घर के और सब लोग मजे में हैं। दिलीप तो अच्छा है। भगवती 
से मेरा आशीर्वाद कहना। 

भवदीय, धनपत राय। 
७ छे 
सरस्वती प्रेस, 3 सितम्बर, 933 
प्रिय जैनेंद्र, 

पत्र मिला। कहानी फिर न भेजी। जून का अंक छप रहा है। तीन दिन के अंदर 
कहानी आ जानी चाहिए। 

'चित्रपट' देखा। अच्छा है। बेटी अच्छी हो रही है। दस दिन में यहाँ 3: जायगी। 
५१» तैयार हो रहा है। बड़े हर्ष की बात है। कब देखूँगा ? "प्रेम की वेदी' की जिल्द 
बन रही है। सोमवार को भेजा जायगा। 

तुम्हारा, धनपत राय। 
७ छ 
(९,?, एशशभ (४9३2८) 
#भ93030 [.3ए उ०ायायाशें श८६६, 
5, ए9५१९ ४९९, ४2॥9090, 6.9. 933 
७श, शल्गाताक्रा8, ६आाण 'प्॒थ्ञा5', 
५१३४५था ?7८25६५, हु 
उशाभा९5, ऐ८३ था, 

ह$ 6९४९१ ७५ श्‌, ॥9 शोभा .3 रशा।ए, ७४८ 5६0 ५०0 8 0९५७९ 0 २5. 52- 
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एश्ाब रिए7 ८ पिशा।' पु ([0 06 0॥0 0 4932. 
४०ए५ रध३ ॥2५, ॥.7?.0॥9 (शगा३ह०) ' 
७ छे ह 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 6 सितम्बर, 9); | 
भाईजान, 
तसलीम | मेरे पास एक मज़मून राजा राममोहन राय पर आया हुआ है। मुझे याद 
है आपके यहाँ उनका ब्लाक मौजूद है। बराहे करम रवाना कर दें तो दे डालता। इसी 
माह में गालिबन्‌ उनकी बरसी है। इसलिए ज़्यादा मोहलत नहीं है। 
आजाद में एक मेरी कहानी और एक अहलिया साहिबा की कहानी निकलीं। मालूम 
नहीं आपने किस रसाले से लिया। किसी का नाम न था। लाहौरी पर्चे क्री यह अदना 
(घटिया; ओछी) हरकत है। 
उम्मीद है आप खुश हैं। किताबों के हिसाब और मुबल्लिगात का, अगर कुछ विद्री 
हुई हो, मुन्तजिर हूँ। 
अहकर (विनीत) धनपत राय। 
७७ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 3 सितम्बर, 93१ 
भाईजान, 
तसलीम | हद दर्जा ममनून। 
आपसे मैंने इस्तदआ की थी कि राजा राम मोहन राय का ब्लाक भिजवा दें। आपके 
ख़त में इसका जिक्र नहीं है। शायद वह ख़त नजरअंदाज हो गया। बराहे करम वह 
ब्लाक बवापसी भिजवा दें। इसी माह में वह मजमून छपवाना चाहता हूँ। और आज ।3 
हो गयी। 
बड़ा लड़का तो अभी सेकण्ड इयर में है, छोटा आठवीं में। लड़की अच्छी तरह है। 
मुखलिस, धनपत राय। 
७७ 
(णा्रंईशंणार, उिशा॥९5 जिरंआंणी, $९9९0702 |9, 933 
69 शी, शीभ्षाए0भं २३, 
| 27 290 ॥0 2९ ४0ए [|शाल ए $ाशथाएंटा 45 #ण०ा हट 49५ ॥णाएश 
ण ह€ 'मिवा5', 35 १0०0 )0097, | ॥3ए९ रटाए ॥ं॥6€ ऋ्रश्ठ त6 ॥ गए 50054 0 
पीश्तह6 ॥ 8 धवगहए॥ 0 जा भाशांगा?र एणा एफी।डऊंा।।|?, 0ए ॥ ॥07 भ 
एल्शा,  एक्षा जार 8 रशाए भआणा वत6€ ता (बकरा 20 $आाकी जा 57८०४ 
टिशाए८ 00 06 ॥69 वए३आवी (एॉ शात्ष, जांसा ॥88 7000॥ए एलशा 0णा 4 
कक्षाओं ठ| 6भ 6 0 ॥6 30एश॥ ए 9 द्वारा एक्ोक्षा।३8 भ॑ $थ0९5. 
| 000 ॥ण 009 ॥ ४00 76 गला ॥] 0.5 ध॥९. । ॥80 ॥॥ 4003 ४0॥९ ॥0ए [9 
9०४ ॥90 80॥€ 8७०५ 00 [.प ८00४ जाशरां5इट८ ५ | ॥3ए6 70 8९६॥ ४00 2 0९5९ 
॥700? एश५ 70 ०ण॥6 ०एश ०॥९ ब्वीश-ाएणा क्षात ॥80९ 8 (8॥ ॥#000। ॥725 ॥7 
श्थाशा॥, 
0पा5 धआाएटार्५, रिक्रा॥9 [| 
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सरस्वती प्रेस, बनारस सिटी, 27 सितम्बर, 933 
प्रिय जैनेंद्र, का 
तुम बिगड़ रहे होगे कि पत्र क्यों नहीं लिखा। मैंने सोचा था महावीर के लिए ग्राहक 
मूची से एक प्रोग्राम बनाकर कुछ रुपये के साथ पत्र लिखूँगा। पर न सूची देखने का 
अवसर मिला न रुपये कहीं से आये और मैं एक सप्ताह के लिए प्रयाग चला गया। 
वहाँ से आया तो घर के लोग प्रयाग चले गये। मैं प्रेस न आ सका। 'चाँद” के लिए 
एक कहानी लिखनी थी, इधर-उधर के झंझट। रह गया। महावीर आ गये हैं। अभी मेरा 
विचार है उन्हें आसपास के शहरों में भेजने का। जय बाहर जाने का अभ्यास हो जाय 
तो सी. पी., विहार की ओर भेजूँ। आजकल न जाने क्‍यों पुस्तकों की बिक्री बंद है। 
अब अजमेर में जो मेला लगने वाला है, उसके कारण दो एक )८ १८ » मिले हैं। “हंस” 
का काशी अंक निकल रहा है। सितम्बर के अंक में फिर देर हो गयी। अब अक्टूबर 
के पहले सप्ताड में जायगा। दो दिन से प्रेम बंद है। अज्ञेगय की यह कहानी बहुत अच्छी 
श्री! उनकी कविताओं के विषय में यहाँ यह राय है कि भाव तो उत्कृष्ट हैं, पर ' 
हाथ मजा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कविताओं से उनकी कहानियाँ और गद्यकाव्य 
बढ़कर हैं। 
धनपत राय। 
छछ 
अमीनउद्ीला पार्क, लखनऊ, 30 सितम्बर, 933 
भाईजान, 
तसलीम। कार्ड के लिए शुक्रिया। प्रमवत्तीसी हिस्सा अव्वल मंजूर हुई, मसर्रत की 
वात है। अब शायद बकिया जिल्द निकल जावें। जल्वए ईसार के निकल जाने का मुझे 
अफसोस नहीं। मुझे तो उसके दाखिल होने पर ही ताज्जुब हुआ था। हाँ अगर बाकमालों 
के दर्शन मंजूर हो जाये तो अपना फायदा है क्योंकि उस पर मेरी रायल्टी है। टेखिए कमेटी 
क्या करती है। मैंने दो ड्रामों के तर्जुमे भेज दिये थे, सिलवर वाक्स और जा्टस। इन 
नर्जुमों में मुझे बड़ी जिगरसोजी (मेहनत) करनी पड़ी। एक तरफ यह ख़याल ॥क संस्कृत 
अल्फाज़ न आने पायें। इसके साथ फारसी के गैर-मानूस (अपरिचित) अल्फाज़ से मोतरिज 
(बचने) रहने का ख़याल। एक एक जुमले के लिए घंटों सोचना पड़ा। इस पर भी डाक्टर 
साहव को पसन्द न आये तो मजबूरी है। अभी स्ट्राइफ मेरे पास ही है। ख़त्म कर चुका 
हूं, नजरसानी कर रहा हूँ। आपसे डाक्टर साहब से इस मसले पर कुछ गुफ्तगू नहीं हुई ? 
कैसी जवान हो ? आप कब तक भेजने का कसद करते हैं ? या भेज दिया ? 
वकिया सब खैरियत है। बच्चों को दुआ। 
नियाजमन्द, धनपत राय। 
के 
सरस्वती प्रेस, काशी, । अक्टूबर, 933 
प्रिय उषा देवी मित्रा जी, कि 
'हंस” में तो आपकी कहानी कब की निकल गयी। क्‍या आपने पढ़ी नहीं। खेद 
यह है कि वह अंक यहाँ कार्यलिय में बचा भी नहीं। मैं तो समझता था आपके पास : 
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हंस' जाता होगा। व्हीलर के स्टाल पर शायद वह अंक मिल जाय । अगस्त अंक में कहानी 
छपी थी। कोई दूसरी कहानी लिखिए। 
शुभाभिलाषी, प्रेमचद। 
७ 
; सरस्वती प्रेस, काशी, 45 अक्टूबर, 933 
प्रिय बहादुरचंद जी, बंदेमातरम । 
यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि आप लाइडेन विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर 
रहे हैं। आप लोगों को धन्य है जो विदेशों में भारत का नाम रौशन कर रहे हैं। मैं यहाँ 
से हंस” नामक एक मासिक पत्रिका निकालता हूँ। यदि अवकाश मिले तो कभी-कभी 
वहाँ का कुछ हाल उसके लिये लिखने की कृपा कीजियेगा। सचित्र हो तो और भी अच्छा। 
यदि डच प्रेमियों को मेरी कहानियाँ कुछ अच्छी लगती हों तो आप बड़ी खुशी से 
जिन कहानियों का अनुवाद करना चाहें करें। हाँ, उनकी भाषा किसी डच साहित्य प्रेमी 
को दिखा लीजियेगा जिसमें आपकी और मेरी अपकीर्ति न हो। मेरी भाषा बोलचाल की 
होती है और उसका अनुवाद तो कठिन न होना चाहिये। मेरी यही कामना है कि आप 
अपने उद्योग में सफल हों और मुझे भी यश मिले। 
कभी-कभी पत्र लिखते रहा कीजिये। 
भवदीय, प्रेमचंद | 
७ छ 
जागरण कायलिय, 24 अक्टूबर, 933 
प्रिय जैनेन्द्र, 
मालूम नहीं महावीर नें तुम्हारे पास कोई खत लिखा था या-नहीं, यहाँ तो उनकी 
कोई ख़बर नहीं। जिस दिन यहाँ से गए उसके तीसरे दिन प्रयाग से ख़त आया था, फिर 
कुछ न मालूम हुआ वहाँ से गए या वहीं हैं। आज चौबीस दिन हो गए, कपड़े-लत्ते सब 
यहाँ हैं। पुस्तकें जो वह दिल्‍ली से लाए थे सब यहाँ रखी हुई हैं। विचित्र आदमी हैं। 
अगर, ईश्वर न करे, कहीं बीमार हो गए तो एक कार्ड तो लिख देना था। मुझे तो मालूम 
होता है वह सफल न हुए, और शर्म के मारे चुप साधे बैठे हैं। इस काम में सफल होने 
के लिए बड़े अनुभव और बेहयाई की जरूरत है और आदमी भी ऐसा चाहिए जो 
गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास सह सके। इतना बड़ा कार्यालय तो है नहीं कि अपने एजेंटों को 
अच्छा अलाउंस या वेतन दे सके, और जितना वह दे सकता है उससे रोज परदेश में नहीं 
रहा जा सकता। होटल तो छोटे शहरों में होते नहीं और अकसर पूरियों पर गुजारा करना 
पड़ता है। महावीर का स्वास्थ्य शायद इन दिक्कतों को न झेल सके। 
तुमने कई बार रुपये के लिए लिखा है। मैं दिल मसोसकर रह गया। जो कुछ 
आमदनी होती है वह ऊपर उड़ जाती है। वेतन तो पूरा नहीं पड़ता। कागज के कई सौ 
रुपये बाकी पड़े हुए हैं। खर्च पाँच सौ रुपये महीने का, आमदनी कुल मिलाकर चार सौ 
रुपये से ज्यादा नहीं। मैं अपनी ख़ामियों को समझ रहा हूँ। अपनी गलतियों को देख रहा 
हूँ। पर यह आशा है कि शायद कुछ हो जाय। हिम्मत बाँघे हुए हूँ। इधर एक महाशय 
फिर एक मिलिटेड प्रकाशन संघ खोलने का विचार कर रहे हैं। मैं भी शरीक हो गया। 
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कुछ लोगों ने हिस्से लेने का वचन भी दिया। मगर वह ऐसे गायब हुए कि कुछ पता ही 
नहीं कहाँ हैं। अक्टूबर का 'हंस' काशी अंक होगा। मगर बीस फार्म का निकालना पड़ा 
और नवम्बर का अंक भी उसमें मिलाना पड़ेगा। इन दोनों अंकों से नाक में दम है। मगर 
प्रथा ऐसी चलती है कि मोटों के साथ दुर्बल भी पिसे जा रहे हैं। 'चाँद” और 'सरस्वती' 
विशेषांक निकाल सकते हैं। 'हंस' में दम नहीं है, पर फिर भी शहीदों में शामिल होना 
चाहता है। मैंने सोच लिया है जनवरी तक और देखूँगा। अगर उस वक्‍त 'जागरण' कुछ 
ढंग पर न आया तो इसे बंद कर दूँगा। जी तो चाहता है कि “हंस” का दाम बढ़ाकर 
पांच रुपये कर दूँ और एक सौ पृष्ठों का निकालूँ और तुम उसका सम्पादन करो। मैं अलग 
बैठकर पुस्तकें लिखूँ। ज्यादा काम भी तो नहीं कर सकता। लेकिन शायद मेरी कामनाएँ 
सब यों ही रह जायँँगी। मुश्किल तो यह है कि व्यवसाय में जितना मैं कच्चा हूँ उतने 
ही तुम भी कच्चे हो ! वरना क्‍या बात है कि ऋषभचरण तो सफल हों और हम लोग 
असफल रहें। उपन्यास लिखता था वह भी बंद है। लेकिन अब ज्यादा प्रतीभा न करूँगा। 
जनवरी तक और देखता हूँ। तुम्हारी सलाह न मानी, वरना इतना घाटा क्‍यों उठाता। 
लेकिन कोई काम बंद करते बदनामी होती है और वही नाज ढो रहा हूँ। 

“हंस” का विशेषांक निकल रहा है। शायद कुछ रूपये बच जायँगे। उस वक्‍त जो 
भी कुछ हो सकेगा तुम्हारे पास भेजूँगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ प्रेस और पत्रों पर मैं 
मरा जा रहा हूँ। कुछ लेखों से, कुछ रायल्टियों से, क॒ुछ उर्दू पुस्तकों से अपना गुजर कर 
रहा हूँ। लेकिन बहुत देख चुका, अब यह तमाम वंद करूँगा। 

घर में सब लोग कुशल से हैं। “कर्मभूमि' का उर्दू अनुवाद जामिया मिल्लिया से 
शायद निकल जाय। 

और क्‍या लिखूँ। आशा है तुम प्रसन्न हो। 

सप्रेम तुम्हारा, धनपत राय। 
७७ 
सरस्वती प्रेस, वनारस, 28 अक्टूबर, 933 
प्रिय श्रीराम जी, 

आशा है, आप मजे में होंगे और बहादुरी के साथ अपने मेदे से लड़ रहे होंगे। 

यह ख़त मैंने आपके छोटे भाई के पास से पाया है, आपको पहुँचा देने के लिए 
क्योंकि आपका मौजूदा पता उनको मालूम नहीं। 

मैंने शायद आपको यहाँ पर बतलाया था कि हम लोग अक्टूबर में हंस का काशी 
अंक निकालने जा रहे हैं। सस्नेह, 

आपका, धनपत राय। 
७छे 
बनारस, । नवम्बर, 933 
प्रिय इन्द्र वसावडा, जे 
तुम्हारा पत्र मिला। अभी-अभी तुम्हारा 'मुनीर खाँ' पढ़ रहा था। अच्छा है। छापूँगा। 
लेकिन बात यह है कि इतने मित्रों की रचनाएँ आती हैं और उनका ऐसा आग्रह होता 
है कि अक्सर अच्छी रचनाएँ भी देर से छपती हैं। हरेक डाक से दस-बीस लेख आ जाते 
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हैं और उन सबको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मुनीर का चित्र सुन्दर और स्वाभाविक 
है। मैंने भी ऐसे बुड्ढे देखे हैं। शेष कुशल। 
तुम्हारा, प्रेमचंद। 
७ 
हंस आफिस, काशी, ।! नवम्बर, 933 
प्रिय उषा ,देवी मित्रा जी, ह 
'पिउ कहाँ” मिली। मुझे बड़ा खेद है कि अगस्त की एक कापी भी कार्यालय में 
नहीं बची। आपका लेख उसी में था। अब एकाध महीने में व्हीलर के स्टालों से कु 
कापियाँ लौटेंगी। मैं उस वक्‍त आपके पास अवश्य वह कापी भेजूंगा। या आप छीलर 
के स्टाल से मंगा सकें तो मंगा लें। शायद अभी स्टाल पर मिल जाय। कार्यालय की भून 
से आपके पास अंक न भेजा जा सका। क्षमा कीजिए। 
प्रेमचंद | 
७ छे 
सरस्वती प्रेस, 28 नवम्बर, 933 
प्रिय जैनेन्द्र, 
तुम्हारा पत्र अभी मिला। प्रयाग से तुमने क्‍या बाद में पत्र लिखा था। बात बह 
है कि मैं कई दिन प्रेस नहीं आया, काम प्रायः बंद था। अब सब काम ठीक हो गया 
है। 
जागरण” का भार मेरे सर से उतरा जा रहा है। यहाँ से बा. सम्पूर्णानन्द जी उसे 
अर्ध-साप्ताहिक रूप में निकालने जा रहे हैं। आशा है दो-तीन दिन में सब बात तय हो 
जायगी। 'हंस” के भी अब तीन फार्म और रह गए हैं। अब यदि हम अंक को छः रुपये 
की वी. पी. करें तो भयु होता है कि बहुत से पत्र वापस आवें। इस अंक पर लगभग 
आठ सौ रुपये से अधिक खर्च हो गए। “जागरण” के ग्राहक तो अब “हंस” में मिलने से 
रहे, 'हंस” के ग्राहकों पर ही संतोष करना पड़ेगा। मगर एक हजार पाठकों में से आध 
निकल गए तो मुश्किल पड़ जायगी। इसलिए मैं फिर दुविधा में पड़ गया हूँ। प्रसाद जी 
की राय है कि जागरण” के आकार का अर्ध-मासिक निकाला जाय और छः रुपये दाम 
रखा जाय। इसमें तुम्हारी क्या राय है। यहाँ लोगों की राय में बिना चित्रों का पत्र बढ़ी 
मुश्किल से चलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नुकसान से जी डरता है, सहने की 
शक्ति नहीं रही। अगर 'जागरण' मेरा पल्‍ला छोड़ता है तो अभी “हंस” रह जायगा। उसमें 
थोड़े से ओर पृष्ठ बढ़ाकर ज्यों का त्यों निकालता रहूँगा। हि 
जैसी तुम्हारी राय है वैसी ही मेरी राय है। लेकिन जनता की राय शायद ऐसी नहीं। 
वह तो चित्र चाहती है। साहित्यिक पाठकों की संख्या इतनी है या नहीं जो हमारे पत्र 
का आदर करें, इस विषय में बड़ा मतभेद हो रहा है। जो कुछ भी हो मैं एक सप्ताह 
के अन्दर निर्णय कर सकूँगा। इस विषय पर फिर जल्द ही लिखूँगा। हा 
धनपत २ 
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सरस्वती प्रेस, बनारस सिटी, 2 दिसम्बर, 933 
प्रिय जैनेन्द्र, 

कल एक पत्र लिख चुका हूँ। प्रसाद जी के एक मित्र यह जानने के लिए बड़े उत्सुक 
हैँ कि 'धावर्षण” निकल रहा है या नहीं और यदि नहीं निकल रहा है तो क्यों ? पहले 
अंक में उसका कैसा स्वागत हुआ ? क्‍या उसके संचालक उसे निकालना चाहते हैं ? अगर 
किसी कारण से वे न निकालना चाहते हों तो क्या वे उसके निकालने का अधिकार किसी 
दूमरे को देंगे ? 
के कृपा करके इसका जवाब लौटती डाक से देना। वह महाशय दिल्ली से एक पत्रिका 
निकालने की बात सोच रहे हैं और '“घावर्षण' मिल जाय तो उसे ही ले लेंगे। 

भवदीय, धनपत राय। 
७ 
सरस्वती प्रेस, 6 दिसरचर, 933 
प्रिय जैनेन्द्र, 

तुम्हारा पत्र कई दिन हुए मिल गया था। उसके पहले वाला इलाहाबाद का पत्र 
भी कागजों में खोजने से मिल गया। 

'जागरण” साबिक दस्तूर चल रहा है। बा. सम्पूर्णाननद को शायद उनके मित्रों ने 
प्दद नहीं दी। अब मैं उसको बन्द करने की फिक्र में हूँ। उसके पृष्ठ घटा दिये हैं। इस 
मप में शायद इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। फिर भी झंझट तो है ही। 

'हंस” की तुम्हारी स्कीम साहस चाहती है, और जो इस वक्‍त हालत है उसमें वह 
कीम बड़ी मुश्किल से चलेगी। कागज वालों के काफी रुपये बाकी हैं और कोई (नयी) 
चाल चलने की हिम्मत नहीं पड़ती। नयी स्कीम के अनुसार तुरन्त ही तीन हजार रुपये 
पहीने का खर्च बढ़ जाता है। पहले से पाठकों को कुछ कहा भी नहीं गया, और एक 
बार के कहने से कोई असर भी न पड़ेगा। बार-बार कहने की ज़रूरत है। इसलिए इन 
5: महीनों में तो हमें जमीन तैयार करनी चाहिए। अभी मुझे कोई स्कीम पेश करने का 
मुँह भी तो नहीं है। अक्टूबर-नवम्बर का संयुक्त अंक अभी नहीं निकला, आज छ: 
दिसम्बव॒ भी हो गई, अभी पौंच-छः: दिन से कम न लगेंगे। ऐसी दशा में पाठकों से 
पहानुभूति-सहयोग की आशा मैं नहीं करता। आधे वी. पी. कहीं लौट आवें, भय तो यह 
है। सारा दारोमदार वी. पी. पर है। अगर इससे कुछ बोझ हलका होगा तो फिर साहस 
बढ़ेगा। दिसम्बर का अंक अधिक से अधिक दस तक निकाल देना चाहता हूँ। यट सब 
है जाय तो अप्रैल से आकार बढ़ाने की बात चले। 

महावीर अभी पटने में ही है। उसने पुस्तकों के आर्डर भेजे थे पर सब बाहर की 
सकें हैं और कितनी ही यहाँ मिलती भी नहीं। और उन पर कमीशन भी बहुत कम 
पिलता है। मैंने उनसे पूछा है क्या कमीशन देने का वचन दे चु# हैं। जवाब आने पर 
पुसकें जमा करके भेजी जायँगी। 

'सेवासदन' के विषय में तुमने पूछा। बम्बई की एक कम्पनी ने कुछ बातचीत-की 
थी | उस, का यह तूमार बाँध दिया। उन्होंने मुझे सात सौ पचास आफ्र भी किया था। 

पत्ात सौ पचास ही बहुत समझा, मंजूर कर लिया, लेकिन रुपये नहीं मिले। 
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'कर्मभूमि” के अनुवाद के चार सौ रुपये एक गुजराती प्रकाशक से तय हुए थे। 
दीवाली के बाद रुपये भेजने का वायदा था। मगर वह भी चुप साध गया। दो छत भी 
लिखे, जवाब नदारद। 

और भी कई जगह से रुपया मिलने की आशा थी। पर कहीं से कोई ख़बर नहें 
है। इससे कोई ॥२४८/७ काम करते और भी हिचकता हूँ। 

और तो कोई नई बात नहीं है। सटर पटर चला जाता है। 

तुम्हारा, धनपत गराय। 
७ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 20 दिसम्बर, 935 
प्रिय मणिक लाल जोशी जी महोदय, 

आपका पत्र और “कौमुदी” की प्रति मिली। मेरे और “कर्मभूमि' के बारे में जो लेख 
निकला है, उसकी विषयवस्तु का मुझे पता चला। हर लेखक को आजादी है कि वह कित्ती 
लेखक की तारीफ करे या उसे नीचे गिराये और मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। 
मिस्टर किशनसिंह की कदाचित्‌ यह धारणा है कि मैंने ही स्वयं उपन्यास सम्राट की उपाधि 
हथिया ली है। मुझसे ज़्यादा कोई भी इस उपाधि से घृणा न करता होगा और मैंने कभी 
किसी को प्रेरित नहीं किया कि वह मुझको इस नाम से पुकारे और मैं खुद नहीं जानता 
कैसे यह उपाधि मेरे नाम के साथ जुड़ गयी और क्‍यों इसे बार-बार इतना दुहराया जाता 
है। तुलनाएँ हमेशा बहुत झगड़े की चीज़ होती हैं और मिस्टर किशन सिंह का कहना 
बिलकुल सही है कि जो मेरी तुलना गाल्सवर्दी और टाल्सटाय और साहित्य-संसार के दूसरे 
महान व्यक्तियों से करते हैं, वे निश्चय ही मेरे साथ अन्याय. करते हैं। अपने संबंध में 
कक 383 की धारणा रखने वाला मैं अंतिम व्यक्ति हूँ। मगर ऐसी चीजें मैं रोक भी 

से ? रे 

- मिस्टर किशनसिंह की यह राय बिल्कुल सही हो सकती है कि मेरी ज्यादातर 
कहानियाँ बहुत पिटी-पिटायी हैं और उनमें कोई सौन्दर्य नहीं। शायद जो कहानियाँ उन्होंने 
अनुवाद के लिए चुनीं, वे अपवाद-स्वरूप हैं। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ ? ऐसे 
भी पाठक हैं जो विक्टर घ्यूगो और टाल्सटाय को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं विनयपूर्वक 
इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने वही किया है, जो कि अपनी प्रतिभा को देखते हुए अर्छ 
से अच्छा कर सकता था और इससे बड़ी किसी चीज के लिए मेरा दावा नहीं है। 

मिस्टर किशन सिंह की मुख्य आपत्ति यह जान पड़ती है कि 'कर्मभूमि' राष्ट्रीय 

आन्दोलन को पृष्ठभूमि में रखकर लिखी गयी है। वह इस बात को भूल जाते हैं कि 
लगभग सब महान उपन्यासों का कोई-न-कोई सामाजिक उद्देश्य होता है या कोई न कोई 
महान आन्दोलन उसकी पृष्ठभूमि में रहता है। टाल्सटाय का “वार एण्ड पीस” मास्को पन्नों हे 
नेपोलियन की चढ़ाई के इतिहास के अलावा और क्‍या है ? मगर उसने अपने पन्नों म 
उस संघर्ष को जिन्दा कर दिया है। उसने ऐसे चरित्र और ऐसी घटनाएँ प्रस्तुत की 
जिनसे मानव प्रकृति में उसकी आश्चर्यजनक अन्‍्तर्दृष्टि का पता चलता हैं। सब 
महत्त्वपूर्ण वस्तु चरित्रों का विकास है। अगर लेखक को इसमें सफलता मिली है, तो ऐड 
उसे आलोचकों से डरने का कोई कारण नहीं। क्‍या लेखक सुकुमार और गम्भीर भा 
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को उभार सका है ? अगर वह ऐसा करता है तो उसकी पृष्ठभूमि वह 
शाश्वत के को लेकर कारबार कर रहा है और उसे बहुत दिन लक लीक के का 
अधिकार है। 
मिस्टर रैंगीलदास कापडिया ने कुछ दिन हुए मुझको लिखा था कि उन्होंने मेरी 
ख़नाओं पर “कौमुदी” के लिए एक लेख लिखा है। पता नहीं उस लेख का क्‍या हुआ। 
मेरे कई गुजराती मित्र हैं जिन्होंने 'कर्मभूमि” की खूब प्रशंसा की है। मराठी पत्रों ने उसकी 
अच्छी समालोचना की है, “केसरी” ने खुलकर प्रशंसा की थी। मैं नहीं समझता कि उन्होंने 
मिर्फ मेरी चापलूसी करने के खयाल से मेरी तारीफ की थी। मगर जैसा कि मैंने शुरू 
में ही कहा है, हर आदमी को अपनी राय रखने और उसको व्यक्त करने का अधिकार 
है और कभी कोई अच्छी कृति नहीं रही जिसकी बुराई नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि 
कोई न कोई गुजराती साहित्यकार मेरे प्रति न्‍्याय करेगा और मुझे गुजराती जनता के सामने 
ज्यादा अच्छी रोशनी में पेश करेगा। हिन्दी में एक-दो पत्रों ने मेरे खिलाफ आन्दोलन शुरू 
कर दिया है। बड़े खेद की बात है कि साहित्य का क्षेत्र भी व्यक्तिगत शग-द्वेष से 
क्षऋ-विक्षत हो रहा है। अनेकाअनेक दल और गिरोह हैं और अगर आप उनमें से किसी 
एक दल की प्रशंसा करते हैं तो विश्वास रखिये कि दूसरा दल इस वर्जित प्रदेश में घुस 
आने के लिए आपको दण्ड दिये बिना न रहेगा। इलाहाबाद की “सरस्वती' ने मेरे खिलाफ 
एक लेख लिखा है और ऐसा लगता है कि मिस्टर किशनसिंह उसी लेख से अनुप्रेरित हुए 
हैं। 'कर्मभूमि' का अनुवाद करने के लिए आप मिस्टर किशनसिंह को चुनिये और तब 
हे सकता है कि वह शान्त हो जायेँ। काफी सम्भव है कि उन्हें यह बात बुरी लग रही 
हो कि यह काम उनको नहीं सौंपा गया। 
अच्छा विज्ञापन सफलता का प्राण है और आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 
कर्मभूमि' जैसे ही निकले कई पत्र-पत्रिकाएँ और साहित्यकार उसकी समालोचनाएँ लिखें। 
जैसा कि आपने स्वयं ही अनुभव किया होगा, यह कृदम उठाने से आपका रह उद्योग 
निश्चय ही सफल होगा। 
आपका, श्रमचंद | 
७ 
सम्भवतः 933 
प्रियवर, 
अरे भाई, कहीं यह हो सकता है कि इतने खेल खेलकर तुम साहित्य से आसानी 
पे नाता तोड़ लो ? मैं इस बात का अनुरोध करता हूँ कि तुम कम-से-कम दो घण्टे साहित्य 
को अवश्य दो। 
७शछ 
' सम्भवतः 933 
प्रियवर, 
जनाब, मैंने तो समझा था कि आप फारग-उलबाल होकर अदब की ज़्यादा ख़िदमत 
कर सकेंगे, मगर मेरा ख़याल ग़लत निकला। अब महीनों गुजर जाते हैं, आपका कोई 
किस्सा अख़बार में नजर नहीं आता। चार नहीं दो सही, दो नहीं एक सही, लेकिन 
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कुछ-न-कुछ तो हर महीने लिखते रहिए ! इससे तो वह तंगदस्ती ही अच्छी थी, जो आपसे 
थोड़ा-बहुत लिखवा लेती थी। 
के 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 9 जनवरी, ॥934 

भाईजान, 

तसलीम | मुहब्बतनामा मिला। मैं आज ही आपको लिखने जा रहा था। अजीज 
बृजनारायण की कामयाबी पर तहे दिल से मुबारकबाद। मैं गुज़श्ता नवम्बर में जिस वन 
लखनऊ गया हुआ था, तो मुझसे मास्टर कृपाशंकर साहब से मुलाकात हुई थी जो शक्सा 
साहब के चचेरे भाई हैं। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि डाक्टर साहब अपनी साहवजादी 
को बी. ए. तक ले जाना चाहते हैं। तब से न मैं लखनऊ गया न कोई मौका आया। 
अब मैं किनायतन्‌! मास्टर कृपाशंकर से दरयाफ़्त करके आपसे अर्ज करूँगा। वाह ! आप 
भी क्‍या कहते हैं। मैं इस तरह जिक्र करूँगा जिसमें किसी तरह का गुमान न हो। 

मेरी हालत साबिक्‌ दस्तूर है। 'हंस” का काशी नम्बर तो आपको मिल गया है ? 
आप जरा इसकी तनकीद करवा दीजिएगा। इस नम्बर पर मेरे तक्रीबनू 200 रुपये खर्च 
हो गए। 400 रुपये का तो कागज लग गया। 200 रुपये के ब्लाक और साढ़े चार सौ 
छपाई । महसूल डाक वगैरा में 200 रुपये खर्च हो गए। खयाल था कि इस नम्बर से पर्चे 
की इशाअत में माकूल इजाफा होगा। अन्दाज़ा था कि दो ढाई सौ ख़रीददार बढ़ जाएँगे। 
मगर नतीजा बिल्कुल बर-अक्स | 500 वी. पी. गए थे, उनमें 300 वापस आ गए। दफ्तर 
में खस्ताहाल रिसालों का ढेर लगा हुआ है। 700 रुपये मिले, मगर कागज वालों के 2000 
रुपये बाकी थे। ब-मुश्किल 500 रुपये दे सका। 500 रुपये कागज का बाकी पड़ा हुआ 
है। बस यूँ समझ लीजिए कि बधिया बैट गई। बड़ी करारी चपत पड़ी। चुंधिया गया हूं। 
लीडर प्रेस वालों से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि वह मेरे सारे कारोबार को अपने में शामिल 
कर लें। दो दफा रायकृष्ण जी से मिल भी चुका हूँ। हिम्मत पस्त हो गई है। इस चार 
साल में दोनों रिसालों के पीछे 4000 रुपये ते ज़्यादा नुकुसान उठा चुका। मेहनत जो 
सर्फ की वह अलग, प्रेस को जो ख़ुसारा हुआ वह अलग। 

बात यह है कि मैं इस काम में बिला सोचे-समझे कूद पड़ा। जहां से रुपया मिल 
सका वह लगा दिया। बाबू रघुपति सहाय से रुपये लिये थे। अभी तक उनके 400 रुपव 
मुझ पर आ रहे हैं, जिसका वो सख़्त तकाज़ा कर रहे हैं। अजीब परेशानियों में मुब॒तिता 
हूँ। इसलिए जिस तवज्जो से काम करना चाहिए वह न दे सका। घर पर लिटरेरी काम 
करता ही हूँ। इस काम को तफ्रीह के तौर पर करता रहा और तफ्रीह तो खर्च की चीज 
है ही। तिजारत तो दिल व जान दोनों चाहती है। कई बार जी में आया कि आपको 
तकलीफ दूँ लेकिन महज़ इस ख़याल से कि आप ख़ुद अपनी परेशानियों में मुवतिला है 
जुरत न हुई। लेकिन अब अपने वसाइल? की आधिरी सीढ़ी पर हूँ और मुझे इन्तहाई 
मजबूरी की हालत में लिखना पड़ता है कि मेरी ज़रूरत को इतना ही शदीद' समझ्िए 
जितना आप खुद अपनी जरूरत को समझते हैं। आइन्दा अक्टूबर में आप रुपए देंगे ही। 
अगर जनवरी, फरवरी में 500 रुपये ही दे सकें तो मैं शर्मिन्दगी से बच जाऊँ। वाकी 
अक्टूबर में दे दीजिएगा। आप इस हालत में हैं कि आप कुछ इन्तज़ाम कर सकते है 


चिट्दी-पन्नी : 399 


कि आप का क्रेडिट अब बदर्जहा ज़्यादा हो गया है। मेरा कहीं क्रेडिट नहीं। मुझ पर तो 
चिरंजी लाल की डिग्री हो चुकी है, जिसकी इंत्तिल्ा मैं दे चुका हूँ। इसी काशी नम्बर पर 
टालता आता था। मगर वह नम्बर आया और निकल गया, मगर रुपयों की बारिश तो 
क्या ओस भी न टपकी। कुल मिलाकर ग़ालिवन 000 रुपये से जाइद का मामला है। 
अगर इस वक्त निस्फु भी मिल जाता तो चार-पांच महीने के लिए मोहलत मिल जाती। 
इस दरमियान में शायद लीडर प्रेस से मुआमला हो जाए। मगर उस हालत में भी तो मुझे 
अपने मुतालबात' अदा करने ही पड़ेंगे। मैं यह नहीं मान सकता कि आप मेरी मदद करना 
चाहें तो न कर सकें। हां, मेरी जरूरत को महसूस ही न करें तो दूसरी बात है। 
और क्या अर्ज करूँ ? बेटी यहीं है। दिसम्बर की छुट्टियों में उसका शौहर आया 
था, मगर हम लोगों ने उसे रुखसत नहीं किया, गालिबन मार्च में जायगी। 
बड़े साहबजादे अवकी एफ. ए. का इम्तिहान दे रहे हैं। लेकिन औसत दर्जे में हैं। 
जेहनियत की कोई खास अलामत नजर नहीं आती। छोटा ज़्यादा जहीन है, मगर अभी 
आठवीं में है। 
आप लड़कियों के एतबार से पिदरीयत के जिस दर्जे में हैं, मैं लड़कों के एतबार 
से उसी दर्जे में हैँ। इस वक़्त मुझे इन खरखशों” से निजात मिल जाना चाहिए था, ताकि 
किसी गोशे में व इत्मीनान पड़ा हुआ कुछ लिखा-पढ़ा करता, मगर यहां अभी बच्चे पाल 
रहा हूँ। जो काम चालीस की उम्र में होना चाहिये था, वह अब पचपनसाले में हो रहा 
है, जब आदमी पेंशनर हो जाता है। 
उम्मीद है आप मेरी इस दास्ताने ग़म पर आँसू की दो नन्‍्हीं बूँदें गिरा देंगे। 
उम्मीद है आप बखैरियत हैं, दाँत-वॉत में दर्द नहीं हो रहा और बच्चे खुश हैं। 
अहक्र, धनपत राय। 
। इशारे से, 2. साधनों, 3. दीव्र, 4 माँगें, 5 झमेलों। 
७छे 
सरस्वती प्रेशर, बनारस, 42 #नवरी, 934 
प्रिय बनारसीदास जी, 
धन्यवाद। मैंने वह टुकड़ा 'जागरण' में दे दिया है जो कि परसों सनीचर के दिन 
निकलेगा । 
निर्मल जी को जवाब देते हुए मैंने 'जागरण' में जो लेख लिखा था, क्‍या आपने 
उसको देखा ? यह निर्मल बिल्कुल सिद्धान्तहीन आदमी है। जिन दिनों पाक्षिक 'जागरण' 
बावू शिवपूजन सहाय के हाथों में था, मेरे और 'जागरण” के बीच एक विवाद उठ खड़ा 
हुआ। पं. नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने कुछ लिखा था उसी को लेकर यह झगड़ा खड़ा हो गया। 
उस समय निर्मल ने 'जागरण' में एक लेख लिखा था जिसमें मेरे साहित्यिक कार्य का 
: मूल्य गिराया गया था और मुझको सलाह दी गयी थी कि अब मैं और कुछ न लिखूँ। 
क्योंकि मेरे दिन बीत चुके और अब मैं पुराना पड़ गया। शिवपूजन सहाय ने इस लेख 
को नहीं छापा। कुछ समय बाद जब 'जागरण' मेरे हाथ में आया, तो इसी निर्मल हा एक 
नेख मेरी तारीफ में जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाते हुए लिखा जिसको मैंने छाप 
दिया। इससे पता चलता है कि वह आदमी किस धातु का बना है। उसने मुझपर यह 
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दोष लगाया है कि मैं ब्राह्मण वर्ग का द्रोही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने इन पुजारियों और 
महंतों और धार्मिक लुच्चे-लफंगों के कुछ पाखंडों का मजाक उड़ाया है। उनको वह ब्राह्मण 
कहता है और जरा भी नहीं सोचता कि उनको ब्राह्मण कहकर वह अच्छे-भले ब्राह्मणों फा 
कितना अपमान करता है। ब्राह्मण का मेरा आदर्श सेवा और त्याग है, वह कोई भी हो। 
पाखंड और कट्टरता और सीधे-सादे हिन्दू समाज के अन्धविश्वास का फायदा उठाना इन 
पुजारियों और पंडों का धंधा है और इसीलिए मैं उन्हें हिन्दू समाज का एक अभिशाप 
समझता हूँ और उन्हें अपने अधःपतन के लिए उत्तरदायी समझता हूँ। वे इसी काबिल 
हैं कि उनका मख़ौल उड़ाया जाय और यही मैंने किया है। यह निर्मल और उसी थैली 
के चट्टे-बट्टे दूसरे लोग ऊपर से बहुत राष्ट्रीयतावादी बनते हैं मगर उनके दिल में पुजारी 
वर्ग की सारी कमजोरियाँ भरी पड़ी हैं और इसीलिए वे हम लोगों को गालियाँ देते हैं जो 
स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। 
मैं कुछ समझ नहीं सका कि आप किस चीज में पंच बनने जा रहे हैं और मेरे 
खिलाफ फर्दे जुर्म क्या है। क्‍या वे कहानियाँ जिनमें मैंने इन पाखंडियों का मख़ौल उड़ाया 
है ? बराय मेहरबानी उन्हें पढ़ जाइये। बहुत नहीं हैं। मख्लौल की असल चीज बात को 
बढ़ा-चढ़ाकर नमक-मिर्च लगाकर कहना होता है। और यही मैंने किया है। मगर यह 
काम मैंने साफ दिल से, हँसी-दिल्लगी के रंग में किया है। वह द्वेष और विष से पूरी 
तरह मुक्त है। 
मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस साल मुझे कोई दो हजार रुपये का घाटा हुआ। 
उसने मेरी कमर तोड़ दी है। मैं यह सब प्रेस और प्रकाशन और पत्र लीडर प्रेस को सौंप 
देने के लिए बातचीत कर रहा हूँ। देखूँ इसका कया नतीजा निकलता है। 
आशा है, आप मजे में हैं। हि 
आपका, धनपत राय। 
छ्छ 
बनारस सिटी, 22 जनवरी, 934 
प्रिय उषा देवी, 
तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर प्रसन्‍न हुआ। 
'पपिउ कहाँ” दिसंबर के हंस में निकल गयी। उसकी एक प्रति भेजी जा रही है। 
मुझे आशा है कभी-कभी इसी तरह दया करती रहोगी। 
'पिउ कहाँ' के दृश्य बड़े ही सुन्दर थे। 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
७छे 
सरस्वती प्रेस, काशी, 4 फरवरी, 934 
प्रिय उपेंद्रनार्थ जी, 
आशीर्वाद । एक मुद्दत के बाद तुम्हारा खत मिला जिसे पढ़कर दूनी चिन्ता पैदा हो 
गयी। लेखकों के लिए यह बड़ी आजमाइश का जमाना है, खासकर जब सेहत खराब हो 
जाये। हिन्दी में अख़बारों की हालत उर्दू से बेहतर नहीं है। मैं ख़ुद दो अख़बार निकाल 
रहा हूँ और दोनों में बराबर घाटा आ रहा है, यहाँ तक कि अब जी बेजार हो गया हैं 
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और चाहता हूँ कि किसी तरह खूबसूरती से नजात पा जाऊँ। आपको मैं इसके सिवा और 
क्या मशविरा दे सकता हूँ कि दस-पाँच अफुसाने हिन्दी में निकल जाने दीजिये, इसके 
बाद गालिबन्‌ आपसे एडिटर साहिबान अफसाने माँगने लगेंगे और शायद कुछ मिलने भी 
जे, मगर हालत निहायत हौसलापस्त करने वाली है। वुकसेलरों का तजुर्बा आपको जैसा 
कड़वा हुआ उससे ज्यादा कड़वा मुझे हो रहा है। वह तीरथराम मेरे डेढ़ सौ रुपये दबाये 
बैठा है, पचास रुपये महज अख़बारात के उसके जिम्मे निकलते हैं, मगर देने का नाम 
हीं लेता। एक दूसरा बुकसेलर लाहौर ही में मेरे कृरीब सात सौ रुपये हजम करना चाहता 
है। अख़बारात का यह हाल है और बुकसेलरों का यह हाल, बेचारा लेखक क्या करे। 
मैने तुम्हागा अफूसाना 'हंस' में दिया है, कहीं-कहीं जवान की इसलाह करनी पड़ी, मगर 
द-पांच अफसाने निकले बगैर किताब के निकलने में भी दिक्कुत होगी। और क्या लिदूँ, 
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मुत्रसे तुम्हारी जो कुछ इमदाद हो सकती है, उसके लिए हाजिर हूँ। 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
के छे 
जागरण आफिस, 4 फरवरी, 934 
प्रिय जनेन्द्र, 


नहीं जानता तुमसे किन शब्दों में क्षमा माँगू और अपनी चुप्पी का क्‍या बहाना करूँ। 
काशी अंक निकला, चार सौ वी. पी. गये, एक सौ पचहत्तर वसूल हुए, दो सौ पच्चीस 
वापस आये। बस बधिया बैठ गयी। मेरा अन्दाज़ा था कि तीन सौ वी. पी. ज़रूर वसूल 
होंगे। इस वापसी का नतीजा यह कि कागज वाले को तेरह सौ में कुल तीन सौ दे सका। 
एक हजार पूरे उसके सर पर सवार हैं। 'जागरण' के कागज वाले का भी एक हजार रुपये 
में कुछ ऊपर ही चढ़ा हुआ है, जो-जो बातें सोची थीं, वे सब गायब हो गई। ऐसी माली 
हनत में क्‍या कोई प्रोग्राम वाँधूँ, क्या करूँ। तुम्हें मालूम होगा कुछ दिनों से लीडर प्रेस 
वातों से इस सारे संकट को मिटा देने का प्रस्ताव था। बीच में वह प्रस्ताव स्थगित कर 
दिया था। पर जब ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है तो अब इसके सिवा कोई राह नहीं है कि 
किप्ती तरह इस झगड़े से गला छुड़ाकर भाग निकलूँ। लीडर को एक प्रस्ताव लिख भेजा 
है, वे यहाँ [8 को आने वाले हैं। आशा करता हूँ कि उस दिन यह मामला तय हो जायगा। 
पहले इरादा था कि 'हंस' उन्हें दे दूँ और प्रेस चलाता रहूँ। लेकिन सारी विपत्ति की जड़ 
तो यह प्रेत है। न जाने किस बुरी साइत में उसकी बुनियाद पड़ी थी। दस्त हजार रुपये 
और ग्यारह साल की मेहनत और परेशानियाँ अकारथ हो गयीं। इसी प्रेस के पीछे कितने 
मित्रों से बुत बना, कितनों से वायदा खिलाफी की, कितना बहुमूल्य समय जो लिखने-पढ़ने 
में कटता, बेकार प्रूफ देखने में कटा। मेरी जिन्दगी की यह सबसे बड़ी गलती है। 

महावीरप्रसाद ने कुछ किताबें बेचीं। 30 रुपये लाये भी थे, फिर पटना वापस गये 
और इधर कुछ हाल-हवाल नहीं लिखा। मालूम हुआ दिलीप ' काम में शरीक हैं। तीन 
५ की नयी किताबें बुकसेलरों को दे चुके हैं। वसूल भी कर पाते हैं या वह भी डूबता 
/ राम जाने। 

लाहौर में मेरे लगभग 000 रुपये उर्दू किताबों के बाकी थे। बरसों के तकाजे के 
गद अब मालूम हुआ कि उनसे रुपये वसूल नहीं हो सकते। नालिश करने पर शायद 
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कुछ निकले। 
एक खुशखबरी यही है कि सेवासदन का फिल्म हो रहा है। उस पर मुझे 750 रुपये 
मिले। अगर इस तंगी में यह रुपये न मिल जाते तो न जाने क्‍या दशा होती, ईश्वर ही 
जाने। लेकिन तंगी में जब कोई रकम हाथ आ जाती है तो वे सारी जरूरतें जो मुँह दवाये 
पड़ी थीं यकायक चीख मारने लगती हैं। किसी के पास कपड़े नहीं हैं, किसी के पास 
जूते नहीं हैं। किसी की लड़की की शादी के लिए कुछ देना चाहिए। गरज़ वह रुपये 
दो-चार हे में हवा हो जाते हैं। वही यहाँ हो रहा है। उसी में तुम्हारा भी थोड़ा-सा 
हिस्सा है। 
लीडर से अगर बातचीत तय हो गयी तो मैं प्रस्ताव करूँगा कि वह तुम्हें 'हंस' का 
एडिटर बना दें। वे लोग इसे ज्यादा शान के साथ निकाल सकेंगे और तुम्हें अपने विचारों 
को कार्यरूप में लाने का अवसर मिल जायगा। मैं एकान्त में बैठकर कुछ थोड़ा-वहुत लिख 
लिया करूँगा। इस झमेले में तो लिखना एक तरह से बन्द ही हो गया। तब तुम्हारी पुस्तक 
झट से निकलेंगी और उन पर रायल्टी मिलेगी। 
और क्‍या लिखूँ। बारह दिन बम्बई रहा। प्रेमी जी से मिला। उनके यहाँ भोजन 
किया। बेचारे बहुत बीमार थे। मर कर जिये। अब भी बहुत कमजोर है। इसके वाद जो 
पत्र लिखूँगा उसमें यहाँ के 8०४८/०%कणाणथा। का पूरा वृत्तान्त होगा। भुवनेश्वर जी खूब 
लिखते हैं और साहित्य के रसिक हैं। 
तुम्हारा, धनपत राय! 
छ 90 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 20 फरवरी, 934 
प्रिय इन्द्र, न 
कृपापत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तुमको शायद हिन्दी के बाजार का हात् 
नहीं मालूम । हिन्दी-भाषी जनता संख्या में ज़रूर बड़ी है लेकिन उसमें ज्यादातर ग़गीव लोग 
हैं। में अपने अनुभव से तुमको बतला सकता हूँ कि किसी पुस्तक के एक संस्करण को 
दो हजार प्रतियाँ बेचने में पूरे चार बरस लग जाते हैं। एक गये लेखक के लिए, उसकी 
पुस्तक कितनी ही अच्छी क्यों न हो, क्षेत्र और भी कहीं संकुचित हो जाता है। मैं कोई 
प्रकाशक नहीं हूँ, हाँ एक मासिक और साप्ताहिक और किताबें छापता हूँ मगर एक*दी 
मित्रों को छोड़कर मैंने और किसी लेखक की कोई किताब नहीं छापी है। मेरे लिये वह 
व्यवसाय कमोबेश एक तरह का पागलपन है। मेरी किताबें जरूर बिकती हैं लेकिन उनकी 
आमदनी पत्रों का पेट भरने में चली जाती है। तुम्हारी किताब मुझको बहुत पसन्द आयी 
है और मुझे तुम्हारे अन्दर सम्भावनाओं के बीज दिखायी पड़ते हैं इसलिए मैं तुम्हारे लिए 
एक प्रकाशक ढूँढ़ने की कोशिश करूँगा और यह भी कोशिश करूँगा कि तुमको अच्छी 
से अच्छी शर्तें हासिल हों लेकिन मुझे डर है कि किसी सूरत में बह रकम ज़्यादा के 
न हो सकेगी। जो शर्तें मुझे हासिल होंगी मैं तुमको लिखूँगा और अगर तुम मंजूर करोग 
तो किताब प्रकाशक को दे दी जायगी। अगर यह किताब चल जाती है, जैसी कि मु 
उम्मीद है, तो अगली किताब के लिए मुमकिन है ज़्यादा अच्छी शर्तें हासिल हो तक 
दूसरे बाजारों की तरह यह बाज़ार भी धीरे-धीरे बनाना पड़ता है। हिन्दी जनता के 
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ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करो। यही एक उपाय है कि जो मैं भी तुम्हें सुझा 
सकता हूँ। मैं तुम्हारे सदुद्देश्य को महत्त्व देता हूँ और मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम पहली 
पंक्ति में आ जाओ। 


तुम्हारा, प्रेमचंद । 
७छ 
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सरस्वती प्रेस, बनारस सिटी, 6 अप्रैल, 934 
प्रिय जैनेन्द्र, 
पत्र लिखने ही जा रहा था कि तुम्हारा ख़त मिल गया। मैंने ५! ५ ५ ५ जी को 
पत्र लिखा था और जिस रूप में उन्होंने स्कीम को मेरे सामने रखा था वह मुझे इस वजह 
से पसंद आयी थी कि उसमें >८ 2 १ की कोई परेशानी नहीं थी। जमा-जमाया काम था। 
केवल जिम्मेदारी मेरे सर से हट जाती थी, लेकिन उनका जो जवाब आया है वह कुछ 
संतोष के लायक नहीं है। खैर । मैं तो (इस काम) से तंग आ गया हूँ और कोई सहयोगी 
खोज रहा हूँ। केवल साहित्यिक सहयोगी नहीं, बल्कि कारोबारी सहयोगी भी। अगर तुम्हें 
साहित्यिक और किसी बिजनेसमैन या कारोबारी का सहयोग प्राप्त हो जाय तो मैं अपने 
सर से बोझ टालकर हट जार्ऊँ। अगर वात्स्यायन जी भी मिल जाये तो और भी अच्छा। 
इरता यही हूँ कि यहाँ से (भागकर) दिल्ली पहुँचूँ और वहाँ भी यही रोना र८ तो अफुसोस 
हो कि नाहक आये। 
देशबन्धु जी वाले प्रोपोजल को क्‍यों तुमने अस्वीकार कर दिया। अगर पक्के 
(कागज) की शर्तों पर काम किया जाय तो कोई वजह नहीं कि हमें धोखा हो। किसी 
की 7ए९5$0॥4] 9 से क्‍यों झिज्नक ? हमें तो काम करने के लिए सहयोग चाहिए। बम वह 
जहाँ से भी मिले उसे ले लो। देशबन्धु बिजनेसमैन है, इसमें तो सन्देह है ही नहीं। 
लीडर वालों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यही 20 तारीख उनके फैसले 
की है। अगर डाइरेक्टरों ने अनुकूल राय दी तो काम हो जायगा। इसीलिए अभी तक 
मैंने अप्रैल का 'हंस' प्रेस में नहीं दिया। उनका जवाब मिल जाने पर “हंस' प्रेस में जायगा। 
अलीगढ़ में दावतें ख़ाने के सिवाय और कुछ न हुआ। हमारी स्कीम को लोगों ने 
पसंद तो बहुत किया मगर उन दिनों यूनिवर्सिटी बन्द थी और 00 80,$ #88००ंक्रांणा 
के जल्से हो रहे थे। इससे कुछ बोलने का अवसर न मिला। उन लोगों ने जिस तरह मेरा 
स्वागत किया, उससे मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ कितनी ही 
मुस्लिम लड़कियाँ परदा नहीं करतीं और वे सब मेरी नयी से नयी उर्दू प्रकाशित किताब 
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'गबन' पढ़ चुकी थीं। मैंने पुलाव और गोश्त खाया, उन्हीं के दस्तरख्वान पर और यहाँ 
आकर दो-तीन दिन चूरन खाना पड़ा। और क्या लिखूँ, काम चला जा रहा है। “हंस' के 
लिए कुछ लिख भेजो । अगर यहाँ से निकला तो दे दूँगा। प्रयाग से निकला तो वहाँ भेज 
दूँगा। 

महावीर प्रसाद का कोई पत्र नहीं आया। चार महीने हो गये। कई सौ की पुस्तकें 
इधर-उधर डाल दी हैं। न कुछ पता लिखा, कि याद देहानी करता। कुछ किताबें पटने 
में डाल दी है, कुछ कहीं। उन्हीं किताबों के लिए पटने से यहाँ आये थे। यहाँ से प्रयाग 
गये थे। फिर पटने गये थे। जल्दी-जल्दी किताबें जमा कीं, लेकिन वह ख़ामोश हो गये। 
रिलीफ वर्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ अपनी जिम्मेदारी का खयाल भी तो होना 
चाहिए। मेरे रुपये 'चाँद” पर आते हैं, कुछ उनसे तकाजा करता, लेकिन अब उल्हें मैं 
उनका देनदार हूँ। तुम उन्हें एक पत्र लिखकर ताकीद कर दो कि जो पुस्तकें न बिक 
सकी हों, उनका हिसाब लिख भेजें। हिसाब बड़ा गोलमाल है। 300 रुपये से ऊपर की 
पुस्तकें उनके पास होंगी। आशा थी कुछ उधर से आयेगा तो काग़ज़ का बिल कम होगा, 
मगर व्यर्थ। 

लाजपत राय को मैंने ख़त लिखा। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने यहाँ तक लिखा 
था कि थोड़ा-थोड़ा दे दो, लेकिन जब कोई पत्रों का जवाब ही न दे तो क्‍या किया जाय। 
अगर तुम जाओ तो पत्र दिखाकर उनसे साफ-साफ जवाब लेना, वह किस तरह सफाई 
चाहते हैं। 800 रुपये का मामला है। यहाँ मेरे सर पर कर्ज है और वहाँ एक-एक आसामी 
इतनी-इतनी रकमें दबाये बैठा है। क्या वह यही चाहता है कि हम लोग अदालत में 
आमने-सामने खड़े हों। भला आदमी ख़त का जवाब नहीं देता। मजबूर होकर रजिस्टर्ड 
नोटिस देना पड़ेगा। शेष कुशल। 

तुम्हारा, धनपत राब। 


' हंस आफिस, 30 अप्रैल 934 
प्रिय जैनेन्द्र, 

तुम्हारा पत्र ऐन इन्तजार की हालत में मिला। तुमसे सलाह करने की एक ख़ास 
जरूरत आ पड़ी है। अभी न बताऊँगा। जब आओगे तभी इस विषय में बातें होंगी। मगर 
अब तुम्हें क्यों 559275८ की हालत में रखूँ। वम्बई की एक फिल्म कम्पनी मुझे बुला 
रही है। वेतन की बात नहीं, कंट्रैक्ट की बात है। 8000 रुपये साल। मैं उस अवस्था 
को पहुँच गया हूँ जब मेरे लिए हाँ के सिवा कोई उपाय नहीं रह गया कि या तो वहाँ 
चला जाऊँ या अपने उपन्यास को बाज़ार में बेचूँ। में इस विषय में तुम्हारी राय जरूरी 
समझता हूँ। कम्पनी वाले हाजरी की कोई कैद नहीं रखते। मैं जो चाहे लिखूँ, जहाँ चाहे 
लिखूँ, उनके लिए चार पाँच सीनरियो तैयार कर दूँ। भ॑ सोचता हूँ, क्यों न एक साल के 
लिए चला जाऊँ। वहाँ साल भर रहने के बाद कुछ ऐसा कट्रैक्ट कर हूँग' कि मैं यहीं 
बैठे-बैठे तीन चार कहानियाँ लिख दिया करूँ और चार-पाँच हजार रुपये मिल जाया करे। 
उससे 'जागरण' और “हंस” दोनों मजे से चलेंगे और पैसों का संकट कट जायगा। फिर 
हमारी दोनों की चीजें धड़ल्ले से निकलेंगी, लेकिन तुम यहाँ आ जाओगे तो कतई राय 
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होगी। अभी तो मन दौड़ा रहा हूँ। 
तुम्हारी स्कीम मुझे बिल्कुल पसन्द है। खूब पसंद है। लीडर से जवाब मिल गया, 
वे लोग हिन्दी काम को नहीं बढ़ाना चाहते। उनके जवाब के इंतजार में अप्रैल का 'हंस' 
22 तक रुका रहा। 24 को जवाब मिला तब लेख जुटाये गए और अब अप्रैल और मई 
का 'हंस” एक साथ छप कर 5-20 मई तक रवाना होगा। 
लीडर वालों से बातचीत इस आधार पर थी फि 'हंस” का और पुस्तकों का मूल्य 
जोड़ लिया जाय और उतने हिस्से मुझे लीडर कम्पनी में मिल जायँ। 'हंस' के लिए मैंने 
दो हजार माँगे थे, हालाँकि इस पर मैं 4000 रुपये से ज्यादा भेंट कर चुका हूँ। पुस्तकों 
का मुआमला साफ है। पुस्तकों की असली लागत निकाल ली जाय। “जागरण” को चलाना 
मंजूर हो तो इसे चलाया जाय। अच्छा सोशलिस्ट पत्र बना दिया जाय। रहा यह प्रेस, यहाँ 
रहे या कहीं और, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। हाँ, काम ऐसे हाथों में हो जो महज 
0८थभा८5 न हों, जैसा मैं हूँ और तुम हो, वल्कि कुछ व्यावसायिक बुद्धि भी रखते हों। 
काशी में भी सुभीता है, क्‍योंकि प्रेस चला-चलाया है। यहाँ लोगों से बड़ी आसानी से 
सहयोग मिल सकता है। क॒ुछ वँधे-बँधाए ग्राहक भी हैं। संभव है धन आते देखकर यहाँ 
कुछ लोग भी रुपये लगाने पर तैयार हो जायँ। अगर हम तीन आदमी और कृष्णचंद्र जी 
ही मिल जाये तो क्या कहना। मैं हर तरह से सहयोग देने को तैयार हूँ। शेष कुशल है, 
बच्चे मजे में हैं। 
बच्चों को आशीर्वाद, 
तुम्हारा, धनपत राय। 
€छ 
सरस्वती प्रेस, 8 मई, 934 
प्रिय जैनन्द्र, 
भले आदमी, मकान छोड़ा था तो डाकिए से इतना तो कह दिया ता कि मेरी 
चिट्टियाँ फलाँ पते पर भेज देना। वस बोरिया-बिस्तरा संभाला और चल खड़े हुए। मैंने 
तुम्हारे जवाब में एक बड़ा-सा 7000/४।८० ख़त लिखा था। वह शायद मुर्दा चिट्टियों के दफ्तर 
में पड़ा होगा। लीडर वालों से सौदा ठीक नहीं हुआ। वे लोग हिन्दी का काम लाभ की 
बात नहीं समझते, और कारोबार बढ़ाना नहीं चाहते। 'हंस' को (रोके) रहा। मगर अब 
अप्रैल और मई का (संयुक्त अंक) निकल रहा है। तुम्हारी कहानी का इंतजार है। 
मैं वात्स्यायन जी के प्रस्ताव को दिल से स्वीकार करता हूँ। अगर 5000 रुपये और 
वात्यायन जी और तुम आ मिलो तो बहुत बड़ा काम हो जाय। मैं हर तरह से तैयार 
हूँ। यही चाहता हूँ कि जो काम शुरू किया गया है वह बंद न हो, उसकी उपयोगिता 
बढ़े और वह एक संस्था बन जाए। तुमने आने की बष्त लिखी थी। बहुत जम्री है। 
लिखा-पढ़ी से तय न होगी। मेरी तरफ से बिल्कुल हिचक नहीं है। हाँ, अगर काशी से 
काम चले तो कई तरह से सुभीता है। यहाँ प्रेस चला-चलाया है। कुछ पत्रों का प्रचार 
बढ़ जाय, और आमदनी ज्यादा हो जाय तो प्रेस को बाहरी काम करने की ज़्यादा फुरसत 
ही न रहेगी और प्रेस को बढ़ाना पड़ेगा। 'हंस' अगर 2000 छपे और 'जागरण' 4000 
तो प्रेस को और कोई काम करने की जरूरत नहीं। अपनी किताब साल भर में 50/60 
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फार्म छाप लेगा। हाँ, बिजली लगा दी जाय तो ज़्यादा काम हो सकेगा। यहाँ सहयोग 
भी काफी मिल सकता है। बस एक एश्ए०४८ ।॥720 0०॥रएथशा? बना लो। हम तीनों 
अपने-अपने हिस्से का काम करें। अवस्थानुसार काम बॉँट दो। मैं इसमें जीत में रहूँगा. 
आओ जलल्‍्द। लेकिन कुछ निश्चय हो गया हो तब। मुफ्त में किराया देने के पक्ष में में 
नहीं हूँ। मुलाकात तो पत्रों से ही हो जाती है और पत्र न भी आये तो भी मैं तुम्हें अपने 
समीप पाता हूँ। 
मुझे एक बम्बई की कम्पनी बुला रही है। क्या सलाह है। मुझे तो कोई हरज नहीं 
मालूम होता, अगर वेतन सात-आठ सौ मिले। साल-दो साल करके चला आऊँगा। मगर 
अभी मैंने जवाब नहीं दिया है। उसके दो तार आ चुके हैं। प्रसाद जी की सलाह है आप 
बम्बई न जायेँ। तुम्हारी भी अगर यही राय है तो मैं न जाऊँगा। जौहरी जी कहते हैं जरूर 
जाइए और विरसंगिनी दरिद्रता भी कहती है, चलो। जीवन का यह. भी एक अनुभव है। 
महावीर का कोई पत्र नहीं। एक बंबई के सज्जन भी ८ १ * से यहाँ आए थे। 
महावीर से उनका सम्पर्क रहता था। वह तो उनसे कुछ [777०५४८० नहीं हुए। 
मुझे कल बुखार आ गया। आज भी थोड़ा है। मगर यों चंगा हूँ। चिन्ता की बात 
नहीं । 
और तो कोई नई बात नहीं। 2८ १ ने सलाह-मशविरा 2८ 2८ उस मुआमले को तूल 
दिया। खैर, तुम्हारी १८ » मुझे पंसद आई। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७ छे 
बनारस, 4 मई, 934 
प्रिय उषा देवी मित्रा जी, 
'पथिक” के लिए धन्यवाद। पढ़ लिया। सुंदर है। 
संग्रह के लिए क्‍या कहानियाँ काफी हो गयी हैं ? अगर कोई प्रकाशक तैयार हो 
जाय तो बड़ा सुंदर। 
शुभाभिलापी, प्रेमचन्ट | 
के 
दोपहर, 2] मई, 934 
आदरणीय प्रेमचंद जी, 
आपका कृपा-पत्र मिला। 'जागरण' में मेरा एक हजार का घाटा हुआ या चार हजार 
का अथवा आपके एक गये या चार, इससे मुझे और आपको दोनों ही को कुछ लेना-देना 
नहीं है। आपने लिखा है कि-'आपने लंबे चौड़े वादे किये थे, वह आपने एक भी पूरे 
न किये। मैं आपके चकमे में आ गया /” यह कहाँ तक सत्य है, आप ही विचार कीजिए | 
मेरा तो यह विश्वास है कि आप मुझसे किसी तरह का राहयोग लेना ही नहीं चाहते थे। 
आप जैसे कुशल कलाकारों की लेखनी से 'चकमा' शब्द शोभा नहीं देता। मैंने 
आपको “जागरण” दिया और आपने उसे निकाला। मैंने स्पष्ट शब्दों में आरम्भ में ही 
आपको लिख दिया-मेरा टर्म केवल इतना ही होगा कि पत्र जब तक चाहें निकालते रहें। 
उसकी हानि-लाभ से मेरा कोई सम्बन्ध न होगा। लेकिन जब किसी कारण से आप स्वय 
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उसे बंद करना चाहेंगे (भगवान न करे ऐसा कभी हो) तो मुझे अधिकार होगा कि मैं उसके 
प्रकाशन की व्यवस्था करूँ। 
आपने 9 जुलाई, 932 के पत्र में उसे टर्म को स्वीकार करते हुए 
है-आपकी उस शर्त से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं कि यदि मैं पत्र बंद करूँ तो है 
उसे निकालें । 
आपने यह  टर्म स्वीकार करते हुए भी “जागरण” के बंद करने की सूचना निकालने 
के पहले मुझसे केवल पूछना तक उचित नहीं समझा, और अनिश्चित काल के लिए 
'जागरण” बंद कर दिया गया। 
अब आप लिखते हैं-“लेकिन यह नहीं हो सकता कि मैं दो साल का परिश्रम और 
चार हज़ार का घाटा यों ही निकल जाने दूँ। 
इन बातों को एक साधारण अपढ़ आदमी भी भल्ीभाँति समझ सकता है, और आप 
तो महारथियों में हैं, आपको कौन समझा सकता है ? आप ही विचार कीजिए कि अपने 
स्वार्थ की छाया में आप कहाँ तक न्याय कर रहे हैं। रही साझे की बात, वह इस जीवन 
में न मैंने किसी से किया है और न करूँगा। 
आदरणीय प्रताद जी की उस स्कीम पर कि पुस्तक मंदिर, सरस्वती प्रेस और भरती 
भण्डार मिला दिया जाय-जब मैं सहमत नहीं हुआ तो अब साझा करना असम्भव है। 
मैं विशेष कुछ न लिखकर एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस सम्बन्ध 
मे आप अपना निश्चित उत्तर स्पष्ट शब्दों में दें। 
मैं उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। 
आपका, विनोदशंकर व्यास। 
७ छे 
2] मई, 934 
प्रिय विनोद जी, 
पत्र मिला। मैंने 'जागरण' बन्द नहीं किया है और न करूँगा। स्थगित या है। 
ममाधि के बाद वह पुनर्जीवन लाभ करके उठेगा और इससे अच्छे रूप में निकलेगा। कब 
तक वह शुभ मुहूर्त आवेगा यह मैं नहीं बता सफता। रुपये जब जमा हो जायेंगे तब 
निकलेगा। मैं बम्बई जा रहा हूँ। जब मैं 'जागरण' को सदा के लिए बन्द कर दूँगा तब 
आप उसका शव उठा ले जाइएगा। समाधि तो मौत नहीं है। 
भवदीय, धनण्त राय। 
७ 
जागरण कार्यालय, सरस्वती प्रेस, काशी, 2! मई 934 
प्रिय उषा देवी मित्रा जी, 
आशीर्वाद । तुम्हारा एक छोटा-सा सपना मिला। उसे दे » हूँ। लेकिन एक कहानी 
की जरूरत है। अगर एक कहानी लिख भेजो तो बड़ी दया करो। मेरे पास अच्छी कहानियाँ 
हुत कम रह गयी हैं इसलिए हारकर तुम्हें कष्ट दे रहा हूँ। क्षमा करना। सर 
शुभाभिलाषी, प्रेमचंद 
७छछे 
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2] मई, 934 
आदरणीय प्रेमचंद जी, 

“जागरण की समाधि” शीर्षक अग्रलेख पढ़कर अत्यन्त दुख हुआ। मुझे विश्वास ही 
नहीं होता था कि 'जागरण” इतनी जल्दी में बंद किया जायगा। पता नहीं आपने इसे इतनी 
शीघ्रता में बंद करके क्या लाभ सोचा है। 

पत्र में चार हजार का घाटा मैंने दिया और पाँच-छः हजार से कम आपका भी 
नहीं हुआ होगा। ऐसी स्थिति में उसे एकाएक बंद करना कहाँ तक उचित था, यह 
मेरी समझ में नहीं आया। यह ठीक है कि पत्र अब जल्दी ही '"सेल्फ सपोर्टिंग' हो 
जाता। 

मैंने जागरण” आपके हाथों में देते हुए अपनी एक प्रार्थना आपसे स्वीकार कग 
ली थी-कि कभी “जागरण” आप बंद करें तो मैं ही उसकी व्यवस्था करूँगा, क्योंकि 
'जागरण' से मुझे भी कोई व्यावसायिक लाभ की संभावना न थी और न है। 

मेरा उद्देश्य केवल साहित्य-सेवा का ही है। मैं किसी तरह भी यह नहीं देख सकता 
कि जागरण” का अंत हो। 

अनिश्चित काल के लिए बंद करने के पहले आपको मुझे सूचना देनी थी, क्योंकि 
पत्र आपके बंद करने के पहले मुझे अधिकार है कि मैं उसके प्रकाशन की दूसरी व्यवस्था 
करूँ। 

'अनिश्चित काल' से कुछ समझ नहीं पड़ता और मेरे-आपके टर्म के अनुसार यह 
सर्वथा अनुचित है। 

कृपा करके आप मुझ आज्ञा दें कि मैं उसका नया प्रबन्ध करूँ अथवा उसे वद 
ही कर दूँ। यह अधिकार मुझे है, आपको नहीं। 

उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। 

| आपका, 
विनोदशंकर | 
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अजंटा सिनेटोन लि. परेल, बम्बई, 5 जून, 934 
प्रिय जैनेन्द्र, 

कार्ड मिला। मैं कुछ ऐसा परेशान रहा कि इच्छा होने पर भी पत्र न लिख सका। 
[ को आ गया, मकान ले लिया, दादर में होटल में खाता हूँ और पड़ा हूँ। यहाँ दुनिया 
दूसरी है, यहाँ की कसौटी दूसरी है। अभी तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस विषय 
की किताबें पढ़ रहा हूँ। लिखा कुछ नहीं। जुलाई में घर के लोग, धुन्नू को छोड़कर, आ 
जायेंगें। साल भर किसी. तरह कार्टेंगा, आगे देखी जायगी। 

तुमने तो जैसे लिखने की कसम खा ली। 'हंस' में कुछ न लिखा। महीने में दो 
तीन कहानियाँ लिखना तुम्हारे लिए क्‍या मुश्किल है। एक “हंस' को दे दो, एक “भारती! 
को दे दो और एक 'चाँद” या “विशाल भारत” को। भाई ! आइडिया लिस्ट बनने से काम 
न चलेगा। चिड़ियाँ उड़ती आसमान पर हैं, लेकिन भोजन के लिए धरती पर ही आती 
हैं। जुलाई के लिए कहानी अवश्य भेजों। यहाँ वर्षा हो गई और बड़ा अच्छा मौसम है। 

हाँ ! 'हंस” के लिए कुछ साहित्यिक नोट क्‍यों नहीं लिख दिया करते। हिन्दुस्तान 
टाइम्स में सारी दुनिया की पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं उनमें साहित्योत्तेजक चीजें मिल सकती 
हैं। 5:-साल पृष्ठों की कहानी, तीन-चार पृष्ठों की टिप्पणियाँ। इतना 'हंस' के ० करते 
जाओ और माहवार हिसाब साफ कर दिया करूँगा। आज नहीं तो कल, यह पट तुम्हारे 
दथ में जायगा ही। शेष कुशल । 

धनपत राय 
थे के 
अजंता सिनेटोन लि., बंबई, 25 जून, 934 

भाईजान, 

तसलीम । दैर-ओ-हरम पढ़ा। मेरा ही अफुसाना है मगर शायद उर्दू में किसी और 
नाम से छपा था। हाँ, 'जिन्दगी' ने नकल करने में असल का खून किया है! और आजाद 
के कातिब साहब ने मुए पर और दुर्रे! लगाये हैं। मगर इस मजमून में किसी को शिकायः 
का क्या मौका है। फिरकापरस्तों की जेहनियत का पर्दा फाश ' या गया है। बिला किसी 
रेरियायत के। एक तरफ हिन्दू पंडितों और पुजारियों की मज़हबपरवरी का नज़्जारा है। 
कसी जानिब मुल्लों की मजहबपरवरी का। दोनों मज़हब के पर्दे में अपनी-अपनी 


'फ्सपरनरी? के शिकार हो रहे हैं। अगर कुछ लोगों को बुरा लगता है तो मेरा क्या 
अख्षियार है। 
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लड़के कायस्थ पाठशाला होस्टल में हैं। वहीं जहां हिन्दोस्तानी एकेडमी है। बीच 
नंबर के कमरे में रहते हैं। एक का नाम धुन्नू या श्रीपत राय दूसरे का बन्‍्नू या अमृत 
राय। अभी दोनों आये थे। 22 को गये हैं। आप तो एकेडमी आयेंगे ही, उन्हें भी दर्शन 
दे दीजिएगा। मैं तो यह लंबा सफर करने से रहा। 27 घंटे लगते हैं। मरन हो जाती है। 
मैंने मैनेजर हंस को ताकीद कर दी है कि जब मेरा अफूसाना छपे वह उसका प्र्फ 
जमाना को भेज दिया करें और हंस में लिख दिया करें। उर्दू तर्जुम का हक जमाना के 
लिए महफूज। साल में पाँच छः से जाइद नहीं लिखता। हां सहर साहब इस काम करे 
लिए बहुत मौजूं हैं। और सब ख्ैरियत है। 
मुखलिस, धनपत राय। 
. कोड़े, 2. पेट पालना, 3. झमेला। 


छ्छे 
अजंटा सिनेटोन लि., परेले, बंबई-2, । जुलाई, 934 

प्रिय जैनेन्द्र, 

पत्र मिला था। आशा है तुमने अपनी ओर “अज्ञेय” जी की कहानियाँ भेज दी होंगी। 
अगर नहीं भेजी हों तो अब जुलाई, नंबर के लिए जल्द से जल्द भेज दो। विलम्ब भी 
उन कारणों में एक है जो 'हंस” को उठने नहीं देते। 

मैं मजे में हूँ। एक स्टोरी लिख डाली। जा रही है। दूसरी शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारे 
जेहन में कोई प्लाट हो तो एक खुलासा भेज दो। यहाँ कई डाइरेक्टरों से जान-पहचान 
हो गई है। संभव है कहीं निकल जाय। बहुत से सड़ियल लोगों की चीजें निकलती हैं 
तो फिर तुम्हारी क्‍यों न निकलेंगी ? 

रात-दिन वर्षा। नाकों दम है। महावीर पहुंच गया या नहीं ? प्रवासीलाल ने लिखा 


था, कोई हिसाब नहीं दिया। जरा याद दिला देना। कागज का पेट तो भरना ही चाहिए। 
सप्रेम, धनपत राय। 


७ छे 

अजंटा सिनेटोन, परेल, बम्बई-2, 3 अगस्त, 934 

प्रिय जैनेन्द्र, 
पत्र मिला। मैं 23 को बनारस गया था। 3] को वापस आया। बेटी और उसकी 
माँ को लेता आया। लड़कों को प्रयाग कायस्थ पाठशाला में भरती करा दिया। तुम्हाग 
लेख, कहानी, “अज्ञेय' जी की कहानी और मेरी कहानी सब छप रही हैं। की 
सिनेमा के लिए कहानियाँ लिखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जरूरत ऐसी कहानिया 
की है जो खेली भी जा सकें, जो ऐक्टरों के लिए सुलभ हों। कितनी ही अच्छी कहानी 
हो, अगर योग्य णात्र न थिलें तो वह कौन खेलेगा। अदभुत की जरूरत मैं नहीं समझते 
मेरी दोनों कहानियाँ साधारण हैं। अगर तुम (कोई) चीज़ लिखो तो यहाँ (कुछ प्रबंध) हे 
सकता है। पहले सिनापसिस ही लिख भेजो। उससे कहानी के प्लाट का अंदाजा हैं 
जायगा। बातें 
'जागरण” (सोशलिस्ट) पेपर हो गया है। काशी में बा. सम्पूर्णानन्द से जो बातें हु 
उनसे मालूम हुआ कि वह एक (पत्र) निकालना चाहते हैं। बड़ा अच्छा है किती तर 


चिट्ठी-पत्री : 4 


(निकल) जाय, तो मेरे सर से एक बला टले। तुमने 'अज्ञेय” जी के साथ पत्र निकालने 
का विचार क्‍यों छोड़ दिया। 


मैं सकशल हूँ। 


तुम्हारा, धनपत राय। 
७छ 


अजंता सिनेटोन लि., बंबई, ! अगस्त 934 

भाईजान, 
तसलीम। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि उस ख़त से मेरा मकुसूद आपकी 
दिल-आजारी' न थी। अगर आपको सदमा हुआ तो मुझे इसका मलाल है और मैं आपसे 
मुआफी का ख़्वास्तगार हूँ। आपने सितंबर में कुछ भेजने का वादा किया है। अगर आप 
बगर किसी ख़ास तरददुद के भेज सकते हों तो भेज दें वर्ना कर्ज लेकर न भेजें । मुझे 
वह गुमान न था कि आप अब भी उसी चपकलश में हैं जिसमें मैं हूँ। मैंने तो समझा 
था इसका बाइस मेरी मुशकिलात का एहसास न होना है। अगर आपकी हालत इतनी 
ही ख़राव है जैसी मेरी तो आप उसे और ख़राब न करें। मैंने आपका चेक बराहे रास्त 
रखुपतिसहाय को भेज दिया। अब वह खामोश रहेंगे। निरंजनलाल को भी मैं बइकसातः 
वहाँ से भेजता रहूँगा। बात यह है कि मैं कभी विजनेसमैन नहीं रहा। आप भी नहीं रहे। 
प्रगा मैंने आपसे कुछ सबक न सीखा और न जाने क्योंकर यह हिमाकृत सवार हो गयी 
कि जहाँ आप नाकाम रहे वहाँ में कामयाब हो जाऊँगा। हंस ऊतबख्त चार पांच हजार 
का घाटा दे चुका है। इस पर शामत सवार हुई एक हफ़्तेवार भी निकाल बैठा। इस पर 
भी तीन हजार का घाटा दे चुका था। मकसद यह था कि थोड़ी-सी मुस्तकिल आमदनी 
होती रहे और मैं अपने गोशए आफियतर' में बैठकर कुछ थोड़ा-सा लिटररी काम कर लिया 
करूँ। लेकिन पीर आये और घर से भी ले गये। दो में एक पचां भी कामयाब 4 हुआ। 
प्रत और कुतुब की सारी आमदन। उनके इजरा'* में सर्फ़ हो जाती है। उस पर से फागज़ 
के दो हज़ार रुपये सर पर सवार हो गये। आख़िर मुझे यहां भागकर आना पड़ा। यहाँ 
तात-दो साल रह गया तो शायद कर्ज से सुबुकदोश हो जाऊँ। मगर किस्मत ऐसी नहीं 
है कि ज़्यादा कयाम कर सकूँ। जागरण की बाबत उम्मीद है कि सोशलिस्ट पार्टी वाले 
उसे ले लें। आजकल इसे बाबू सम्पूर्णानन्द निकाल रहे हैं और वह सोशलिस्ट अख़बार 
है। अगर वह इधर चल गया तो डेढ़ सौ की माहवार चपत पड़ रही है वह बन्द हो जायेगी। 
फिर अकेला हंस रह जायेगा। उस पर अगर साल में पांच सात सौ का ख़सारा हुआ भी 
.तो मुजायका नहीं। किताबों का इश्तहार तो होता ही है। अगर आप स्क्रीज के काबिल 
कोई सिनेरियो लिख सकें, ओरीजिनल न हो किसी अंग्रेज़ी नाविल से ही माखूज” हो 
मुजायका नहीं मैं यहाँ कम्पनियों में उसकी निस्बत गुफ़्तगू %.: सकता हूँ। स्क्रीन की 
गृररियात क्या है यह आप मुझसे बदर्जहा ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप सिनेमा के 
शायकीनः में हैं। मैंने तो यहाँ आकर कुछ सीखना शुरू किया है। ऐसा कोई किस्सा न 
भेजिए जिसमें कापीराइट का कृजिया? हो। पुरानी किताबों में भी बहुत कुछ मिल सकता 
है या कोई तारीखी अफ्साना हो मगर सोशल हो तो बेहतर क्योंकि आजकल सोशल 
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किस्तों की तरफ आम रुझान है। आपके कुलम से जो सिनेरियो निकलेगा वह लाजवाब 
होगा। पहले आप जो किस्सा लिखना चाहें उसका एक खुलासा लिखें। उसी पर सार 
दारोमदार है। अगर वह कम्पनी ने पसंद कर लिया तो सीक्वेन्स और सिनेरियो लिखना 
मुशकिल नहीं। एक बार यहाँ आइए। मौसम खुशगवार सिर्फ रेल का ख़ूर्च। दस पांच 
रोज़ यहाँ घृूमघामकर सिनेमा कंपनियों से बातचीत की जाये। मुमकिन है कोई मुस्तकिल 
सूरत निकल आये। मगर दो एक सिनाप्सिस के बगैर ख़ाली गुफ़्तगू से कुछ न होगा। 
यह लोग लिटररी शोहरत से मरऊब* नहीं होते। गौरी शंकर अख़्तर यहाँ मुकीम? हैं और 
चार पांच सौ माहवार फटकार लेते हैं। अगर आप दो अफसाने भी साल का किसी से 
कनन्‍्ट्रेक्ट कर सकें तो हजार डेढ़ हजार वहीं बैठे-बैठे आदमनी में इजाफा हो सकता है। 
और दो अफ्साने से ज़्यादा से ज़्यादा दो महीने का काम है। 
और क्या अर्ज करूँ। मैं फिर आपसे मुआफी माँगता हूँ। वह महज परीशान और 
मुजतरिब!" दिल का उबाल था। इश्तहार वालों की बदमुआमलिगी!! का मुझे बहुत तल्ख! 
तर्जुबा हुआ है। जागरण के तक्रीबन्‌ आठ सौ रुपये दो साल के दौरान में डूब गये। 
वजाहिर मुश्तहिर साहब मोतबर!'? आदमी मालूम होते थे लेकिन जब महीने दो महीने 
इश्तहार निकलने के बाद बिल गया तो ख़ामोश और ख़ामोशी भी ऐसी जो टूटना नहीं 
जानती। दो साहब कलककत्ते के हैं, तीन साहब बंबई के हैं। यहां उनका पता लगाना चाहा 
मगर मालूम हुआ बोगस थे; एक दिन मिस्टर जियाउद्दीन बरनी साहब तशरीफ लाये थे। 
आपको बहुत याद करते थे। अब तो मिस्टर सीतलवाद भी दो कंपनियों के मालिक हैं। 
उनसे तबर्रुफ'* हो जाये तो आपके लिए फायदे की बहुत अच्छी सूरत हो सकती है। 
मैं तो उनसे नहीं मिला क्योंकि मैं इस कंपनी के साल भर के कंट्रेक्ट में हूँ और इस दौरान 
में और कहीं फिल्‍म के लिए नहीं लिख सकता। मुआविजा” तो अच्छा नहीं है लेकिन 
यहां इंतख़ाब का मौका- कहाँ था। डूबते को सहारा मिला। चल खड़ा हुआ। 
आप अगर बिना किसी जोर के सितंबर में ईफाये वादा कर सकें तो मैं मशकूर 
हूँगा लेकिन तरदूदुद हो तो मैं तो आपको परीशान करना न चाहूँगा। ज़िन्दगी में कभी 
फ्रागत नसीब न हुई, अब क्‍या नसीब होगी। जब ख़ानानशीनी का जमाना है तो यहाँ 
बंबई में हूँ। नाकाम जिन्दगी (माली एतबार से, दीगर एतबारों से तो मैं इसे बुरी नहीं 
कह सकता) का इससे बढ़कर और क्या फेट हो सकता है। बेफिक्री में कुछ अमली कौमी 
ख़िदमत करता मगर वह आरजू न पूरी हुई न होगी। आप परीशान हुए तो क्‍या और 
मैं परीशान हूँ तो क्या, एक ही बात है। 
मुखलिस, धनपत राय। 
!. दिल दुखाया, 2. किस्तों में, 3. एकान्त, 4. जारी करने, 5. लिया गया, 6. शौकीनों, 7. झगड़ा, है रोब 
में नहीं आते, 9. स्थित, 0. बेचैन, . बेईमानी, 2. कड़वा, 3. विश्वसनीय, 4. परिचय, 5. तन्ख्वाह। 
के 
एस्प्लेनेड रोड, बम्बई, 7 सितम्बर, [934 
प्रिय इन्द्रनाथ जी, 
अब मैं आपके प्रश्नों पर आता हूँ। 
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(]) अपने हे घर की मेरी बचपन की स्मृतियाँ बिल्कुल साधारण हैं, न बहुत सुखी 
न बहुत उदास। मैं आठ साल का था तभी मेरी माँ नहीं रहीं। उसके पहले की मेरी स्मृतियाँ 
बहुत धुँधली हैं, कैसे मैं बैठा अपनी बीमार माँ को देखता रहता था, जो उतनी ही मुहब्बती 
और मौका पड़ने पर उतनी ही कठोर थीं जितनी कि सब अच्छी मॉएं होती हैं। 

(2) मैंने उर्दू साप्ताहिकों में और फिर मासिकों में लिखना शुरू किया। लिखना मेरे 
लिए बस एक शौक की चीज थी। मुझे सपने में भी ख़याल न था कि मैं आखिरकार 
एक दिन लेखक बनूँगा। मैं सरकारी मुलाज़िम था और अपनी छुट्टी के वक्त लिखा करता 
था। उपन्यासों के लिए मेरे अन्दर एक न बुझने वाली भूख थी, जो कुछ मेरे हाथ लगता 
है, मैं चट कर जाता, उसमें कोई भले-बुरे का चुनाव करने की तमीज मेरे अन्दर न थी। 
मेरा पहला लेख सन्‌ 90] में और मेरी पहली किताब सन्‌ 903 में छपी। इस 
साहित्य-रचना से मुझे अपने अहंकार की तुष्टि के अलावा और कुछ न मिलता था। पहले 
मैं समसामयिक घटनाओं पर लिखता था फिर अपने वर्तमान और अतीत वीरों के चरित्रों 
के स्केच। 907 में मैंने उर्दू में कहानियाँ लिखना शुरू किया और सफलता से प्रोत्साहित 
होकर लिखता रहा। 94 में दूसरों ने मेरी कहानियों के अनुवाद किये और वह हिन्दी 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। फिर मैंने हिन्दी सीख ली और सरस्वती में लिखने लगा। 
उसके बाद मेरा 'सेवासदन' निकला और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वतन्‍त्र 
साहित्यिक जीवन बिताने लगा। 

(3) नहीं, मेरा किसी से कोई प्रणय नहीं हुआ। जिन्दगी बहुत उलझाने वाली थी 
और रोटी कमाना इतना कठिन काम किया उसमें रोमांस के लिए जगह न थी। कुछ बहुत 
छोटे-छोटे मामले थे जैसे कि सबके होते हैं, पर मैं उन्हें प्रेम नहीं कह सकता। 

(4) स्त्री का मेरा आदर्श त्याग है, सेवा है, पवित्रता है, सब कुछ एक में मिला- 
जुला-त्याग जिसका अंत नहीं, सेवा सदैव, सहर्ष और पवित्रता ऐसी कि कोई कभी उस 
पर उंगली न उठा सके। 

(5) मेरे दाम्पत्य जीवन में रोमांस जैसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल साधारण ढंग 
की चीज है। मेरी पहली स्त्री का देहांत 904 में हुआ, वह एक अभागी स्त्री थी, तनिक 
भी सुदर्शन नहीं और यद्यपि मैं उससे सन्तुष्ट नहीं था तो भी बिना शिकवा-शिकायत 
निभाये चल रहा था जैसे कि सब पुराने पति करते हैं। वह जब मर गयी तो मैंने एक 
बाल विधवा से विवाह किया और उसके साथ काफी सुखी हूँ। उसमें कुछ साहित्यिक 
अभिरुचि आ गयी है और वह कभी-कभी कहानियाँ लिखती है। वह एक निडर, साहसी, 
समझौता न करने वाली, सीधी-सच्ची स्त्री है, दोष की सीमा तक दायित्वशील और 
अत्यधिक भावुक । वह असहयोग आन्दोलन में शरीक हुई और जेल गयी। मैं उसके साथ 
सुखी हूँ, ऐसी कोई चीज उससे नहीं माँगता जो वह नहीं दे सकती। टूट भले जाय पर 
आप उसे झुका नहीं सकते। 

(6) जिन्दगी मेरे लिए हमेशा काम रही है, काम, काम, काम। मैं जब सरकारी 
नौकरी में था तब भी अपना सारा समय साहित्य को देता था। मुझे काम करने में मज़ा 
अता है। पस्ती के क्षण आते हैं जब पैसे की समस्या आ खड़ी होती है रे मैं अपने 
भाग्य से बहुत संतुष्ट हूँ, अपने प्राप्य से अधिक मुझे मिला। आर्थिक दृष्टि से मैं असफल 
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हूँ, व्यवसाय मैं नहीं जानता और तंगी से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता। मैं कभी पत्रकार 
नहीं रहा लेकिन परिस्थितियों ने मुझे जबरन बनाया और जो कुछ मैंने साहित्य में कमाया 
था, जो कि बहुत नहीं था, सब पत्रकारिता में गँवा दिया। 

(7) कथानक मैं इस दृष्टि से बुनता हूँ कि मानव चरित्र में जो कुछ सुन्दर है, मर्दाना 
है वह उभरकर सामने आ जाय। यह एक उलझी हुई प्रक्रिया है, कभी इसकी प्रेरणा किसी 
व्यक्ति से मिलती है या कभी किसी घटना से या किसी स्वप्न से लेकिन मेरे लिए जरूरी 
है कि मेरी कहानी का कोई मनोवैज्ञानिक आधार हो। मैं मित्रों के सुझावों का सदैव सहर्प 
स्वागत करता हूँ। 

(8) मेरे अधिकांश चरित्र वास्तविक जीवन से लिये गये हैं, गो उन्हें काफी अर्च्छा 
तरह पर्दे में ढंक दिया गया है। जब तक किसी चरित्र का कुछ आधार वास्तविकता में 
न हो तब तक वह छाया-सा अनिश्चित-सा रहता है और उसमें विश्वास पैदा करने की 
ताकृत नहीं आती। 

(9) मैं रोमें रोलां की तरह नियमित रूप से काम करने में विश्वास करता हूँ। 

(0) हाँ, मेरा गोदान जल्दी ही प्रेस में जा रहा है। वह लगभग छः सौ प्रष्ठों का 
होगा। 

आपका, प्रेमचंद । 
७ 
अजंटा सिनेटोन, परेल, बंबई-2, 8 सितम्बर, 934 
प्रिय जैनेन्द्र, 

आशा है तुम कुशल से हो। आजकल क्या कर रहे हो ? लिखने पढ़ने की क्या 
ख़बर है। मैं तो जैसे (अपाहिज) हो गया हूँ। 'हंस' के लिए एक चौज लिखना भी मुश्किल 
है। तुमने अपनी कहानी और मि. अज्ञेय की भेज दी होगी। सितम्बर का अंक 5 तक 
निकाल देने का इरादा है। एक दिन प्रेमी जी के बेटे हेमचन्द्र आए थे। अच्छी-अच्छी 
पुस्तकों के बहुत सस्ते एडिशन निकालने की स्कीम सोच रहे हैं। चार-पाँच आने में दम 
फार्म की किताब देंगे और दस हजार के एडिशन निकालेंगे। देखें, स्कीम पूरी होती है 
या यूँ ही रह जाती है। मैंने सुना है जोशी बन्धुओं ने “विश्वमित्र” से संबंध तोड़ लिया 
है। 

अगर तुमने अपनी कहानी न भेजी हो तो अब अवश्य भेज दो। 

और तो कुशल है। 

आपका, धनपत राय। 


े छे 
अजन्ता सिनेटोन लि., बम्बई-2, 9-9-934 
प्रिय बन्धुवर, 
आज दो दिन बाद स्टूडियो आया। आपका पत्र मिला। इस परिस्थिति में तिवा 
इसके कि प्रेस बन्द कर दिया जाय, मैं और क्या सलाह दे सकता हूँ। बन्द कर दीजिए। 
3 महीने की मजदूरी 000 रु. से कम न होगी, उधर निरंजनलाल का तगादा आया, 900 
रु. उनका भी बाकी है, 900 रु. काशी पेपर स्टोर का बाकी है। उसका भी तगादा ओऑ 
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चुका है। इस तरह आपके ऊपर 3000 रु. का देना है। स्टॉक भी लगभग 5-6 हजार 
का होगा। आपके पास जो 250 रु. हैं, उनमें से 200 रु. कागज वाले निरंजनलाल को 
दे दीजिए। उसने नालिश कर दी तो 000 रु. की डिग्री हो जायेगी। 'हंस” किसी दूसरे 
प्रेस में छपवा कर चलता कीजिए। एक-दो महीने चाहे प्रेस बन्द रहे। “हंस” छपने की 
व्यवस्था न हो तो उसे भी बन्द कीजिए। “जागरण! भी बन्द हो रहा है। इस खिट-खिट 
ते लगभग 0 हज़ार की हानि हो गयी। अब यह तमाशा ख़त्म हो जाय, यही अच्छा 
है। मकान का किराया भी मैं यहाँ से भेज दिया करूँगा। आप 200 रु. दे देंगे और अब 
की मैं 200 रु. या 50 रु. दे दूँगा, तो कागज का 350 रु. पहुंच जायेगा। 500 रु. 
और रह जायेंगे। वह मैं पुस्तकें बेचकर दे दूँगा। काशी पेपर स्टोर के रुपये भी पुस्तकें 
बेचकर अदा करूँगा। आप भी अपने लिए कोई मार्ग निकालने का प्रयल कीजिए, क्‍योंकि 
जब कोई काम ही नहीं रहेगा तो आप बैठे क्‍या करेंगे ? 'हंस” के ग्राहकों में मुश्किल 
से छमाही चन्दा बाकी होगा। उसके बदले में पुस्तकें दे देनी होंगी। प्रेस मेरे जीवन की 
सबसे बड़ी भूल थी और उसके पीछे मुझे अपने समय और धन का बहुत नुकसान उठाना 
पड़ा। यह अच्छा अवसर आया है। इससे लाभ उठाकर किनारे हट जाइएण। आपके लिए 
कहीं-न-कहीं कोई सथ्ण्न मिल ही जायगा। मैं किसी-न-किसी तरह अपनी रोजी कमा ही 
तूँगा। प्रेस न रहेगा तो निर्श्चित रह सकूँगा। रही मजदूरों की मजदूरी, वह तो अब अदालती 
फैसले से ही दी जायगी, जब वे कार्यालय की हानि का तावान भी देंगे। ऋषभचरण जैन 
मेरा सारा कार्यालय और प्रकाशन लेने को तैयार हैं। आपको भी रखना चाहते हैं। क्योंकि 
यह बखेड़ा सिर से टाल दिया जाय। उनसे कुछ रुपये मित्र जायेंगे। वह कागज वालों 
को देकर गला छुड़ा लिया जायगा। या कहिए तो 'चाँद” वालों से बातचीत करूँ ? 'चाँद' 
वाले राजी हो जायें तो ज़्यादा अच्छा है। मगर कुछ भी हो, प्रेस तो बन्द ही कर दीजिए 
और रुपये निरंजनलाल को देकर उसे ठण्डा कीजिए, वरना जो थोड़ा-बहुत स्टाक बचा है 
वह भी कुर्क हो जायगा, और कौड़ियों के मोल। फिर सारा तावान मुझे मजूरी करके 
चुकाना पड़ेगा। अगर बाबू सम्पूर्णानन्द कानपुर से कुछ तय करके आये तो शायद कुछ 
रुपये दे सकें और मजूरों की मजूरी एकाध महीने की निकल आवे, लेकिन वह असफल 
हुए तो फिर मजूरों की मजूरी तभी मिलेगी जब पुस्तकें किसी को दी जायेंगी और उससे 
कुछ रुपये मिल सकेंगे। 
शेष क्‍या लिखूँ--'हंस', 'जागरण' और प्रेस में एक भी कार्य सफन न बना सका। 
दुर्भाग्य ! 
भवदीय, धनपत राय। 
के 
लाजपतराय एण्ड संस, शिमला, 0-9-934 
श्रीयुत मुंशी प्रेमचन्द जी, नमस्ते ! क्‍ 
आपका नवाजिशनामा लाहौर से रिटर्न होकर मुझे यहाँ मिला। आपका ख़त आता 
या न आता, इन दिनों मैंने कुछ-न-कुछ जो भी बन पड़ता, आपको भेजना था, क्योंकि 
ऊःज ही आर्यसमाज का जल्सा ख़त्म हुआ। यहाँ दो समाजों के जल्से एक-एक हफ़्ता 
छोड़कर होते हैं। दो-तीन दिन सेल हो जाती है, मगर अब के दोनों समाजों के जल्से इकट्े 
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हुए हैं। 00॥ ॥(आ।८2 है। दूसरे, उन्होंने जलसे इकट्ठा कर लिये हैं, जिसकी वजह से सेल 
ख़ासतौर पर कम हुई है। मुबलिक सौ रुपये का चैक इसलि-ए-ख़िदमत है, और जल्द ही 
सौ रुपये की दूसरी किस्त इर्साल करूँगा। मैं आपको किस तरह यकौन दिल सकता हूँ 
कि मेरी नीयत बदनीयती में तबदील हो गयी है (या नीयत साफ्‌ है)। इसका इलाज तो 
एक ही है कि आपका रुपया अदा हो जाता, वरना दूसरी सूरत में तो लाज़मी तौर पर 
बदनीयती का इल्जाम आयद हो सकता है। इसकी वजह किसारबाज़ारी (मन्दा) है, न कि 
मेरी बदनीयती। ज़्यादा क्या लिखूँ, नज़रेइनायत करेंगे और जिस तरह भी कोशिश हो 
सकेगी, आपका रुपया जल्द-से-जल्द अदा करने की कोशिश करूँगा। 
सोमप्रकाश। 
७ छ 
अजन्ता सिनेटोन लि., बम्बई-2, 2-9-934 
प्रिय बन्धु, 
मुझे यह सुनकर हार्दिक खुशी हुई कि हड़ताल समाप्त हो गयी। आदमियों से ऐसा 
मित्रवत्‌ व्यवहार रखिए कि अगर वेतन देर में भी मिले तव भी उनकी सहानुभूति आपके 
साथ बनी रहे | घुड़कियों का जमाना अब नहीं रहा, यह तो आप समझते ही हैं। आदमियों 
से मेरी तरफ से कह दीजिए कि मैं उन सभी को अपना भाई समझता हूँ और उनकी 
तकलीफ देखकर मुझे दुःख होता है, लेकिन मजबूर हूँ कि काम जैसा चाहिए वैसा नहीं 
चल रहा है। अगर ईश्वर कभी वह समय लाया कि काम सफल हो गया तो मैं पेशगी 
दूँगा, बाकी रखने की बात ही क्‍या ! हाँ, जब तक वह दिन नहीं आता तब तक लज्जित 
भी होना पड़ता है और गालियाँ भी खानी पड़ती हैं। मैंने हमेशा इस हानि को इसी ख़याल 
से बरदाश्त किया है कि इतने भाइयों की रोटी का सवाल है। मुझे नहीं कुछ मिलता, 
न सही। 
चेक सही करके भेज रहा हूँ। बाबू सम्पूर्णानन्द से 'जागरण” की बातचीत तय हो 
गयी ? अगर आप एक दिन के लिए प्रयाग चले जायें तो सारा काम बन जाय । दो सौ 
रुपये अगर अभी दे दिये जायें तो मैं अक्टूबर में 200 रु. और दे दूँगा। मगर वे 900 
रुपये बताते हैं। मुझे ख्याल आता है कि मई में 700 सात सौ रु. का लेखा आया था! 
मैं अपनी और भुवनेश्वर की कहानी कल अवश्य मेज दूँगा। घर पर है। मैं अजन्ता 
में बैठा लिख रहा हूँ। शेष कुशल ! 
भवदीय, प्रेमचन्द | 
इस महीने मैंने 50 रुपये रघुपतिसहाय को और 50 रुपये मुंशी नन्‍्दकिशोर को भेजा 
है। यह सब प्रेस का कर्ज है, यह आप जानते ही हैं। 
के 
अजन्ता सिनेटोन लि., बम्बई-2, 23-9-934 
प्रिय बन्धु, 
पत्र का जवाब दे चुका हूँ। अभी आपका पत्र मिला। लाजपराय' ने एक ड्राफ्ट 
00 रुपये का भेजा है, उसे भेज रहा हूँ। निरंजनलाल को दे दीजिए 00 रुपये का चैक | 
मैंने 'चौँद” को पत्र लिखा है। आप वहाँ जाकर उनसे रुपये ले आ सकें तो बड़ा उत्तम। 
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कटरे में उनकी दुकान है। 
'जागरण” में अगर ऐसी बातें छपें जिनसे प्रेस की और हमारी बदनामी हो तो उसको 
बन्द कर देना ही अच्छा। हमने तो समझा था, बँध हुआ काम मिल जायगा, इससे 
को उसे दे रहा था। अगर वह उसके द्वारा हमारी ही जड़ खोद रहे हैं तो 
उसे बन्द ही कर दीजिए। हम खुद तो उसे अब किसी तरह नहीं छाप सकते। 
'हंस” का मैटर भेज रहा हूँ। हाँ, उसका कवर जरूर बदल दीजिए। 
व्हीलर वालों का चैक अब भी बहुत थोड़ा रहा। हमें अब प्रकाशन पर जोर देना 
है। अगले महीने मैं कुछ रुपए भेजूँगा। आप कागज लेकर 'कायाकल्प' शुरू कर 
दीजिएगा। इसके बाद मैं हर महीने अगर ज़रूरत हुई तो 00 रुपये कागज वालों को 
देता रहूँगा और आप 'मानसरोवर” कहानियों का संग्रह निकालिएगा। उसके पीछे “गोदान' 
निकलेगा। तब तक तो शायद मैं आ ही जाऊँगा। मेरा स्वास्थ्य यहाँ कुछ ठीक नहीं रहता 
है। 
झाँसी वालों पर नालिश करनी होगी। लाजपतराय ने भी 00 रुपये दिसम्बर और 
दूसरे महीने में ।00 रुपये देने का वायदा किया है। शायद उस पर अभी नालिश न करनी 
पड़े। 
काशीप्रसाद सिंह जी ने ऑर्डर भेजा है। कांग्रेस-सप्ताह में अच्छी बिक्री होने की 
आशा है। किताबें जल्द भेजने का प्रवन्ध कीजिए। शेष कुशल । 
अगर “जागरण' बन्द किया गया तो कुछ आदमी भी घटाने पड़ेंगे। ये लोग यह 
तो न समझेंगे कि हम बदला ले रहे हैं और फिर हड़ताल कर बैठें। मगर जिसको जवाब 
दीजिए, उसकी पूरी मजरी देकर और नोटिस के बाद। 
आपका, धनपत राय। 
) लाहोर के उर्दू प्रकाशक लाजपतराय एण्ड प्षंस। 
७छ 
विश्व-साहित्य ग्रन्थ-माला मेक्‍्लेगन रोड, लाहौर, :5-9-५934 
सम्पादक : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
मान्यवर भाई जी, 
आपकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों को हम लोगों ने अब अपनी सीरीज में ही प्रकाशित 
कर दिया है। पुस्तक की एक कापी आपकी सेवा में अवलोकनार्थ भेज रहा हूँ। यह 
8॥0॥8 बहुत जल्दी में करवाई गयी है। शेष कापियों की ७४90॥72 इससे भी बहुत सुन्दर 
करवाई जा रही है, मगर सिर्फ 50 कापियों में, जिन्हें एजाक्के एगाश्टाआ५ में ६5प्णणा। 
करने के लिए जल्दी में, अच्छा कागज न मिलने पर, छपवा दिया गया था। बाकी किताबें 
इससे बहुत बढ़िया रहेंगी। अस्तु। मा 
अब के इस पुस्तक को हमने (४07८ तथा 3 8000 दोनों के सम्मुख 
प्रस्तुत किया है। कृपया आप रव्ट्टाआश, एजा॥0 एंगरंर्टा$॥९ के नाम $0॥9८ ॥9] * 
[0०८ के पते पर निम्नलिखित 6८८»थ्ाांणा लौटती डाक से, रजिस्टर्ड लिफाफे में 
भिजवा दें- 
0, वाह रहट्हांशाश, पाश्शशा। ण ऐएांभ, ७शा०८ प्गी।, [शेण€. 
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छुश्श्ष 

[, पा बणात ० 'शल्यालोशात व $अआग्शार्याए दशा) ॥8ए९ 2एश१ [6 
520 ७००९ 00 'एाह्ाए्4 $भ्रोा॥9३ 0भाए-०३४' 0 4,.गाण6 णा 709॥89 ४७३७६, 0 
[ ॥8४८ 70 एणाणा 5़टटाश ण जॉाशजा$८ त 79 70/ 9 . 
१00४६ शिं॥ए॥. 
कृपया यह काम बहुत शीघ्र करवाने का कष्ट कीजिएगा। यह अत्यावश्यक है। 
शेष सब कुशल है। मैं पिछले दिनों बनारस भी गया था। वहाँ मालूम हुआ था 
कि बम्बई जाकर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। क्या यह ठीक है ? आशा है, आप 
आनन्द से हैं। आपका कृपा-पत्र मिलने पर फिर लिखूँगा। 

विनीत, चन्द्रगुप्त। 
७ 
“भारत” सम्पादक के नाम पत्र 

प्रियवर, 

आपने अपने सम्मानित पत्र के 22 सितम्बर के अंक में सरस्वती प्रेस की हड़ताल 
के विषय में प्रेस कर्मचारी संघ की शानदार फृतह का जो हाल छापा है उसके वारे म॑ 
मैं भी कुछ निवेदन करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ और मुझे आशा है आप मृझ्े 
निराश न करेंग। सरस्वती प्रेस के प्रोप्राइटर होने के नाते हड़ताल की कितनी जिम्मेदारी 
मुझ पर आती है उससे स्पष्ट करना आवश्यक है ताकि आपके पाठकों को उससे मेरे वारे 
में जो गलतफहमी हो सकती है वह दूर हो जाय। 

सरस्वती प्रेस लगातार कई साल से घाटे पर चल रहा है। पहले “हंस' निकला और 
उससे तीन साल तक बराबर घाटा होता रहा। अब भी कुछ न कुछ घाटा ही है। इसके 
बाद प्रेस में काम की कमी को पूरा करने और जाति की कुछ सेवा करने के लिए मैंन 
'जागरण” निकालने का भार भी ले लिया। यद्यपि काम मेरे बूते का न था लेकिन इस 
आशा से कि शायद यह उद्योग सफल हो जाय और प्रेस में धनाभाव का जो रोग लगा 
हुआ है वह दूर हो जाय मैंने यह भार भी सिर पर ले लिया और दो साल अपने समय 
का बहुत बड़ा भाग खर्च करके उसे चलाता रहा लेकिन तो भी बराबर घाटा ही रहा यहां 
तक कि प्रेस पर कोई चार हज़ार का ऋण हो गया जिसमें कर्मचारियों का देना और कागज 
वालों का बकाया दोनों शामिल हैं। फिर भी मेंने हिम्मत नहीं हारी और जब अपनी बिगड़ी 
आर्थिक दश्तश से तंग आकर मैं काशी से चलने लगा तो मैंने 'जागरण” का सम्पादन-भार 
बाबू सम्पूर्णानन्द को सौंपा जिसे उन्होंने सहदयता के साथ स्वीकार किया। मगर पांठा 
बराबर होता रहा। मेरी पुस्तकों की बिक्री के रुपये भी प्रेस के खर्च में आते रहे, फिर 
भी खर्च पूरा न पड़ता क्योंकि इधर पुस्तकों की बिक्री भी घट गयी है। बाबू सम्पूणनिन्द 
जी के हाथों में 'जागरण” ने सोशलिस्ट नीति की जैसी जोरदार वकालत की वह हिन्दी 
संसार भली भाँति जानता है। मैं खुद सोशलिस्ट विचारों का आदमी हूँ. और मेरी सारी 
जिन्दगी गरीबों और दलितों की वकालत करते गुज़री है। हिन्दी में 'जागरण' एक एसी 
पत्र था जिसने घाटे की परवाह न करते हुए बीरता के साथ सोशलिज़्म का प्रचार किया । 
जब प्रेस की आमदनी का यह हाल था तो कर्मचारियों का वेतन कहाँ से पाबंदी के साथ 
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दिया जा सकता था ? मेरी किताबों से जो कुछ आमदनी होती है वह इतनी भी नहीं 
है कि उससे मेरा निबाह हो सकता। न मुझमें यह फन है कि धनिकों से अपील करके 
कुछ धन संग्रह कर सकता, ऐसी दका में प्रेस कर्मचारियों और कागज वालों दोनों ही से 
मुझे मजबूरन वादाखिलाफी करनी पड़ी। मुझ ऐसी दशा में 'जागरण' को अवश्य बंद कर 
देना चाहिए था, जैसा मेरे अनेक मित्रों ने कहा, लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम है और 
मैं बराबर यही सोचता रहा कि शायद अब पत्र का प्रचार बढ़े। उसके पीछे कई हजार 
का नुकसान उठा चुकने के बाद उसे बंद करते मोह आता था। मेरे कई मित्रों ने प्रेस 
को ही बंद करने की सलाह दी, क्योंकि प्रेस के वंधन से मुक्त होकर मैं अपनी पुस्तकों 
और लेखों से लस्टम-पस्टम अपना निर्वाह कर सकता हूँ। कम से कम उस दशा में मुझ 
पर किसी का कर्ज तो न रहता। लेकिन मुझ यही संकोच होता था कि ये 25-30 आदमी 
वेकार होकर कहाँ जायँंगे। ्ला से मुझे कुछ नहीं मिलता; मेहनत भी मुफ्त में करनी पड़ती 
है, मगर इतने आदमियों की रोज़ी तो लगी हुई है। महज इस ख़याल से में हर तरह की 
जेरबारी उठा कर प्रेस और पत्र चलाता रहा। दिल में समझता था, कमवारियों को प्रेस 
का ज्ञान है ही, क्या वह मेरी मजबूरी नहीं समझते ? जब उन्हें मालूम है कि मैंने आज 
तक प्रेस से एक पैसे का लाभ नहीं उठाया और जायज कमाई से कम से कम दस हजार 
रुपये प्रेस और पत्रों के पीछे फुँक दिये तो उनको मेरे नादिहन्द होने की कोई शिकायत 
नहीं होनी चाहिए। मैं तो उलटे अपने को उनकी हमदर्दी का पात्र समझता था। मैं मानता 
हूँ कि गरीबों को समय पर वेतन न मिलने से बड़ा कष्ट होता है, लेकिन कया ये खुद 
ही इस प्रेस के मालिक होते तो वे भी मेरी ही तरह सिर पीटकर न रह जाते ? उन्हीं 
कर्मचारियों में कितने ही किसान हैं। कया उन्हें किसानी में घाटा नहीं हो रहा है और 
वे प्रेस की मजदूरी करके लगान नहीं अदा कर रहे हैं ? कर्मचारी को मालिक से असंतोष 
तब होता है जब मालिक खुद तो आमदनी हज़म कर जाता है और उन्हें भूखा रखता 
है। जब उन्हें मालूम है कि मालिक खुद बेगार में रात-दिन पिस रहा है. उसकी जेब में 
एक पाई भी नहीं जाती तो उनको मालिक से शिकायन करने का कोई जाथठ मौका नहीं 
है। फिर भी इन परिस्थितियों पर जरा भी विचार न करके प्रेस संघ ने प्रेस में हड़ताल 
करवा दी। मैंने खबर पाते ही संघ के सभापति महोदय का सारा हाल रमझा दिया और 
निवेदन किया कि मैं कर्मचारियों को ७फाणा नहीं कर रहा हूँ बल्कि खुद उनके द्वारा 
०फाणा किया जा रहा हूँ, और प्रेस में जो कुछ आयेगा वह कर्मचारियों को दिया जायेगा, 
मेंने खुद न प्रेस से कभी एक पैसा लिया है, न अब लूँगा, लेकिन उन्हें तो अपनी शानदार 
फुतेह की पड़ी थी, मेरी गुज़ारिशों पर क्यों ध्यान देते ? उन्हें यहाँ तक विचार न हुआ 
कि इस प्रेस को साहित्य या समाज की सेवा ही के कारण यह घाटा हो रहा है, और 
यही प्रेस है जो मजदूरों की वकालत कर रहा है, और इस लिहाज से मजदूरों की हमदर्दी 
का हकदार है, ऐसी कोशिश करें कि वह सफल हो, रर ज़्यादा एकाग्रता से उनकी 
वकालत कर सके। उनके सोशलिज़्म में ऐसे तुच्छ विचारों के लिए स्थान ही नहीं था। 
वहाँ तो सीधा-सादा खुला हुआ सिद्धान्त था कि प्रेस ने मजदूरी बाकी लगा रखी है इसलिए 
टड़ताल करवा दी। मैं अब भी प्रेस को बंद कर सकता था क्योंकि मैं पहले ही कई बार 
कह चुका हूँ कि प्रेस से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि हमेशा कुछ न कुछ घर 
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से देना पड़ता है, लेकिन फिर यही ख़याल करके कि इतने आदमी उसी प्रेस से कुछ न 
कुछ पा रहे हैं उसे बंद कर देने से उन्हीं का नुकसान होगा, और उन्हें अपने बाकी वेतन 
के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, प्रेस को जारी कर दिया। यह है उस शानदार 
विजय का वृतान्त जो संघ को सरस्वती प्रेस पर प्राप्त हुई है। अपने वकील का गला घोंटना 
अगर विजय है तो बेशक उसे विजय हुई, क्योंकि इस झमेले में 'जागरण' बंद हो गया। 
जिन मजदूरों के लिए वह सैकड़ों का माहवार घाटा सह रहा था, जब उन्हीं मजदूरों को 
उस पर दया नहीं आती तो फिर उसका बंद हो जाना ही अच्छा था। 

रह गईं अन्य शर्तें। वे सब अच्छी हैं और मैं हमेशा से उनकी पाबंदी करता आया 
हूँ। मेरे कर्मचारियों में से किसी का साहस नहीं है कि वह मेरे विरुद्ध अपशब्द या 
डॉट-डपट का आक्षेप कर सके। मैं खुद, मजदूर हूँ और मजदूरों का दोस्त हूँ। उनके साथ 
किसी तरह का अन्याय या सख्ती देखकर मुझे दुःख होता है। और मेरे मैनेजर ने मार-पीट 
की थी तो कर्मचारियों को मुझसे कहना चाहिए था, अगर मैं मैनेजर की तम्दीह न करता 
तो उनका जो जी चाहता वह करते। लेकिन संघ ने अपनी शानदार फतेह की धुन में 
मुझे सूचना देने की जरूरत न समझी और हड़ताल करके प्रेस का नुकुसान और बढ़ाया। 
प्रेस की 3 दिन की कमाई मजदूरों के मुँह से छीन ली। इन शर्तों में एक भी ऐसी नहीं 
है जो मैं सच्चे हृदय से न मान लेता, बल्कि मैं तो मज़दूरों को आधे महीने की पेशगी 
देने की शर्त भी मानता, अगर कोष में रुपये होते। मैं खुद चाहता हूँ कि वह समय आवे 
जब मजहदूरों को (जिनमें मैं भी हूँ) कम से कम काम करके अधिक से अधिक मजदूरी 
मिले, खूब छुट्टियाँ मिलें, और जितनी सुविधाएँ दी जा सकें दी जाय, मगर शर्त यही है 
कि आदमनी काफी हो। घाटे पर चलने वाले उद्योग को बड़ी-बड़ी सदिच्छाएँ रखने पर 
भी बदनाम होना पड़ता है और उस पर कोई भी बड़ी आसानी से शानदार फतेह पा सकता 
है। 
अजंता सिनेटोन, परेल, वम्बई प्रेमचंद | 
25 सितम्बर, 934 


के 
अजन्ता सिनेटोन लिमिटेड, परेल, बाम्बे-2 
27 सितम्बर 934 
प्रिय बनारसीदास जी, 
दोनों पत्रों के लिए धन्यवाद, एक डाक से और दूसरा हम दोनों के दोस्त के जरिये। 
जैसे ही प्रिण्ट मिलेंगे मैं आपके आदेश का पालन करने की कोशिश करूँगा। अब 
तक वह मिले नहीं। 
यहाँ की हालतें मेरे लिए काफी ठीक हैं क्योंकि इस उम्र में अब मेरे बहकने का 
कोई डर नहीं है। इसके विपरीत, हो सकता है कि मेरा इस लाइन में रहना कुछ रोक-थाम 
करे । 
आशा है, आप मज़े में हैं। शुभकामनाओं के साथ, 
आपका, धनपत राय । 
्छ 
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अजन्ता सिनेटोन लिमिटेड, परेल, बाम्बे-] 2, 27 सितम्बर, 934 
प्रिय बनारसीदास जी, ' 
दोनों पत्रों के लिए धन्यवाद, एक डाक से और दूसरा हम दोनों के दोस्त के जरिये। 
जैसे ही प्रिंट मिलेंगे मैं आपके आदेश का पालन करने की कोशिश करूँगा। अब 
तक वह मिले नहीं। 
यहाँ की हालतें मेरे लिए काफ़ी ठीक हैं क्‍योंकि इस उम्र में अब मेरे बहकने का 
2५ डर नहीं है। इसके विपरीत, हो सकता है कि मेरा इस लाइन में रहना कुछ रोक-थाम 
| 
आशा है, आप मजे में हैं। शुभकामनाओं के साथ, 
आपका, धनपत राय। 
७छ 
अजंटा सिनेटोन बम्बई-2, 29 सितम्बर, 934 
प्रिय जैनेन्द्र, 
अभी तुम्हारा पत्र मिला। जवाब दे दिया है। नाहक पैसे ख़राब किये। मैं तुम्हारी 
राय के बगैर कथी यह सौदा न करता। बात यों है कि प्रेस में घाटा तो है ही। तीन 
महीनों की प्रेस वालों की मजदूरी वाकी पड़ी है। जून की तो अगस्त में दे रहे थे। और 
जुलाई अगस्त के लिए अक्तूबर का वायदा था जब हंस के वी. पी. जाएंगे। इसी बीच 
में प्रेसवालों ने प्रेस कर्मचारी संघ का जोर पाकर हड़ताल कर दी। मैंने सोचा तीन महीने 
की मजदूरी 000 रुपये से कम न होगी। कागज वालों के भी 2000 रुपये देने हैं। क्‍यों 
न हंस और स्टाक किसी को देकर उससे रुपये ले लो, और सब बकाया चुकाकर प्रेस 
से हमेशा के लिये पिंड छुड़ा लो। तभी दो-तीन जगह पत्र लिखे। एक पत्र ऋषभ जी को 
भी लिखा। स्टाक लेना तो सबने स्वीकार किया पर हंस पर कोई न खड़ा हुआ। इस बीच 
में हड़ताल टूट गयी। एक महीने का वेतन लेकर सब काम करने आ गये। अब दो महीने 
का नवम्बर में लेंगे। कागज़ वालों को भी कुछ रुपये दे दिये। 'जागरण” दन्द कर दिया। 
अब आशा है काम साधारण तौर पर चलता रहेगा। “हंस” के 450 वी. पी. जाएंगे। अगर 
300 वसूल हो जायँ तो मजूरी पाक हो जाय और कुछ कागज वालों को भी दे दूँ। 
'जागरण” ने कम से कम 4000 रुपये की चपत दी। मेहनत छोड़कर। 'हंस” का अक्टूबर 
अंक निकल रहा है; तुम्हारी और 'अज्ञेय' जी की कोई कहानी अब तक नहीं आयी। 
क्यों ? जल्द से जल्द भेजो तो इस साल 'हंस” को ठीक करके अगले साल से 6 रुपये 
का कर दूँ। दाम बढ़ाने के पहले साल भर तक पत्र को ठीक समय पर और अच्छे रूप 
में निकालना चाहिए। अगर एक हजार ग्राहक 5 रुपये के हो जायेँ तो फिर उधर से 
निर्षिचित हो जाऊँ। दिल्ली में कई महिलाएँ भी लिखती हैं। एकाध से हंस” के लिए लेख 
लो। 
यहाँ काँग्रेस में आ रहे हो न ? काँग्रेस तो अब बजान-सी चीज होती जा रही है। 
मगर तमाशा तो रहेगा ही। 
एक दिन हिमांशु राय से मिला था। वह कोई स्टोरी चाहते थे। पौराणिक हो या 
सामाजिक । अगर कोई स्टोरी खयाल में हो तो उसका दो पेज का 5५0४5 लिख भेजो। 
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मैं उनसे जाकर मिलूँगा और दे दूँगा। अगर जँँच गयी तो बड़ा काम हो जायगा। 
शेष कुशल। बच्चों को प्यार। भगवती देवी से मेरा आशीर्वाद कहना। और कहानी 
ज़रूर बिल जरूर लिखना। प्रसाद जी से भी कहानी माँगी है। शायद दे भी दें। 
तुम्हारा, धनपत गय। 
के छे 
विश्व-साहित्य : ग्रन्थ-माला मेक्लेगन रोड, लाहौर 
सम्पादक : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 29-9-934 
मान्यवर भाई जी, 
आपका 27 सितम्बर, 934 का कृपा-कार्ड मिला है। मुझे आश्चर्य है कि आपने 
"विश्व साहित्य ग्रन्थमाला' को [र०ध९०ा ॥स्‍008 ?ए0। 80॥72 0००६८ की शाखा या पूछ 
कैसे समझ लिया ? यह मेरा और प्रो. वेदव्यास का साँझे का ॥7॥ है। हम दोनों ने इसमें 
770९५ ४४८७ किया है। इस थशग्गञ का सम्पूर्ण कार्यभार मुझ पर है। प्रो. वेदव्यास तो 
इस शिए के एक तरह से ॥९०एा 7शएञश८ हैं। मुझे मालूम नहीं कि 'गल्प-रत्न' वात 
मामला क्या है, परन्तु वह चाहे जो कुछ भी हो, उसके लिए मुझे किसी भी तरह से 
जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आप विश्वास कीजिए, विश्व-साहित्य ग्रन्थ-माला श्री 
वेदव्यास जी का खिलौना हरगिज़ नहीं है। आपका मेरे साथ जो #86८ग॥था हुआ था, 
वह अक्षरशः पालन किया जायगा, आप पूरी तरह से निश्चिन्त रहें। मैं इसके लिए 
जिम्मेदार हूँ। 
अब के उन कहानियों को हमने विश्व-साहित्य ग्रन्थ-माला की ओर से प्रकाशित 
किया है। इस माला में हम लोग तीन-चार अन्य श्रेष्ठ कहानी-लेखकों की सर्वश्रेष्ट 
कहानियाँ भी प्रकाशित करनें जा रहे हैं। 
पिछली बार, जब यह पुस्तक आपकी ओर से $५७॥४। की गयी थी, स्वीकार नहीं 
हो सकी थी। हमारे साथ आपका पहले जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उसके आधार पर इस 
पुस्तक को अबके हमने अपनी ओर से प्रकाशित किया है। पुस्तक यदि एक वर्ष अस्वीका! 
हो जाय तो अगले वर्ष पुनः नये सिरे से, उतनी ही कापियों के साथ, ५४७॥॥॥ करनी पड़ती 
है। #प0ण का 6०८भभांणा आना भी आवश्यक है, अन्यथा पुस्तक इसी करांल्‍्णांण! 
पर स्वीकार न हो सकेगी। अतः कृपया निम्नलिखित 6९८&4४०॥ बहुत शीघ्र रजिस्टर्ड 
लिफाफे में रजिस्ट्रार के नाम भिजवा दें- 
॥0, ॥॥6 रिव्शाशाश, एाश्टाआरए ए पीर शक, 5९09९ 9, 4.06. 
छ्ध्थश 5, 
[, धाढ ॥णाण ०0 'शशालाबात त॑ $2शावशाएं दशीशांक्षा', 0024९ [9 | 
(2४6 शांफ्टा 5 0०0९ परांश्राज्३ $भा५३ 0भात-३॥ ण [.शाणर जा 70/भॉ9 0885 
भात | ॥3ए6 ॥0 एछजाणा$, 5९टाश 0 जाशरशां5८ ॥ (6 ॥2८ ० ॥6 82५ 0000. 
आशा है, आप सक॒शल होंगे। 
विनीत, चन्द्रगुप्त 
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अजन्ता सिनेटोन लि., 
30, गवर्नमेंट गेट रोड, परेल, बम्बई-2 
29-9-934 
प्रिय बन्धुवर, 

कम लेखों का पुलिन्दा मिला। 'हंस” भी मिले। यह अंक लेखों के एतबार से बड़ा 
सुन्दर है। अक्टूबर-अंक के लिए-कुछ लेख और मँँगाने की ज़रूरत है। मैंने,जिन लेखों 
को छपने योग्य समझा है, उनको लौटा रहा हूँ। शेष फिर लौटा दूँगा। उषादेवी का 
उपन्यास अभी मैंने नहीं पढ़ा। नये अंक के लिए जयशंकर जी की एक कहानी होना बहुत 
जरूरी है। उन्हें घेर-घार कर लिखाइए, गौड़ से भी। दो-तीन लेखिकाओं से भी लिखाइए। 
चन्द्रावी और सुशीला आगा और अन्य लेखिकाओं के पास पत्र भेजिए। हैटल अवश्य 
बदलिए। अक्टूबर-अंक सुन्दर होना चाहिए। नोटों के लिए मैंने मसाला जमा कर लिया 
है। यह खयाल रखिए कि लेखों की पहुँच जरूर स्वीकारी जाय और शिकायती पत्रों का 
जवाब डाक-व्यय का ख़याल न करके अवश्य दिया जाय। तब आपकी पत्रेका का प्रचार 
बढ़ जायेगा। 

आप पुरस्काः के लिए कहते हैं। मेरी समझ में अगर हम लोग दे सकेंगे तो 20 
रु, महीना पुरस्कारों में गरीब लेखकों को देना चाहिए, जैसे पं. आनन्दराव जोशी, जैनेन्द्र 
या श्यामनारायण कपूर या भुवनेश्वरप्रसाद अथवा राधाकृष्ण। जैनेन्द्र को हम 2 रु. पृष्ठ 
देते ही हैं। इन सज्जनों में जिसका लेख छपे, उसे एक रुपया पृष्ठ देना चाहिए। 50 रु. 
का एक पुरस्कार साल भर में 'हंस' की सबसे सुन्दर कहानी पर देना चाहिए। 

में रुपये मिलते ही 00 रु. का चेक कागज के लिए भेजूँगा। 'कायाकल्प” शुरू 
कर दीजिएगा। “अछूत', 'हदय की लहर” और जनार्दनराय का उपन्यास ये तीन उपन्यास 
भी छापने योग्य हैं। जैसे-जैसे रुपये मिलें, इन पुस्तकों को निकालें। जनार्दनराय की पुस्तक 
बहुत बड़ी है, यही भय है। 

'जागरण' के लिए जैसा आपने फैसला किया है, यह बिल्कुल ठीक है! हमारा स्वार्थ 
इतना ही है कि हमारे प्रेस में छपे और हमें /2 पेज का विज्ञापन मिले। लाभ होने पर 
जो कुछ वे दे दें, /4, /5 या /6 मुन्ने मंजूर होगा। 

काशीप्रसाद सिंह की पुस्तकें भेजिएगा। शायद सुरेन्द्र बालूपुरी अपनी “विधा” पत्रिका 
आपके प्रेस में छपायेंगे। नकद सौदा रखिएगा, चाहे रेट कम ही हो। मगर इन्हें जाने न 
दीजिएगा। मैंने अभी जैनेन्द्र जी को लेख के लिए लिखा है। प्रसाद जी को भी आप ठीक 
कीजिए। 

भवदीय, धनपत राय 


७ छे 
अजन्ता सिनेटोत लि., बम्बई-2, -0 934 
प्रिय भाई साहब, वन्दे ! डे हु 
मैं कुशल से हूँ और आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ हैं और बाल-बच्चे मजे में 
#। जुलाई के अन्त में बनारस गया था, दो दिन घर से चला कि आपसे मिल, पर दोनों 
ही दिन ऐसा पानी बरसा कि रुकना पड़ा। जिस दिन बम्बई आया हूँ, सारे रास्ते भर 
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भीगता आया और उसका फल यह हुआ कि कई दिन खाँसी आती रही। 

मैं जब से यहाँ आया हूँ, मेरी केवल एक तस्वीर फिल्म हुई है। वह अब तैयार 
हो गयी है और शायद 5 अक्टूबर तक दिखायी जाय। तब दूसरी तस्वीर शुरू होती। 
यहाँ की फिल्म-दुनिया देखकर चित्त प्रसन्‍न नहीं हुआ। सब रुपये कमाने की धुन में हैं 
चाहे तस्वीर कितनी ही गन्दी और भ्रष्ट हो। सब इस काम को सोलहों आना व्यवसाय 
की दृष्टि से देखते हैं, और जन-रुचि के पीछे दौड़ते हैं। किसी का कोई आदर्श, कोई 
सिद्धान्त नहीं है। में तो किसी तरह यह साल पूरा करके भाग आऊँगा। शिक्षित रुचि 
की कोई परवाह नहीं करता। वही औरतों का उठा ले जाना, बलात्कार, हत्या, नकली और 
हास्यजनक लड़ाइयाँ सभी तस्‍वीरों में आ जाती हैं। जो लोग बड़े सफल समझे जाते हैं, 
वे भी इसके सिवा और कुछ नहीं करते कि अंग्रेजी फिल्मों के सीन नकुल कर लें और 
कोई अण्ट-सण्ट कथा गढ़कर उन सभी सीनों को उसमें खींच लायें। 

कई दिन हुए मि. हिमांशु राय से मुलाकात हुई। वह मुझे कुछ समझदार आदमी 
मालूम हुए। फिल्मों के विषय में देर तक उनसे बातें होती रहीं। वह सीता पर कोई नयी 
फिल्म बनाना चाहते हैं। उनकी एक कम्पनी कायम हो गयी है और शायद दिसम्बर से 
काम शुरू कर दें। सीता पर दो-एक चित्र बन चुके हैं, लेकिन उनके ख्याल में अभी इस 
विषय पर एक अच्छे चित्र की माँग है। कलकत्ता वालों की 'सीता” कुछ चली नहीं। मैंने 
तो नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उनके ख्याल में चित्र असफल रहा। अगर 
आप सीता पर कोई फिल्म लिखना चाहें तो मैं हिमांशु राय से जिक्र करूँ ! मेरे ख्याल 
में सीता का जितना सुन्दर चित्र आप खींच सकते हैं, दूसरा नहीं खींच सकता। आपने 
तो 'सीता' देखी होगी। उसमें जो कमी रह गयी है, उस पर भी आपने विचार किया होगा। 
आप उसका कोई उससे सुन्दर रूप खींच सकते हैं तो खींचिए। उसका स्वागत होगा। 

प्रेत का हाल आपको मालूम ही है। मैंने 'जागरण” बन्द कर दिया। घाटा तो मेरे 
सामने ही कम न था, पर इधर उसकी बिक्री बहुत घट गयी थी। अब मैं “हंस” को सुधारना 
चाहता हूँ। जैसी कि आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है, इसका दाम 5 रु. कर देना 
चाहता हूँ और 00 पृष्ठ का मैटर देना चाहता हूँ। मगर अभी साल भर पाबन्दी के साथ 
वक्‍त पर निकालकर पाठकों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। 'जागरण” के कारण इसकी 
ओर ध्यान देने का अवसर ही न मिलता था। अब कोशिश करूँगा कि इसकी सामग्री 
इससे अच्छी रहे, कहानियों की संख्या अधिक हो और बराबर वक्‍त पर निकले। आप 
अक्टूबर के लिए एक कहानी लिखने की अवश्य कृपा कीजिए। हाँ, मैंने 'तितली' नहीं 
देखी। उसकी एक प्रति भिजवा दीजियेगा। 

मेरा स्वास्थ्य तो कभी अच्छा न था, अब और ख़राब हो रहा है। कृब्ज की शिकायत 
बढ़ती जाती है। सुबह को सोकर उठता हूँ तो कमर बिल्कुल अकड़ी रहती है। सीधा खड़ा 
नहीं हो सकता, झुकना तो दूर रहा। पेट में वायु भरी रहती है, जब दो-तीन मील चल 
लेता हूँ तो वायु कम हो जाती है, कमर सीधी होती है और तब शौच जाता हूँ। मेरा 
विश्वास होम्योपैथी पर ही है, पर यहाँ होम्योपैथी को कोई नहीं जानता। दो-एक डॉक्टर 
हैं तो वे मेरे घर से छः मील पर रहते हैं जहाँ जाना मुश्किल है। यदि आप डॉक्टर सिन्हा 
से कोई चीज़ तज़वीज कराके मेरे पास वी. पी. द्वारा भिजवा दें तो आपका थीड़ा-सा 
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एहसान मानूँगा, अगर आपकी इच्छा होगी। अपनी जो तरकीबें थीं, उनको आजमा कर 
हार गया। वजन भी दो पौण्ड घट गया है। जो देखता है पूछ बैठता है-आप बीमार हैं 
क्या ? एक बड़े डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसने कोयले का बिस्कूट खाने की सलाह दी। 
एक टिन खा गया, कोई लाभ न हुआ। हींग, अजवाइन, सौंठ सब देख चुका हूँ। 
कभी-कभी तो रात को नींद खुलती है तो कमर में दर्द होता पाता हूँ और लेटना 
तकलीफुदेह हो जाता है। तब कमर पकड़कर धीरे-धीरे टहलता हूँ। आप डॉक्टर साहब 
से जरूर कुछ भिजवाइये। 

और क्या लिखूँ ? बम्बई सुन्दर है, अगर स्वास्थ्य ठीक हो, ज्यादा महँगा भी नहीं, 
बहुत-सी चीजें तो वहाँ से भी सस्ती हैं। चमड़े की चीज़ें, कम्बल, विलायती सामान वहाँ 
ते बहुत सस्ता। बिजली 4 आने यूनिट। खाने-पीने की चीज़ों में भी घी और मक्खन 
ख़राब, दूध बुरा नहीं, शाक-भाजी सस्ती और इफ्रात। आप चार पैसे में मीठा अभी तक 
ले लीजिए। सनन्‍्तरे रुपये के बीस-पच्चीस, केले बहुत सस्ते, मटर वहाँ के सेर से 4 आने 
सेर। यहाँ सेर केवल सात गण्डे का है। 

शेष कुशल है। गौड़ जी से मेरा आदाब अर्ज कहिएगा। चक्कर तो लगते ही होंगे। 
और मेरी तरफ से और अपनी तरफ से भी 'हंस' के अक्टूबर-नवम्बर के लिए कोई हैँसाने 
वाली चीज़ लिखने क॑ ।लिए आग्रह- 

भवदीय, धनपत राय। 

के छ 

विश्व-साहित्य ग्रन्थ-माला मेक्लेगन रोड, लाहौर 
सम्पादक : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 4-0-934 
सेवा में, 
श्री प्रेमचंद जी 
अजन्ता सिनोटोन कम्पनी, बम्बई-2 
मान्यवर महोदय, 

आपका 20 अक्तूबर, 934 का कृपाकार्ड मिला। उत्तर में निवेदन है |क- 

. प्रो. वेद व्यास जी के व्यक्तिगत के 4८००णा। के लिए न विश्व-साहित्य 
ग्रन्य-माला जिम्मेदार हो सकती है, और न मैं ही। फिर भी उनसे मैंने इस सम्बन्ध में 
पूछा है। वह स्वयं अपने साथ हिसाब-किताब स्राफ कर लेने को उत्सुक हैं। पिछले अगस्त 
मास के अन्तिम सप्ताह में वह एक दिन के लिए बम्बई गये थे और आपके साथ 
हिसाब-किताब साफ कर लेने की इच्छा से आपके निवास-स्थान (दादर) पर भी गये थे; 
परन्तु आप उस समय वहाँ नहीं थे। उनका कथन है कि अवसर मिलते ही आपसे मिलकर 
वह हिसाब करेंगे। आपने भी तो (बकौल उनके) उन्हें अभी तक कोई हिसाब नहीं भेजा। 

2. 'प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ' उनकी नहीं, व्श्वि-साहित्य ग्रन्थ-माला की 
सम्पत्ति है। इस पुस्तक का हिसाब ठीक-ठीक आपको मिलता रहेगा, यह मैं आपको 
क दिलाता हूँ। विश्व-साहित्य ग्रन्थ-माला के सम्पूर्ण कार्य की देखभाल मैं स्वयं करता 

| 


3. 'प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ” नामक पुस्तक आपने हमें रॉयल्टी ७४5 पर 
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दी हुई है। आपसे लिखित अनुमति लेकर ही हमने इसका प्रकाशन किया है, बल्कि इस 
पुस्तक का तो 0८3 भी मैंने ही आपको दिया था। आपका वह सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार हमारे 
पास मौजूद है। इस दशा में, अब यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि आप उक्त पुस्तक 
का प्रकाशनाधिकार हमें दें या न दें। 

4. जैसा कि आपको सूचित किया जा चुका है, यह पुस्तक इस वर्ष हम लोगों ने 
एणांब् एंर्थञआंए के $शआडंता। भात मत 80890 तथा ४४७४० 8080 के 
पेश की हुई है। पंजाब युनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार पुस्तक-लेखक का 96८००ांण 
इस आशय का आना जरूरी है कि उसकी रॉयल्टी का कोई एणरधं०७ 5९लल ० 
०0८ार्शंड८ है या नहीं। आपसे यही 9०८०४४०ा भेजने की प्रार्थना पिछले तीन प्रों 
में की जा चुकी है। यह 3७८४०थांणा 0 अक्तूबर, 934 तक [रे८ष्टांभराश के ०8८८ 
में अवश्य पहुँच जाना चाहिए; अन्यथा इस पुस्तक पर विचार ही न किया जायगा। 

5. अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उक्त 4८८४४४०१, जिसका रूप में 
अपने पिछले 2 अक्तूबर के पत्र में लिख चुका हूँ, आप मेरे पास अथवा रजिस्ट्रार, पंजाब 
युनिवर्सिटी के नाम 7२८४४८४८४ लिफाफे में अवश्य भेज दें, अन्यथा पुस्तक पर विचार 
न होगा। 

6. यदि आप उक्त ठ86८४थांणा यथासमय नहीं भेजेंगे तो उससे हमें जो ॥0६ 
होगा, उसका उत्तरदायित्व आप ही पर होगा। उक्त 66८०भांणा मेरे पास अथवा रजिस्ट्रार 
के पास 9 अक्तूबर, 934 तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। यदि आप ठ6€८९गभगांगा 
रजिस्ट्रार के नाम पर भेजें तो उसकी सूचना मुझे भी अवश्य दे दीजिएगा। 

7. मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि हिसाब आदि के सम्बन्ध में आपको 
विश्व-साहित्य ग्रन्थ-माला से किसी किस्म की शिकायत न होगी। 

भवदीय, चन्द्रगुप्त व्यवस्थापक। 
है ७ 
धनपत राय बी. ए. (उर्फ प्रेमचन्द) बम्बई, 5--934 
प्रिय बन्धुवर, 

कहानी भेज रहा हूँ। टिप्पणियाँ 8 को भेजूँगा। 0 को पहुँचेगी और 5 तक आप 
पत्रिका रवाना कर सकेंगे। जब तक वी. पी. न वसूल हो, आप सबके पास भेज भी तो 
नहीं सकते। जिनके रुपये आ जायेंगे, उन्हीं के पास तो भेजिएगा। 

सहगल के पास बिल भेज दिया होगा। 75 रु. काटकर बाकी का तकाजा कीजिए। 
75 रु. आपको मिल चुके हैं। 

मंगलसिंह से भी तकाज़ा कीजिए। 

लाहौर के सहगल से भी सख्भ्त तकाज़ा हो। जौहरी के ज़िम्मे आपके रुपये आते 
हैं। 40 रुपये उन्होंने मेरे नाम काट लिये थे। इसकी रसीद दे चुके हैं। शेष का बिल 
उनसे वसूल कीजिए। बिल फौरन बना लेना चाहिए और वसूल करना चाहिए। 

वासुदेवप्रसाद, बेटी-सब परसों गये। हि 

पुस्तकों की बिक्री में इधर हमारे नियम कुछ अनिश्चित-से हो गये हैं। कांग्रेस के 
अवसर पर बम्बई वालों को हमने 33% और भाड़ा दे दिया। आगे से ऐसी कोशिश करनी 
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चाहिए कि नकृद खरीदने वालों को विशेष सुविधा दी जाय। जो लोग साल भर में 
कम-से-कम 500 रु: की पुस्तकें उठा लें और नकद खरीदते जायें उन्हें फ्री डिलीवरी न 
देकर 35% दे सकते हैं। 500 रु. से कम के ऑर्डर पर 30% से अधिक न दीजिए । 
ताल में यदि 500 रुपये हो जायें तो 35% काट दीजिए। यह शर्त रहे कि अभी आपको 
50% देते हैं। अगर आप साल भर में 500 रुपये की पुस्तकें उठा लेंगे और नकद खरीदते 
हेंगे तो हम 35% के हिसाब से काट देंगे। कमीशन सेल पर किसी को मत दीजिए, 
हाँ, जिन पर पूरा विश्वास हो कि इनसे जब चाहें रुपये मिल सकते हैं, उन्हें दे सकते 
हैं और 25% कमीशन दे सकते हैं। इधर जयनारायण, महावीर आदि को पुस्तकें देकर 
धोखा खाया। यहाँ अयोध्यासिंह जी आये थे। आपके पास भी जायेंगे। उनसे भी यही 
नियम रखना होगा। 

मैंने जौहही जी को अस्वीकृत लेखों का एक बण्डल दे दिया है। आप उनसे मँगवा 
लीजिएगा। गलती से केसरीकिशोर का लेख और एक और लेख, जो मैंने पढ़ा नहीं था, 
उममें चले गये हैं। केसरीकिशोर का पत्र भी उसी में है। वह पत्र और लेख मेरे पास 
भेज दीजिएगा। उन्हें जवाब देना है। शेष कुशल है। 

भवदीय, धनपत राय। 
छछे 
अजंता सिनेटोन, बम्वई, 3 नवम्बर, 934 
प्रकरम बन्दा, तसलीम। 

'निगारिस्तान” में जनाब का मज़मून हिन्दुस्तानी' फिल्मों में बतदरीज! इस्लाह? बड़े 
शैक से पढ़ा और मुस्तफीद हुआ। मुझे आपके ख़याल से लफ्ज ब लफ्ज इत्तफाक्‌) है। 
मगर जिन हाथों में फिल्म की किस्मत है वह वदकिस्मती से इसे इंडस्ट्री समझ बैठे हैं। 
इंडम्ट्री को मजाकु* और इस्लाह से क्‍या निस्बत ? वह तो एक्सप्लाइट करना जानती 
है ओर यहाँ इन्सान के मुकृदसतरीन” जजबात* को एक्सप्लाइट कर रही है। बरदना और 
नीम-बरहना* तस्वीरें, कृत्त-ओ-खून और जब्र की वारदातें, मारपीट, गुस्सा और गजब और 
नफ्सानियत” ही इस इंडस्ट्री के औजार हैं और इसी से वह इन्सानियत का खून कर 
री है। उम्मीद है आप यूँ ही अपने बेशबहा ख़यालात से पब्लिक को फैज पहुँचाते 
ेंगे। 

नियाजमन्द अहक्र, प्रेमचंद । 
। क्रमशः, 2 सुधार, 3. सहमति, 4. रुचि, 5 पवित्रतम, 6 भावनाओं, 7. नग्न, 8. अर्दट-नग्न, 9. वासना। 


७छे 

अजंता सिनेटोन, परेल, बम्बई-2, 28 नवम्बर, 934 
प्रिय जैनेन्द्र, क्‍ 
इधर बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। आ. * है अब तुम स्वस्थ ह। 
कं हो। प्रवासीलाल जी से मालूम हुआ तुम्हारी कोई कहानी 'हंस” के लिए आयी है। 

बड़े खुशी हुई। 
पाहित्य सम्मेलन वालों ने मुझसे उपन्यास कला पर एक लेख लिखने को कहा है, 
जो साहित्य परिषद्‌ में पढ़ा जाय। मैंने तो लिख दिया, मुझे ऐसे लेखों की उपयोगिता में 
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विश्वास नहीं। जिनमें प्रतिभा है वे आप लिखने लगते हैं, जैसे बतख का बच्चा तैरने लगत 
है। जिनमें प्रतिभा नहीं उन्हें लाख कला का उपदेश कीजिये कुछ नहीं कर सकते। 
रुद्रनारायण अग्रवाल को तो जानते हो। वही युवक जो दिल्ली में कई बार मुन्न 
मिलने आया था, जिसके घर एक दिन मैं न्योता खाने भी गया था। परसों उसका ५ 
मिला। तपेदिक हो गया और लखनऊ के टी. बी. अस्पताल में पड़ा है। कोई सहाय 
नहीं, कोई हमदर्द नहीं। ऐसे मेहनती और प्रतिभा के धनी आदमी कम होंगे। वार एंड 
पीस, रिजरेक्शेन, वेनिटी फेयर आदि पुस्तकों के अनुवाद कर डाले, लेकिन रिजरेक्शन के 
सिवा कोई पुस्तक न छपी, प्रकाशकों के पास पड़ी हुई हैं, और आज वह गरीब मर रहा 
है। यह है अभागे साहित्यसेवियों का हाल। 
प्रयाग में 'लेखक संघ” का विवरण तुम्हें मिला होगा। बहुत से साहित्यिक उसमें 
मिल गये हैं, लेकिन कोई दिमाग वाला आदमी अभी नहीं नजर आता। यूँ हमारे यहाँ 
दिमाग वाले आदमी हैं ही कितने। तुम इस संघ में आ मिलो और ऐक्टिव इंट्रेस्ट लो तो 
शायद कुछ हो। मेरा नाम सभापति के लिए पेश किया गया है। मेरे जैसा सभापति जिस 
संस्था का हो वह क्या होगी। मैंने डॉ. भगवानदास, पं. वेंकटेशनारायण तिवारी या प. 
नरेन्द्रदेव जी का नाम प्रोपोज किया है। 
फिल्‍मी हाल क्‍या लिखूँ। 'मिल” यहाँ पास न हुआ। लाहौर में पास हो गया और 
दिखाया जा रहा है। मैं जिन इरादों से आया था, उनमें एक भी पूरे होते नज़र नहीं आते। 
ये प्रोड्यूसर जिस ढंग की कहानियाँ बनाते आये हैं उसकी लीक से जी भर भी नहीं हट 
सकते। वल्गैरिटी को यह लोग एंटरटेनमेंट वैल्यू कहते हैं। अद्भुत ही में इनका विश्वास 
है। राजा-रानी, उनके मंत्रियों के षड़्यंत्र, नकूली लड़ाई, बोसे-बाजी यही इनके मुख्य साधन 
हैं। मैंने सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं, जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहे लेकिन उनको 
फिल्‍म करते इन लोगों को संदेह होता है कि चले या न चले। यह साल तो पूरा करना 
है ही। कर्ज़दार हो गग्रा था। कर्ज़ा पटा दूँगा। मगर और कोई लाभ नहीं। उपन्यास के 
अंतिम पृष्ठ लिखने बाकी हैं, उधर मन ही नहीं जाता। यहाँ से छुट्टी पाकर अपने पुराने 
अड्डे पर जा बैठूँ। वहाँ धन नहीं है मगर संतोष अवश्य है। यहाँ तो जान पड़ता है कि 
जीवन नष्ट कर रहा हूँ। कक 
सेठ गोविन्ददास जी यहाँ आये हुए हैं। उनकी भी सिनेमा कम्पनी खुली है। महावीर 
कहाँ हैं ? और सब कुशल है। 
सप्रेम, धनपत राय। 
७ छ 
30 गवर्नमेंट गेट रोड, परेल, बम्बई-2 
4 दिसम्बर, 934 
प्रिय रामचन्द्र जी. बंदे। 
पत्र का कटिंग मिला। इसके लिये धन्यवाद। मेरे ख़याल में लेखक संघ का एके 
कर्त्तव्य यह भी होगा कि वह लेखकों के स्वत्वों कीं रक्षा करे, प्रकाशकों को ज्यादा नया 
का व्यवहार करने पर मजबूर करे। मगर जब तक प्रकाशकों और पत्र निकालने वालों की 
दशा ऐसी न हो कि वे लेखकों का पारिश्रमिक दे सकें तब तक आप उन्हें मजबूर 
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इसके सिवा और क्‍या कर सकते हैं कि वे पत्र का प्रकाशन बंद कर दें। जहाँ 
छयाल है साहित्यिक प्रकाशकों में कोई भी नफे से अपना काम नहीं कर हि हे 
अधिकांश ऐसे हैं जो नफ़े के खयाल से प्रकाशन का काम शुरू करके अब केवल इसलिये 
पढ़े हुए हैं कि उनका बहुत-सा धन प्रेस और पुस्तकों में फेस गया है और वे उसे छोड 
नहीं सकते। हाँ, स्कूली पुस्तकें छापने वालों की बात अलग है। इधर प्रायः सभी प्रकाशकों 
ने साहित्य की पुस्तकें छापनी बन्द कर दी हैं। यही कारण है कि पुस्तकों की खपत नहीं 
होती। कागज और छपाई नहीं निकलती तो लेखक को कहाँ से दें। हाँ, जिन प्रकाशकों 
को लाभ हो रहा है उन्हें संघ इसकी प्रेरणा करेगा कि वे लेखकों के साथ न्याय करें और 
जब ऐसा समय आवेगा कि हिन्दी में पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन से नफा होने लगेगा 
तो संघ इस प्रश्न को अवश्य हाथ में लेगा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि संघ को 
नेखकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा, पर पहले यह समय तो आवे। 
लेखकों ही का यह काम होगा कि वह उस समय को जल्द निकट ला सववें। 

कुछ समय हुआ हमने (आपने और मैंने) हिन्दी में अच्छे लेखकों के अनुवाद की 
एक योजना बनायी थी। क्‍यों न संघ में वह योजना भी शामिल कर दी जाय। 

रूस में भी सोवियत राइटर्स यूनियन है। और देशों में है या नहीं मुझे मालूम नहीं। 
नेकिन मुझे लेखकों को केवल कुलमी मजूर समझने में कष्ट होता है। लेखक केवल मजूर 
नहीं बल्कि और कुछ है-वह विचारों का आविष्कारक और उत्तेजक और प्रचारक भी है। 
जिस तरह आप उपदेशकों और प्रचारकों को संघ के रूप में नहीं ला सकते उसी तरह 
आप लेखकों को भी उस रूप में नहीं बाँध सकते। हाँ, संघ यह कर सकता है कि लेखकों 
और प्रकाशकों के बीच में भक्ष्य और भक्षक के व्यवहार को बन्द करने का उद्योग करे, 
नेखकों में ऊँचे आदर्श, ऊँचे आचरण और कला की उन्नति की व्यवस्था करे। 

मैं इस विषय में मिलने पर आपसे बातें करूँगा। आशा है. आप प्रसन्न हैं। में तो 
टेले जाता हूँ। 

भवदीय, धनपतठ राय। 


बम्बई, 4-2-934 
प्रिय वीरेन्द्र कुमार जैन, 
तुम्हारी 'कहानी” मिल गयी थी। उसे हंस” में जल्द ही दूँगा। 
शुभाकांक्षी, प्रेपचन्द। 
७ छे 
68, सरस्वती सदन, दादर बंबई-4, 26 दिसंबर, 934 
प्रिय श्री इन्द्रनाथ, 
आपका 6 तारीख का ख़त पाकर खुशी हुई। आपके सालों के जवाब उसी क्रम 
से नीचे हक कोशिश करता हूँ- अब बेब कक हे 
() मेरी राय में “रंगभूमि' मेरी | सबसे अ । 
(2) मेरे हर उपन्यास में एक आदर्श चरित्र है जिसमें मानव दुर्बलताएँ भी हैं और 
37 भी पर मूलतः आदर्श । प्रेमाश्रम में ज्ञानशंकर है, रंगभूमि में सूरदास है। उसी तरह 
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कायाकल्प में चक्रधर है, कर्मभूमि में अमरकान्त है। 

(3) मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग ढाई सौ है। अप्रकाशित कहानियाँ मेरे 
पास एक भी नहीं हैं। 

(4) हाँ मेरे ऊपर टाल्सटाय, विक्टर ह्यूगो और रोमे रोलाँ का असर पड़ा है। जहां 
तक कहानियों की बात है, शुरू में उनकी प्रेरणा मुझे डाक्टर रवीन्द्रनाथ से मिली थी। 
पीछे मैंने स्वयं अपनी शैली का विकास कर लिया। 

(5) मैंने कभी संजीदगी से नाटक लिखने की कोशिश नहीं की। मैंने एक-दा 
कथानकों की कल्पना की जो कि मेरे विचार में नाटक के लिए अधिक उपयोगी हो सकते 
थे। नाटक का महत्त्व समाप्त हो जाता है अगर उसे खेला न जाय। हिन्दुस्तान के पाप 
रंगमंच नहीं है, विशेषतः हिन्दी और उर्दू के पास। रंगमंच के नाम पर मुर्दा पारसी रटेज 
है जिसके नाम से मुझे हौल होता है। इसके अलावा मैं कभी नाटक की टेकनीक और 
रंगमंच की कला के सम्पर्क में नहीं आया। इसलिए मेरे नाटक सिर्फ पढ़े जाने के लिए 
थे। क्‍यों न मैं अपने उपन्यासों से ही चिपका रहूँ जिनमें मुझे नाटक से कहीं ज़्यादा गुंजाइश 
अपने चरित्रों के उद्घाटन के लिए मिलती है। इसीलिए मैंने अपने विचारों के वाहन के 
रूप में उपन्यास को पसन्द किया है। अब भी मुझे उम्मीद है कि एक-दो नाटक लिखूँगा। 
जहाँ तक आर्थिक सफलता की बात है, हिन्दी या उर्दू में यह जिन्स दूँढ़े से नहीं मिलती। 
आप बदनाम हो सकते हैं पर आर्थिक रूप से स्वतन्त्र किसी प्रकार नहीं। हमारी जनता 
में किताबें खरीदने की कमजोरी नहीं है। एक तरह की मुर्दनी, उदासीनता, सुस्ती और 
बौद्धिक आलस्य छाया हुआ है। 

(6) सिनेमा साहित्यिक व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इस लाइन में यह 
सोचकर आया कि इसमें आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो सकने काँ कुछ मौका था लेकिन अब 
में देखता हूँ कि मैं धोखे में था और मैं वापस अपने साहित्य को लौटा जा रहा हूँ। सच 
तो यह है कि मैंने लिखना कभी बन्द नहीं किया, उसको मैं अपने जीवन का लक्ष्य समझता 
हूँ। सिनेमा मेरे लिए वैसी ही चीज़ है जैसी कि वकालत होती, अन्तर इतना ही है कि 
यह अधिक स्वस्थ है। 

(7) मैं कभी जेल नहीं गया। मैं कर्मक्षेत्र का आदमी नहीं हूँ। मेरी रचनाओं ने कई 
बार सत्ता का आक्रोश जगाया है। मेरी एक-दो किताबें जब्त हुईं थीं। 

(8) मैं सामाजिक विकास में विश्वास रखता हूँ, हमारा उद्देश्य जनमत को शिक्षित 
करना है। क्रान्ति ज़्यादा समझदार उपायों की असफलता का नाम है। मेरा आदर्श समाज 
वह है जिसमें सबको समान अवसर मिले। विकास को छोड़कर और किस जरिये से हम 
इस मंजिल पर पहुँच सकते हैं। लोगों का चरित्र ही निर्णायक तत्त्व है। कोई 
समाज-व्यवस्था नहीं पनप सकती जब तक कि हम व्यक्तिशः उन्नत न हों। कहना 
सन्देहास्पद है कि क्रान्ति से हम कहाँ पहुँचेंगे। यह हो सकता है कि हम उसके जर्शि 
और भी बुरी डिक्टेटरशिप पर पहुँचें जिसमें रंचमात्र व्यक्ति-स्वाधीनता न हो। मैं रंग-ढा 
सब बदल देना चाहता हूँ पर ध्वंस नहीं करना चाहता। अगर मुझमें पूर्व-ज्ञान की शत 
होती और मैं समझता कि ध्वंस के जरिये हम स्वर्गलोक में पहुँच जायेंगे तो मैं ध्वंस के 
में भी आगा-पीछा न करता। 
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(9) सर्वहारा वर्ग में तलाक एक आम चीज है। तथाकथित ऊँचे वर्गों में ही इस 
समस्या ने ऐसा गम्भीर रूप ले लिया है। अपने अच्छे-से-अच्छे रूप में विवाह एक प्रकार 
का समझौता और समर्पण है। अगर कोई दम्पति सुखी होना चाहते हैं, तो उन्हें एक-दूसरे 
का लिहाज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो कि अच्छी-से-अच्छी 
परिस्थितियों में भी कभी सुखी नहीं हो सकते। योरप और आजादी के साथ एक-दूसरे 
से मिलने-जुलने के। पति-पत्नी में से किसी एक को झुकने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। 
मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि केवल पुरुष ही दोषी हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ 
स्त्रियाँ झगड़ा पैदा करती हैं, तरह-तरह की शिकायतों की कल्पना कर लेती हैं। जब यह 
निश्चय नहीं है कि तलाक से हमारे वैवाहिक जीवन की बुराइयों का इलाज हो जायगा 
तो ऐसी हालत में मैं उस चीज को समाज पर लादना नहीं चाहता। यह ठीक है कि ऐसे 
भी केस हैं जहाँ तलाक अनिवार्य हो जाता है। मगर 'मेल न बैठना” मेरी समझ में 
नकचढ़ेपन के अलावा और कुछ नहीं। तलाक जिसमें बेचारी पत्नी के लिए कोई व्यवस्था 
नहीं है-यह माँग केवल रुग्ण व्यक्तिवाद की ओर से आ सकती है। समता पर आधारित 
समाज में इस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। 

(0) पहले मैं: एक परम सत्ता में विश्वास करता था, विचारों के निष्कर्ष के रूप 
में नहीं, केवल एक चले आते हुए रूढ़िवादी विश्वास के नाते। वह विश्वास अब खंडित 
हो रहा है। निस्सन्देह विश्व के पीछे कोई हाथ है लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको मानव 
व्यापारों से कुछ लेना-देना नहीं। हमने अपने आपको जो महत्त्व दे रक्खा है उसके पीछे 
कोई प्रमाण नहीं है। 

मुझे उम्मीद है कि फिलहाल इतना काफी होगा। मैं अंग्रेजी का पंडित नहीं हूँ 
इसलिए मुमकिन है कि मैं जो कुछ कहना चाहता था उसे व्यक्त न कर सका होऊँ लेकिन 
उस पर मेरा कोई वश नहीं है। 

आपका, प्रेमचंद 
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सम्पादक “नैरंगे-खयाल” के नाम 
सरस्वती प्रेस, बनारस, फरवरी, 934 


मेरे किस्से अक्सर किसी-न-किसी मुशाहिदे (अनुभव) या तजबें पर मबनी 
(आधारित) होते हैं। उसमें मैं ड्रामाई कैफियत पैदा करने की कोशिश करता हूँ, मगर महज 
वाकये के इजहार के लिए मैं कहानियां नहीं लिखता। मैं उसमें किसी फलसफियाना या 
जज्बाती हकीकत का इजहार करना चाहता हूं। जब तक इस किस्म की कोई बुनियाद 
नहीं मिलती, मेरी कलम ही नहीं उठती। जमीन तैयार होने पर मैं कैरेक्‍्टरों की तखलीक 
(सुजन) करता हूँ। बाजऔकात तारीख के मताले से भी प्लाट मिल जाते हैं, लेकिन कोई 
वाकेआ अफसाना नहीं होता, वातक्ते (जब तक) कि वो किसी नफ्सियाती (मनोवैज्ञानिक) 
हकीकत का इजहार न करे। 
मैं जब तक कोई अफसाना अव्वल (आरम्भ) से आखिर तक जेहन में न जमा 
लूं, लिखने नहीं बैठता। कैरेक्टरों का इख्तिराअ (आविष्कार) इस एतबार से करता हूं, कि 
उस अफसाने के हस्बे-हाल (हालत और दशा के अनुरूप) हों। मैं इसकी जरूरत नहीं 
समझता कि अफसाने की बुनियाद किसी-किसी पुरलुत्फ वाकिये पर रखूं। अगर अफसाने 
में नफ्सियाती क्लाइमैक्स मौजूद हो, तो खाह (चाहे) वह किसी वाकिये से तअल्लुक रखता 
हो, मैं परवा नही करता। 
अभी मैंने हिंदी में एक अफसाना लिखा है जिसका नाम है 'दिल्ल की रानी/। मैं 
तारीखे-इस्लाम में तैमूर की जिन्दगी का एक वाकिआ पढ़ा था, जिसमें हमीदा बेगम से 
उसकी शादी का जिक्र है। मुझे फौरन इस तारीखी (ऐतिहासिक) वाकियै के ड्रामाई पहलू 
का खयाल आया। तारीख में क्लाइमैक्स कैसे पैदा हो, इसकी फिक्र हुई। हमीदा बेगम 
ने बचपन में अपने बाप से फने-हर्ब (युद्धकला) की तालीम पायी थी और मैदाने-जग 
में कुछ तजर्बा भी हासिल किया था। तैमूर ने हजारहा तुर्कों को कत्ल कर दिया था। ऐसे 
दुश्मने-कौम से एक तुर्क औरत किस तरह मानूस (आकर्षित, प्रेमिका) हुई ? ये उक्दा 
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(गुत्थी) हल होने से क्लाईमैक्स निकल आता है। तैमूर वजीह न था इसलिए 
कि उसमें ऐसे अखलाकी और जज्वाती मुहासिन पैदा किये जायें जो 3 
ख़ातून (कामरूप स्त्री) को उसकी तरफ माइल (आकर्षित) कर सकें। इस तरह वो किस्सा 
तैयार हो गया। 
कभी-कभी सुने-सुनाये वाकिआत ऐसे होते हैं कि उन पर अफसाने की बुनियाद 
आसानी से रखी जा सकती है, लेकिन कोई वाकिआ महज लच्छेदार और चुस्त इबारत 
में लिखने और इंशापर्दाजाना (गद्य-लेखन) कमालात (की बहुत सी ख़बियों) की बिना पर 
अफसाना नहीं होता। मैं उसमें कलाइमैक्स लाजमी चीज समझता हूं और वो भी नफ्सियाती 
(मनोवैज्ञानिक)। ये भी जरूरी है कि अफसाने में मदारिज इस तरह कायम किये जायें कि 
क्लाइमैक्स करीबतर (निकटतम) आता जाय। जब कोई ऐसा मौका आता है, जहां जरा 
तबीयत पर जोर डालकर अदबी या शायराना कैफियत पैदा की जाती है तो मैं उस मौके 
से जरूर फायदा उठाने की कोशिश करता हूं। यही कैफीयत अफसाने की रूह है। 
मैं सुस्त-रफ्तार भी हूं। महीने-भर में शायद मैंने दो अफसाने से जाइद नहीं लिखे। 
बाजऔकात तो महीनों कोई अफसाना नहीं लिखता। वाकिआ और कैरेक्टर तो सब मिल 
जाते हैं, लेह्गिन “इपिसियाती बुनियाद (मनोवैज्ञानिक आधार) बमुश्किल मिलता है। ये 
मसला (समस्या) हल हो जाने पर अफसाना लिखने में देर नही लगती। मगर इन चन्द 
सुतूर (पंक्तियों) से अफसानानवीसी के हाकाइक (हकीकतें) नहीं बयान कर सकता। ये 
एक जेहनी अम्र (मानसिक कर्म) है। सीखने से भी लोग अफसानानवीस बन जाते हैं, 
लेकिन शाइरी की तरह इसके लिए भी और अदब वो हर शोबे के लिए कुछ फितरी 
मुनासिबत (नैसर्गिक अनुकूलता) जरूरी है। फितरत आपसे प्लाट बनाती है, ड्रामाई 
कैफियत पैदा करती है, तासीर लाती है, अदबी खूबियां जमा करती है। नादानिस्ता 
(अनजाने) तौर पर आप ही आप सब-कुछ होता रहता है। हां, किस्सा खत्म हो जाने के 
बाद मैं उसे खुद पढ़ता हूं। अगर उसमें मुझे कुछ नुद्रत (नवीनता), कुछ जिद्दत, कुछ 
हकीकत की ताजगी, कुछ हरकत पैदा करने की कूबत का एहसास हं।2 है तो मैं उसे 
कामयाब अफसाना समझता हूं, वरना समझता हूं फेल हो गया। हालांकि फेल और पास 
दोनों अफसाने शाया हो जाते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जिए अफसाने को मैंने 
फेल समझा था, उसे अहवाब (मित्रों) ने बहुत ज्यादा पसन्द किया। इसलिए मैं अपने 
मेयार (मापदण्ड) पर ज्यादा एतबार नहीं करता। 
प्रेमचंद । 
€ेछे 
तिथि व स्थान अंकित नहीं, सम्भवतः जुलाई, 934 
प्रियवर, की 
'वेश्या की बेटी' फरवरी, 33 में छपी है। मेरे ""्स वह नम्बर है, कक शमें से वह 
कहानी मैंने काट ली है। मेरा ख़याल है कि उन्हीं कटिंग में होगी जो मैंने दी थीं। 'वफा 
का जाल' किसी और नाम से 35 में निकला है। तब से मेरी शायद कोई कहानी 
नहीं निकली। उसकी आप चिन्ता न कीजिए। वह 35 में है और अन्त तक मिल 
जाएगी। 
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चमत्कार” भेज रहा हूँ। 
मकान का प्रश्न तय कर डालना चाहिए। शहर के अन्दर दो-तीन साल से खोन 
रहा हूँ, कोई मकान नहीं मिलता। आपने कहा है, टाउन-हाल के पीछे कोई मकान है, 
मगर मालूम नहीं कब तक खाली हो। नतीजा यह होगा कि फिर इसी मकान में यह साल 
गुजर जाएगा और इसकी नहूसत ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी। लक्ष्मीपति का मकान खाली 
हो गया है। आज रविवार है। आप उनसे बातचीत पक्की कर लें तो अच्छा हो। शर्त 
यही होगी कि कम-से-कम दो साल तक वह किराया बढ़ायेंगे नहीं और हमसे मकान नहीं 
खाली करायेंगे। 
हम अपनी तरफ से यही शर्त करेंगे कि साल भर तक हम मकान न छोड़ेंगे। मगर 
हमें किसी शेड की जरूरत हुई तो वह बनवा देंगे। पेशगी केवल एक महीने का किराया 
दिया जाएगा। 
किराया वही 45 रु. या बिल्कुल न मानें तो एकाध रुपया और। बाम्हन हैं न! 
धनपत राय। 
€छे 
सम्भवतः -7 अगस्त, 934 
प्रियवर, 
'चमत्कार” भेजता हूँ। 
मकान यगर गोदोलिया और बुलानाला तक मिल जाय तो क्‍या पूछना, मगर कहीं 
है नहीं। रामसिंह वाला मकान एक-तला है, मालूम नहीं कब ख़ाली होगा, क्या किराया 
है, कितनी जगह है, रहने के लिए और प्रेस के लिए काफी जगह है या नहीं और दूरी 
के लिहाज से दोनों मकान वरादवर हैं। रामसिंह वाला ज़्यादा दूर है और जब अग्रवाल प्रेस 
और नेशनल प्रेस और भूखली बाजार तक में प्रेस चल रहे हैं तो लक्ष्मीपति का मकान 
तो कबीर-चौरा के पिछवाड़े है, और ] को खाली हो जाएगा। फिर उठ जाने पर यही 
परेशानी होगी। मुझे 25 रु. किराये के अगस्त से मिलेंगे उसे क्‍यों छोड़ें ! रह गयी प्रेस 
उठाने की दिक्कृत, यह तो आप जब प्रेस उठावेंगे तभी होगी। तो क्या हमेशा इस डर 
से उसी सड़ियल मकान में पड़े रहें जो शायद बैठ भी जाय और जिसमें बैठना भी बुरा 
लगता है ! मैं समझता हूँ, मुस्तैदी से काम लिया जाय तो एक सप्ताह में असबाब-पहले 
कम्पोजिंग उठवाइए। नये मकान में कम्पोजिंग होती रहे। मशीन के फिट होने में जै दिन 
लगें, लगने दीजिए। अगर फ्रमे तैयार होंगे तो दूसरे प्रेस से छपवा लिये जा सकते हैं। 
कागज का स्टाक हफ्ते भर के लिए रक्ख़ा जा सकता है। रोज मँगवाने की जरूरत नहीं। 
महीने-भर में जितना कागज खर्च होने का हिसाब हो, उतना एक दिन मँगवा लिया 
जायगा। एक साइकिल रख ली जाएगी और उस पर आदमी डाकख़ाने आ-जा सकेगा। 
बैलगाड़ी रख ली जाएगी और उस पर सामान दुलवा लिया जाएगा। अगर “हंस” में आप 
0 को भी हाथ लगावें तो 4 फार्म अधिक से अधिक 6 दिन में छप जायेंगे और ! 
सितम्बर तक डिस्पैच हो जाएगा। दो साल तक इस नये मकान में रहने के बाद फिर आगे 
क्या होगा, कौन जाने ! इसलिए अब ज़्यादा सोच-विचार में यह घर भी हाथ से न खोइए, 
नहीं, मैं शहर न आ सदूँगा और काम जितनी खूबी से मैं चलाना चाहता हूँ, न चल 
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सहायता देने के लिए ता. ] से रख लिया है। “हंस” से 25 रु. इनको दिया जाएगा। 
ये 50 रु. मिलते हैं, तो क्‍यों न लें ? 


धनपत राय। 


सम्भवतः दिसम्बर, 934 


इतना ख़सारा बदश्ति करना अब मेरी ताकृत से बाहर है, लेकिन हिम्मत और सब्र 
से सहे जा रहा हूँ। ग्राहकों की तादाद बढ़ाने से इस नुकृसान के पूरा होने का भरोसा 
नहीं। हाँ, इश्तेहार काफी तादाद में मिल जायेंगे तो बोझ हल्का हो जाय। 
प्रेमचंद | 
७छ 
तिथि एवं स्थान अंकित नहीं, सम्भवतः 934 
प्रिय वर्मा जी, 
मुझे मालुम नहीं, क्या समय है। दस से काम शुरू होता है और 5.30 पर ख़त्म 
होता है। यह मुझें याद है। एक वार कुछ यह तय हुआ था। अगर आपने 7 घण्टे रक्खा 
है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं यह भी नहीं चाहता कि आप 0 बजे जरूर ही आ 
जायें, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि 0 बजे ठीक काम शुरू हो जाय। अगर आप 
अभी नहीं आ सकते तो चलने दीजिए। मैं आया जाता हूँ तो इसकी देखभाल कर लूँगा। 
तब तक ऐसा कीजिए कि रामप्रसाद से कह दीजिए या मुनीम को ताकीद कर दीजिए 
कि आपके यहाँ से 0 बजे के पहले, अर्थात्‌ 9.30 पर, कुंजी ले लिया करे जिसमें 0 
पर काम शुरू हो जाया करे | और जब तक मैं नहीं आ जाता, उस वक्‍त तक यही इन्तजाम 
चलने दीजिए। छतें टपकने लगी हैं। उनकी मरम्मत करानी पड़ गयी है। नहीं अब तो 
पानी खुल गया है। आ जाता। दो-तीन दिन और लए जायेंगे। 
आपक.. धनपत राय। 
€छे 
मद्रास, -]-935 
हिन्दी एसोसिएशन ने हिन्दी प्रचार-सभा के वार्षिकोत्सव पर जनता को दुगदास! 
नाटक और “चन्द्रगुप्त मौर्य” के चार सीन दिखाये। यद्यपि एसोसिएशन ने पहले से विशेष 
तैयारी न कर पाई थी, फिर भी इन दृश्यों को देखकर मुझे ऐसा लगए कि हमारे यहाँ 
साधारणत: जो अमेच्योर लोग ड्रामे खेलते हैं, उनकी अपेक्षा इन लोगों के अभिनय में 
कुछ स्वाभाविकता ज्यादा थी। उच्चारण तो जैसा चाहिए वैसा न था, लेकिन अभ्यास से 
यह ऐब दूर हो सकता है। और लोगों के ऐक्टिंग में तो खूबी थी ही, लेकिन अभ्यास 
से यह ऐब दूर हो सकता है। और लोगों के ऐक्टिग में तो खूबी थी ही, लेकिन श्री 
उन्‍नावा राजगोपाल कृष्णय्या ने चाणक्य का जो पार्ट खेला, वह इतना स्वाभाविक और 
मर्मस्पर्शी था कि मैं उसे देखकर मुग्ध हो गया। जहाँ जिस तरह के भाव-प्रदर्शन की जरूरत 
थी, वहाँ उन्होंने वैसा ही किया। व्यक्ति का, जो पारिवारिक और वैयक्तिक विपत्तियों 
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से ईश्वर और सत्य और धर्म में अपना विश्वास खो चुका हो, और जिसकी आत्मा 
प्रतिशोध के लिए तड़प रही हो, उसका इतना सुन्दर चित्रण करने पर मैं आपको वधार 
देता हूँ ! 
मद्रास, प्रेमचंद | 
७छ 
बम्बई, 2 जनवरी, 935% 


'निशानियाँ' लिखने पर तुम्हें बधाई देता हूँ ! बहुत अच्छी चीज है। इसी महीने 
हंस में दे रहा हूँ। 'सरस्वती' में तुम्हारी कहानी "प्रेम की वेदी” पढ़ी। तुमने उसमें 
ख़ाह-म-ख़ाह हिन्दी इल्फ़ाज़ दूँसने की कोशिश की। मेरे ख़याल में लफ़्ज चाहे हिन्दी, उर्दू 
अरबी-फ़ारसी कहीं से भी क्‍यों न लिया जाय, देखना चाहिए कि ख़यालात का तसलल्‍्सत 
(तारतम्य) और तहरीर (लेखन) की रवानी क़ायम रहे। 

रही सिनेमा की बात ! भई. में तो इस जिन्दगी से उकता गया हूँ। यहाँ डाइरेक्टगें 
की जेहनियत ही अनोखी है। अपने सिवा किसी की सुनते ही नहीं। “बाजारे-हुस्न' की 
मिट्टी पलीद कर दी। हाँ 'मिल” कुछ अच्छी रही है, लेकिन सच पूछो तो भाई, मुझे अपना 
वह “गोशाए-आफ़ियत' ही ज़्यादा पसन्द है। जल्द ही बम्बई से नजात हासिल कर लूंगा 
और बनारस चला जाऊँगा। 

भवदीय, प्रेमचंद 
शक 
विश्व-साहित्य ग्रन्थ-माला, 
सम्पादक-चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, 
मेक्लेगन रोड, लाहौर, 2--935 
मान्यवर भाई जी, 

आपका 27-2-34 का कृपा-पत्र मिला है। धन्यवाद। उत्तर में निवेदन है कि- 

. "सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ' इस वर्ष |/७४७४० में स्वीकार हो सकती थी। सभी मेम्बरों 
ने उसे खूब पसन्द भी किया था, परन्तु ७029 में यह सिद्धान्त मान लिया गया कि 
कहानियों की ६८।८८४०॥ 7००7८४८॥॥४८ होनी चाहिए अतः वहाँ नहीं हो सकी, और किसी 
परीक्षा में कहानियों की किताव इस साल बदली ही नहीं। 

2. यू. पी. में इस पुस्तक के ७४४८८ हैं, वहाँ हम कोशिश कर हहे हैं। 

3. अभी 6८ाट्ा» 526 शुरू ही नहीं की गयी। अब शुरू की जायगी। 

4. रॉयल्टी का बाक़ायदा शर्तनामा $थआआए 98७८ पर लिखकर भेणने में हमें कोई 
एतराज नहीं, परन्तु एक बात आपने नयी (हमारी दृष्टि में) खड़ी कर दी है। मुझे अच्छी 
तरह से याद है मैंने 5 (पन्द्रह) प्रतिशत रॉयल्टी आपसे बनारस में तय की थी। अब 
आप 25 (पच्चीस) लिख रहे हैं, जो हमारे लिए सर्वथा अमान्य है। मैंने आपका यह पत्र 
आने पर, ॥८ निकालकर देखी है। पिछले पत्र में जो आपने सितम्बर, 934 में भेजा 
था, रॉयल्टी की मात्रा अंग्रेजी अंकों में लिखी थी। वह ऐसी है, जिसे ।5 और 25 दोनों 
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पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि तब आपने शायद 25 लिखा होगा परन्तु 
हम लोगों ने उसे 5 पढ़ा और हमारा यह पढ़ना हमारे पिछले पत्र-व्यवहार की दृष्टि से 
बिलकुल ठीक था, क्योंकि मैं आपको सन्‌ 933 के पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट लिख चुका 
था कि इस पुस्तक पर हम लोग आपको 5% 70/9॥$ देंगे। मौखिक भी हमारी यही 
बातचीत हुई थी। आपने शुरू में लिखा था, जो रॉयल्टी आप देंगे, मुझे मंजूर होगी। 
आपका वह पत्र हमारी फ़ाइल में मौजूद है। 

अब आप जन्षा दें तो 5% रॉयल्टी क॑ आधार पर शर्तनामा 2 आने के 5(शाए 
0००० पर लिखकर आपकी सेवा में भेज दिया जाय। 


विनीत, चन्द्रगुप्त 
छ्छे 


बम्बई, ]! जनवरी, 935 
प्रिय बंधुवर, वंदे। 
आपका पत्र मुद्दत दराज़ के बाद मिल्रा। बड़ी खुशी हुई। मैं मद्रास गया था। हिन्दी 
प्रचार सभा का दीक्षान्त भाषण था। वहाँ से बंगलौर, मैसूर की सैर करता हुआ कल तीसरे 
पहर यहाँ पहुँचा; इतलिये उत्तर में देर हुई। यह सफाई दे चुकने पर विलम्ब का अपराध 
तो आप न लगायेंगे। 
बालक का भारतेन्दु अंक निकल रहा है। अच्छी बात है। वर्मा जी हंस का भारतेन्दु 
अंक निकालने का प्रस्ताव कर रहे हैं। देखिए क्‍या होता है। 
बालकों के लिए मेरा यही संदेश है कि हमारा घर ही हमें मनुष्यता सिखाने की 
सवसे बड़ी पाठशाला है। स्नेह और त्याग और क्षमा और शालीनता की भावनाओं के 
विकास के जितने सुन्दर अवसर घर में मिल जाते हैं उतने और कहीं नहीं मिल सकते। 
बालकों के सामने यही आदर्श होना चाहिए कि वे अपने घरों को स्वर्ग बना दें अपने 
प्रेम से, विनय से, सद्व्यवहार से। इसी पाठशाला में काम्णब होकर वे रुत्तार के विशाल 
क्षेत्र में यश और आत्म-संतोष लाभ करेंगे। 
आशा है आप सपरिवार सानंद हैं। 
प्रेमचंद । 
७ 
एधराए4 59१३ (एाथाए) 749. 
४३००१ था रि००0, 
[.006, 5--935 
मान्यवर भाई जी, 
आपका 2 जनवरी का कृपा-पत्र मिला है, हार्दिक धन्यवाद। आपका निर्देश 
बिल्कूल ठीक है। व्यवहार में सफ़ाई रहनी ही चाहिए। आपकी सेवा में शर्तनामे की दो 
$(2॥9०० कापियाँ शीघ्र ही भेज दूँगा। एक आप अपने पास रख लीजिएगा और दूसरी, 
अपने हस्ताक्षर करके लौटा देने की कृपा कीजिएगा। 
शेष सब कुशल है। क्या आप अपने 80०08) के ॥72550॥$ लिखने की कृपा 
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करेंगे ? वहाँ आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है न ? 
विनीत भाई, चन्द्रगुप्त 
श्री प्रेमचंद, 68, सरस्वती-सदन, दादर, बम्बई-4 44७ 
के 
सरस्वती सदन, दादर, बम्बई-4, 26 जनवरी, 935 
प्रिय बंधुवर, वंदे। 
मेरी दो तस्वीरें खिंची हैं। एक तो बम्बई में, दूसरी मैसूर में। एक आपके पास 
भेजूँगा। मैँगवा रहा हूँ। 
बालक बड़े शौक से पढ़ूँगा और हंस में पीठ ठोदूँगा। 
मेरा भाषण आया तो है, लेकिन आप हंस में पढ़ियेगा। दो-एक दिन में हंस भी 
पहुँचेगा । 
उग्र जी से मेरी मुलाकात कभी न हुई और ईश्वर करे न हो। जो आदमी माँ-बहन 
की गाली देता है उसे मैं इन्सान ही नहीं समझता। हैं, किसी तरह अपना निबाह किये 
जा रहे हैं। उनका कोई सिनेरियो तो इधर नज़र नहीं आया। मगर सुनता हूँ बुरा हात 
है। मुझे तो यह लाइन पसन्द नहीं आई। तीन-चार महीने किसी तरह और कट जाय॑ँ तो 
घर की राह लूँ। 
हंस में क्‍यों कोई दो पेज का सिलसिला शुरू नहीं करते ? 
भवदीय, धनपत राय । 
७ छ 
छागाएथ रितवं, 3.5., 68, $89598 5909, 
(#95 शिशाएण्रा09) [2904, 8079039-4, 28--935 
प्रिय हिरण्मय जी, 
आपका पत्र मिला। हाँ, मैं बैंगलूर में तीन दिन रहा और दीवान साहब! से भी 
मिला। हिन्दी के विषय में उनसे देर तक बातें हुई, लेकिन रुख़ से ऐसा मालूम हुआ कि 
वह सरकारी तौर पर कुछ करना नहीं चाहते। जब तक जनता में ख़ुद हिन्दी के प्रति काफ़ी 
प्रेम न हो जाय और यह माँग उसकी तरफ़ से न हो, वह अपनी तरफ़ से कुछ न करेंगे। 
उर्दू में उन्होंने बहुत अच्छी तरह बातें कीं और साधारण शिक्षित मुसलमानों की तरह उद्ृ 
की प्रगति का भी उन्हें ज्ञान है। आपका हिन्दू बड़ा आदमी हिन्दी में कोरा रहता है। 
आप सत्यमूर्ति के पास जाइए और हिन्दी के किसी अच्छे लेखक का नाम लीजिए, वह 
आपकी तरफ़ इस तरह ताकेंगे, मानों आपने किसी वित्ित्र जन्तु का नाम ले लिया। मैंने 
मालवीय जी को देखा, जवाहरलाल जी को देखा और कितनों को ही देखा, ये लोग कुछ 
जानते ही नहीं कि उनके साहित्य में क्या हो रहा है। मुसलमान आमतौर पर उर्दू-साहिल 
से परिचित होता है, चाहे वह कनाडी या तमिलभाषी ही क्‍यों न हो। शिक्षित मुसलमान 
से मेरा मतलब है। 
आपने मुझसे सन्देश माँगा है। इस पत्र में भी याद दिलाया है। तुमने जो नोट मुझे 
दिया था, उस पर तो एक लेख होगा। सन्देश के विषय में चन्द पंक्तियों का क्रायदा 
है। क्या करूँ, एक लेख लिखूँ ? मैं फुलस्केप के दो पेज लिख चुका हूँ और अभी 
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कम-से-कम दो पेज और होंगे। कहो तो यही लेख भेज हेँ । 
हालाँकि बड़ा लम्बा सन्देश होगा। + हूँ ! इसी को सन्देशा समझ लेना, 
फोटो अभी नहीं आया। शायद स्टूडियो के पते से भेजा हो। मैं 
नहीं. गया। हम लोगों की अलग-अलग भी तो एक सज्जन के 23523 ही 
नहीं भेजीं ? क्या बिगड़ गयीं ? मेरे पास कई लोगों का तक़ाज़ा है। मैंने समझा था 
उसी को भेज देने पर काम निकाल लूँगा। अगर वह न मिलेगी तो मुझे खिंचवानी पड़ेगी। 
कुछ पुस्तकें प्रेमी जी द्वारा भेजी गयी थीं। मिली होंगी। ढ 
तुम्हारा जवाब आने पर सन्देश-रूपी लेख या लेख-रूपी सन्देश भेज दूँगा। और सब 
कुशल है। वर्मा जी, कृष्णमूर्ति जी आदि मित्रों को मेरा नमस्कार सुनाना। आप लोगों की 
अतिथि-सेवा मुझे हमेशा याद रहेगी । 
। तुम्हारा, प्रेमचंद । 
अभी-अभी तुम्हारा पत्र देवी जी के नाम मिलरा। हमें तो तुमने और तुम्हारे सहकारी 
बन्धुओं ने जितना सेवामय सम्मान दिया, उसके लिए हम तुम्हारे हमेशा एहथानमन्द रहेंगे। 
प्रेमी जी ने तो जो पुस्तकें मिल सकीं, शिवप्रसाद जी द्वारा रेल से भेजी हैं। अब 
तक पहुँच जानी चाहिए। मेरी और पुस्तकें मैं बनारस से भिजवाने का प्रबन्ध कर रहा 
हूँ। यहाँ नहीं हैं। देवी जी तुम सबको आशीर्वाद कहती हैं। इस वक़्त खाना पका रही हैं। 
प्रेमचंद । 
. दीवान सर मिर्जा इस्माइल जो इन दिनों मैसूर रियासत के दीवान थे। 
७ छ 
सरस्वती सदन, दादर, वम्बई ]4, 3 फरवरी, 935 
प्रिय बन्धु, 
पत्र के लिए और उन कतरनों के लिए जो आपने कृपापूर्वक भेजी हैं, धन्‍्यवाद। 
डॉ. सप्रू का लेख मैं पढ़ चुका था और उसमें बहुत तुक की बातें कही गयी हैं। उसमें 
एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिस पर कोई आपत्ति कर श्रक। लेकिन मिस्टर धीरेन्द्र के 
विचार पृथकतावादियों के हैं और मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। शायद आपने इस 
विषय पर गारसों द तासी के लेख पढ़े हों। 'उर्दू', अंजुमन तरक़्क़िये उर्दू का मुखपत्र, उन्हें 
क़िस्तों में छाप रहा है। हाल में प्रकाशित लेखों में से एक मैंने ण्ढ़ा। उसमें इतनी ताजगी 
और साफ़गोई और दूरन्देशी पाकर मुझे ताज्जुब हुआ। कौन जाने मिस्टर वर्मा ने उसको 
पढ़ा है या नहीं। उसने इस समस्या का समाधान बहुत उस्तादी ढंग से किया है। उसकी 
राय है कि लिपि को छोड़कर हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा हैं। उनमें केवल लिपि का 
भेद है। कहाँ पर भाषा उर्दू की सीमा को लांधकर हिन्दी के क्षेत्र में पहुँच जाती (33 रेखा 
खींचकर बतलाना असम्भव है। उर्दू वाले जितना मन चाहे अरबी और फारसी से लें। हिन्दी 
वाले भी उनका अनुकरण करें। उनकी भाषा प्रान्तीय उर्दू भौर हिन्दी बनी रहेगी। मारी 
हिन्दुस्तानी जनता के रास्ते पर चलेगी और ज॒बान जैसे बाली जाती है वैसे लिखने की 
शव करेगी। जनता से मेरा मतलब स्वभावतः वे लोग हैं जो लिख-पढ़ सकते हैं और 
पास साहित्यिक संस्कार हैं। 
हिन्दुस्तानी एकेडमी का काम इसी समस्या से जूझना था। ऐसे ही मेम्बर लीजिये 
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जो एक मिली-जुली भाषा में आस्था रखते हों। उसे मिली-जुली भाषा में अलग-अलग 
लिपियों में एक पत्रिका निकालनी चाहिए थी। यह एक सच्ची सेवा होती। सम्प्रति उसको 
कार्रवाइयाँ साम्प्रदायिक हैं और उसने अपने अस्तित्व को चरितार्थ नहीं किया। 

निस्सन्देह हिन्दुस्तानी अपने रूप और वैभव और शब्द सम्पदा में साहित्यिक भाषा 
नहीं है। साहित्यिक भाषा बोल-चाल की भाषा से अलग समझी जाती है। मेरा ऐेत्ता 
विश्वास है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति को बोल-चाल की भाषा के निकट से निकट पहुँचना 
चाहिए। कम से कम नाटक, कहानी और उपन्यास साधारण बोल-चाल की भाषा में हम 
लिख सकते हैं, इन्हीं में हम जीवनी और यात्रा-वर्णनों को भी शामिल कर सकते हैं और 
साहित्य की ये शाखाएँ सम्पूर्ण साहित्य का तीन चौथाई ठहरती हैं और ऐसा तीन चांथाई 
जो सचमुच महत्व रखता है। आपका विज्ञान और दर्शन संस्कृत में लिखा जाय या प्राकृत 
में, मुझे कोई परवाह नहीं। जैसा कि गारसों द तासी कहता है, “हिन्दी को उसके पुराने 
आधारों के पास खींचकर ले जाना एक वैसी ही बेकार कोशिश है जैसी कि नदी की धाग 
को मोड़कर वापस उसके उद्गम स्थल पर ले जाना।' 

किताबों के बारे में मैंने अपने लड़के को लिखा है कि वह आपको जाकर बतलाये 
कि वह किताबें उसने किसके पास जमा कीं। आपको शायद पता न हो, मेरे दोनों लड़के 
कायस्थ पाठशाला इण्टरमीडिएट स्कूल में हैं और उसी इमारत में रहते हैं जिसमें हिन्दुस्तानी 
एकेडमी है। लेकिन दोनों बेहद झेंपू हैं, जो गुण उन्होंने शायद मुझसे लिया है, यानी अगर 
ये मान लें कि मैं उनका बाप हूँ। उसका नाम श्रीपत राय है, अगर आप उसे बुला नें 
और उससे पूछें तो वह आपको बतलायेगा कि उन किताबों का क्‍या हुआ। 

लेखक संघ। मेरी राय में उसका एकमात्र उपयोगी काम सहकारी प्रकाशन है जिसमें 
कि हर लेखक जो उसका सदस्य है तीस से लेकर चालीस फ़ी सदी रायल्टी पाने के लिए 
आश्वस्त हो जाय। हिन्दी का बाज़ार इतना मंदा है और लेखक अपनी पुस्तकें छपवाने 
के लिए इतने आतुर हैं कि वे प्रकाशकों के साथ कोई भी समझौता कर लेंगे। वे अगर 
अपनी शर्तों पर अड़े रहें और प्रकाशक उनकी पुस्तकें प्रकाशित करने से इनकार कर दे 
तो फिर बेचारा कहीं का न रह जायगा। यह चीज़ वैसी ही जैसी कि लोगों को वर का 
दहेज देने से रोकना। लेकिन जब युवकों की कमी और कन्या का पिता तुरन्त अपनी 
कन्या का विवाह कर देने के लिए आतुर हो तब फिर दूषित दहेज प्रथा के आगे घुटना 
टेक देने के अलावा कोई चारा नहीं। वह तने तो किस बिरते पर। लेकिन सहकारी प्रकाशन 
के लिए रुपया चाहिए और संगठन चाहिए और स्टाफ चाहिए और यह काम तभी हाथ 
में लिया जा सकता है जब संघ के पास आवश्यक प्रभाव और प्रतिष्ठा हो। लेकिन कोई 
कारण नहीं है कि वह लेखकों की, जब प्रकाशक अनुचित रूप से उनका शोषण करते 
हों, सहायता न करे। हमारी वर्तमान आवश्यकता सदस्यता को बढ़ाना है ताकि संध 
साहित्यिक काम कहने वालों की ओर से उनके प्रतिनिधि की हैसियत से बोल सके। हैः 
उसको परवान चढ़ाना है और उस जगह पर पहुँचाना है, जहाँ वह असर कर सके। आए 
भीतर रहकर उसे जिस रूप मे चाहें विकसित कर सकते हैं या जिधर चाहे ज़्यादा असानी 
से मोड़ सकते हैं। जब उसके बहुत से सदस्य होंगे तब हर आदमी के लिए यह मुमकिन 
होगा कि वह जनमत को संगठित करके उसमें जैसी रद-बदल चाहें कर सके। ध्वंत्तालक 
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आलोचनाओं से केवल अलग-अलग पक्षों की कट्टता और भी बढती है। 
मुझे रूसी कहानियों का आपका संग्रह नहीं मिला। मुझे यक्कीनन उनमें मजा आयेगा 
और मैं उनकी समालोचना कऊरूँगा। हे 
बराय मेहरवानी मेरा आदाव मौलवी असगर हुसैन साहब से अर्ज कर दें। 
आशा है कि आप पूर्ण स्वस्थ होंगे। ह 
आपका, धनपत राय। 
पुनश्च - 
मैं शायद मिस्टर वर्मा के विचारों का खंडन करते हुए हिन्दुस्तानी में एक छोटा लेख 
लिखूँगा। 
अशफाक्‌ हुसैन। 
ढ्छ 
मेरठ कालेज, अजमेर, 3 फ़रवरी, 935 
बरादरम, तसलीम। 
आपका खुत मय खुतबे!' के मिला। खुतबे में आपने जिन ख़यालात का इजहार 
किया है उनसे मुझे क्ररीब-क़रीब पूरे तौर पर इत्तफ़ाक़ है, और मैं समझता हूँ कि अगर 
इसका तर्जुमा उर्दू रसाइल” मे शाया किया जाये तो वेहतर होगा। मेरी नजर में दो रसाइल 
हैं और आखिरी ख़त जो मैंने आपको लिखा था उसकी गरज यही थी कि यह तहरीक 
इन रसाइल के जरिये उठाई जाये-() जामिया है (2) मालूमात। मालूमात को, शायद 
आपको मालूम हो, मियाँ वाली ने फिर से जिन्दा किया है। दिसंबर में वाली से लखनऊ 
में बातचीत भी हुई थी। उनकी राय हुई थी कि वह गश्ती ख़त “मालूमात' को भेज दूँ 
और वह उस पर अपनी राय जाहिर करके दूसरों को दातव देंगे कि वह भी अपने ख़यालात 
का इजहार करें। इन दो रसालों के अलावा अगर राय हो तो किसी पंजाबी रसाले को 
भी शामिल कर लिया जाये। यह ख़यालात थे आपके खुतबे की ख़बर से पहले। अब 
गालिबन यही बेहतर हो कि पहले आपके खुतबे का उर्दू तर्जुगा इन रसालों को भेत्रा जाये 
और उसके बाद वह गश्ती ख़त। आपकी क्‍या राय है ? 
सिनेमा के बारे में मैं आपसेइत्तफ़ाक़ नहीं करता हूँ। आजकल जो हमारे सिनेमा 
की हालत है वह यक्रीनन नफ़रतअंगेज है, मगर साथ ही इसका ख़याल रखने की जरूरत 
है कि इसका असर हमारी मआशरतः” पर बहुत वसीह* और गहरा होगा। वह असर बुरा 
हो या भला, यह उन लोगों पर मुनहसर है जो सिनेमा चलाते हैं। यह ज़ाहिर है कि यह 
काम तिजारत का है। कारोबारी आदमी की नजर रुपये पर होगी और रुपया गोगों को 
खुश करने से ही हासिल हो सकता है। फ़िलहाल जबकि अवाम की तालीम और तरबियत* 
इतनी गिरी हुई है उनका मज़ाक़" भी भोंडा होगा। मगर इसी सिनेमा से वह मजाक़ बहुत 
कुछ दुरुस्त भी किया जा सकता है। अब अगर तमाम माकूल लोग जो इसमें शामिल 
हैं माहौल” की गंदगी के खयाल से अलहदा हो जायें तो फिर अवाम का मज़ाक़ सुधारने 
वाला या उनके ख़यालात दुरुस्त करने वाला कौन होगा। एक इतनी अहम चीज सिफ़ 
खुदगरजः जाहिलों के हाथ रह जायेगी। खुद जो काम इस वक़्त आपके पेशे नजर है उसमें 
सिनेमा से बेहद मदद मिल सकती है। इतनी ही ख़िदमत क्या कम होगी। मेरी तो राय 
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यह हरगिज न होगी कि आप आजिज होकर छोड़ दें। आप रफ़्ता-रफ़्ता एक ख़ासा वर 
काम भी कर सकेंगे। यह मेरी राय है मगर आप हालात से मेरी बनिस्बत कहीं ज्याद 
वाकिफ़ हैं और मुझसे बेहतर राय कायम कर सकते हैं। 
इस खुतबे का उर्दू तर्जुमा जल्द भेज दीजिए। या तो खुद बराहे रास्त रसालों क॑ 
भेज दीजिए या (एक और ख़याल आता है) वह गश्ती ख़त और यह खुतवा मुझे भेः 
दीजिए। वह ख़त बतौर इस खुतबे के जमीमे” के मैं अपनी तरफ़ से साथ ही भेज रँ 
जैसी आपकी राय हो। 
आपका मुखलिस, अशफ़ाक़ हमैन 
. भाषण, 2. पत्रिकाओं, 3. जीवन-प्रणाली, 4. व्यापक, 5, संस्कार, 6. रुचि, 7. वातावरण, 8 परिषिए 
७ छ 
86, सरस्वतीसदन, दादर, बम्बई-4, 7 फ़रवरी 93: 
प्रिय जैनेन्द्र, 
तुम्हारा पत्र मिला। हाँ, इधर मैंने तुम्हें कोई पत्र न लिखा। ऋषभ जी आये थे। 
उनसे तुम्हारी ख्रैरियत का हाल मिल गया था। कुछ ऐसा व्यस्त तो नहीं रहता। हाँ, काम 
नहीं करता। सात बजे उठता हूँ। साढ़े आठ पर घूम कर आता हूँ। नाश्ता करता हूँ। नी 
बजे अख़बार पढ़ता हूँ। कभी घन्टा भर कभी इससे ज़्यादा समय लग जाता है। कभी 
कोई मिलने आ जाता है। ग्यारह बज जाता है। नहा-खाकर स्टूडियो जाता हूँ। कुछ काम 
हुआ तो किया नहीं उपन्यास पढ़ा। पाँच बजे लौटता हूँ। हिन्दी के पत्रों-पत्रिकाओं को 
उलटता-पलटता हूँ। चिट्ठी-पत्र लिखता हूँ, खाता हूँ, और सो जाता हूँ। यही दिनचर्या है, 
एकाध कहानी महीने में लिखता हूँ और दो-एक पृष्ठ के नोट 'हंस' के लिए। वस। 
“मजदूर” तुम्हें पसन्द न आया। यह मैं जानता था। मैं इसे अपना कह भी सकता 
हूँ, नहीं भी कह सकता। इसके बाद एक रोमांस जा रहा है। वह भी मेरा नहीं है। मे 
उसमें बहुत थोड़ा-सा हूँ। “मजदूर” में भी मैं इतना थोड़ा-सा आया हूँ कि नहीं के बरावर। 
फ़िल्म में डाइरेक्टर सब कुछ है। लेखक कलम का बादशाह क्‍यों न हो, यहाँ डाइरेक्टा 
की अमलदारी है और उसके राज्य में उसकी हुकूमत नहीं चत सकती। हुकूमत माने तभी 
वह रह सकता है। वह यह कहने का साहस नहीं रखता, “मैं जनरुचि को जानता हूँ। 
उसके विरुद्ध डाइरेक्टर जोर से कहता है, आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, जनता क्या 
चाहती है और हम जनता की इसलाह करने नहीं आए हैं। हमने व्यवसाय खोला है, धन 
कमाना हमारी गरज है। जो चीज़ जनता माँगेगी, वह हम देंगे।' इसका जवाब यही है 
...अच्छा साहब। हमारा सलाम लीजिए। हम घर जाते हैं। वही मैं कर रहा हूँ। मई के 
अंत में काशी में बन्दा उपन्यास लिख रहा होगा। और कुछ मुझ में नयी कला न सीख 
सकने की भी सिफ़त है। फ़िल्म में मेरे मन को संतोष नहीं मिला। संतोष डाइरेक्टरों को 
भी नहीं मिलता, लेकिन वे और कुछ नहीं कर सकते, झख मारकर पड़े हुए हैं। मैं और 
कुछ कर सकता हूँ, चाहे वह बेगार ही क्यों न हो, इसलिए चला जा रहा हूँ। मैं जो प्लॉट 
सोचता हूँ उसमें आदर्शवाद घुस आता है और कहा जाता है उसमें पाशाागाला! गए: 
नहीं होता। इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे आदमी भी ऐसे मिले जो न हिन्दी जानते हा 
और न उर्दू। अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्हें कथा का मर्म समझाना पड़ता है और वी 


चिट्ठी-पत्नो : 445 


कुछ नहीं बनता। मेरे लिए अपनी वही पुरानी लाइन मज़े की है। जो चाहा लिखा। 
क्‍ 'हंस” बदस्तूर चला जाता है। जून से अब तक 800 रुपये प्रेस की नज़र कर चुका 
हूँ। व्यापार जानता नहीं, खोल बैठा दुकान, घाटा आप होगा। न किसी ऐसे आदमी का 
सहयोग ही पा सका जो व्यापार जानता हो। 

ऋषभ जी आये थे। वह ऐसी कोई आयोजना बना रहे हैं जिसमें तुम और 
अन्य कुछ लोग मिलकर एक लिमिटेड फ़र्म बना लें। ऐसे ही एक सज्जन कह मे 
अपनी दुकान उठाकर प्रयाग लाऊँ। मेरी समझ में कछ नहीं आता। जैसे चलता है वैसे 
चला जाता हूँ। 

लेखक संघ की नियमावली तुम्हें मिली होगी। काम की बात कोई नहीं। सहयोग 
तिद्धांत पर प्रकाशन किया जाय और साहित्य का प्रचार बढ़ाया जाय तभी लेखकों को 
गेटी मिल सकती है। जब तक प्रचार नहीं बढ़ता, न प्रकाशक ही पनप सकेगा, न लेखक 
ही। मगर ("०क९०ाशआा२6 ?फ्राटबांणा के लिए धन कहाँ है। अगर संघ यह प॒ कर सके 
तो कुछ न कर सकेगा। 

तुम्हारी कई चीजें पढ़ीं। 'ग्रामोफोन का रिकार्ड' तो हाल में पढ़ा है। वह दिमाग 
में है। पुरानी शराब चमकदार शीशी में ज़्यादा मोहक हो गयी है। मगर वह औरत घर 
क्यों चली गयी, यह मेरी समझ में नहीं आया। शायद वह बवेपठी लिखी थी। मगर 
वेपढ़ी-लिखी औरतों को समय काटने का रोग नहीं होता। यह रोग तो उन अंग्रेजी या 
नयी रोशनी की देवियों को है, जिनके लिए जीवन में रात दिन कुछ न कुछ कंपन और 
सनसनी चाहिए, जो क्षण भर भी घर में नहीं बैठ सकतीं। अगर इस तरह सभी औरतों 
का समय काटना दूभर हो जाय और मनमोदन की बैरिस्टरों की दुनिया में कमी है ही 
नहीं, तब तो सभी आत्माएँ विश्वात्मा में मिल जायँ और कहीं वह (मर्यादा) रहे ही नहीं 
जो मनुष्य को मनुष्य बनाये हुए है। खुलासा यह है कि इस कहानी का क्‍या मतलब है, 
यह मैं न समझ सका। शायद कोई मतलब समझने की बात ह मेरी भूल है। ए5, युवती 
के मनोभावों का गहरा सजीव चित्रण है। बस। 

मद्रास गया था, वहाँ से मैसूर और बंगलौर भी गया। अपना यात्रा-वृत्तांत लिख 
रहा हूँ। कुछ नोट तो किया नहीं। जो कुछ याद है वही लिखता हूँ। हिन्दी का प्रचार 
बढ़ रहा है, यह देखकर खुशी हुई। जो लोग राष्ट्र की ओर कोई सेवा नहीं कर सकते, 
वे इसी ख़याल में मगन हैं कि वे राष्ट्र भाषा सीख रहे हैं। मुझे वह 335 बड़ा 
सुन्दर लगा। गाने बजाने का घर-घर प्रचार है। मोहल्ले-मोहल्ले स्त्रियों के समाज हैं और 
प्रायः सभी में हिन्दी की क्लासेज हैं। मैं बुद्धू की तरह माला पहनकर रह गया। 
बोल न सकने की कमी उस वक्त मालूम हुई। जनता समझती है कि हिन्दी का एक बडा 
लेखक है; जाने क्या-क्या मोती उगलेगा और यहाँ है कि ऊुछ समझ में नहीं आया 
क्या कहूँ। ख्वैर। ट्रिप अच्छा रहा। प्रेमी जी भी साथ थे। वे बेचारे भी इसी मरज में 
मुबतिला हैं। हे 

और क्या लिखूँ, मेरा जीवन यहाँ भी वैसा ही है, जैसा काशी में था। न किसी 
से दोस्ती, न किसी से मुलाकात। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। स्टूडियो गये घर आ गये। 
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हिन्दी के दो-चार प्रेमी कभी-कभी आ जाते हैं। बस। 
भगवतीदेवी को मेरा आशीर्वाद कहना। 
तुम्हारा, धनपत राय । 


े छे 
अजंता सिनेओन, बम्बई, 4 फरवरी, 935 
मकर्रम बन्दा, तसलीम। 
आपका ख़याल सही है। फ़िल्म को लायक़ अदाकारों की जरूरत है और यहाँ ऐमे 
मुबाक़ा' भी मिल सकते हैं कि दो-चार साल में आप किसी कम्पनी के डाइरेक्टर हो सकें। 
लेकिन इसके लिए आपको खुद आकर सिलसिला-जुम्बानीः करनी पड़ेगी। अच्छे आदमियों 
की हमेशा जरूरत रहती है। मेरी कम्पनी तो इस वक़्त नाजुक हालत में है। इसकी तस्वीर 
एक भी मक़बूल न हो सकी। और इधर ऐक्टरों के मातूब) हो जाने से और भी नुकसानात 
हर हैं। चुनांच उनके आजमूदाकार ऐक्टर, जैराज, बिव्बो, ताराबाई वगैरा किनाराकश हो 
गये... 
मैं तो जिन्दगी में एक नया तजुर्बा हासिल करने के लिए यहाँ साल भर के लिए 
आया था। मई में वह मुद्दत ख़त्म हो जायेगी और मैं अपने वतन बनारस लौट जाऊँगा 
और हसबे-साबिक़* अदबी मशगिलः में बक़रिया जिन्दगी सर्फ़ कर दूँगा। बम्बई की 
आबोहवा और फ़िजा दोनों ही मेरे मुआफ़िक नहीं। 
आप यहाँ आयेंगे तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। एक अपना हमनवा' तो 
मिलेगा। यह तो दुनिया ही नई है। 
»  नियाजमन्द, प्रेमचंद। 
!. मौक़, 2. सिलसिला बैठाना, 3. रुष्ट, 5. पहले की तरह, 6. साहित्यिक कार्यों। 
हे ७छ्छ 
। 7 दरियागंज, मार्च, 935 
बाबू जी, 
पत्र का उत्तर देना जान-बूझकर टालता रहा। उसका कारण धा। एक जगह से कुछ 
सुनने की आशा थी, और सोचता था वहाँ से पत्र आ जाय, तभी आपको लिखूँ। अब सुना 
है आपकी कम्पनी टूट गयी और अब इस पत्र को यदि पाएँगे भी तो आने की तैयारी में। 
ऐसी क्‍या बात हुई यह शायद आप खुलासा लिखेंगे ही। क्या आप वर्धा जा रहे हैं ? क्या 
वहाँ से इस ओर आवेंगे ? मेरी कल्पना है कि बनारसीदास जी आपको उस ओर मिलेंगे। 
वह फिर शान्ति निकेतन में उसी तरह का जमाव करने की धुन में हैं, क्या आप जावेंगे। 
हंस से एक कहानी (एक रात) आपको मिली होगी। जरः लंबी हो गयी। लेकिन 
गौर से पढ़ें और मुझे अपनी राय लिखें। और वह छपनी भी चाहिए। 
आपके पत्र में 'ग्रामोफ़ोन का रेकार्ड' कहानी का जिक्र था। उस स्त्री के फिसलने 
के चारों ओर जो एक वायव्य और वातावरण कहानी में भर दिया गया है उसमें क्या स्त्री 
की ओर से 5८॥-6०८८७४०॥ की गंध आपको बिल्कुल नहीं मिली ? उसे वहाँ से बिल्कुल 
अनुपस्थित करने का मेरा अभिप्राय न था। बल्कि मुझे मालूम होता है वह ध्वनि है। वह 
ध्वनि न हो तो संपूर्ण कृत्य नितांत ॥५४४॥८० ठहरता है। लेकिन वह मेरा अभिप्राय नहीं 
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है। मेरा तो इष्ट मात्र इतना है कि हम कहानी में उस नारी के घृणा 
भर जायेँ प्रत्युत हमें करुणा हो, और वह नारी हमारी सहानुभूति बे लवधा वि बे हो 
जाय। “विश्वात्मा' आदि-आदि बातों के समावेश की इतनी ही सार्थकता है। कहानी में 
यह तो स्पष्ट ही है कि नारी में अपराध-चेतना 60॥9 0०॥5०८॥८८ हो जाती है। फिर 
यह 0०५ (०६०४४॥८८ ही उसे अपने पति के प्रेम और संरक्षण की छाया के नीचे से 
हटकर चले जाने को लाचार करती है। लेकिन क्या वह अपना ग्लानि भरा हृदय बाहर 
की ओर खुलने दे ? यह वह नहीं कर सकती, इसी से पति से झगड़ा मोल लेने को 
उतावली और तत्पर वह दिखायी देती है। मैं समझता हूँ इन मेरी ऊपर की बातों के प्रकाश 
में वह कहानी आपको असंयम का समर्थन करती न जान पड़ेगी जैसी कि इस समय 
आपको लगी है। 
खैर आप अपने सम्बन्ध में खुलासा लिखियेगा। अभी तक किसी भी भाँति “हंस 
के बारे में वे पुरानी बातें सोचना नहीं छोड़ सका हूँ। मैं अब भी यही सोच्तता हूँ कि “हंस 
का सम्पादन आप बिल्कुल मुझ पर छोड़ दें। एक 0/४था को बड़ी संख्त जरूरत जान 
पड़ती है। कहानी महीने में कितना खप सकती है, मुश्किल से तीन। तीन कहानियाँ मेरा 
कुछ भी समय नहीं भशत्ती और न तीन कहानियों का 97000०४० कोई मन में एधा०05० 
की भाँति जम पाता है। उस ?णए०५८ को सामने पा लें, उसी के सहारे कोई बड़ी किताब 
उपन्यास आदि हाथ में ली जा सकती है अन्यथा खाली खाली-सा लगता है। अभी यों 
भी जितने हिन्दी में पत्र हैं, मन कोई भी नहीं चढ़ता। एक बढ़िया, ठोस, स्टैण्डर्ड पत्र 
की कमी हिन्दी में खलती ही है। 
मैं इधर मध्य मार्च में आपकी ओर जरा सैर करने के मंसूबे बनाने में लगा था 
कि आप ही चल दिए। 
वर्धा जायं और गान्धी जी से मिलें तो मेरा प्रणाम हिएगा और कहिएगा कि जैन॑न्द्र 
को आपका पत्र मिला है और वह साहस संग्रह कर लेगा तब उन्हें उत्तर लिखेगा। पत्र 
दीजिएगा। 
आपका, जैनेन्द्र 
€े छे 
68 सरस्वती सदन, दादर, बम्बई, 9 मार्च, 935 
वरादरम, तसलीम । 
ईद मुबारक। मेरा तस्फ़िया हो गया। मैं पच्चीस तारीख को बनारस अपने वतन 
जा रहा हूँ। आजन्टा कम्पनी अपना कारोबार बन्द कर रही है। मेरा कंट्रेक्ट तो साल भर 
का था और अभी तीन महीने बाक़ी हैं। लेकिन मैं उनकी जेरबारी में इज़ाफ़ा नहीं करना 
चाहता। महज इसलिए रुका हुआ हूँ कि फ़रवरी और मार्च की रक़्म वसूल हो जाये और 
जाकर फिर अपने लिटरेरी काम में मसरूफ़ हो जाऊं। हे 
मेरी दो किताबें जामिआ मिल्लिया देहली के एहतमाम से छप रही हैं। एक का नाम 
'मैदाने अमल”, दूसरी का नाम “वारदात' है। तीसरी जेरे 'तसनीफ़”! है। मेरे लिए 0 
काम ज़्यादा मौजूँ है। सिनेमा में किसी इस्लाह की तवक़्को 8 बेकार है। यह सनत 
भी उसी तरह सरमायादारों के हाथ में है जैसे शराबफ़रोशी। इन्हें इससे बहस नहीं कि 
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पब्लिक के मजाक़ पर क्‍या असर पड़ता है। इन्हें तो अपने पैसे से मतलब । बरहना रक़्स), 
बोसा-बाजी और मर्दों का औरतों पर हमला। यह सब उनकी नजरों में जायज हैं। पब्लिक 
का मज़ाक़ इतना गिर गया है कि जब तक ये मुख़रिब'! और हयासोज* नज़ारे न हों, उसे 
तस्वीर में मजा नहीं आता। मज़ाक़ की इस्लाह का बीड़ा कौन उठाये ? सिनेमा के जरिये 
मगरिब की सारी बेहूदगियाँ हमारे अन्दर दाखिल की जा रही हैं, और हम बेबस हैं। 
पब्लिक में तंजीम" नहीं न नेक-ओ-बद का इम्तियाज” है। आप अखबारों में कितनी ही 
फ़रियाद कीजिए वह बेकार है, और अख़बारवाले भी तो साफ़गोई से काम नहीं लेते। जब 
ऐक्ट्रेसों और ऐक्टरों की तस्वीरें धड़ाधड़ छपें और उनके कमाल के क़सीदे गाये जायें तो 
कयों न हमारे नौजवानों पर इसका असर हो। साइंस एक बरकते एजदी* है मगर नाअहलो 
के हाथों में पड़कर लानत हो रहा है। मैंने खूब सोच लिया और इस दायरे से निकल 
जाना ही मुनासिब समझता हूँ। 
मुखलिस, प्रेमचंद । 
. लिखी जा रही, 2. उद्योग, 3. नंगे नाच, 4. घातक, 5. निर्लज्ज, 6. संगठन, 7. पहचान, 8. दैवी वरदान 
9. अयोग्य लोगों। 
७ 
हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालिय 
हीराबाग, पो. गिरगाँव, बम्बई, 9-3-935 
मान्यवर, प्रणामाः ! 
अब के रविवार को मैं आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका, इसीलिए यह पत्र 
लिख रहा हूँ। ह 
उस दिन आपकी कहानियों का संग्रह छपाने के सम्बन्ध में*और सब बातें तो 
क़रीब-क़रीब तय हो चुकी थीं, परन्तु साझा कैसा रहेगा, यह स्पष्ट नहीं हो सका था। 
मेरीं समझ में वह इस प्रकार होगा- 
. पुस्तक की छपाई, कागज आदि में जितनी रक़म लगेगी, उसे दोनों 
बराबर-बराबर लगावेंगे। 
2. पुस्तक की दो हजार प्रतियाँ छपेंगी और दोनों पर प्रकाशक के तौर पर आपका 
(सरस्वती प्रेस का) और हमारा (हि. ग्र. र. का.) नाम एक साथ रहेगा। 
3. पुस्तक पर उसकी निश्चित की हुई क़ीमत पर आपकी 20 रु. सैकड़ा रॉयल्टी 
होगी जो हर छठे महीने बिक्री में से आप ले लिया करेंगे। 
4. पुस्तक की बिक्री दोनों के पास से होगी और सम्पूर्ण पुस्तकें, आखिरी पुस्तक 
तक, दोनों को साझे में बेचनी होंगी। 
5. एक एडीशन समाप्त हो जाने पर दूसरा एडीशन भी इसी तरह इन्हीं शर्तों पर 
छपाया जा सकेगा। 
6. दोनों अपने ग्राहकों या बुकसेलरों को दोनों की सम्मति से निश्चित किए हुए 
कमीशन से अधिक कमीशन न दे सकेंगे। 
उस दिन तो आपने साझे में ही छपाने की बात कही थी, परन्तु उसके पहले जब 
मैं आपके यहाँ गया था तब आपका अभिप्राय मैंने यह समझा था कि आप अपनी रॉयल्टी 
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रखकर हमें ही छपाने को देना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे ही अपने 
पूरे खर्च से इसे छपाने दें। हाँ, यह छपाई आपके ही प्रेस में जायेगी। इसमें मेरा एक विशेष 
उद्देश्र है और वह यह है कि मैं जो सस्ती मनोरंजक ग्रन्थ-माला निकालना चाहता हूँ, 
यह संग्रह उसका अग्रिम ग्रन्थ बनाया जाय और उस दशा में यह साझेदारी ठीक न 
बैठेगी-उसमें बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी। 
यदि आप केवल मुझे ही छपाने देंगे तो मैं इतना और कर सकता हूँ'कि आपकी 
जो इस पुस्तक पर सम्पूर्ण रॉयल्टी होगी, उसका चतुर्थाश पेशगी ही-कागरज़ और छपाई 
के मूल्य के साथ-दे दूँगा। जिससे आपको बिक्री व; लिए अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े। 
आशा है आप मेरी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कर लेंगे। इससे मेरी सस्ती 
ग्रन्थमाला की स्कीम सफल होने में बहुत सहायता मिलेगी। आपके इस संग्रह के साथ 
ही मैंने दो-तीन पुस्तकें छपाने.का और भी प्रबन्ध कर लिया है। उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। 
क्या आपका ता. 25 को जाना निश्चित हो गया है ? 
भवदीय, नाथूराम। 
के 
शान्तिनिकेतन, 26 मार्च, 935 
भंजन्मोहमहान्धधार वसींत सदृत्तमुच्चैर्भजन्‌ 
वैदग्ध्यं प्रथयन्‌ सुसज्जनमनोवारांनिधिं हृवदयन्‌। 
ध्वान्तोदभ्रान्तजनान्‌ दिशन्ननुदिशं ध्वान्तप्रियान्‌ क्षोभयन्‌ 
चन्द्र: कोषपि चकास्त्यवासभिनव:ः श्री प्रेमचंद्र: सुधीः ।। 
प्रेमचंद्रश्व चन्द्रश्व न कदापि समावुमौ। 
एकः पूर्णकलो नित्यमपरस्तु यदा कदा।। 
मान्यवर, उस दिन पं. बनारसीदास जी के साथ गुरुदेव (कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर) 
से मिलने गया था। बातों ही बातों वर्तमान हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में चर्चा चली। ऐसे 
अवसरों पर आपका नाम सबसे पहले आता है। उस दिन भी आपके रचित साहित्य की 
चर्चा बड़ी देर तक चलती रही। हम लोगों की इच्छा थी कि नव वर्ष के अगर पर आप 
जैसे आदरणीय साहित्यिकों को निमंत्रित करें और गुरुदेव से परिचय करावें। गुरुदेव ने 
हम लोगों के विचार का उत्साह के साथ स्वागत किया। इसलिए हम लोगों ने निश्चित 
किया कि स्थानीय हिन्दी समाज का वार्षिकोत्सव नव वर्ष (4 अप्रैल, 935) को मनाया 
जाय। उस दिन गुरुदेव का प्रवचन होता है। उसके पहले दिन भी, जिस दिन वर्ष समाप्त 
होता है, उनका व्याख्यान होता है। कुछ और भी समारोह रहता है। गुरुदेव और आश्रम 
की ओर से निमंत्रण तो यथासमय जायगा ही, इसके पहले ही हम हिन्दी समाज की ओर 
से आपको निमंत्रित करते हैं। इस बार आप जरूर पधारें। हमारे आग्रहपूर्वक निमंत्रण को 
आप अस्वीकार न करें। आपको गुरुदेव से मिलाकर हम गर्व अनुभव करेंगे। 
आपके साहित्य ने हिन्दी को समृद्ध किया है और ॥हैन्दीभाषियों को दुनिया में मुँह 
दिखाने लायक। इसीलिए आपके यश को हम लोग निर्विचार बाँट लिया करते हैं। जब 
हम र॒ंगभूमि या कर्मभूमि को दूसरों को दिखाते हैं तो मन ही मन गर्वपूर्वक पूछा करते 
हैं-है तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ ! और इस प्रकार का गर्व करते समय हमें प्रेमचंद 
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नामक किसी अज्ञात अपरिचित व्यक्ति की याद भी नहीं रहती-मानो सब कुछ हमारी 
ही कृति है ! आज उस व्यक्ति को पत्र लिखते समय, उसकी अनुमति के बिना उसके 
सम्पूर्ण यश को स्वायत्त कर लेने के अपराध के लिए जो हम क्षमा नहीं माँगते, वह भी 
गर्व का ही एक दूसरा रूप है। 

आत्मीयता का इससे वड़ा प्रमाण हम क्‍या दे सकते हैं ? 

आप हमारा आदर और अभिनन्दन ग्रहण कीजिए। 

आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 
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सागर, सी. पी., !! अप्रैल, 935 
भाईजान, 
तसलीम। मैंने 4 अप्रैल को बम्बई को ख्रैर-बाद कह दिया और सी. पी. के अजला 
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की सैर करता हुआ दा 0 को सागर आ गया। यहाँ से निकलकर बनारस चला जाऊँगा 
और देवी जी को वहाँ पहुँचाकर 7 को इन्दौर साहित्य सम्मेलन के जलसे में शरीक होने 
के लिए रवाना हो जाऊँगा। मैंने इन्दौर सम्मेलन में पढ़ने और तक़सीम' करने के लिए 
यह मज़मून लिखा है और चाहता था कि अपने ख़यालात उर्दू दुनिया के सामने भी रख 
दूँ। हिन्दोस्तानी गम तहरीक में जब तक उर्दू और हिन्दी दोनों न शरीक हो जायें, काम 
में रख़्नाः पड़ेगा। मैंने अपने कई मुसलिम दोस्तों से इस मुआमले में तबादलए ख़यालात 
किया है। वह मुझसे मुत्तफ़िक़र' मालूम हुए। आप भी अपनी राय से मुझे मुत्तिला 
कीजिएगा। मैं इन्दौर से लौटकर आपके ख़त का इन्तजार करूँगा। या मुमकिन हुआ तो 
कानपुर होता हुआ बनारस जाऊँगा। इस मज़मून को आप जल्द से जल्द शाया कराने 
की इनायत करें। मुमकिन है इसका कोई साहब जवाब दें और मुझे फिर जवाब दें और 
मुझे फिर जवाब-उल-जवाब लिखना पड़े। देखिए इन्दौर में मेरी तजवीज को लोग मानते 
हैं या नहीं। हां अगर इस मजमून की बीस कापियाँ अलहदा निकलवा दें तो दीगर 
अख़बारात में छपवाऊँ। उम्मीद है आप खुश हैं। 
मुखलिस, धनपत राय। 
!. वितरण, 2. वि:3, 3. नह्पत। 
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आर्यसमाज मन्दिर, ग्वाल मण्डी, लाहौर, 2-4-935 
मुकर्रमी जनाब मुंशी साहब, आदाब व नियाज। 
नवाजिशनामा मिला था, मगर जवाब लिखने में ताखीर (देर) हुई, माफ़ फ़रमायेंगे। 
ख्याल था कि सोमप्रकाश से मिलकर कुछ फैसला कर लूँ, तब जवाब बिद्/ूँ, मगर ये हजरत 
अभी तक लाहौर वापस नहीं आये। अब मालूम हुआ कि 5 अप्रैल के बाद आयेंगे। 
पहले नौचन्दी गये, अब गुरुकुल कांगड़ी। कांगड़ी के जल्से में विराजमान हैं। दूसरे-चौथे 
उनकी दुकान पर हो आता हूँ। कम्पनी के साथ मुकदमेबाजी की ख़बर पढ़कर अफ़सोस 
हुआ। दीवानी दावे जरा लम्बे होते हैं। अगर आपको ज़्यादा अर्से भी ठहरना पड़े तो क्‍या 
करेंगे, मुफ़्त की जेरबारी। निर्मल पहले से अच्छा है, लेकिन तबीयत अभी बिल्कुल साफ़ 
नहीं हुई। मैंने मकान तब्दील कर लिया है, पता नोट कर लीजियेगा। हाँ, खूब याद आया, 
मिस्टर जेबा (श्रीमान) एडीटर 'सितारा” कल और परसों तशरीफ़ लाये थे, कायस्थ हैं, और 
निहायत समझदार नौजवान। उनकी जबरदस्त ख़्वाहिश है कि आपका नाम बतौर 
/0एशं5०ण५ ४30० 'सितारा” पर दें। आपको कोई एतराज तो ना होगा ? 'सितारा” देखकर 
आप अन्दाज़ा लगा सकेंगे कि मज़ामीन कैसे हैं। दादा की कहानी जनाब बहुत अच्छा 
लिखते हैं। जिस क़दर मज़ामीन पढ़े, तक़रीबन सबको ठोस और बुलन्द पाया। आपको 
करना-धरना कुछ नहीं होगा, अलबत्ता वो आपके नाम का फ़ायदा उठा सकेंगे। बम्बई 
तो आजकल काफ़ी गर्म होगा। यहाँ अब मै.प्तम ने पलटा खाया है। देवीजी और बच्चे 
आपको और माताजी को प्रणाम कहते हैं। 
आपका ख़ादिम, केदारनाथ । 
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'जमाना', कानपुर, 25 अप्रैल, 935 
भाई साहब, तसलीम ! 

, अब तो आप इन्दौर से आ गये होंगे। नवेद (न्यौता) मिला होगा। मुकर्रर जवाब भेज 
रहा हूँ कि वह गुम न हो गया हो, बहरहाल इस मौक़ा पर मौजूदगी जरूरी है। इस बहाना 
से मुलाक़ात हो जावेगी। बच्चों को भी साथ लेते आयें। ऐसा न हो कि आप न आयें। 

दयानारायण निगम 
6 छे 
रिसाला 'साक़ी', दारुल इशाअत 
खारी बावली, दिल्‍ली, 25-4-935 
मुकर्रमी व मोहतरभी, 
तसलीम ! 'साक़ी' का अफ़साना-नम्बर अनक़रीब शाया होने वाला है। आपसे 
इस्तदुआ (प्रार्थना) है कि इसके लिए एक अफ़साना लिख दीजिए। उर्दू रिसाइल की माली 
हालत का आपको अन्दाजा है ही। आपके अफ़साने का मुआवजा तो नहीं, अलबत्ता बतौर 
नज़राना 'साक़ी' कुछ गुज़रान (पेश) कर सकेगा। 
बराये-मेहरबानी जवाब से मुत्तला फ़रमाइए। 
ख़ाकसार, शाहिद (सम्पादक) 
७ छे 
सरस्वती प्रेम, बनारस, 27 अप्रैल 935 
प्रिय इन्द्र, 
तुम्हारा ख़त पाकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी किताब पूरी हो गयी है। मैं आज 
उसकी प्रशंसात्मक भूमिका लिख रहा हूँ। अगर तुम भी कोई आमुख देना चाहो तो जल्द 
से जल्द भेज दो। किताब दो सौ सत्ताईस पन्ने की हुई है। तुम्हारा मनीआर्डर मुझे बम्बई 
में मिल गया था, मगर चिट्टियाँ नहीं मिलीं और मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका क्योंकि मुझे 
तुम्हारा पता मालूम नहीं था। हम लोग 3 अप्रैल को वहाँ से चले और इधर-उधर 
घूमते-घामते 24 तारीख को यहाँ पहुँचे। मैं परीक्षा में तुम्हारी सफलता % लिए प्रार्थना 
करता हूँ। अगर तुम प्रस्तावना हफ्ते भर के अन्दर भेज दो तो किताब पन्द्रह दिन में तुम्हारे 
पास पहुँच जायगी। तुम्हारी खैरियत हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मैं तुम्हें अपने ही बच्चों 
में से एक समझता हूँ। अगर मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकूँ तो बड़ी खुशी से 
करूँगा। तुम्हारी माता जी तुम्हें आशीर्वाद देती हैं। सस्नेह 
तम्हारा, प्रेमचंद । 
हंस के मार्च अंक में तुम्हारा लेख है। 
€ के 
हिन्दी ग्रन्थ-रलाकर कायलिय 
(प्रकाशक औ" विक्रेता) हीराबाग, पो. गिरगाँव, 
बम्बई, 28-4-935 
मान्यवर, 
आपका पत्र ता. 24 को मिला। पहले पिताजी का इरादा लाहौर, इलाहाबाद आदि 
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होते हुए इन्दौर जाने का था, परन्तु पीछे से परिस्थितियों के वश उन्हें यह इरादा बदलना 
पड़ा और वे पहले इन्दौर होकर फिर लाहौर गये हैं। उनके साथ मैं भी इन्दौर तक गया 
था। 
इन्दौर में लोग आपकी बहुत राह देखते रहे, पर आप नहीं आये। 
यदि समय बचेगा तो पिताजी का बनारस जाने का भी इरादा है। यदि वहाँ जायेंगे 
तो वे अवश्य आपसे मिलेंगे। पिताजी 7 मई तक बम्बई अवश्य लौटकर आ जायेंगे। जब 
आपको यह पत्र पहुँचेगा उस समय वे दिल्ली में होंगे। 
उनका पता-0/० जैनेन्द्र कुमार, दरियागंज, दिल्ली है। 
आपका आज्ञाकारी, हेमचन्द। 
€ 
तिथि व स्थान अंकित नहीं, सम्भवतः अप्रैल, 935 
बन्धुवर, 
मकान वाले मामले में-मुझे याद नहीं कि हमने उससे कोई किरायानामा लिखा है। 
वकील से सारी परिस्थिति बताइए-राय साहब को छपाई के रूप में किराया दिया जाता 
था। इस मालिक ने आकर यक़बारगी किराया बढ़ा दिया और चूँकि हमें कोई दूसरा घर 
न मिला इसलिए हम ख़ाली न कर सके। यह भी बताइए कि आपने एक बार एक चैक 
भेजा था, उस पर उसने उसे नहीं लिया और यह कहा कि हम सब यकबारकी लेंगे। 
अदालत में भी यही कहना होगा। अगर मिलकर उससे मामला तय कर लीजिए तो अच्छा 
हो। प्रोनोट लिख दीजिए। 
पाँच-छह महीने में शायद हमारी दशा सुधर जाय। 
धनपत राय 
७ ज्७. 
सरस्वती प्रेस, काशी, 4 मई, 935 
भाईजान, 
तसलीम । मुझे इस तक़रीबे सईद (शुभ उत्सव) में शरीक न होने का और लुद्फे 
सोहबत खो देने का अफ़सोस है। मगर यहाँ बड़े लड़के धुन्नू को चेचक निकल आयी 
है और 27 से हम सब यहाँ इलाहाबाद में हैं। कल गालिबन्‌ उसे यहाँ से बनारस ले जायें, 
अगर जाने क़ाबिल हो सका। हालांकि चेचक हल्की क्रिस्म की थी, मगर अभी तक दाने 
बिल्कुल मुन्दमिल (मरे नहीं) नहीं हुए हैं और अगर डाक्टर की राय न हुई तो दो तीन 
दिन यहां और रहना पड़ेगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि जुलाई से इलाहाबाद में ही 
रहूँ और यहीं प्रेस और कारोबार उठा लोऊँ। देखिए क्‍या होता है। 
मुबारकबाद के साथ रुख़सत, 
मुख़लिस, धनपत राय। 
छ्छे 
प्रयाग, 4 मई 935 
प्रिय जैनेन्द्र, 
मैं तो इंदौर जाते-जाते रह गया। सबसे वायदे कर लिये थे, एक भी पूरा न कर 
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सका" इस उम्मीद से कि तुमसे इंदौर में गपशप होगी, तुम्हें खुत भी नहीं 
पूरा भोजन मिलने की आशा हो तो पानी पी-पीकर क्‍यों भूख को जब हाय 
लेकिन कुछ तो प्रेमी जी के न आने और कुछ नातेदारियों में जाकर मिलने-मिलाने के कारण 
सारा प्रोग्राम भ्रष्ट हो गया। अब धुन्नू को चेचक निकल आयी हैं, और 27 से वह पड़े 
हुए हैं। हम भी उसके साथ हैं यात्रा: करने के लायक हो जाय तो सात को यहाँ से उसे 
ले कर चले जायँँ। चेचक हल्की है। यही कुशल है। दाने मुरझा गए हैं। मगर अभी सफ़र 
करने में गर्मी लगने से मुमकिन है उनके अच्छे होने में ज्यादा समय लग जाय। 
परसों श्री कन्हैयालाल मुंशी के पत्र से मालूम हुआ कि सम्मेलन ने राष्ट्र 
साहित्य-बोर्ड-निर्माण के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया है। यह तो मुश्किल न था, मगर 
उस प्रस्ताव को कार्य रूप देने का भार किस पर सौंपा गया ? मुंशी साहब से तुम्हारी 
क्या बातचीत हुई और कार्यक्रम का क्‍या ढंग रहेगा ? 'हंस” तो इस काम के लिए यहाँ 
तक तैयार है कि अन्य प्रान्तीय लेखकों से पत्र-व्यवहार करके उनसे हिन्दी में लेख और 
कहानियाँ लिखवा कर छापे, मगर क्‍या इतना ही उस संस्था को सजीव बनाने के लिए 
हक हा ? (विस्तार से) लिखना। मैंने 'भारत” में तुम्हारे भाषण की रिधार्ट पढ़ी, बहुत 
अच्छी है। 
मैंने इरादा किष्ए है कि जून से हंस को और प्रेस को प्रयाग लाऊँ और खुद भी 
यहीं रहूँ। काशी में न तो काम है और न साहित्य वालों का सहयोग। वहाँ जितने हैं, 
वह सभी सम्राट हैं कोई कवि-सम्राट, कोई आलोचना-सम्राट, कोई प्रहसन-सम्राट । यह गौरव 
तो काशी ही को है कि वहाँ सभी सम्राट मौजूद हैं, मगर सम्राटों की सम्राटों से पटेगी ? 
शिष्टाचार की बात और है, हार्दिक सहयोग की बात और। पुझे डर लग रहा है कि कहीं 
तुम भी साल छः महीने में सम्राट हो जाओ तो मेरा काम ही तमाम हो जाय ! फिर तुमसे 
कोई लेख माँगने का साहस भी न कर सकूँ। इसलिए अब प्रयाग आ रहा हूँ जहाँ सम्राट 
कम हैं। 
अगर कोई कहानी भेज सको तो बहुत अच्छा, मगर उस आखिरी कठ़ानी की तरह 
पूरा उपन्यास नहीं। 
और क्‍या लिखूँ। प्रेमी जी तो नहीं आए थे। हाँ, सम्मेलन पर अपने [970880॥5 
लिख दो तो हंस” में निकाल दूँ। तुम्हारी क्या सलाह है, 'हंस” की बिलकुल कहानी पत्र 
बना दूँ, और आधी अनुवादित और आधी मौलिक कहानियाँ दिया करूँ ? 
माता जी को मेरा प्रणाम कहना और भगवती को आशीर्वाद । 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७छे 
5 मई, 935 
बाबू जी, ॥' 
पत्र मिला। मैंने तो समझा था कि आपने चिट्ठी लिज्ी है इससे तुरन्त ही कहानी 
की ज़रूरत होगी सो भेज दी थी। डर है वह अगले महीने तक पुरानी न हो जाय क्योंकि 
बम्बई से छपने वाले संग्रह में भी उसे भेजना है। 
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हंस” कहानियों का ही हो इसमें क्या बुरा है बल्कि एक $%८८७॥2४४०॥ की दिशा 
ही बनेगी लेकिन इतनी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी ? और तब जब कि “हंस” की हालत 
पैसा देने की नहीं है ? न 'हंस” स्टाफ ही अच्छा रख सकता है। मेरा तो ख़याल है कि 
मुंशो की स्कीम कुछ बने तो “हंस” छोड़कर आप छूटिये। छूटना मात्र झंझट से होगा। 
क्योंकि तब भी पत्र तो सम्पादन के लिहाज़ से आपका ही होगा। मुझसे पूछें तो मेरे मन 
में यह भी है कि कहूँ कि “हंस” का सम्पादन मुझे दे दें। 
इलाहाबाद जा ही रहे हैं, तो जाकर देखिये। मुझे तो वहाँ का ज़्यादा भरोसा नहीं 
होता। भारतीय जी को मैं नहीं जानता। अच्छा ही है कि उनसे आपको सहायता मिल्ले! 
बम्बई से पाये पैसे में से इतना भी बचा कि एक तजुर्बा किया जाय तो क्‍या बुरा है। 
वहाँ कहाँ जमने का ठीक किया है। 
इस चेचक से मुझे बड़ा डर लगता है। अब बन्‍्नू की क्या हालत है जरूर लिखियेगा। 
क्या »0०0८ ८४६८ है ? यों तो सात-आठ रोज में दाने मुझा आते और झड़ने लगते है, 
क्या वहाँ एए9८थायं८ हो पड़ा था क्या चेचक का ? 
यहाँ यों सब ठीक-ठाक हैं। इधर आप मुद्रत से नहीं आये। कभी दो रोज की छूड़ी 
निकाल सकेंगे कि यहाँ आयें ? गर्मी खूब पड़ने लगी है। पहाड़ याद आता है लेकिन 
जाना कहाँ होता है। अम्मां जी को मेरा प्रणाम । 
आपका, जैनेन्द्र। 
के 
अलीगढ़, ! मई, 935 
बरादरम प्रेमचंद साहब, 
आपका 26 तारीख का कार्ड मिला। अच्छा किया आपने बंबई को खैरबाद (अंतिम 
नमस्कार) किया। मेरा तो ख़याल है आप ताजिरों (व्यापारियों) से निभा न सके। मुझे 
इसकी खुशी हुई क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि अभी आप में अदब और फ़न 
का एहतराम बाक़ी है। मैंने यहाँ 'जमाना” की तालश की लेकिन वो पर्चा न मिला जिसमें 
आपका मजमून है। ऐसे बाज और साथी भी हैं जिनसे मैंने आपके ख़त का तजकरा किया। 
वो लोग भी मजमून देखने के आरजूमंद हैं। मुझे निगम साहब को लिखना है। वो भेजें 
तो फिर कार्रवाई शुरू हो। स्पेशल नम्बर में इंशा अल्लाह इस पर तफ़्सीली तौर पर बहस 
होगी। आप मुतइन रहिए, हम सबसे आपको जो तबक़्क़ो है वो पूरी की जायगी। खुदा 
न करे वो दिन भी आये जब हिन्दू मुसलमान नौकरी और नशिस्तों के अलावा 
शेर-ओ-अदब (साहित्य) को भी म्यूनिसपिल्टी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क़रार दे देंगे। 
आपका, रशीद। 
७ छ 
सं. 292] एच 
सरस्वती प्रेस, काशी, ता. 2-5-93: 
प्रिय वीरेन्द्र, आशीर्वाद । 
तुम्हारा पत्र, कविता और कहानी मिली। मैंने तुम्हाग लेख इसलिए नहीं दिया था 
कि मैंने तुम्हेरे ऊपर कोई कृपा की थी। मैं इस विषय में कठोर हूँ। मैं तो तुम्हारी 
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कहानियों में छलकता पुरुषार्थ, उबलता हुआ. आशावाद देखना चाहता हैं। 'कवि-हदय 
एक कवि का बड़ा मार्मिक चित्रण था। यहाँ तो लोगों ने यह मशहूर कर व 
शान्तिप्रिय जी द्विवेदी पर लिखा गया है। मैं कितना ही कहता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि 
इसका लेखक शान्तिप्रिय को जानता भी नहीं। मगर लोग मुझसे कहते हैं, आपको नहीं 
मालूम, इसका निशाना उन्हीं पर है। बस, ऐसी ही कोई चीज लिखो जिसमें केवल भावुकता 
और कल्पना न हो, बल्कि तथ्य भी हो जिसे पढ़कर जीवन में बल उत्पन्न हो। यह कहानी 
केवल एक युवक हृदय की लहर है। कोई नयी बात नहीं। कोई सुन्दर कहानी लिखो। 
आजकल तो छुट्टियाँ होंगी, समय भी है। गलत मस्ती के चक्कर मे न पड़ो। सच्ची मस्ती 
जीवन को कर्मशील और आत्मा को बलवान बनाती है। मैं प्रतीक्षा करूँगा। 


शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
७ 
520०१ पता (0॥62९, 
शाशाएब९४भाप, ३0०४3, 0. 3.5.935 
]0, 
जा. रिशाटाओव4, 500 ०0 'पमशा$' 
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[शाधा।, 
०5 आत्टा0५, 7.0. गराकणा, $.. 
७ शछे 
रामप्रसाद, बुकसेलर एण्ड पब्लिशर, 
लाहोरी गेट, लाहौर, 3-5-935५ 
श्रीमान जी, नमस्ते ! 


निवेदन है कि बहुत देर से दिल में ख़्वयाहिश थी कि आपसे लिखवाकर कोई 
किताब शाया की जाय। मगर आपको ख़त लिखने का पूरा पता मालूम न हो सका। अब 
एक मेहरबान से आपका एड्रेस दरियाफ़्त करके ख़त लिख रहा हूँ। जब आपकी सेवा में 
ख़त पहुँच जाय, जवाब में मशगूर फ़र्मा दें, ताकि मुझे तसल्‍ली तो हो कि ख़त आपको 
मिल गया। 
आजकल मार्केट में बहुत-सी किताबें मसलन “हिदायतनामाए-खाबिन्द”, “कामशास्त्र', 
'प्रेमशास्त्र, 'बीवी”, 'सुहागरात” या इसी क़रिस्म की दीगर किताबें निकली हैं। बहुत अच्छी 
फ़रोख्त होती है, हालाँकि मज़मून के लिहाज से कोई भी मुकम्मिल नहीं। अब विचार है 
कि अगर आप इसी मजमून पर हमें कम-से-कम 300 या 400 सफ़े की एक किताब लिख 
दें, तो बहुत मेहरबानी होगी। कम-से-कम जितनी उजरत आप चाहें लें, मगर किताब हर 
लिहाज से मुकम्मिल लिख दें और जिस क़दर रुपया आप पेशगी लिखें, आपको बजरिया 
मनीओऑर्डर रवाना कर दिया जायेगा। किताब उर्दू, हिन्दी, गुरुमुखी-तीनों जबानों में शाया 
की जायेगी। कागज, लिखाई, छपाई बहुत ही बढ़िया होगी। उम्मीद है, आप जरूर ही 
इस मजमून पर क़लम उठायेंगे। अगर कोई नॉविल या कहानियों की किताब तैयार हो 
तो वह भी लिखें। उम्मीद है, आप जवाब जल्द देकर मशगूर फ़रमावेंगे। 
आपका शुभचिन्तक, रामप्रसाद। 
७शछ 
सरस्वती प्रेस, ।4 मई, 935 
प्रिय जैनेन्द्र, 
तुम्हारी कहानी, छपा हुआ भाषण और सम्मेलन पर प्रश्नोत्तर सब मिले। धन्यवाद | 
पत्र तैयार हो गया है। अगले महीने काम आएँगे। के 
बम्बई से क्या लाया ? कुल 6300 रुपये मिले। इसमें 500 रुपये लड़कों ने लिये, 
400 रुपये लड़की ने, 500 रुपये प्रेस ने। दस महीने में बम्बई का खर्च बड़ी किफ़ायत 
से भी 2500 रुपये से कम न हो सका। वहाँ से कुल 400 रुपये लेकर अपना-सा मुह 
लिये चले आये। अब ये यहाँ से प्रेस के उठाने में खर्च हो जायेंगे। प्रयाग में शायद यहीं 
से अच्छी तरह काम चले। लेखक संघ के दो-एक सज्जन कुछ मदद करेंगे। एकेडमी से 
कुछ काम मिल जायगा और बाहर का कुछ काम मिलने की उम्मीद है। अगर वह विचार 
पूरा हो गया तो वह बला सर से टल गयी। इसके सिवा मुझे तो कोई दूसरा उपाय नहीं 
सूझता। अगर दो एक साझेदार मित्र जायेँ जो दस-पाँच हजार रुपये लगायें और काम 
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अपने हाथ में ले लें, मुझसे केवल ऊपरी सलाह का काम लेते रहें, तो और भी अच्छा। 
नहीं लिमिटेड ही सही। इन सभी बातों के लिए प्रयाग अच्छा क्षेत्र है। बनारस तो केवल 
५ १९ १९ जानता है। अगर ऐसी कोई सूरत निकल आये तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम 
लोग साथ रहते। अभी तो यह हाल है कि आज प्रेस पर मकान के किराये की नालिश 
हुई है। 3000 रुपये बाकी हैं। जिस कार्यलिय में मजदूरों की मजदूरी और मकान का 
किराया भी न निकल सके, उसकी हालत का अनुमान कर सकते हो। किसे दोष दूँ ? 
प्रवासीलाल जी से जो हो सकता है करते हैं। इससे ज़्यादा एक आदमी और क्‍या कर 
सकता है ? अगर वह ज़्यादा दौड़-धूप कर सकते तो शायद दशा इतनी ख़राब न होती। 
लेकिन जो काम उनसे नहीं हो सकता तो शायद उन्हें उसके लिए मजबूर भी तो नहीं 
किया जा सकता। 

मैंने मि. के. एम. मुंशी को पत्र लिखा है। देखो। क्‍या जवाब देते हैं। 

इधर धुन्नू को चेचक निकली थी। उन्हें प्रयाग से यहाँ लाये। यहाँ बन्‍नू को भी 
निकल आई, और छः दिन से यह पड़ा हुआ है। मैं तो शहर गया भी नहीं। घर बैठा-बैठा 
केवल चिट्ठी-पत्र लिख क्ेता हूँ। 

प्रयाग से मुझे कुछ सभाओं की राय है कि हंस केवल कहानियों का पत्र बना दिया 
जाय। तुम्हारी क्या राय है ? इस विषय में शायद हमारी बातचीत हो चुकी है। लेकिन 
याद नहीं आता कि तुमने क्‍या राय दी थी। 


शेष कुशल है। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७ 
हिन्दी-प्रचार सभा, नप्पू हाल, 
मांगा, बम्बई, 35.5.935 
मान्य प्रेमचंद जी, 


वहाँ पहुँचने पर आपने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। 
सम्मेलन में भी आप नहीं आये। 7(.]४. मुंशी जी आये थे। जिस रूप में अब 
साहित्य परिषद्‌ का प्रस्ताव पास हुआ है, उसके बारे में आपकी क्‍या राय है ? मुंशी जी 
आजकल पँँचगनी रहते हैं। उनसे भी पत्र-व्यवहार कीजिए। 
हमारे लिए “हंस” की एक प्रति भेजने की कृपा करें। देवी जी को मेरा प्रणाम ! 
आपका, शशांक। 
७ 
266/2 36, (.रभा0808278 २०३0 (७0707) 
छा48एशभांएए, -भ८०प/३, 6 ३५ 4935 
भाई जान, 
नमस्ते। कुछ दिन हुए मैंने सुना था कि आप बंबई छोड़कर बनारस चले आये 
हैं। परमात्मा करे, यह गलत हो। बिला शुबहा, हमारे निगारख़ानों (फिल्म कंपनियों) 
की फ़िज़ा इस क्राबिल नहीं कि वहाँ कोई खुददार और क़ाबिल आदमी ज़्यादा देर रह 


460 : प्रेमचंद रचनावली-9 


सके। लेकिन मैंने भवनानी साहब की निस्बत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी। इसलिए 
आओ के आता कि आपको उन लोगों ने छोड़ दिया हो। इधर लिटरेचर का भी बुरा 
हाल है। 

मैं आजकल न्यू थिएटर्स में हूँ। इसका मालिक बेहद शरीफ़ बाक़अ हुआ है। काम 
भी कम है। पैसा भी मिलता है। लेकिन जो मज़ा घर में बैठकर अफ़साने लिखने में था, 
वह यहाँ नहीं। पर वहाँ पैसा नहीं है। क्या करें। अख़राजात (खर्चे) किसी बीमार बुडूढे 
की कमजोरी की तरह बढ़ते चले जाते हैं। मजबूरन। 

मिसेज प्रेमचंद को नमस्ते। मिसेज सुदर्शन बीमार हो गयी थीं। पहाड़ पर भेज दिया 
है। हम कलकत्ते की गर्मी में झुलस रहे हैं। 

सुदर्शन। 


हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय 
(प्रकाशक और विक्रेता) 
हीराबाग, पो. गिरगाँव, बम्बई, 6-5-935 
मान्यवर मुंशीजी, 
लाहौर से लौटते ही ता. 4 को मैंने आपकी सेवा में एक पत्र भेजा था। उसके उत्तर 
की प्रतीक्षा अभी तक की, परन्तु अब थैर्य छूट गया और यह पत्र लिख रहा हूँ। मालूम 
नहीं, ऐसा क्या कारण हुआ जो उत्तर नहीं दिया। यह भी चिन्ता हुई कि कहीं आप मेरे 
पत्र-व्यवहार से असन्तुष्ट तो नहीं हो गये हैं। काग़ज़ के बारे में मैंने तलाश किया तो 
मालूम हुआ कि यहाँ से भेजने में 7-8 पाई प्रति पौंड खर्च पर जायेगा और इसीलिए यहाँ 
से भेजने में कोई लाभ नहीं। मैं समझता हूँ कि बनारस के कागज के व्यापारी अच्छा ग्लेज 
कागज भी रखते होंगे या ऑर्डर देने पर कलकत्ता से मँगा देते होंगे और वह वहाँ भी 
यहीं के भाव मिल जाता होगा। मैं सिर्फ़ यह चाहता हूँ कि कागज कुछ अच्छा लगे। नहीं 
तो फिर वही लगाइए जो “कायाकल्प” में बिल्कुल सफ़ेद लगाया गया है। अब मैं आपके 
पत्र की प्रतीक्षा न करके इस पत्र के साथ पाँच सौ रुपयों का चेक भेज रहा हूँ। आशा 
है कि रुपया मिलते ही आप “मानसरोवर” का काम शुरू करा देंगे। टाइप तो आप नया 
लगावेंगे ही। 
श्री जैनेन्द्र कुमार जी के पत्र से मालूम हुआ कि शायद आप इलाहाबाद गये हैं। 
क्यों गये हैं और वहाँ कब तक रहेंगे, यह कुछ मालूम नहीं हुआ। 
आपने उर्दू के 5-6 हास्य-रस के लेखकों की एक-एक कहानी चुन देने के लिए 
कहा था। जब आपको अवकाश मिले, यह काम कर दीजिए। मैं बाबू रामचन्द्र वर्मा से 
अनुवाद करा लूँगा। इस समय उन्हें फुर्सत है। उनके लेखकों से आज्ञा भी आपको ही 
दिलानी होगी। 
आपके पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 
भवदीय, नायूराम | 
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हिन्दी ग्रन्य-रत्नाकर कार्यालय 
हीराबाग, पो. गिरगाँव, बम्बई, 7-5-935 
मान्यवर मुंशी जी, प्रणामः ! 

आपका ता. 2 का कृपा-पत्र आज मिला। शायद दो-तीन दिन लिखा हुआ पड़ा 
रहा। कभी आपको एक पत्र लिख चुका हूँ और उसके साथ 500 रु. का चैक भी भेज 
चुका हूँ। यदि उस नाम से चेक का रुपया न मिले तो उसे लौटा दीजिए, मैं तत्काल ही 
दूसरा चेक श्री धनपत राय जी के नाम भेज दूँगा, परन्तु / समझता हूँ उस नाम से भी 

आपको मिल जाना चाहिए, जबकि आप स्वयं मौजूद हैं। ु 
'कर्मभूमि' वाला कागज सफ़ेद नहीं है। उससे अच्छा तो कायाकल्प” के एक अंश 
का कागज सफ़ेद है। 'कर्मभूमि' की अपेक्षा मुझे वह अधिक पसन्द है, फिर आपकी मर्जी, 
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जो ठीक समझें वह लगा लें। अब अधिक विलम्ब न होना चाहिए। 

जैनेन्द्र जी की कहानियों का छपाना मैंने यहीं शुरू कर दिया है। उनका जल्दी छापने 
का तक़ाज़ा था। अब मैं उसे सस्ती ग्रन्थमाला में न निकालूँगा और थोड़ी संख्या में 
छपाऊँगा। 

एक और उपन्यास डूयूमा का मेरे पास पड़ा है। उसे आपके यहाँ छपाऊँगा। उसकी 
भाषा ठीक करनी है। इस समय हाथ में कई काम पड़े हैं, इसलिए उसके ठीक करने में 
दो महीने लग जायेंगे। तब एक “'मानसरोवर” से आपको भी अवकाश मिल जायगा। 

जैनेन्द्र जी का आज एक पत्र और आया है। उन्होंने लिखा है कि आप बनारस 
कस इलाहाबाद रहना चाहते हैं। क्या यह ठीक है ? कब तक वहाँ चलने का विचार 

7 

मेरे कल के पत्र का उत्तर भी दीजिए। यहाँ सब कुशल-सा है। चि. हेमचन्द्र प्रणाम 
कहता है। 

अपनी सहधर्मिणी जी से मेरा प्रणाम निवेदन कर दें। 

यदि दूसरा चेक भेजना आवश्यक हो तो किस नाम से हो ? श्री धनपत राय जी 
बी. ए. इतना ही हो ? 

भवदीय, नाथूराम। 
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सरस्वती प्रेस, बनारस, 8 मई, 935 

प्रिय इन्द्र, 

तुम्हारा पत्र। पचास प्रतियाँ रेलवे पार्सल से तुमको भेजी जा रही हैं। एक प्रति 
बड़ौदा के पते पर रवाना की गयी है। इन दिनों मैं अपने गाँव में हूँ। चेणक का दौरा 
मेरे घर में हुआ है। पहले बड़ा लड़का गिरफ़्तार हुआ, उसके बाद छोटा। वह अब भी 
बिस्तर में है। पहुँच 

'घर की राह” मेरी भूमिका के साथ छपी थी। तुम्हारी प्रस्तावना देर में पहुँची और 
नहीं दी जा सकी, लेकिन तुम्हारा समर्पण मुझको अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी किताब मेरे 
बच्चों ने, पत्नी ने, मित्रों ने पसन्द की है। जिसने भी पढ़ी, तारीफ़ की। समालोचना के 
लिए उसे पत्रों के पास भेज रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि समालोचनाएँ उत्साहवर्द्धक 
होंगी। कुल दो हज़ार प्रतियाँ छपी हैं। बिकी हुई प्रतियों पर हर बार तुमको पन्द्रह फ़ो 
'सदी रायल्टी मिलेगी। 

मैं अपना प्रेस और कार्यालय इलाहाबाद ले जा रहा ६ और इसमें भारी खर्च लगेगा। 
वर्ना मैं तुमको पेशगी कुछ भेजता। तुम्हें पूरी संजीदगी के साथ अपनी कोशिश जारी रखनी 
चाहिए। अगर तुम इस तरह की सिर्फ़ तीन किताबें लिख लो तो अपनी जीविका भर के 
लिए काफी कमा लोगे। तुम्हारे भीतर वह चीज़ है मेरा मतलब बौद्धिक सामग्री से है। 
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संकल्प की तुममें कमी है। उसको लगाओ। 

तुम्हें हंस में बराबर लिखते रहना चाहिए और मैं अपनी शक्ति भर तुमको पुरस्कार 
देने की कोशिश करूँगा। तुम दूसरे पत्रों में भी जरूर लिखो। मगर कम-से-कम पैसे लेकर 
अपनी अच्छी-से-अच्छी चीज़ हंस को भेजो, इसे उसकी इजारेदारी समझो। 

मैं नये वातावरण में जा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि शायद मैं वहाँ पर कुछ बेहतर 
हालत में हो सकूँ। अगर मैं पनपता हूँ तो मेरे साथ तुम भी पनपोगे। 

यह. किताब कोटा में लगवाने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। 

हम लोग अच्छी तरह हैं, बस यही चेचक का झमेला है। तुम्हारी अम्माँ जी तुम्हे 
याद करती हैं और तुम्हें आशीष देती हैं। सस्नेह, 

तुम्हारा, प्रेमचंद । 
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हाली पब्लिशिंग हाउस 
किताब घर, देहली, पोस्ट बॉक्स, [30, 
8 मई, 935 

मोहतिरम जनाब मुंशी प्रेमचंद साहब, 
तसलीम ! पेशतर इसके कि मैं जनाब की ख़िदमत में अपना मक़्सद अर्ज करूँ, 
अपना तआरूफ़ जरूरी ख़्याल करता हूँ। मेरा नाम अजहर अब्बास है। मैं ख़्याजा 
गुलाम-उल-सैयदेन साहब, प्रिंसिपल, ट्रेनिंग कॉलेज, अलीगढ़ का भाई हूँ। डॉक्टर सैयद 
आबिद हुसैन साहब, प्रोफेसर जामिया मिल्लिया मेरे वहनोई हैं और जनाब के दोस्त सैयद 
अश्फ़ाक़ हुसैन बी. ए. (ऑक्सन) मेरे मुरब्बी (सरपरस्त) और दोस्त हैं। मुझे जनाब से 
सैयद अश्फ़ाक़ हुसैन के यहाँ अलीगढ़ में निहाज़ हासिल हुआ था। अर्ज मतलब ये है 
कि हाली पब्लिशिंग हाउस का क़याम अभी चन्द रोज़ से देहली में शुरू किया है। बुक 
डिपो एक माह के अर्से में क़रायम हो जायेगी। मौलाना हाली मरहूम मेरे पड़नाना (यानी 
मेरे हक़ीक़ी नाना के वालिद) होते थे। इस वजह से इस दारूल इशाअत का नाम ये रक्खा 
गया है। इरादा ये है कि मुल्क के आला और सरबरआवरा (सम्मानित) असहाब (साहिवों) 
के अश्हाते क़लम (श्रेष्ठ एवं रुचिकर रचनाओं) को उम्दा क़िस्म से तबा (प्रकाशित) कराया 
जाय और उनको एक ख़ास साइज में छापकर मुल्क़ के सामने पेश किया जाय। क्‍या 
जनाबेआला इसमें हमारी मदद फ़रमायेंगे ? अर्ज ये है कि मैंने आबिद साहब से सुना है 
कि जनाब के पास $80/ $007८5 जैसा कि 'प्रेम-पचीसी”, “बत्तीसी', 'चालीसी” “बाज़ारे 
हुस्न' वगैरा शाया हुई हैं। वो अगर जनाब इनमें से कुछ हमें इनायत कर दें तो हम इनको 
तबा करायें और अपने दारूल इशाअत का नाम रोशन करें। अगर जनाब इनको मुरत्तब 
(संगृहीत) करके इनायत कर सकें तो ऐन नवाजिश होगी। रहा कारोबारी मामले का सवाल 
तो मैं इसको जनाब पर ही छोड़ता हूँ। जो कुछ जनाब तय फ़रमायें, हमारे इस नये काम 
को मद्देनजर रखकर वो हमें मंजूर होगा। अगर तक़रीबन 2020 30/6 के साइज की 
तकरीबन 50 सफ़्आात का मसाला आप इनायत करेंगे तो हम उनको उम्दा लिखाई और 
छपाई के साथ इसको शाया करेंगे। मैं जनाब के वालानामा का बेचैनी से इन्तजार करूँगा। 
फ़क़त ख़ाकसार, 
आपका खैरअंदेश, ख्वाजा अजहर अब्बास 

७ छ 
हंस आफ़िस, बनारस, 2। मई, 935 
मुहब्बी व मुखलसी, तसलीम । 

यादआवरी का ममनून हूँ। मैं बम्बई से आकर अपने तसनीफ़ व तालीफ़ में मसरूफ़ 
हो गया। मेरा माहवारी रिसाला “हंस” तो निकलता ही था। इसका मकसद आप पर 
मुंदर्जा-बाला' उनवान? से वाजे? हो जायगा। यानी वह हिन्दी रस्मुलख़त* के जरिये 
हिन्दुस्तान की सभी जबानों की अदबियातः से बेहतरीन नवादे" फ़राहम करके पब्लिक 
को देगा, और इस तरह क़ौमी अदब की बुनियाद डालेगा जिसमें हर एक जबान के 
मुसन्निफ़ और अदीब मौजूद होंगे। फ़िलहाल एक ज़बान वालों को दूसरी ज़बान वालों 
से एक बेगानगी-सी होती है। बंगला वालों को गुजराती की कुछ ख़बर नहीं और न मरहतठों 
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को बंगला की कुछ ख़बर होती है। सूबेजाती अदवियात में क्या-क्या जवाहर भरे होते 
हैं, और रोज ब रोज पैदा होते जाते हैं, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। हंस” ने 
यह खिंदमत अपने जिम्मे ली है। इसमें तेलुगु, कनाइडी, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू, 
मलयालम वगैरा जबानों के बाकमालों के तखलीक़ी कारनामे रहते हैं, और कोशिश की 
जाती है कि सभी जबानों के अदीबों से हम वाक़िफ हो जायें। जबान की हुदूद४ के बाइस? 
किसी बाकमाल बुजुर्ग की अदबियात से फ़ैज!? उठाने से हम क्‍यों महरूम!' 'हें। उर्दू के 
लिए भी एक हिस्सा वक़्फ़ है। पहले नम्बर के लिए हमने डाक्टर इकबाल, डाक्टर जाकिर 
हुसैन साहब और सय्यद मुहीउद्दीन क़ादरी साहब जोर के मज़ामीन शाया किये हैं। मैं यह 
तफ़्सील इसलिए दे रहा हूँ कि बंबई से आकर बेकार नहीं बैठा और तफीते!ः औक़ात!> 
नहीं कर रहा हूँ। 
अगर मौलाना अबुलकलाम आज़ाद मुकालमे/* लिखें तो फ़िल्मों में जान पड़ जाए 
मगर आप तो जानते हैं फिलम की क़दर दर्जा पंजुम के तमाशाइयों पर है, और यह अच्छे 
की की कदर नहीं कर सकते। मगर खैर यह लोग कदर न करें समझने वाले तो 
करते हैं। 
इस इनायत और करम के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। 
' मुखलिस, प्रेमचंद । 
]. उपरोक्त, 2. शीर्षक, 3. स्पष्ट, 4. लिपि, 5. साहित्य, 6 सामग्री, 7 एकत्र, 8. सीमाओं, 9. कारण, 
0. लाभ, . वंचित, 2-3. समय की बर्बादी, 4. बातचीत, डायलाग। 
७ छ 
स्थप्न अंकित नहीं; 22-5-935 
बन्धुवर, 
में जल्दवाजी नहीं कर रहा हूँ। पाँच-छह महीने से विचार कर रहा हूँ। यहाँ 8 साल 
तक आपने जी-जान से काम किया, मगर उसका जो नतीजा निकलना चाहिए, वह न 
निकला। आपको ही क्या फ़ायदा हुआ ? किसी तरह जीवन व्यतीत हुआ। मैं तो यह 
सारा झंझट इसीलिए कर रहा हूँ कि हम और आप दोनों जीविका की फ़िक्र से मुक्त हो 
जायें। आखिर आदमी स्टॉक ही तो नहीं बढ़ाना चाहता, पैसे चाहता है (जैससे उसकी 
गृहस्थी चले। स्टॉक का बढ़ना तो तब अच्छा लगता है जब कुछ पैसे भी मिलते जायें। 
मैं अब और क्‍या करूँगा ? पत्र निकालना, पुस्तक लिखना, जब इनसे कुछ मिले ही नहीं, 
केवल स्टॉक बढ़े तो जिऊँ कैसे ? मेरी और कौन-सी आमदनी है ? इसी प्रेस और पत्र 
और पुस्तकों ही पर तो जीवन का आधार है। इसलिए अच्छे भविष्य की आशा में एक 
बार उद्योग करना पड़ेगा। अगर प्रयाग में भी यही दशा रही तो आप स्वयं यही निश्चय 
करेंगे कि इस खटखट को बन्द कीजिए। 
' आप अप्रैल का येतन दे ही रहे हैं। अभी कुछ आमदनी होगी ही। अगर मई का 
वेतन हम लोग प्रेस से देंगे तो फिर लादने-फाँदने का शर्च 500 रु. से अधिक न होगा 
तख़मीना ठीक करना होगा। न 
मकान वाले मुआमले में यह कीजिए कि या तो कोर्ट से क़िस्त पर रुपये अदा करन 
का मुआमला हो जाय, या हैण्डनोट लिखकर गला छूटे। यह नतीजा है काशीवास का वि 
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मकान का किराया तक अदा करने की हममें सामर्थ्य नहीं। 500 रु. प्रेमी जी ने भेजे 
हैं, लेकिन इन्हें मकान वाले को दे दूँ तो प्रेस कैसे लदेगा ? न हो, मकान वाले से मिलकर 
हैण्डनोट का मामला तय कर लीजिए। मुंशी के नाम यह तार भेजिए, “हंस” शायद चमके। 
आपका, धनपत राय। 
€े छे 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 25 मई, 935 
प्रिय बनारसीदास जी, 

आपको उस प्रस्ताव का पता चला होगा जो साहित्य सम्मेलन ने एक अर्न्तप्रान्तीय 
साहित्यिक संघ बनाने के सम्बन्ध में पास किया है जिसका काम राष्ट्रभाषा के माध्यम 
से साहित्यिक भाई-चारा पैदा करने के तरीकों और रास्तों पर विचार करना होगा ताकि 
धीरे-धीरे हिन्दुस्तान के पास अपना एक राष्ट्रीय साहित्य और अपनी एक राष्ट्रभाषा हो 
सके। जैसा कि आप देख ही सकते हैं इस प्रस्ताव में बड़ी सम्भावनाएँ हैं और आवश्यक 
है कि आपकी तरह के लोग इस लक्ष्य के समर्थन में जनमत तैयार करें। मई के अंक 
में मैंने इस विषय पर अपनी सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा 
कि अगर आपने अब तक नहीं किया है तो अब अपने सम्पादकीय में इस चीज के बारे 
में अपने सुझाव और टिप्पणियाँ दें। श्री मुंशी ने मुझको सुझाव दिया है कि 'हंस” परिषद्‌ 
का मुखपत्र बना दिया जाय और मैंने सधन्यवाद इस सुझाव को मान लिया है। वे दूसरे 
प्रान्तों के साहित्यकारों को इस आन्दोलन में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और 
अगर अच्छा समर्थन मिला तो आगामी वर्ष एक अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन 

वास्तविक रूप ले सकेगा। 

आशा है आप हमेशा की तरह प्रसन्न हैं। के" 

आपका, धनपत राय। 


मैनेजिंग डायरेक्टर हाली पब्लिशिंग हाउस, 
ख़ाजा अजहर अब्बास किताब घर, दिल्ली, 25 मई, 935 
मुकर्रम बन्दा, 

तसलीम ! वालानामा (पत्र) आज मिला। जनाब की इनायत का बहुत-बहुत 
शुक्रिया। कहानियों का कुल मुसव्विदा लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने बिरादरम्‌ ख़्वाजा 
गुलाम-उल-सैयदेन को लिख दिया है कि वो आपकी ख़िदमत में बराहरास्त हमारी 
सिफ़ारिश करें। जैसा कुछ आपके और उनके दरम्यान तय होगा, वो मंजूर होगा। 
जनाबेआला अगर यह तहरीर (लिखना) फ़र्मा दें कि कहानियों के नाम क्या हैं, कहाँ-कहाँ 
छपी हैं और गैर मत्वूआ (अप्रकाशित) कहानियाँ किस क़िस्म की हैं तो ऐन नवाजिश 
होगी। इंशाअल्ला हाली पब्लिशिंग हाउस से आपको वो तल्ख तजुर्बा, जो पहले हो चुका 
है, वो न होगा। ईमानदारी और दियानत (सत्य निष्ठा) के साथ काम होगा। 

कारोबारी निरख़ के मुताल्लिक़ भी जो आप और सैयदेन साहब हुक्म देंगे वो 
बसरोचश्म (सहर्ष) मंजूर होंगे। नीज (इसके अलावा) यह भी राय दीजिए कि 250 सफ़े 
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के मजमुए को 2 व जिल्द में शाया करना मुनासिव है या एक जिल्द में ? नीज जनाब ये 
भी तहरीर फरमायें कि आपकी किताबें किन कुतुब फ़रोश से (या आपसे बराहेरास्त) सबसे 
माकूल कमीशन पर मिल सकती हैं। 
ख़ाकसार नियाजमन्द, अजहर अब्बास 
७७ | 
हिन्दी ग्रन्य-रत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, बम्बई-4, 26-5-935 
मान्यवर, प्रणामा: ! 

आपका ता. 23 का कृपा-पत्र मिला। मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। बरसात शुरु 
होने पर ही काम शुरू कराइएगा। मुझे यही चिन्ता थी कि कहीं मेरे कारण आपको न 
रुकना पड़े। 

उर्दू की कहानियाँ भी आप सुभीता होने पर संग्रह कर दीजिएगा। अनुवाद करने 
के लिए क्या आपके पास कोई दूसरे सज्जन हैं ? नहीं तो बाबू रामचन्& वर्मा कर देंगे। 
उन्हें अवकाश भी है। 

सुना है, आब. इलाहाबाद जा रहे हैं। इस विषय में आपने कुछ नहीं लिखा। 

चेक का रुपया मिल गया होगा। दूसरे नाम से भेजने की जरूरत तो नहीं है ? 
'हंस” के पिछले अंक में पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र के व्याख्यान पर आपने जो नोट लिखा 
है वह मुझे बहुत ही अच्छा मालूम हुआ। 

यहाँ सब कुशल है। 

भवदीय, नाथूराम । 
७ से 
'5॥938' एथ्याणाएथां, 280 १४३५, 4935 
४ 06 शिशारटाशाद।, 

० (ल९शभा। भा।ं 06 शांश 0भा0 णा ॥) उशैणा] 0 एक्व्राशकां ता] 
छ80॥039. [॥940 एशशा एरश९ 00 ४९९ चैथीभाशओु। ०00 परं5 4089. 4 05:058९6 जाप 
पंत 06 $ला९ा९ ए ४३ ०ण बलांयं।$ पापी 'फिशा$ . प€ ॥625$ 06 $0०॥९॥6, 
७00६ 885 88/20 पा6 00 ० ९ ि[0जांगह गणिय॥0॥5 हिणा। ए०7 #भंणा( 'प्श्षा$ , 
50 0480 ऐटार ॥37 ॥0 ए८ क्षाए परांडपावश5 (शाा8 ॥) 06 णिए6€ : 

0) शरा० 5६ 2४ ए765४॥ 6 0०ए/धथ ० 06 7922ट7 ? 

(2१ म०ण प्रधाए 5प्रघ50025 ॥ ॥935 ? 

(3) ड ॥]ए॥ 3 3 छाणी ० 055 ? 

(4) [0 ॥$ एणाएंगह ४ 3 ॥055 ॥09 परएणी ॥06) ४ ७९ 7८(एणा९0१ 00 7४८९ 
॥ 09. 

(5) ए०प6 ४0०० ॥28ए6 00[०४०॥०॥5 0 02९९८ भाए 30एशा|5शाशा॥।8 7 7 $ 
९००॥४०६९० 00]०९०४०॥०४०८ ०१५ (शाशाशुं। ? (86 ॥45 ए९€॥ 2000 शाएएटो 00 387९6 
प0( 00 शाड़ांडं जा परी6 [श00॥/ ए थे) 80ए९४॥$श४70॥5 .) 

(6) जरा भाभाहभाशा।३ भे०णत 08 ॥906 ०९४९९४॥ 0४ 50 (2 6 €काणांथ 


470 : प्रेमचंद रचनावली-9 


७0०0९ 739 5&€ ०0-ण"9ा९०0 ? 85 ॥725 ९ ण ९०णा!€्लाएए भरा।ए।९5 भा0 श्थागा? 
दिशा ॥9॥5]823, 4 जञं। ॥3ए९ 00 5९ फ था णी०6९ ॥ 8ण7729. 

(7) भधालाश थभाए भाधश2शाशा। 5 ए905४06 ७०५ एटा पर€ एफ 7३५ ।त07 
वि 06 ॥9222॥6 ॥85$ ०९८एणा€ ह€ ण३9॥१ एज 3 छभाएपैश प्रा0फ्शाशा ? 

(8) भशशाशादा ॥ ए0०ण३ ७९८ 790550]6 ॥00 परध्र॑द6 <शांभा) 0०॥72९5 ॥ (06 ९०0८ 
शैं९., भा0 80 जीभ 320000रन >फुआ$९ ॥ 70०6 7€वणा८ ? 

(9) ४०0०0 ४07 ०णाए्रए8 00 30 38६ था ९४00 8॥०॥९ ०0 ४०० एश ॥6 (0 ॥2५४0 
5076 ०॥6€ ९56 358०0८ंथा०णा ? 

[05९ १०7 गो िशाए ग€ ण प्रथा? 0256 शावुणा९5, एप | पाए ॥09 
व6€ वर्ण भ१0 छांशां ण 0०ए ९णागांग्राशा$., छ८९ प्रएश $९शा)९ 6९56 तराभाश$ 
90व्रा।हए 80 पा ॥ ॥939 ए 90556 (0 ८णा॥॥ए8€ ऐप क्राशाएशाशा। 07 $0०॥९ 
शाएए ० पंप, (थीभाक्षों [8 38 क्रागर005 35 0052]9९5 00 ४९९ एथ६ प्रा€ 7र0ए९शशा। 
(9९९5 8607८ ४०9७९ 2६ थ] €थ]५ 096. 

लैहशि | 66856 १ एप ॥णा ४0०0, शातर 5एणा। 8 769णा 0 'चैंोभशा।भी. 
[ एग॥ ४७८ १णाए ॥0 8णरा0०29५४ ०५ कण ९ 450 उएा6. पा 6 पाश्क्राधार । भा 
००7९५०७०१०९८०९ जाग ९207 [शिभरज+ गशा व भांतिशा छाण्याट2८$ था| जा! |: 
१00 009 (6 7680 35 5०णा 88 | था ॥ 3 7>०शं।णा 00 ४५९ ॥. 

फ।ा) 722205, 

९ 0०प्रा$ धआाटटा6५, ४6. . शिणाओं, 

[॥2ए€ 7906 ३ ४शीा। ढाभा86 ॥ 06 दलाएवेश, 35 ए270792 6 त ॥०7970९) 
रण परगगा।भों, 0 एणा'। ०८ छाकुश 00 6 06 [॥९ 5४7० ॥ ५४४६. 

७ छे 
रामप्रसाद, बुकसेलर एण्ड पब्लिशर, लाहौरी गेट, लाहौर, 29-5-935 
श्रीमान जी, नमस्ते ! 

कृपा-पत्र मिला, शुक्रिया। मैं मानता हूँ कि इस किसाद-बाज़ारी (महँगाई) के जमाने 
में, जबकि मार्किट का बहुत बुरा हाल है, इस क़द्र उज़त बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है, मार्केट 
का हाल आपसे भूला हुआ नहीं होगा।फ़रोख़त का बाज़ार दिन-ब-दिन गिर रहा है। 
ताहम भी पब्लिशर के लिए नयी किताब शाया करना जरूरी है। जब तक कोई नयी 
किताब शाया न की जाय, पुरानी किताबों को भी कोई नहीं पूछता, इसलिए कुछ-न-कुछ 
जरूर शाया करना पड़ता है। लाहौर समाज के सालाना उत्सव पर आपकी यह किताब 
छप जाय, जोकि माह नवम्बर में होने वाला है, तो बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है, आप 
बहुत जल्द तैयार करेंगे। उज़्त के मुतल्लिक़ सब हालात को मद्देनजर रखते हुए आप एक 
रुपया फ़ी सफ़ा उर्दू और एक रुपया फ़ी सफ़ा हिन्दी, इससे ज़्यादा हालात इजाजत नहीं 
देते। तीन सौ सफ़े की किताब पर छः सौ रुपया हक़-ए-तस्नीफ़ बहुत ज्यादा बार (बोझ) 
है। इस वास्ते हम दोनों जुबानों में छः सौ रुपया अदा करेंगे। उम्मीद है, आप इसे मंजूर 
फ़रमावेंगे। आप-जैसे लायक़ और नामवर मुसन्निफ़ों को उज़त के मुतल्लिक़ कमोबेशी के 
लिए कहना ही मुनासिब नहीं, मगर आजकल ऐसी किताबों के क़द्रदाँ बहुत कम रह गये 
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हैं। उम्मीद है, हर दो जुवानों-यानी उर्दू और हिन्दी-के लिए आप फ़ी सफ़ा एक रुपया 
मंजूर फ़रमा देंगे। 
किताब के मुतल्लिक़ यूँ तो आपका नाम ही काफ़ी है, फिर भी किताब इस क्द्र 
दिलचस्प हो कि हाथों-हाथ पब्लिक इसका स्वागत करे। किताब के लिए कोई उम्दा-सा 
नाम भी तजवीज करें। आप मसौदा तैयार करके मुझे जिस वक़्त भी इत्तला देंगे, उसी 
वक़्त निस्फ़ रक़म (आधी राशि) पेशगी इर्साल कर दी जावेगी, तसल्ली रखें। कहानियाँ 
शाया करने का अभी विचार नहीं है। किताब का हुजम (कुल पृष्ठ) तीन सौ सफ़े से कम 
हो जाय तो कोई हर्ज नहीं। उम्मीद है, आप किताब लिखनी शुरु कर देंगे। आपको कभी 
भी नाराजगी का मौक़ा ना दिया जावेगा। इसके बाद तीन-चार नॉविल हिन्दी में आपके 
लिखे हुए शाया करूँगा। 
जवाब का मुन्तजिर, 
नियाजमन्द, रामप्रसाद। 
आपके स्टॉक में कौन-कौन-सी किताबें हैं ? जिस क़दर किताबें आपने शाया की 
हैं, उनके नाम और कमीशन लिखें तो कहीं थोड़ी-सी सेल के लिए मँगवायी जायें। 
७ छे 
े सम्भवतः मई-जून, 935 
प्यारे रामकुमार, 
निहायत अफ़सोस है कि मैं दिनभर घर से ग़ायव रहा। मुझे यक़ीन है कि मेरी 
आदत को जानते हुए तुमने पुलिस में रपट न लिखायी होगी। मेरे वक़्त पर न आने से 
तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ़ हुई होगी। लाचार था। रात दो बजे लौटकर आया, 
तुम लोग सो गये थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा, कमरे में बहू रानी ने खाने की 
थाली परोस कर रख दी है। बढ़िया खीर थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की 
बनी हुई खीर का दूध फट गया था। गो एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर 
तो मैंने खा ही ली। इस डर से कि फटे हुए दूध की खौर छोड़ देने से अहीं बहूरानी 
का दिल मेरी ओर से फट न जाये। खैर, उनको बहुत-बहुत आशीर्वाद। वह खुश रहें। 
फ़ौरन जा रहा हूँ! चारे बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना। बगैर 
मिले जा रहा हूँ। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७ छे 
रामकृपाल मेहता को 
मई, 935 
फ़िल्म में अकेला लेखक कुछ भी नहीं। जिन्हें हिग? साहित्य का रस लेना डी) उन्हें 
सिनेमा को दूर से ही सलाम करना चाहिए। उन्हें तो अपनी कुटी में बैठकर ही साहित्य 
का आनन्द लेना चाहिए। > 
प्रेमचंद । 
७ 
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-6-935 
बन्धुवर, 

कल मेरी सम्पूर्णनन्द जी से मुलाक़ात हुई। वह तैयार हैं। आप 9९०बाला 
दाखिल कीजिए। अगर बड़ी जमानत माँगी गयी तो मुश्किल पड़ेगी। हल्की जमानत 
हुई तो शायद वह लोग कुछ प्रबन्ध करें। एडीटर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं। 
आप कह सकते हैं शायद प्रेमचंद जी खुद एडिट करेंगे, या किसी को अपना सहकारी 
बना लेंगे। 

मकान के विषय में-परिपूर्णनन्द जी वही बुला वाला मकान अपनी बीमा कम्पनी 
के दफ़्तर के लिए ले रहे हैं। वह नीचे का पूरा हिस्सा देने को तैयार हैं। शायद 30 ह. 
में तय हो जाय। ऊपर तीसरे मंजिल पर रहने की जगह भी है। सत्यनारायण जी ने मुझसे 
कहा था कि मैं वर्मा जी से कहला भेजूँगा कि कल आप मकान देख सकते हैं। उनका 
आदमी आपके पास आये तो आप उस मकान को देख लीजिए और मुझे सूचित कीजिएगा 
कि आपकी जरूरत के लिए काफ़ी है या नहीं, और ऊपर मेरे रहने के लिए कितनी जगह 
निकलेगी। तब मैं भी आकर उसे देख लूँगा। गुर्जर पाठशाला पीछे गिरा दी गई है और 
केवल आगे है। पीछे की दीवार म्युनिसिपलटी ने गिरा दी है। अभी वह दीवार बनी नहीं 
है। उसका किराया भी अब 40 रु. से ज़्यादा न होगा, लेकिन बुला वाला उससे बहुत 
अच्छा है और मेरी तबीयत इसी पर जमती है। 

लैटर पेपर और लिफ़ाफ़े छपवाने की फ़िक्र कीजिएगा। उस दिन आपने जो लैटर 
छापा था उसके लिए 00 लिफ़ाफ़े और भिजवा दें। 

आपका, धनपत राय। 
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हिन्दूसमाज-सुधार कायलिय, 
सआदतगंज रोड, लखनऊ 7-6-935 
श्रीयुत बा. प्रेमचंद्र जी, सरस्वती प्रेस, बनारस 
माननीय महोदय, 
बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला, पर आपका समाचार समय-समय पर 
दूसरों द्वारा मिलता रहा। 
मैंने गतवर्ष लखनऊ से एक हिन्दी दैनिक निकालने के सम्बन्ध में एक पत्र आपको 
दिया था, परन्तु अनेक कारणों से उस उद्योग में सफलता नहीं हुई थी। परन्तु मैं निरन्तर 
प्रथल में लगा रहा, और अब सिद्धि के कुछ लक्षण दिखायी देते हैं। वह सब कथा पत्र 
में लिखने की आवश्यकता नहीं। 
आपके पास श्रीयुत बा. कालीदास जी का पत्र आया होगा, या आजकल में आवे। 
आए यदि, जैसा ज्ञात हुआ है, अपना प्रेस अब तक प्रयाग ले न गये हों, तो उस विचार 
को स्थगित करके कपूर साहब का पत्र पाकर स्वयं दो-तीन दिन के लिए लखनऊ 
पधारिए--अकेले आइए, और आकर, मेरे विचार में, कपूर साहब के पास ही कालीचरण 
हाईस्कूल, ठाकुरगंज रोड में ठहरिए। 
अपने पधारने की सूचना एक कार्ड द्वारा मुझे भी दे दीजिए, ताकि बिना बुलाये 
ही मैं ठीक समय पर उपस्थित रहूँ। कुछ बातें आपको कपूर साहब के पत्र से ज्ञात हो 
जायेंगी, शेष का ज्ञान और उनके सम्बन्ध में अपना निश्चय आप यहाँ पधारकर करेंगे। 
योग अच्छा है। 
आपको विदित हो कि अमीनाबाद से मैंने अपनी दूदागन उठा डाली है, और अब 
सआदतगंज में, घर ही पर रहता हूँ। 
आपका, चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु। 


सं. 726/74 सत्त कार्यालय, 
प्रयाग 8-6-935 

बुजुर्गगारम, तसलीम, बसद ताजीम ! 
मुअद्दवाना इल्तमास (सविनय निवेदन) है कि रिसाला “धौलगिरि पर्व! बाजबाने-उर्दू, 
माह जुलाई, 935 जेरे-एडीटरी महर्षि शिवव्रत लाल जी, इलाहाबाद से शाया हुआ करेगा। 
निस्फ़ (आधा) हिस्सा वो खुद किया करेंगे, निस्फ़ हिस्सा का भार मेरे ऊपर है, ताकि 
इस आम मज़ाक़ (सुरुचि) के मज़ामीन दाखिल हो सकें और रिसाला मक़बूले-आम हो। 
यह मेरा अपना ख़याल है, इसके लिए उन्होंने इजाजत भी दे दी है। मुसलमानों के मजामीन 
एक भी दाखिल न होंगे। आप-जैसे बुजुर्गवार रुकन के होते हुए मेरा यक्रीन है कि मैं 
ज़रूर कामयाब हूँगा और आपको मेरे इस काम में हमदर्दी भी होगी। लिहाजा मेरी ये 
इस्तदुआ (प्रार्थनी) है कि एक मज़मून, जो आप मुनासि- ख़याल फ़रमायें, इस रिसाला 
में देकर इमदाद फ़रमायें। मैं अपनी ख़ादिमाना ख़िदमत के लिए हर वक़्त तैयार हूँ। इस 
नम्बर के लिए कमजकम एक क्रिस्सा, अगर मुमकिन हो तो “धौला पर्वत” पर तहरीर हो। 
आप मुनासिब समझें जरूर भेजकर मशकूर फ़रमायें और आइन्दा के लिए जैसा आप 
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मुनासिब समझें, मत्ला फ़रमायें। 
ख़ादिम-उल-तहरीर, दीवान बंसीलाल धर 
७ के 
कूचा चेलान, दिल्‍ली, 3 जून, 935 
मुक़रमी, तसलीम ! 
ड्रामा मिला। मैं कई माह पहले अगर पर्चा मुरत्तिब (संग्रह, तैयार) न कर लिया 
करूँ तो वक़्त पर शाया होना बहुत मुश्किल है। दूसरे मजमून का कई रोज इन्तजार किया। 
आखिर वही अफ़साना छपने भेज दिया। अब सालगिरेनम्बर की छपाई ख़ात्मे के क़रीब 
है। आप फ़रमायें तो छपे हुए फ़र्में अलीगढ़ भेज दूँ। 
यह ड्रामा आइन्दा शाया हो जायगा। इनायत का दिली शुक्रिया। 
खैरतलब, राजिक़-उल-खैरी (एडीटर) 
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सरस्वती प्रेस, बनारस, 30 जून, 935 
भाईजान, 

तसलीम। आपका ख़त मिला। अजीज बिशननारायण जी अब रू-ब-सेहत हैं 
और दो-चार रोज में चलने-फिरने के काबिल हो जायँगे। शुक्र है, टाइफाइड बड़ा मूजी 
बुखार है। 

भाई, मैं तो तालीम-याफ़्ता लड़कियों की जानिब से खुदा जाने क्‍यों बदगुमान हूँ। 
अभी तक तो लड़कों की लापरवाइयों के बावजूद गृहस्थी चलती रहती थी, क्योंकि 
लड़कियाँ आमतौर पर गृहस्थी का पालन करती थीं, लेकिन जब दोनों एक ही रंग में रँंग 
गये तो फिर खुदा ही हाफ़िज़ है। लड़कों को देखता हूँ तो जं; वाहता है कि यह यूनिवर्सिटी 
में न पढ़ते तो अच्छा होता। मुदम्मिग,' बदतमीज, कजखुल्क़”, मिजाज में हद दर्जा रऊनत, 
नाहमदर्द+, खुदपसंद और ख़ुदसरः। यह आम रविश है। मुसतसनियात* भी हैं, लेकिन 
बहुत कम। लड़कियों में भी यह नक्राइस” नुमायाँ हैं। आख़िर उन्होंने अपने भाइयों ही 
से तो सबक़ लिया है। और मैं उन्हें मुत्ततम” नहीं करता। वह भी सैलाब में बह रही हैं 
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तो उन गरीबों का क्‍या क़सूर है। एक तरफ़ यह सदा है कि उन्हें शौहरों से इक़्तसादी* 
आजादी हासिल होनी चाहिए। खैर जी, हम लोग तो चंद दिन के मेहमान हैं। दुनिया 
अपनी रफ़्तार जायगी। दो-चार पुराने ख़याल के लोग सर पीटा करें। मगर क़राईन!" बतला 
रहे हैं कि आने वाला जमाना गृहस्थी के लिए क़ातिल होगा। 
जुबान के मुताल्लिक़ मेरे खयाल से आपको इत्तफ़ाक़ है, यह बाइसे इत्मीनान है। 
अभी कल लखनऊ गया था! वहाँ जफ़रुलमुल्क साहब से मुलाक़ात हुई। उन्हें इस खयाल 
से इख्तलाफ़!! है। उनका ख़याल है कि अब उर्दू और हिन्दी अपनी अपनी शख््सियतों 
का इस क़दर इरतक़ा! कर चुकी हैं कि अब उनमें इत्तिहाद की कोई सूरत पैदा नहीं 
हो सकती। इस ख़याल में सदाक़त!* है, इसमें शक नहीं। 
डाक्टर निगम की साहबजादी की निस्बत मैंने जो सुना है वह तो यह है कि वह 
बहुत ही मतीन', फ़रखुंदासीरत!* लड़की है, मगर दुलारे घर की बेटी है और मुतमब्विल!” 
बाप की नूरे नज़र!*। और आपके घर में उसे जो आसाइशें मिल सकेंगी वह मुक़ाबिलतन 
कम होंगी। अगर उसमें कुछ फ़िरासत!? है तो घर बिहिश्त हो जायगा। वर्ना कौन जाने। 
मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जिनकी बीवी एम. ए. है। वह खुद बी. ए. भी नहीं 
हैं, मगर हैं बड़े ही (80/७. उनकी इज॒दिवाजी" जिन्दगी देखकर मुझे रश्क आता है। 
ऐसी मुनकसिर”! मिजाज सेवा भाव से भरी हुई पाकीजा औरतें पढ़ी-लिखी मैंने बहुत कम 
देखी हैं। उससे आप #०८ ]0/८ और इम्तहानी?” शादियों पर बे-तकल्लुक़ बहस कर सकते 
हैं। वह अपने ख़यालात का आजादाना इजहार करती है। मगर फ़लसफ़ियाना अल्हदगी 
के साथ। यह मसाइल उसके लिए महज इल्मी मसाइल हैं जिनका जिन्दगी से फ़ी जमाना 
कोई ताल्लुक़ नहीं है। 
धुन्नू तो अब की थर्ड इयर में गया है। छोटा दसवीं में आयः-है। मैं खुद इलाहाबाद 
जा रहा हूँ। गो प्रेस वगैरा यही रहेंगे। इस जंजाल से किसी तरह रिहाई नहीं होती। इस 
कमबख्त “जागरण! ने मुझे कोई छ-सात हजार के पंजे में डाल दिया। अब भी मुझे कोई 
पन्द्रह सौ रुपये देने हैं। प्रेस से मुझे अब तक कोई पन्द्रह हजार का नुक़सान हो चुका 
है। मगर क्या करूँ, गले में जो ढोल पड़ गयी है उसे बजाए जाता हूँ। 
और क्या लिखूँ। इलाहाबाद आने पर मुलाक़ात की सूरतें आसान हो जायँगी। अब 
की सितम्बर से 'हंस” को 20 सफ़हात का कर रहा हूँ। देखूँ क्या होता है। यह भी एक 
तजरुबा है। कल बम्बई जा रहा हूँ। एक महीने में लौटूँगा। 
आपका, धनपत राय। 
. घमंडी, 2. दुःशील, 3. उहण्डता, 4. सहानुभूतिशून्य, 5. उजड़; अक्खड़, 6. अपवाद, 7. दोष, 8 दोष 
नहीं देता, 9. आर्थिक, 0. लक्षण, . विरोध, 2. विकास, 3. एकता, 4. सच्चाई, 5. गंभीर, 
6. सुशील, ॥7. संपन्‍न, 8. दुलारी; आँखों की ज्योति, 9. समझदारी, 20. दाम्पत्य, 2. विनम्र, 
22. प्रयोगात्मक; एक्सपेरिमेण्टल | 


७्छे 
रामप्रसाद इंसाइड लाहौरी गेट, लाहौर, 
बुकसेलर एण्ड पब्लिशर ह जून, 935 
श्रीमानजी, नभस्ते ! 


कृपा-पत्र मिला। खैर, आप अपने फ़ैसले पर फिर गौर करें, क्योंकि एक तो 
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क्रिसाद-बाजारी, दूसरे इतनी उज्जत बहुत ज्यादा है। दूसरे बुकसेलर के साथ आपका फ़ैसला 
एक रुपया में हुआ था, जिसका मैंने पहले ख़त में हवाला दिया था। यह नहीं कह सकता 
कि उसने कुछ दिया है या नहीं। अब भी आप हमसे वही रेट मंजूर फ़रवा दें। एक-आध 
क्रिताब शाया करके तो फ़ायदा न होगा, लगातार आपसे पाँच-छः कुतुब लिखायी जावेंगी 
और शाया की जावेंगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मगर पुख्ता फ़ैसला पहले 
हो जाना बेहतर है, ताकि बार-बार का झगड़ा न रहे। एक रुपया उर्दू के लिए और हिन्दी 
के लिए डेढ़ रुपया लगायें, यह किसी भी हालत में कम नहीं है। मैं पहले ही कह चुका 
हूँ कि आपकी क़लम से लिखा हुआ एक-एक शब्द नायब है। इसकी कोई क़ीमत अदा 
नहीं कर सकता। इस वजह से आपको बार-बार लिखते हुए भी खयाल होता है कि उज्रत 
ये ले लो या वो ले लो। खैर, आपने एक अव्वलीन (पहले का) हिसाब बतलाया है कि 
मुझे इतना रुपया मिल जायगा। जनाबेआली, हमारा भी तो खयाल रकक्‍्खा जाता कि 
पब्लिशर को कितना फ़ायदा होगा- 

300 सफ़ा, 9 कापी, उज्जत आपके हिसाब से 


ढाई रुपया फ़ी सफ़ा- 750-0-0 
काग़ज़ 9 कापी के लिए फ़ी रीम 0 रुपया, 38 रीम 380-0-0_ 240-0-0 
छपवाई, 9 कापी के लिए हिन्दी- 500-0-0 
एडवरटाइजमेंट, रिव्यू वगैरा के लिए 4 आने फ़ी कापी 30-0-0 
दफ़्तती, ब्लाक, डिजाइन, टाइटिल-छपवाई, कागज का खर्चा वगेरा 200-0-0 
दो हजार रुपया का दो साल का ब्याज अगर किताब 
दो साल में बिक जाय 240-0-0 
टोटल 2340-0-0 


ख़याल फ़रमावें एक कापी एक रुपया तीन आने में पड़ी। इसके अलावा दो रुपया 
क़ीमत पर 33 रुपया प्र. श., (। आने फ़ी कापी) कमीशन ताजराना (व्याण"री कमीशन) 
से क्या कम होगा ? अब आप विचार करें कि पब्लिशर को कया फ़ायदा हुआ ' हालाँकि 
हिन्दी में छपी हुई किताबों पर हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता वाले 40 प्रतिशत कमीशन 
सौ रुपये की किताब ख़रीदते पर दे देते हैं। इस वास्ते आप बराह मेहरबानी मंजूर फ़रमा 
दें जिससे जल्द काम शुरू हो। 
दुबारा गौर फ़रमायें। जवाब का मुन्तजिर- 
रामप्रसाद । 
७ छे 
लाहौर, जून, 935 
श्रीमान जी, नमस्ते ! 

' पत्र आपका मिला। मैंने तो यह बतलाया था कि लाटौर के एक दुकानदार के साथ 
आपका 'नजात' नामी किताब के लिए एक रुपया फ़ी, सफ़ा उज़त दायमी कॉपीराइट का 
मुक़॒रर हुआ था। यह मुझे पता नहीं, उसने आपको कुछ दिया या नहीं। हे उसने नहीं 
दिए! तो आप क़ानूनी चारागोई करके एक दिन में वसूल कर सकते हैं। आपकी भेजी 
हुई किताब “बेवा” भी उसके पास थी। शायद उसने आपसे खरीद की होगी या कमीशन 
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सेल पर फ़रोख्त के लिए मँगवायी होगी। उसका भी कुछ न दिया हो तो आपकी गफ़लत 
है। क़ानून का दरवाजा खुला है। आप उससे वसूल कर सकते हैं। बनारस में ही दावा 
कर दें और डिग्री लेकर लाहौर हमारे पास चले आयें। फ़ौरन से पेशतर वसूल होता है 
या नहीं। अगर वह ख़त का जवाब ही नहीं देता तो यह उसका कमीनापन है। अपनी 
मेहनत के दाम आप पूरे वसूल करें। सीधी तरह ख़तो-किताबत से वह देगा नहीं। आप 
यह तरीक़ा करें, दस रुपया खर्च होगा ज़रूर, मगर आइन्दा के लिए किसी दूसरे बुकसेलर 
को यह हिम्मत न होगी कि आपसे ऐसा करे। दरगुजर नहीं करना चाहिए। अपने इरादे 
से मुझे मतला (सूचित) करें। अगर आप पहले नोटिस दे देवें तो बहुत अच्छा है। उम्मीद 
है, नोटिस आते ही शायद फ़ैसला हो जाय। इसको प्राइवेट ख़याल फ़रमावें। 

न्‍ नियाजमन्द, रामप्रसाद। 

फ्छ 


हाली पब्लिशिंग हाउस, 
किताब घर, दिल्ली 
पोस्ट बॉक्स-30, जून, 935 
जनाब बन्दा, तसलीम ! 
बजवाबे वालानामा मुहर्रिखा 3 जून, 935 नं. 2648 पी अर्जे-ख़िदमत है कि मैं 
जनाब का किस जबान से शुक्रिया अदा करूँ कि आपने मेरी दरखास्त पर अपने जवाहरात 
मुझे देने मंजूर 'कर०दिये। जब जनाब का मस्विदा वसूल हो जायेगा तो #&8व८ाशा। 
लिखवाकर जनाब की ख़िंदमत में भेज दूँगा, ताकि जनाब उसको मुलाहिजा फ़र्माकर 
दस्तख़त कर दें और मुझे वापस दे दें। 
दूसरी किताब के मुताल्लिक यह अर्ज कि जल्द ही ख्याज़ा गुलाम-उल-सैयदेन 
और डॉ. आबिद हुसैन साहिब से मश्वरा करके (जैसे कि मुझ पर फर्ज है) जनाब की 
खिदमत में मुत्तिला करूँगा। मस्विदा के साथ उसका नाम भी तज़बीज़ फ़मकिर लिख 
दीजिए। : 
दीवाचा के मुताल्लिक़ यह अर्ज़ है कि आप खुद ख़्वाजा-गुलमा-उल-सैयदेन को लिखें 
तो बेहतर होगा। मैं तो इस सिलसिले में उनसे इस क़दर काम ले चुका हूँ, मेरा कहना 
मुमकिन है टाल दें, लेकिन जनाब के कहने को हर्गिज नहीं टालेंगे। उम्मीद है कि जनाब 
का मिजाज बखैर होगा। | 
फ़क़त खाकसार, 
आपका खेरअंदेश, अजहर अब्बास 
क्या जनाब सुदर्शन, मज़नूँ गोरखपुरी और अली अब्बास हुसैनी के पते मुझे भेज 
सकते हैं ? 
७ 
जून, 935 
श्रद्धेय प्रेमचंद जी, 
“लेखक' में आपका लेख 'फ़िल्म और साहित्य” पढ़ा। इस चीज़ को लेकर “रंगभूमि' 
में अच्छी-खासी 2०॥7०४८६४ चल चुकी है। 'रंगभूमि' के वे पत्र आपको भेजे भी गये 
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थे। पता नहीं, आपने उन्हें देखा कि नहीं। अस्तु। 


आपने सिनेमा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह ठीक है। साहित्य को जो 
दिया है, उससे भी किसी का मतभेद नहीं हो सकता। निश्चय ही सिनेमा ताड़ी (?) बहस 
और दूध (?) है; पर इस चीज़ को 0धाध्यआं६० करना ठीक न होगा-सिनेमा के लिए 
भी और साहित्य के लिए भी, साहित्य भी इस ताड़ीपन से अछूता नहीं है। सिनेमा को 
मात करने वाले उदाहरण भी उसमें मिल जायेंगे-एक नहीं, अनेक; और ऐसे व्यक्तियों 
के, जिन्हें कि साहित्यिक संसार में 7२८००४४४४ किया है और तो और, पाठ्य कोर्स तक 
में जिनकी पुस्तकें हैं। अपने समर्थन में महात्मा गांधी के वे वाक्य उद्धृत करने होंगे क्या, 
जो कि उन्होंने इन्दौर-साहित्य-सम्मेलन के सभापति की हैसियत से कहे हैं ? लेकिन प्रत्यक्षे 
किम्‌ प्रमाणम्‌। यही बात सिनेमा के साथ है। सिनेमा के साथ तो एक और भी गड़बड़ 
है, वह यह कि वह बदनाम है। आपके ही शब्दों में भिखमंगे साधु, वेश्याओं से अच्छे 
न होते हुए भी श्रद्धा के पात्र हैं, इसलिए 70/०7०४0८ हैं या उतने विरोध के पात्र नहीं 
जितनी कि वेश्याएँ। इसी तर्क-शैली को लेकर आप सिद्ध करते हैं कि मिनेमा ताड़ी है 
और साहित्य दूध ? ताड़ी ताड़ी है, और दूध दूध। आपने इन दोनों के दरम्यान एक जी 
पाह्ा८०60 & जे 0297०0 ॥॥6 ए अंधिथा०८ खींच दी है। 
मेरा आपसे यहाँ सैद्धान्तिक मतभेद है। मेरा खयाल है कि यह विचारधारा ही गलत 
है, जो इस तरह की तर्कशैली को लेकर चलती है। कभी जमाना था, जब इस तर्क-शैली 
का जोर था, सराहना थी; पर अब नहीं है। इस चीज को हमें उखाड़ फेंकना ही होगा। 
एक जगह आप कहते हैं कि साहित्य का काम जनता के पीछे चलना नहीं, उसका 
पथ-प्रदर्शः बनना है। आगे चलकर आप साधु और वेश्याओं की मिसाल देते हैं। साधु 
वेश्याओं से अच्छे न होते हुए भी जनता की श्रद्धा के पात्र हैं। यहाँ आप जनता की इस 
श्रद्धा को अपने समर्थन में आगे क्‍यों रखते हैं ? 
आपने जो साहित्य के उद्देश्य गिनाये हैं, उन्हें पूरा करने में सिनेमा साहित्य से कहीं 
आगे जाने की क्षमता रखता है। ७४॥७ के दृष्टिकोण से मिनेमा साहित्य ऐ कहीं अधिक 
ग्राह्म है; लेकिन यह सब होते हुए भी सिनेमा की उपयोगिता कृपात्रों के हाथों में पढ़कर 
दुरुपयोगिता में परिणत हो रही है। इसमें दोष 'सिनेमा' का नहीं, उनका है जिनके हाथ 
में उसकी बागडोर है। इनसे भी अधिक उनका है, जो इस चीज को बर्दाश्त करते हैं। 
बर्दाश्त करना भी बुरा नहीं होता, यदि इसके साथ मजबूरी की शर्त न लगी होती। 
गले में जयमाल पड़ने वाली बात भी बड़े मजे की है-“कितने ही साहित्यिकों ने 
निशानें लगाये; पर शायद ही कोई मछली बेध पाया हो। जयमाल गले में कैसे पड़ती ?” 
बहुत खूब ! जिस चीज के लिए साहित्यिकों ने सिनेमा पर निशाने लगाये, वह चीज क्या 
उन्हें नहीं मिली-अपवाद को छोड़कर? आप या कोई साहित्यिक यह बताने की कृपा करेंगे 
“कि सिनेमा में प्रवेश करने वाले साहित्यिक यह बताने की कृपा करेंगे कि सिनेमा में प्रवेश 
करने वाले साहित्यिकों में से ऐसा कौन-सा है, जिसके सिनेमा-प्रवेश का मुख्य उद्देश्य 
सिनेमा को .अपने रंग में रैंगना रहा हो ? क्या किसी भी साहित्यिक ने आ0८८०५ इस 
ओर कुछ काम किया है ? फिर जयमाल गले में कैसे पड़ती ? माना कि साहित्य-संसार 
में जयमाल और सम्राट्‌ की उपाधियाँ टके सेर मिलती हैं; लेकिन सभी जगह तो इन चीजों 
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का यही भाव नहीं है। पहले सिनेमा-जगत्‌ को कुछ दीजिए, या यों ही जयमाल गले में 
पड़ जाये ? या सिर्फ़ साहित्यिक होना ही गले में जयमाल पड़ने की 0७०॥ह८७४०॥ है। 

आप बम्बई में रह चुके हैं। सिनेमा जगत्‌ की आपने झाँकी भी ली है। आपको 
यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे साहित्यिक भी, अपनी फ़िल्मों में निर्दिष्ट रुचि 
का समावेश करने में किसी से पीछे नहीं रहे हैं। या कहें कि आगे ही बढ़ गये हैं। औरों 
को छोड़ दीजिए, वे साहित्यिक भी, जो कि एक तरह से कम्पनी के सर्वेसर्वा हैं, अपने 
फ़िल्म में 200 लड़कियों का नाम रखने से बाज न आये। जो कि बजिद थे कि तालाब 
से पानी भरने वाले सीन में हीरोइन अण्डरवीयर न पहने रही हो आये, उससे छेड़ाखनी 
करे और उसका कड़ा छीन कर उस पर डाल दे। बदन पर अण्डरवीयर नहीं, वस्त्र भीगें 
बदन से चिपकें और नग्नता का प्रदर्शन हो। यह सूझ उन्हीं साहित्यिकों में से एक की 
है, जिनके कि आपने नाम गिनाये हैं।...लेकिन मुझे कहना चाहिए कि इसमें साहित्यिक 
का दोष जरा भी नहीं है।...और ऐसी 8]8०८ $॥९69 79] 079 में, साहित्यिक क्या, और 
सिनेमा क्‍या सभी जगह मिल जायेंगी। 

आपने अपने लेख में होली, कजरी और बारहमासे की पुस्तकों का जिक्र किया है। 
इन चीजों को साहित्य नहीं कहा जाता या साहित्यिक इन्हें १८००४7४५८ नहीं करते, यह 
ठीक है; लेकिन उनका अस्तित्व है और जिस प्रेरणा या उमंग को लेकर अन्य कलाओं 
का सृजन होता है, उन्हीं को लेकर यह होली, कजरी और बारहमासे आये हैं; लेकिन 
आपका उन्हें अपने से अलग रखना भी स्वाभाविक है (०४॥४ के व्यक्तिगत दृष्टिकोण 
से)। इसी तरह क्‍या आपने कभी यह जानने का कष्ट किया है कि सिनेमा-जगत्‌ में 
(0॥95६८५ & |(०५६८०५-दोनों की ही ओर से कौन-कौन सी कम्पनियों, कौन-कौन से 
डायरेक्टरों और कौन-कौन सी फ़िल्मों को 7000875९ किया जाता है ? भारत की मानी 
हुई या सर्वश्रेष्ठ कम्पनियाँ कौन-सी हैं, यह पूछने पर आपको उत्तर मिलेगा-प्रभात, न्यू 
थियेटर्स और रणजीत। डायरेक्टरों की गणना में शान्ताराम, देवकी बोस और चन्दूलाल 
शाह के नाम सुनाई देंगे। तब फिर आपका या किसी भी व्यक्ति का, जो भी फ़िल्म या 
कम्पनी सामने आ जाये, उसी से सिनेमा पर एक $85४४0४ फ़तवा देना कहाँ तक संगत 
है, यह आप ही सोचें। यह तो वही बात हुई कि कोई आदमी किसी लाइब्रेरी में जाता 
है। जिस पुस्तक पर हाथ पड़ता है, उसे उठा लेता है। और फिर उसी के आधार पर 
फ़तवा दे देता है कि हिन्दी में कुछ नहीं है, निरा कूड़ा भरा है। क्या आप इस चीज को 
ठीक समजते हैं ? 

अब दो-एक शब्द आपके मादक या मतवालावाद पर भी। पहली बात तो यह कि 
केवल एप्नतभ्शंभा-2705 की दृष्टि से लिखा गया साहित्य ही साहित्य है, ऐसा कहना 
ठीक नहीं। ऐसी रचना करने के लिए साहित्यिक से अधिक ?709४8५7050 होने की 
जरूरत है। इतना ही नहीं करना, इन 5708 को पूरः करने के लिए अन्य साधन मौजूद 
हैं, जो साहित्य से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। तब फिर साहित्य के स्थान पर उनका 
साधनों को ?7८८८॥०० क्यों न दिया जाये ? इसे भी छोड़िए। एप॥्रांक्षा 2705 को 
अपनाने में कोई हर्ज नहीं। उन्हें अपनाना चाहिए ही; लेकिन क्या सचमुच में 5८४ भए7०४ 
उतना बड़ा 'हीआ” है जितना कि उसे बना दिया गया है। क्‍या सेक्स-अपील से अपने 
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आपको, अपनी रचनाओं को, पाक रखा जा सकता है ? पाक रखना क्या स्वाभाविक 
और सजीव होगा ? अपवाद के लिए गुंजाइश छोड़कर में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप 
किसी भी ऐसी रचना का नाम बतायें, जिसमें ५९५ १०7८१ न हो ? 56: 800९4] बुरी 
नहीं है। वह तो होनी ही चाहिए। लोहा तो हमें उ्त मनोवृत्ति से लेना है, जो ८५ १ए7८2। 
और $७५-/८९८४ं०॥) में कोई भेदभाव नहीं समझती। 

अब सिनेमा-सुधार की समस्या पर भी। यह समझना कि जिनके हाथ में सिनेमा 
की बागडोर है, वे ॥४४/४९ लें, भारी भूल होगी। यह काम प्रेस और प्लेयफ़ार्म का है; 
इससे भी बढ़कर उन नवयुवकों का है जो सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं। चूंकि मैं प्रेस 
से सम्बन्धित हूँ और फ़िलहाल एक सिनेमा-पत्रिका का सम्पादन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 
इस दिशा में क़दम उठाने का प्रयन्‍न किया। लेखकों तथा अन्य साहित्यिकों को ॥9ए०ब८०॥ 
किया। कुछ ने कहा कि सिनेमा-सुधार की जिम्मेदारी लेखकों पर नहीं। (अपने लेख पर 
दिये गये 'लेखक' के सम्पादक का नोट ही देखिए)। कुछ ने इसे असम्भव-सा बताकर 
छोड़ दिया। सिनेमा-सुधार की आवश्यकता को तो सब महसूस करते हैं, रितिमा का विरोध 
भी जी खोलकर करते हैं; पर क्रियात्मक सहयोग का नाम सुनते ही अलग हो जाते हैं 
सिर्फ़ इसलिए कि सिनेमा बदनाम है और यह चीज हमारे रोम-रोम में धँसी हुई है कि 
'बद अच्छा बदनाम बुरा”। क्‍या यह एक विडम्बना नहीं है ? इस चीज को दूर करने में 
क्या आप हमारी सहायता न करेंगे ? 

यह सब होते हुए इस सिनेमा-सुधार के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नवयुवक 
लेखकों के सिनेमा-ग्रुप की योजना के लिए जमीन तैयार हो चुकी है, विस्तृत योजना भी 
शीघ्र ही प्रकाशित कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरत होगी एक निष्पक्ष सिनेमा-पत्र की। जब 
तक नहीं निकलता, तब तक काफ़ी दूर तक 'रंगभूमि” हमारा साथ दे सकती है। मेरा यह 
निश्चित मत है और मैं सगर्व कह सकता हूँ इस लिहाज से “रंगभूमि” भारतीय सिनेमा-पत्रों 
में सबसे आगे है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप “रंगभूमि' की आलोचनाएँ ज़रूर 
पढ़ा करें। पढने पर आपको भी मेरे-जैसा मत स्थिर करने भ जरा भी देर न -”गेगी, इसका 
मुझे पूर्ण निश्चय है। 

आशा है कि आप भी सिनेमा-ग्रुप को अपना आवश्यक सहयोग देकर कृतार्थ करेंगे। 


आपका, नरोत्तमप्रसाद नागर, सम्पादक-'रंगभूमि' 
७छ 


'चित्रपट” मैगजीन 
बाजार सीताराम, दिल्ली, 2-7-935 

श्रद्धेय प्रेमचंद जी, सादर वन्दे ! 
हंस” में आपने मेरा प्रतिवाद और अपना उत्तर : 'पने की कृपा की है। इसके लिए 
कृतज्ञ हूँ। चूँकि मैं अब पहली जुलाई से “रंगभूमि” से 'चित्रपट' में आ गया हूँ, अतः 
आपका लेख, अपना प्रतिवाद, आपका उत्तर तथा अपना ब्रत्युत्तर 'चित्रपट' के इसी अंक 
में दे रहा हूँ। आपकी विचारधारा और सिद्धान्त जिन निर्णयों पर पहुँचते हैं, वहीं पर मैं 
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भी पहुँचता हूँ, लेकिन असली काम तो वहाँ पर पहुँचने के बाद शुरू होता है। आपके 
कथनानुसार यदि चला जाये तो हम एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कलंक 
को हेय मानते हैं, उसके प्रति आपके हृदय में घृणा है, और जिसके माथे पर यह धब्चा 
है, वह कभी इससे बरी नहीं हो सकता; तब कोई करे ही क्या ? करे भी तो उसे 'गनीमत' 
समझें, उड़ते हुए से रूप में...। 'कलंक'” के प्रति यदि सब ही इतना सहानुभूतिहीन ॥7॥00९ 
अख़्तियार कर लें, तो 'सुधार” जिसे कहते हैं, उसे इस संसार से विदा होना पड़े। जो भी 
हो, इस चीज पर विस्तृत रूप से “चित्रपट” में लिख रहा हूँ। आशा है कि आप उस पर 
सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे। 

एक बात और ! 'चित्रपट” का पिछला अंक आपको मिल गया होगा। उसमें मेरा 
एक लेख है-'सुनीता और जैनेन्द्र जी' | कृपया लिखिए कि आप उसे पढ़कर सुनीता और 
जैनेन्द्र जी के बारे में कुछ जान जाते हैं कि नहीं ? कुछ लोगों का कहना है कि मैं बहुत 
5५! लिखता हूँ, 062८» पर ध्यान नहीं देता। फलतः 4९८7३९८ 7९806९ मेरे साथ दौड़ने 
में कुछ पीछे रह जाता है। इसीलिए मैं आपसे यह पूछा चाहता हूँ। 

पत्रोत्तर अवश्य दें। शेष कृपा। 


आपका, नरोत्तमप्रसाद नागर। 
छे छे 


सरस्वती प्रेस, काशी, 72 जुलाई, 935 
प्रिय बहन, 
पत्र और कहानी के लिए धन्यवाद। माधुरी में तुम्हारी कहानी बड़ी सुन्दर थी। अभी 
यह कहानी नहीं पढ़ सका। तुम्हारा उपन्यास कल प्रेस में जा रहा है। अगस्त के अंत 
तक छपकर तैयार हो जायगा। 
शुभाभिलाषी, प्रेमचंद । 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 4 जुलाई, 935 
भाईजान, 
तसलीम। मैंने एक ख़त लिखा था और हंस के लिए आपसे इस्तदआ' की थी और 
कुछ अदीबों के पते दरियाफ़्त किये थे। आपने तवज्जो न फ़रमाई। क्या मेरा ख़त नहीं 
पहुँचा । हंस अक्तूबर से अदबियात का रिसाला हो जायगा और इसमें सभी ख़ास-ख़ास 
ज॒बानों के ख़ास-ख़ास अहले कमाल लिखेंगे। आपसे मैंने इस्तदआ की थी कि उर्दू के 
माहाना लिटरेचर पर आप हंस के लिए एक सफ़े का नोट लिखना क़बूल करें। मैंने इन 
असहाब के पते पूछे थे : 
डॉ. इक़बाल, पं. ब्रजमोहन नाथ दत्तात्रय 'कैफ़ी', मिर्जा सलीम जाफ़र 
और चंद और असहाब जिन्हें आप समझते हैं कि उर्दू के मुख्तलिफ़ शोबों (विभिन्‍न 
अंगों) पर लिख सकते हैं ताकि मैं उनसे ख़त-किताबत करूँ। 
मुख़लिस, धनपत #ाय 
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6-7-935 
बन्धुवर, 
उस दिन मैं आपसे कहना भूल गया। मकान वाला डिग्री इजरा करावेगा तो 
दस-पौंच रुपये और ख़ूर्च पड़ेंगे और वह हमारे सिर ठुकेंगे। इससे तो यही अच्छा है कि 
डिग्री को आने न दिया जाय। रोज-रोज डिग्री का आना कोई गौरव को बात तो नहीं 
है। आपने 200 रु. कागज वाले को दिये हैं। 60 रु. टाइप वाले को। अभी उन 500 
रु. में से हमारे पास- 200 रु. बचे हैं। यह 200 रु. मकान वाले को दे आइए और आगे 
से यह खयाल रखिए कि इस तरह काम न चलेगा। मुझे कुछ न मिले, न सही, लेकिन 
प्रेस का खर्च तो निकलना ही चाहिए। अगर आप प्रेस को 8 साल तक चलाने के बाद 
मकान का किराया तक नहीं दे सकते तो यह दुर्भाग्य की बात है। दो बीमा-कम्पनियाँ 
हैं। इनसे ऐसा राह-रस्म रखिए कि फुटकल काम आपके यहीं लगातार आता रहे। जब 
प्रेस दिवालियेपन की दशा में है तो हम निश्चिन्त होकर नहीं बैठ सकते। यह तो वही 
कर सकते हैं जिनका कारोबार मजे से चल रहा है और उन्हें काम की फ़िक्र नहीं है। 
अगर मकान का किराया चुकाने के लिए हमें किसी के द्वार पर दस बार दौड़ना भी पड़े 
तो दौड़ना चाहिए, रेट घटाकर भी काम करना पड़े तो कोई हरज' नहीं। जब अपने पास 
काम रहेगा, तो हम ऊँचे रेट पर भी काम करेंगे, लेकिन इस दशा में तो संब-कुछ करना 
पड़ेगा। सोचिए, ये 500 रु. मैं न लाता तो आपको कागज न मिलता, मकान वाला डिग्री 
कराकर आपकी मशीनें नीलाम करा लेता, बस, सारा उद्योग शान्त हो जाता। हंस” को 
चलाने की यह आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर अब भी न चला तो फिर प्रेस और 
'हंस” सब-कुछ बन्द करना पड़ेगा। आख़िर कब तक नुक़सान और अपमान और चिन्ता 
में प्राण देता रहूँगा ? है कं 
मेरे पास थोड़े से सादे लिफ़ाफ़े भिजवाइए। यहाँ जो दो-चार प्रकाशक हैं उनसे 
बराबर मिलते रहिए, काम ठीक समय पर दीजिए। जिस रीति से अब तक काम हुआ 
है, उसमें सुधार होना जरूरी है, नहीं तो यह सब बैठ जायगा। श 
प्रेमचंद 
के 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 6 जुलाई, 935 


भाईजान, ५८ 
तसलीम। मैं अभी बंबई गया था। शायद आपको इत्तला दे चुका हूँ। यह तय किया 
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गया है कि अक्तूबर से “हंस” को इस मक़सद की तकमील के लिए वक़्फ़ कर दिया जाय 
जिसका मैं जिक्र करूँगा। कुछ अर्से से यह तहरीक हो रही थी कि हिन्दी में, जो अब 
रफ़्ता रफ़्ता क़ीमी जबान का दर्जा हासिल करती जा रही है, एक ऐसा रिसाला शाया हो 
जाये तो हर एक सूबे की अदबियात से हिन्दी-शनास अशख़ास! को आशनाः कर दे। 
अभी तक हिन्दोस्तान का कोई क़ौमी अदब नहीं है। हर एक सूबा फ़र्दन फ़र्दन! अपने 
अदब की तरक़्क़ी के लिए कोशां* है। चुनांचे एक सूबे के लोग दूसरे सूबे के बाकमालों 
से बिल्कुल गैरमुतआर्रिफ़ः हैं। उर्दू में बहुत कम असहाब को मालूम है कि बंगला, गुजराती, 
मराठी, तमिल, कनाडी वगैरह जबानों में क्या है। अला हाज़ा इन सूबेजात में भी उर्दू से 
इतनी ही लाइलमी है। हम अंग्रेजी बाकमालों से वाक़िफ़ हैं; जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड के 
अदीबों के असमाये गरां* हमारी नोके ज़बान पर हैं लेकिन हिन्दोस्तान में सूबेजाती 
जबानों में कौन से बाकमाल पड़े हुए हैं इसकी हमें बिलकुल ख़बर नहीं। इसी बेगानगी 
को दूर करने और हिन्दोस्तान भर के अदीबों में बरादराना रव्त-जब्त पैदा करने और 
उन्हें एक दूसरे की तसानीफ़” से रूशनास* कराने के लिए एक अंजुमन की बुनियाद 
डाली जा रही है जिसका पहला क़दम इस रिसाले को शाया करना है। जिससे 
पब्लिक में क़ौमी अदब का एहसास हो जाये और अदबी ख़ादिमों को कम-से-कम सारे 
हिन्दोस्तान में कुबूलियत और शोहरत हासिल हो और दूसरे सूबे के लोग भी इनके 
ख़यालात और कैफ़ीयात” से फ़ैजयाब!" हों। इस रिसाले की इमदाद के लिए मैं चन्द चोटी 
के मुसलिम अदीबों के नाम और पते चाहता हूँ। बराहे करम आप भिजवा दें। अगर 
आपके पास वक़्त हो (हालांकि मैं जानता हूँ आपके पास बिलकुल वक़्त नहीं है) और 
आप चोटी के उर्दू रसायल में छपनेवाले इल्मी और तनक़ीदी मज़ामीन पर कुछ नोट 
लिखकर हर माह भेज दें तो वह एक अदबी ख़िदमत होगी। दो सुक्ृहात से जायद की 
तो गुंजाइश नहीं है। हर एक जबान के लिए दो-दो सुफ़हात दिये जायेंगे तो भी 
सोलह-सत्रह सुफ़हात पूरे हो जायेंगे। आपके पास रिसाले तो सभी आते हैं, उनमें से चार 
पांच रिसालों के चार पांच मज़ामीन के मुक़ह्मे!!और इक़्तबासात!ः जैसे मा्डर्न रिव्यू में 
होते हैं और जैसे हंस में दिये जाते हैं कर दिये जायें तो काम चल जाये। आप मुझे उन 
हज़रात के पते लिख दें तो मैं उनसे भी इस्तदआ करूँ और आपको सुबुकदोश कर दूँ। 
हालांकि आप चाहें तो इस उनवान'? से हर माह सारे हिन्दोस्तान के बाकमालों को अपना 
ममनून!* बना सकते हैं। 

. डॉ. इक़बाल। 2. पं. ब्रजमोहन नाथ दत्तात्रेय कैफ़ी। 3. डॉ. मुहम्मद हबीब। 
4. डॉ. जाकिर हुसैन। 5. मौलाना सुलेमान नदवी। 6. साहिबे गुले रानां। 7. मि. रामबावू 
सकसेना। 

आपका भाई, धनपत राय। 

. हिन्दी जानने वाले लोगों, 2. परिचित, 3. अलग-अलग, 4. प्रयत्लनशीन, 5. अपरिचित, 6. भारी भारी नाम, 
7. रचनाओं, 8. परिचित, 9. समाचारों, 0. लाभान्वित, . भूमिकाएँ, ॥2. उद्धरण, !3. शीर्षक 
4. अनुगृहीत। 
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बन्धुवर, 
हाँ, जगह तो जैसी चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन सभी बातें तो बड़ी मुश्किल से 
मिलती हैं। देखिए, इरादा तो है कि टेलीफ़ोन भी लगा लिया जाय और रोशनी भी। इससे 
बड़ी सुविधा हो जायगी। एक साइकिल चढ़नेवाला आदमी दरकार होगा। साइकिल अभी 
नहीं है, मगर गुरूराम की रहेगी। उस पर चढ़ कर डाकंख़ाने या शहर जितनी बार चाहें, 
जाया जा सकता है। छपाई का काम तो अपने पास ही काफ़ी है। केवल किताबों की 
निकासी का प्रबन्ध करना पड़ेगा। इसके लिए कभी-कभी आपको, कभी मुझे, कभी 
गुरूराम को छोटे-छोटे दौरे करने पड़ेंगे। आप आज मालिक-मकान को किराया देकर 
रसीद ले लीजिए। तारीख को चैक ले लीजिए। परसों गाड़ियों का प्रबन्ध कर लिया 
जायगा। यहाँ से ईटें लेकर जो गाड़ियाँ जाती हैं, वह बारह-एक बजे तक प्रेस में आ 
जायेंगी। एक-एक गाड़ी दो-दो तीन खेप कर लेगी। मशीन ठेले पर लानी होगी। 
गाड़ी का किराया मैं दे दूँगा, और कया खर्च होगा ? पुराने मकान का फिराया इधर कई 
महीने का बाक़ी है। उससे चाहे माहवार क़िस्त कर लेना होगा या वह चाहेगा तो प्रोनोट 
दे देंगे। 
उर्दू में यह लेख भेजता हूँ। लेख पर पत्र का पता दर्ज है। रजिस्टर्ड भेज दीजिएगा। 
आज चला जाना चाहिए। 
और तो कोई नयी बात नहीं। 
धनपत राय। 


सम्भवतः जुलाई, 935 
भाई साहब, तसलीम ! 

'हंस” पर एक मजमून हस्बेवायदा रवाना-ए-ख़िदमत है। मज़मून “गमुकम्मिल है। 
अभी एहसास मजमून भी पूरा नहीं शाया हुआ। जब वो पूरा हो जायेगा ठः इसका दूसरा 
हिस्सा भेज दूँगा। ख़त लिख रहा हूँ, जरूर रवाना करूँगा। अगर जब ठीक से ख़त्म होगा। 
अब की 'आजाद' नहीं आया, मालूम नहीं, क्या बात है ? उससे पहले जो ख़त और 
मजमून भेज चुका हूँ, वो पहुँचे होंगे। 'प्रेम-पच्चीसी' हिस्सा दोयम क़ातिब के पास गयी 
या नहीं ? और क्िस्से ढूँढ़ने की तक़लीफ़ आपको उठानी होगी। बाक़ी सब खैरियत है। 
उम्मीद है आप भी बल्लैरियत होंगे। 

उलराक़म, धनपत राय। 
७छ 
हंस कार्यालय, बनारस, 2 अगस्त. 935 
प्रिय बनारसीदास जी, शी 

आपका पत्र पाकर कृतज्ञ हूँ और आपको अपने काम में इतन दिलचस्पी लेते 
"खकर कृतज्ञ हूँ। मगर जब तक कि मुझे कोई योग्य अनुवादक नहीं मिल जाता, फ़ादर 
ऐण्ड्रज को खामख़ाह तकलीफ़ देना ठीक नहीं। अब तक शायद वक्‍त नहीं आया। जब 
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वक्‍त आयेगा, मददगार उठ खड़े होंगे। 
जहाँ तक तुलसी जयन्ती की बात है, मैं इस काम के लिए सबसे कम योग्य व्यक्ति 
हूँ। एक ऐसे उत्सव की अध्यक्षता करना जिसमें मैंने कभी कोई रुचि नहीं ली, हास्यास्पद 
बात है। मुझे अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी जान पड़ती है, डर लगता है। सच बात 
तो यह है कि मैंने रामायण भी आदि से अन्त तक नहीं पढ़ी है। यह एक लज्जाजनक 
स्वीकारोक्ति है, मगर बात ठीक है। 
सम्प्रति मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं अपना कार्यालय और निवास एक नये मोहल्ले में 
ले जा रहा हूँ और मेरी उपस्थिति बहुत वांछनीय है। कृपया मुझे क्षमा करें। चीज जब 
चल निकलेगी तो संभव है कि मैं आऊँ। 
आपको मेरा पत्र मिला होगा। मैं 'हंस' के लिए आपकी ओर से किसी साहित्यकार 
जैसे कि पं. पद्मसिंह शर्मा के स्केच की उम्मीद लगाये हूँ। पहल अंक पहली अक्टूबर 
को निकलेगा। आप कृपया अपनी रचना इस महीने के अन्त तक भेज दें। 
आपका, प्रेमचंद। 
७ 
दफ़्तर हंस, बनारस, 6 अगस्त, 935 
मेहरबाने बन्दा, ु 
तसलीम | ममनून हूँ। 'शाहकार' का अब तक मुन्तजिर हूँ। मैंने तो समझा था 
आपने वह इरादा तर्क कर दिया। मैं गालिबन पन्‍न्द्रह अगस्त तक अपना अफ़साना 
ख़िदमते आली में जरूर-बिल-जरूर हाजिर करूँगा। मैं तो मुन्तज़िर था और शायद एक 
बार दर्याफ़ुत भी किया था कि रिसाला इजरा हुआ या नहीं। हंस” अब आल- 
इंडिया लिटरेरी रिसाला होने जा रहा है जिसमें गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू 
कनाड़ी, बँगला-सभी जबानों के अदीब अपने मज़ामीन भेजेंगे। चूँकि इसमें एक हिस्सा 
उर्दू के लिएं लॉजिमी तौर पर मख़सूस है और निहायत मुमताज़ हिस्सा, इसलिए मैं चंद 
मुन्तख्ब॒ और मुस्तनद उर्दू रिसाइल से हंस” का तबादला करना चाहता हूँ। आप 
'शाहकार' से “हंस” का तबादला मंजूर फ़रमायें और अगस्त का पर्चा भेज दें। मैं भी अगस्त 
का पर्चा रवाना कर दूँगा। इसके साथ ही वह पैम्फ़्लेट रवाना करता हूँ जो आलइंडिया 
अदबी तहरीक की जानिब से अंग्रेजी में शाया हुआ है। और इसके साथ यह ख़त भी 
और आपसे यह इस्तदआ करूँगा कि आप इस आल-इंडिया तहरीक में शिरकत फ़रमायें 
और इसमें अमली हिस्सा लें। तहरीक के अगराज! और मक़ासिदः इस पैम्फ़्लेट से जनाब 
पर वाजे? हो जायँँगे। इसके साथ अलहदा एक ख़त इरसाल है जिसकी नक़्ल उर्दू के 
अदीबों की ख़िदमत में दावत के तौर पर इरसाल की गयी है। मुझे उम्मीद है कि जनाब 
इस क़ौमी, अदबी ख़िदमत में न जाती तौर पर बल्कि अपने असर से भी इमदाद 
फ़रमायेंगे। 
अहक़र, प्रेमचंद । 
. लक्ष्य, 2. उद्देश्य, 3. स्पष्ट। 
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तसलीम और नियाज मिजाजेगरामी, 
इसके अर्ज करने की जरूरत गालिबन नहीं कि उर्दू रिसालों का और उनका, जिनमें 
जमाने की रफ़्तार के मुताबिक़ रतबोयास (आशा-निराशा, ऊँच-नीच) न समा सकता हो, 
आजकल जिन्दा रहना किस क़दर दुश्वार है। अब सिर्फ़ अर्ज करना यह है कि अपने 
रिसाले का एक ख़ास नम्बर “अफ़साना एडीशन” इस तरतीब से शाया कर रहा हूँ कि 
दुनिया भर की तमाम जुबानों के अफ़साने इसमें शामिल हों और ख़ुदा का फ़जल है कि 
नम्बर की तरतीब में बहुत-कुछ कामयाबी नसीब हो रही है। गैरमुल्की मुसन्निफ़ीन 
(लेखकों) के ताज़ा अफ़साने भी हासिल कर लिये हैं। इनके ख़ास तराजिम (अनुवाद) शाया 
कर रहा हूँ। उर्दू अफ़सानों में ओरिजिनल क़रिस्से अल्लामा राशिद-उल-खैरी, ख्वाजा हसन 
निजामी और मुंशी प्रेमचंद के शाया करके इस एडीशन को आलातरीन (सर्वश्रेष्ठ) बनाने 
का आरजूमन्द हूँ। अव्वल-उल-जिक्र हर साहब से हासिल कर चुका हूँ। अब आपकी 
ख़िदमत में इल्तिमास (प्रार्थना) है कि क़दीम नियाजमन्दी का लिहाज फ़रमाकर जिस तरह 
भी मुमकिन हो एक कहानी अब्वलीं फुर्सत में महेंमत (मेहरबानी, कृपा) फ़र्मा दीजिए। 
अब क़ामयाबी का इनहिसार (निर्भरता) आपकी तवज्जो पर है, और आपकी तवज्जो का 
मुन्तजिर हूँ, मायूस न कीजिए। 
नियाजमन्द, इशरत रहमानी। 
७ 
हंस कार्यलिय, जगतगंज, बनारस कैंट, 7 अगस्त, 935 
प्रिय बनारसीदास जी, 
कृपा पत्र के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं खुद ऐसे झगड़ों में पड़ना पसन्द नहीं करता लेकिन 
जब कोई गुण्डा आपका गला दबा रहा हो तो आपको अपनी रक्षा करनी ही पड़ेगी, चाहे 
आप दार्शनिक ही क्‍यों न हों। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है, कि उस आदमी का 
दिमाग अति-भावुक है, भावुक नहीं देषपूर्ण। शायद उसको लगता है कि दुनिया से उसको 
अपना प्राप्य नहीं मिल रहा है और इसलिए उसको जब-तब अपने आपको आगे लाना 
चाहिए और अपनी श्रेष्ठता की घोषणा करनी चाहिए। मैंने तो जो कुछ महसूस किया, 
सीधे-सीधे शब्दों में लिख दिया और अगर वह चुप नहीं हो जाता तो मैं उसका सिर तोड़ 
दूँगा। जरा उसकी धृष्टता तो देखिये ! हि 
मैं वहाँ नहीं आ सका इसके लिए आप मुझे गालियाँ न दीजियेगा। अगर आपने 
तुलसी उत्सव मेरे ऊपर न लगा दिया होता तो मैं आता। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का 
तुलसी जयन्ती में सभापतित्व करना, जिसने कभी उन्हें पढ़ा नहीं और जो उनके संबंध 
में कही जाने वाली अतिमानवी बातों में विश्वास नहीं करता, हास्यास्पद है। उन्होंने राम 
और हनुमान को देखा और वह बन्दर वाली घटना, सब खुराफ़ात। मगर क्या तुलसी-भक्त 
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लोग मेरी काफिरों जैसी बात पसंद करेंगे ? इससे क्‍या फ़र्क पड़ता है कि वह विक्रम सम्वत 
दस में पैदा हुए या बीस में या चालीस में ? क्‍यों अपनी बुद्धि ख़ामख़ाह इसके पीछे बर्बाद 
करो जबकि और भी न जाने कितनी चीजें करने को पड़ी हैं। वह एक महान कवि थे, 
उनकी व्याख्या करो, दार्शनिक व्याख्या, मनोवैज्ञानिक व्याख्या, प्राणिशास्त्रीय व्याख्या, 
शरीरशास्त्रीय व्याख्या, जो चाहे करो, मगर उन्हें ईश्वर काहे बनाते हो। 

“हंस” अब एक कंपनी के हाथ में दे दिया गया है और कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुंशी और मैं इसके अवैतनिक सम्पादक हैं। देखिये यह व्यवस्था कैसी चलती है। इस 
विचार को हमें सफल बनाना ही होगा। क्या आप नहीं सोचते कि सभी (भारतीय) साहित्यों 
को हिन्दी के माध्यम से उपलब्ध करना एक ऐसा विचार है, जिसे परीक्षा करके देखना 
चाहिए ? यह ठीक है कि जब-तब हमारी पत्रिकाओं में बंगला, मराठी, उर्दू के अनुवाद 
निकलते रहते हैं। कुछ अच्छे और योग्य उर्दू लेखकों और बंगालियों को सामने लाकर 
(विशाल भारत” ने एक उल्लेखनीय सेवा की है। हमारी सारी शक्ति इसी काम में लगेगी। 
अकेला सवाल यह है कि अच्छी सामग्री हमें कैसे मिले। पारिश्रमिक हम दे नहीं सकते 
और केवल अनुवादों का सहारा लेना नहीं चाहते। हम ऐसे मौलिक लेख चाहते हैं जो 
पहली बार “हंस” में छपें। कोशिश करके देखें कि यह विचार हमारे साहित्यिक नक्षत्रों को 
कैसा पसन्द आता है। बंगाली और मराठे और कुछ मुसलमान हो सकता है कि हिन्दी 
को यह स्थान दिये जाने पर नाक-भौं सिकोड़ें मगर शरत बाबू और रवि बाबू दोनों को 
यह विचार पसन्द आया है। उर्दू लेखकों ने मेरे निमंत्रणपत्र का उत्तर बड़ी तत्परता से 
और सौजन्य से दिया है। और इधर हिन्दी महारथियों को लिखे गये तमाम प्रों में से 
शायद ही किसी पत्र का उत्तर आया हो। बाबू मैथिलीशरण जी अकेले आदमी हैं जिन्होंने 
जवाब दिया है। दूसरों ने पत्र की प्राप्ति को स्वीकार भी नहीं किया। यह है हमारे हिन्दी 
लेखकों की मनोवृत्ति। अगुर सम्भव हो तो आप पहली सितम्बर तक पद्म सिंह जी का 
स्केच भेज दें। संक्षेप में लिखियेगा-दो पृष्ठ काफी होंगे। 

अगर पहले अंक के लिए आप, शुक्ल जी, जैनेन्द्र और मैं लिखूँ और और भी 
कुछ लोग, तो जगह भर जाती है। हिन्दी के लिए हमारे पास 20 पृष्ठ से अधिक नहीं है। 

तुर्गेव की जो चीज़ आपने बड़ी मेहरवानी से नक़ल की है, मैं उसका अनुवाद 
करूँगा और उसे प्रकाशित करूँगा। | 

आपका, धनपत राय। 
के 
हंस कार्यालय, बनारस कैंट, 8 अगस्त, 935 
प्रिय इन्द्र, 

जानकर खुशी हुई कि तुम्हें काम मिल गया, अस्थायी ही सही, आगे चलकर स्थायी 
हो जायगा। एक बन्धु ने अभी हाल में तुम्हारी पुस्तक की एक प्रशंसात्मक समालोचना 
लिखी है। जहाँ तक दूसरी समालोचनाओं की बात है, उनमें से कोई भी काटकर रखने 
क़ाबिल न थी। हमने उनमें से एक-दो अच्छे वाक्य निकालकर अपने विज्ञापन में डाल 
दिये हैं। लोग उसे पसन्द कर रहे हैं लेकिन अब तक आर्डर बहुत कम आये हैं। पुस्तक 
विक्रेताओं को हम तैंतिस प्रतिशत देते हैं। अगर तुम इस पुस्तक के आर्डर ले सको तो 
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हम दोनों मुनाफे को बाँट सकते हैं। उसकी. लागत पच्चीस प्रतिशत है। तुमको हम पन्द्रह 
प्रतिशत देंगे, पुस्तक विक्रेताओं को तैंतिस प्रतिशत। विज्ञापन मद्धे पाँच प्रतिशत। अठहत्तर 
प्रतिशत इस प्रकार निकल गया। हमारे पास बस बाइस प्रतिशत बचा, उसके साथ पैसा 
फँस जाने का खतरा लगा हुआ। इस बाइस प्रतिशत में से मैं तुमको कोई भी हिस्सा दे 
सकता हूँ। जितने आर्डर तुम्हारी मार्फत मिलें, उन पर तुम पचपन प्रतिशत ले सकते हो 
जिसमें तुम्हारी रायल्टी भी शामिल होगी। तैंतिस प्रतिशत तुम व्यापारियों को दे सकते हो 
और पन्द्रह प्रतिशत अपने रायल्टी का रख सकते हो। और सात प्रतिशत और। तैंतालिस 
प्रतिशत जो बचे, उसमें से तीस प्रतिशत छपाई और बिक्री के खर्चों में निकल जायगा 
और प्रकाशन संस्था के पास मुमकिन है पन्द्रह प्रतिशत बच रहे। इससे ज्यादा खरी कोई 
बात हो सकती है ? जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मैं पेशेवर प्रकाशक नहीं हूँ और मैं 
कुल स्टाक तुम्हीं को पचपन प्रतिशत पर दे देने के लिए तैयार हूँ। जितने आर्डर ले सको, 
लो। एक-दो प्रतियों से काम नहीं चलेगा। छोटे आर्डरों पर हम ज्यादा कमीशन नहीं देते। 

'शक्ति-पूजा” तुम्हारे पास भेजी जायगी। पता नहीं मैनेजर ने अब तक क्‍यों नहीं 
भेजी। शायद उस अंक की अतिरिक्त प्रतियाँ नहीं हैं। 

'जलतोरी” बहुत सुन्दर है। मगर जैसा कि तुम जानते हो, अब मेरे पास हिन्दी के 
लिए बहुत कम जगह है। अगर मुमकिन हुआ तो मैं उसे पहले ही अंक में दे दूँगा वर्ना 
बाद के किसी अंक में। 

तुम्हारी माता जी ठीक हैं। 

तुम्हारा, प्रेमचंद । 
७छ 


22-8-35 

प्रिय श्रीराम जी, 
आप इस विषय पर लेख लिखकर हिन्दी लेखको का परदा क्‍यों खोल रहे हैं ? 
मैं खुद लेखक भी हूँ, और एक पत्र का प्रोप्राइटर भी हूँ, लेकिन बहुत इच्छा रहने पर 
भी मैं लेखकों की कोई सेवा नहीं कर सकता। जो आमदनी होती है, दड़ इतनी भी नहीं 
होती कि काग़ज़ और छपाई का पूरा खर्च निकल आवे। लेखों पर मुझे अधिक-से-अधिक 
एक लेख पर 30 रु. मिले होंगे, और लेखों से मेशी औसत आमदनी 30 रु. महीने से 
ज़्यादा कभी न हुई। साल का औसत इतना भी शायद नहीं पड़ता। 'हंस” से कुछ मिलता 
नहीं। “माधुरी”, 'सरस्वती', 'विशाल भारत” में मैंने चार साल से कुछ लिखा ही नहीं। 
बस,...से तीसरे-चौथे महीने पच्चीस-तीस रुपये मिल जाते हैं, और उर्दू वालों से भी साल 
में 00 रु. मिल जाते होंगे। कुल मिलाकर 300 रु. सालाना से किसी हालत में ज़्यादा 
नहीं, इससे कम होना बहुत सम्भव है। पुस्तकों की बिढ्री 200 रु. मासिक की है, मगर 
वह सब प्रेस और “हंस” के घाटे की भेंट हो जाता है, और मुझे इधर-उधर नौकरी करके 
पेट पालना पड़ता है। मैं तो असफल लोगों में हूँ, और लोग शायद मुझसे अच्छे हों 
सरस्वती प्रेस, बनारस कैंट भवदीय, धनपत राय। 

७ छे 
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सरस्वती प्रेस, बनारस, 26-8-935 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, सादर प्रणाम ! 
सविनय निवेदन है कि अभी तक हमारी जून मास की तनख़्वाह नहीं मिली। इसका 
कारण यह है कि श्रीमान्‌ मैनेजर साहब (प्रवासीलाल वर्मा) कहते हैं कि हमने एक विज्ञापन 
हिन्दी ग्रन्थ-रलाकर कायलिय का दिया था, जोकि जून मास में छपने वाला था, किन्तु 
मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ उन्होंने मुझे विज्ञापन नहीं दिया। मगर उनके कहने पर तथा 
अपना अफ़सर समझकर व्यर्थ झगड़ा बढ़ने के ख़याल से स्वीकार कर लिया कि 
शायद आप दिये होंगे। इस पर श्रीमान जी ने 5 रु. जुर्माना कर दिया है, जिससे अभी 
तक हिसाब रुका है। अगर मान लीजिए कि हमारी भूल है तो भी ऑफ़िस का 
खयाल करके आप लोगों को क्षमा करना चाहिए। भूल मनुष्य से अक्सर हो ही जाती 
है। यदि एक मामूली भूल पर क्षमा न किया जायगा, तो हम गरीबों का किस तरह से 
निर्वाह होगा। मैनेजर साहब से हमने क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया; किन्तु इससे 
वंचित रहा। इसलिए आपसे विनय कर रहा हूँ कि आप हम लोगों के मालिक तथा 
पोषक हैं। इस पर अवश्य ही उचित विचार करेंगे। एक धृष्टता मैं आपसे भी कर रहा 
हूँ कि अक्टूबर माह की तनख़्वाह न मिलने से हमने छोटे भाई की फ़ीस जमा करने के 
लिए, पिता के अनजाने में एक सज्जन से लोन लेकर काम चला लिया था, जिसका कि 
आज तक सूद दे रहा हूँ; किन्तु प्रेस की स्थिति देखकर माँग न सका, क्योंकि यह 
आँखों देख रहा हूँ कि इधर स्थिति खराब है। यह देखकर खुद ही माँगने में संकोच होता 
है। आशा है आप इस पर पूर्णरूप से विचार कर फ़ाइन माफ़ करने की उचित कृपा करेंगे। 
प्रार्थी, राजमोहनलाल | 
(पत्र पर प्रेमचंदजी का नोट है। लिखा है-इनका फ़ाइन क्षमा कर-दीजिए-धनपत राय) 
के 
ह हंस” आफिस, बनारस कैंट, 27-8-935 
प्रिय वीरेन्द्र कुमार, आशीष ! 
तुम्हारी कहानी मिली। यह तो बड़ी 'सेण्टीमेण्टल” हो गयी है, और पता नहीं चलता, 
किस मनोवैज्ञानिक सत्य का चित्रण करना चाहते हो। कहानी की सबसे मुख्य वस्तु वह 
गुजराती पत्र है, मगर मैं उसका आशय न समझ सका। उसका हिन्दी अनुवाद हो जाने 
से कदाचित्‌ कहानी में कुछ तत्व आ जाय। सभी के बचपन में प्रायः ऐसी घटनाएँ हुआ 
करती हैं। उसका हमारे जीवन पर क्‍या प्रभाव होता है, हमें यह देखना है। युवती के पत्र 
से उसके मनोसत्य तो प्रकट हो जायेंगे, लेकिन नायक के जीवन ने आगे चलकर इस प्रेम 
के फलस्वरूप क्‍या रंग पकड़ा ? आखिर इस प्रेम की कथा क्‍यों सबको सुनायी जाय, 
जब तक उसमें कोई ख़ास बात या विशेषता या नयापन न हो। अगर हम सभी अपनी 
जवानी की प्रेम-कथाएँ लिखने बैठें तो सोचो, कितना बड़ा दफ़्तर हो जाय। 
तुम पहले गुजराती पत्र का अनुवाद भेज दो। 
। अक्टूबर को “हंस” नये रूप में निकल रहा है, यह तो तुम्हें मालूम है। 
श्री प्रभाकर माचवे ने तुम्हारी दोनों प्रकाशित कहानियों की सराहना की है। पा 
शुभाभिलाषी, प्रेमचंद । 
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हंस कारयलिय, बनारस, 


| 3] अगस्त, 935 
जनाब मुकरमे बंदा, 


तसलीम | “दकन की उर्दू शायरी” के लिए शुक्रिया। चूँकि बम्बई में दफ्तर में कोई 
उर्दूखां आदमी नहीं है, उर्दू मज़ामीन के तर्जुमे की जिम्मेदारी मुझ पर आयद की गयी 
है। मैं बहुत जल्द मज़मूनेहाजा का हिन्दी तर्जुमा आपकी ख़िदमत में भेज दूँगा। खयाल 
यही है कि देर न हो जाय क्‍योंकि पहली सितम्बर से पर्चे की तवाअत शुरू हो जायगी। 
अगर मुझ पर एतबार कर सकें तो मैं इसका जिम्मा ले लूँगा कि आपके मज़मून का 
बेहतरीन तर्जुमा होगा और असल से किसी तरह इनहराफ़ न होगा। हाँ, असल की खूबियाँ 
तर्जुमे में आनी मुश्किल हैं जो शायद आप खुद तसलीम फ़र्माएँगे। 
हंस ने अदब के इस वसीह मैदान में क़दम रखने की जुर्रत की है, देखें उसे कहाँ 
तक कामयाबी होती है। 
प्रेमचंद 
७ छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 
]246/3-8-935 
प्रिय जनार्दन, 
मुझे विश्वास नहीं आता कि तुम्हें मेरा पत्र मिला और “हंस' की नयी आयोजना 
की सूचना मिली, फिर भी तुमने न उत्तर दिया, न अपना लेख भेजा। यह महत्त्वपूर्ण 
स्कीम है और भारत के बड़े-बड़े दिमाग इसमें सहयोग कर रहे हैं। पहले अंक के लिए 
महात्माजी भी एक लेख दे रहे हैं। मेरे मित्रों का लेख इस अंक में न हो, ऐसा 
सोचकर निराशा होती है। तुम हिन्दी ड्रामा के विकास पर या वैसा ही एक शब्दचित्र, 
जैसा तुमने जागरण” में लिखा, लिख दो और विलम्ब न करो। अगर 0 नणीखू तक 
भी तुम्हारा लेख आ जायगा तो मैं दे दूँगा। तुम अपनी रचनाओं के लिए क्षेत्र बढ़ा रहे 
हो, यह सोच लो। मैं अगर इस स्कीम को व्यर्थ समझता तो ख़ुद क्‍यों पड़ता ! लिखो, 
जल्द लिखो। 
तुम्हारा, 
प्रेमचंद । 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 
3-8-935 
प्रिय भाईसाहब, 
मैं तो आपसे हार गया। मुंशी जी' बार-बार लिखते हैं, खण्डवा के पीर से अवश्य 
तेख मैगवाइए और खण्डवा के पीर बेपीर हो रहे हैं। न याचना पर ध्यान देते हैं और 
न यह समझते हैं कि हिन्दी की लाज कौन निबाहेगा। काका जी? और महात्मा जी' आदि 
महानुभावों के लेख आ गये। डॉ. इक़बाल तक ने लेख भेजा, पर जिनके नाम पर हम 


492 : प्रेमचंद रचनावली-9 


उछलते थे वह मालूम नहीं क्‍यों नाराज हैं। अरे भैया ! कुछ तो लिखो, कोई कहानी ही 
सही, प्राकृतिक वर्णन ही सही, भावात्मक गद्य ही सही ! 
भवदीय, 
प्रेमचंद | 
!. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो उस समय प्रेमचंद के साथ 'हंस” के सम्पादक थे, 2. काका कानेलका 
3. महात्मा गांधी। 
७छ 
सरस्वती प्रेम, काशी, 
9 सितम्बर, 93५ 
प्रियवर, धन्यवाद। 
आपके यहाँ से लेख का अनुवाद में देर हो जाने के कारण मैंने उसे 'आज' के 
मुंशी कालिकाप्रसाद से करा लिया। सुन्दर अनुवाद हुआ है। वह हंस का पहला लेख था 
और उसका सात को प्रेस में जाना जरूरी था, नहीं हमारे लिये बिना किसी सहकारी 
सम्पादक के अकेले 20 पृष्ठ की पत्रिका निकालना कठिन हो जाता। 
आप 00००/०॥|५ भेजवा दें। मैं उसकी बड़े शौक़ से आलोचना करूँगा। 
भवदीय, 
प्रेमचंद | 


'हंस” कायलिय, वनारस, 
]5-9-935 
प्रिय प्रभाकर माचवे, फ 

मैं तुम्हें कई दिनों से पत्र लिखने का इरादा कर रहा था, पर तुम्हारे पहले प्र में 
तुम्हारा पता नहीं था। “कल तुम्हारे दोनों लेख मिल गये हैं। मैंने श्री खांडेलकर जी की 
कहानी पढ़ी। वास्तव में बहुत सुन्दर चीज है। हाँ, अन्त में या तो अनुवाद में कुछ रह 
गया है या और कोई बात है। जमना में ताज का प्रतिबिम्ब कैसे कुछ और हो गया, यह 
मैं न समझ सका। मगर इस कहानी को छापने के लिए मुझे श्री खांडेलकर जी से अनुर्माति 
लेनी पड़ेगी। मुझे उनका ऐड्रैस मालूम नहीं। तुम लिख दो तो मैं उन्हें पत्र लिखूँ। यदि 
वह अनुमति न देंगे तो कैसे छपेगी ? 'मराठी के तीन उपन्यासकार' मार्मिक आलोचना 
है। वह मैं अक्टूबर के अंक में दे रहा था। तुम्हें धन्यवाद दूँ तो गोया यह मेरा काम 
होगा, तुम्हारा काम नहीं। इसलिए धन्यवाद न दूँगा, पर तुम्हारा काम सराहनीय है। 
दूसरे-तीसरे महीने “हंस” के लिए कुछ दिया करो। मैं तो समझता हूँ, अगर अनुवाद करक 
तुम मराठी के अच्छे उपन्यासों की विस्तार से आलोचना कर दिया करो तो वह एक चीज 
हो जायगी और सम्भव है पुस्तक बन जाय। मि. फड़के, देशपाडे और खांडेलकर तीनों 
मास्टरों की सर्वोत्तम कृतियों की आलोचना तीन महीने में कर डालो। इसमें तुम्हें परिश्रम 
कम पड़ेगा और तुम्हारी पढ़ाई में बाधा न पड़ेगी। न 
तुम्हारा कहानी 'दूध का पानी' मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम जानते हो, मं 

खाली भावुकता -नहीं चाहता, कहानी में कुछ मतलब की बात भी चाहता हूँ। 
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वीरेन्द्र कुमार ने अभी एक और संस्मरण भेजा है। किसी गुजराती युवती की 
प्रेम-कथा है। मेरा विश्वास आत्मलग्न में नहीं है। विवाह एक काण्ट्राक्ट सही, लेकिन अब 
कण्ट्राक्ट पूरा हो गया तो बिना विशेष कारण के उसकी उपेक्षा को मैं बेईमानी समझता 
हूँ। उसका हृदय से पालन होना चाहिए। मगर उनका आग्रह है कि कहानी अवश्य छपे। 
इसलिए छापूँगा। 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
७७ 
बनारस, ]7 सितम्बर, 935 
भाईजान, 
तसलीम | उम्मीद है आप खुश होंगे। मेरे इस मज़मून ने तो खासी चहल-पहल पैदा 
कर दी। 
हंस का अक्तूबर नंबर यानी पहला नंबर जेर-ए-तबा' है। पहली अक्तूबर को 
मुकम्मल हो जायगा ऐसा यक़ीन करता हूँ। हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्से, से मजामीन 
आ रहे हैं और उम्मीद है कि कोशिश सरसब्ज होगी। उर्दू में अभी डाक्टर जाकिर हुसेन, 
मुहीउह्दीन जोर और घुहम्मद आक़िल साहब के मज़ामीन आये हैं जिनमें सिर्फ़ दो की 
गुंजाइश निकल सकी। डाक्टर इक़वाल की एक नज्म भी आयी है। डाक्टर टैगोर का भी 
एक मजमून आया है जो हिन्दी में मुतरजिमः होकर निकल रहा है। महात्मा गान्धी का 
मजमून भी अनक़रीब आने वाला है। मजमून क्या होगा, दुआ-गो पैगाम होगा। हजरत 
जोश मलीहाबादी ने भी याद फ़रमाया है। मैंने सोचा है हम नयी अदबी तहरीक के 
मुताल्लिक़ उसके लिए कुछ लिख दूँ। हमें तो इस तहरीक को मक़बूल-ए-आम बनाना है। 
अब आपकी इमदाद की जरूरत दरपेश है। बस कुल दो सफ़हात का एक उर्दू रिसालों 
का तबसरा? चाहता हूँ। बिल्कुल मार्डर्न रिव्यू के ढंग का। मेरे पास जमाना के अलावा 
और कोई रिसाला बइल्तिजाम* नहीं आता। तबादला करूँगा। नये हंस से। अभी तो 
किसी रिसाले की जरूरत न महसूस होती थी, इसलिए तबादले की ज़रूरत ५ समझता 
था। जो आ गया उसे पढ़ लिया, न आया तो चंदाँ गम नहीं। मगर अब मँगवाकर पढ़ना 
मज़ामीन का, जरूर कर दें। हिन्दी मैं करूँगा। बंगला गुजराती, मराठी, वनाड़ी, तामिल, 
तेलुगु, मलयालम वगैरह का बम्बई में इंतजाम हो गया है। आपके सिवा और किसे 
सताऊं। 
मुख़लिस, धनपत राय। 
।. यंत्रस्थ, 2. अनूदित, 3. समीक्षा, 4. नियमपूर्वक। 
७छे 
बनारस, 27 सितम्बर, 935 
प्रिय जैनेन्द्र, हि 
तुम्हारा कार्ड मिला। चिन्ता हो रही थी कि क्यों कोइ पत्र नहीं आ रहा है। माता 
जी बीमार हैं, यह तो बुरी ख़बर है। अब तो तुम वहाँ पहुँच गये। शीक्र लिखना उनकी 
तन्यित का क्‍या हाल है। नल 
क्लर्क का रोग तुमने बुरा पाल लिया। दिल्ली के लेखकों को ही मुश्किल पड़ रही 
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है, क्लर्कों के लिए कहाँ से प्रबन्ध हो ! मेरी आमदनी तो समाचार-पत्रों से प्रायः बन्द 
हो गई। छः महीने में कुल 35 रु. का काम किया। “चाँद” में एक कहानी लिखी, मगर 
रुपये वह भी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं 'चाँद” की माली हालत ख़राब है, और मैंने कहीं 
कुछ नहीं लिखा। हंस तो अपना है, और अपने तो लेते हैं, देते कभी नहीं। 
रुपये के विषय में मैं क्या लिखूँ। तुमने कुछ टेढ़ा-सीधा काम किया भी। मैं तो 
पाँच महीने में एक पैसा भी न कमा सका। बम्बई से थोड़े से पैसे लाया था, वह पाँच 
महीने में ख़ा गया और कुछ कर्ज चुका दिया। और ऐसा था ही कक्‍्यण। अब इसी चिन्ता 
में घुल रहः हूँ कि आगे क्‍या होगा। “कर्मभूमि” और 'गबन” दोनों करीब-करीब समाप्त 
हैं। मुझे कौड़ी न मिली। उन्हें दोबारा छपवाने की चिन्ता अलबत्ता हो रही है। क्‍या ऐसा 
नहीं हो सकता कि तुम यहाँ आकर “जागरण” को पाक्षिक रूप में निकालो और वह वास्तव 
में 'जागरण” के नाम को चरितार्थ करे। 
मेरा ख़याल है बत्तीस पृष्ठों का पाक्षिक पत्र जिसका दाम एक आना हो और तुम्हारे 
सम्पादकत्व में निकले तो 6 महीने में उसमें कुछ न कुछ निकलने लगेगा। मैंने जो तख़मीना 
किया है उसके हिसाब से प्रति संख्या 00 रु. खर्च पड़ेगा और आमदनी का अनुमान 
30 रु. प्रति संख्या है। 000 छपेगा। अगर 6 महीने चल जाय तो आशा है कि उससे 
60 रु., 70 रु. माहवार निकलने लगें। जब प्रचार बढ़ेगा और 2000 तक पहुँच जायगा, 
तब तो और भी मिल सकते हैं। मुझे केवल कागज और पोस्टेज खर्च करना पड़ेगा। इतनी 
आमदनी विज्ञापनों से हो सकती है। 
लेकिन अभी तो तुम परेशान हो, माता जी अच्छी हो जायेँ तो इस विषय पर कुछ 
सोचना पड़ेगा। पत्रों से आमदनी के भरोसे पर तो एकादशी के सिवा और कुछ नहीं है। 
भारत” की दशा अच्छी नहीं है। “चाँद” का हाल कह ही चुका |-अब रहे, “विशाल भारत', 
'माधुरी” और 'सरस्वती”। इनसे 20 रु. महीना मिलना भी मुश्किल है। 
हंस” शायद पहली तक तैयार हो जाय। 
| भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
सरस्वती प्रेस, काशी, 9 अक्टूबर, 935 
प्रिय देवी जी, वंदे। 
अनेक धन्यवाद। 
मेरी शुभेच्छाएँ स्वीकार कीजिए। 
हंस का नया अंक मिल गया होगा, या मिल जायगा। उसके लिए विजय दशमी 
का उपहार भेजो। 
पत्र पसंद आया ? 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
७ 
हंस कार्यलय, बनारस, 4 अक्टूबर, 935 
प्रिय ललिताशंकर जी, 
आपका पत्र मिला। धन्यवाद। मैंने श्री नेहरू जी का लेख प्रताप में देखा था पर 
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उनका पता ६2 का के कारण उनके पास हंस न भेज सका था। आपके पत्र से 
पता मालूम हो गया और हंस उनके पास भेज दिया गया 
बन व दिया दिया गया। पैम्फ्लेट आपने भेज दिये थे। 
हंस में मैंने विश्वभारती की आलोचना कर दी है। आपने देखी होगी। 
श्री चंदोला जी का अनुवाद वापस भेज रहा हूँ। कई दिन देर में पहुँचा नहीं अवश्य 
छापता। अनुवाद मुझे बहुत अच्छा लगा। कालिकाप्रसाद जी ने शाब्दिक अनुवाद किया 
है, चंदोला जी ने भावानुवाद किया है। मैंने दोनों अनुवादों को मिलाया। कहीं यह अच्छा 
मालूम हुआ, कहीं वह। मुझे इसके न छाप सकने का खेद है। 
आशा है, आप प्रसन्न हैं। 
आप यहाँ तक आकर चले गये और मुझसे न मिले, इसका आपसे शिकायत करने 
का अधिकार आप मुझे देना स्वीकार करें तो अवश्य करूँगा। आगे इतनी गलती न 
कीजिएगा। बनारस पुराने ढंग का केन्द्र है। बाहर से प्रकाश मिलता रहता है तो मालूम 
होता है हम भी जिन्दा हैं। 
भवदीय, प्रेमचंद 
७७ 
सरस्वती प्रेस, बनारस कैंट, 20 अक्टूबर, 935 
प्रिय बहन, 
पत्र मिला। हंस तुम्हें पसंद आया यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हारी कहानी का 
इंतजार कर रहा हूँ। उपन्यास भी छापने जा रहा हूँ पर थोड़ा-सा भाषा संबंधी काम था, 
उसके लिए अवकाश नहीं मिल रहा। अकेला ही तो यह सब कर रहा हूँ। 
बंगाली लेखकों ने अभी तक कृपा नहीं की। मेरा किसी से परिचय भी नहीं है। 
चाहता हूँ कोई सज्जन बंगला साहित्य पर कुछ लिखें-उसके साहित्य का इतिहास, साहित्य 
के विभिन्न अंगों की आलोचना, सुलेखकों के चरित्र, मगर कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं 
आता, तुप्हारे परिचितों में अगर कोई साहित्यप्रेमी सज्जन हों तो प्रेरणा करो और अगर 
तुम खुद लिख सको तो कया कहना। सोचता हूँ. एक बार बंगाल जाकर परिचय प्राप्त 
करूँ। 
भवदीय, प्रेमचंद । 
6 छ 
भारतीय साहित्य का मुख्य पत्र हस 
सम्पादक-प्रेमचंद, कन्हैयालाल मुंशी 
प्रकाशक-दि हंस लिमिटेड, 
सरस्वती प्रेस, बनारस कैंट, 27--935 
प्रिय जनार्दन, 
तुम्हारा पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। मात्र हैंओें, तुम मुझे बिल्कुल नहीं भूले। 
क्‍या करता, प्रेमी न मिले तो उसकी स्मृति से ही मन की समझाना पड़ता है। 
हाँ: अवश्य वह माला शुरू करो। ऐसा हो कि हिन्दी का गौरव बढ़े। अब की 
(दिसम्बर में) दो जीवन-चरित्र जा रहे हैं। हमारा स्टैण्ड्ड उनसे ऊँचा रहना चाहिए। 
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तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हमारी आयोजना का आदर हो रहा है। और तुम्हें 
उसकी सहायता करने का अवसर भी है। हमने तीन-चार मित्रों के लिए पुरस्कार की भी 
अनुमति ले ली है, जिनमें एक तुम हो। 
मुझे तो विद्वत्ता-भरा लेख लिखना ही नहीं आता। 
सप्रेम, धनपत राय। 
७ छ 
| सरस्वती प्रेस, बनारस, । दिसम्बर, 935 
प्रिय बनारसीदास जी, 
आपका कार्ड मुझे मिला था, उसके लिए धन्यवाद। मेरी कितनी इच्छा है, काश 
कि मैं नोगूची के व्याख्यान सुन सकता मगर मजबूर हूँ। घर वालों को कैसे छोड़ूँ, यही 
समस्या है। लड़के इलाहाबाद में हैं और मैं चला जाऊँगा तो मेरी पत्नी बेहद अकेला और 
बेबस महसूस करेंगी। अगर मैं उनको भी अपने साथ लेता आऊँ तो इसके लिए अच्छी 
ख़ासी रक़म खर्च करने के लिए चाहिए। इसलिए अच्छा है, कि घर ही पर पड़े रहो, बजाय 
इसके कि पैसे की तंगी महसूस हो। और जहाँ तक जवान बने रहने की बात है, वह एक 
स्वभाव की बात है। बहुत से नौजवान हैं, जो मुझसे बुडढे हैं और बुद्ढे हैं जो कि मुझसे 
जवान हैं। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि मैं रोज-ब-रोज जवान होता जा रहा हूँ। परलोक 
में मेरा विश्वास नहीं है इसलिए अध्यात्म का विचार जो कि यौवन का सबसे बड़ा घातक 
है, मेरे पास नहीं फटकता। हाँ यह जरूर है कि एक चीज स्वस्थ यौवन होती है और 
दूसरी उन्मत्त यौवन। स्वस्थ यौवन जीवन के प्रति एक प्रगतिशील और आशावादी 
दृष्टिकोण में होता है, और उसके साथ गड़ूढों से बचता है। उन्मत्त यौवन का मतलब 
है बिना सोचे-विचारे कुछ कर बैठना और अपनी क्षमताओं और स्वप्नों को बढ़ा-चढ़ाकर 
देखना। मैंने सपने देखना बन्द नहीं किया है और थोड़ा-बहुत जेल्दबाज भी हूँ, बिना 
सोचे-विचारे कुछ कर बैठता हूँ। लेकिन खुशी की बात है कि अतिरंजना की प्रवृत्ति चली 
गयी है। इस तरह पागलपन का भी बड़ा हिस्सा मेरे पलले पड़ा है। मैं समझने लगा हूँ 
कि संतुष्ट पारिवारिक जीवन एक बड़ा वरदान है। और बड़े-बड़े दिमागों की दुनिया में 
कमी नहीं है, ढेरों पड़े हैं। सच्ची महानता और नक़ली महानता में फ़र्क़़् कर सकने के 
लिए बड़ी न्यायबुद्धि चाहिये। मैं ऐसे महान आदमी की कल्पना ही नहीं कर सकता जो 
धन-संपत्ति में डूबा हुआ हो। जैसे ही मैं किसी आदमी को धनी देखता हूँ, उसकी कला 
और ज्ञान की सब बातें मेरे लिए बेकार हो जाती हैं। मुझको ऐसा लगने लगता है कि 
इस आदमी ने वर्तमान समाज व्यवस्था को जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर आधारित 
है, स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार कोई भी बड़ा नाम जो लक्ष्मी से असंपृक्‍त नहीं है, 
मुझको आकर्षित नहीं करता। यह बहुत सम्भव है कि मेरे मन के इस ढाँचे के पीछे जीवन 
में मेशी अपनी असफलता हो। हो सकता है कि बैंक में अच्छी रकम रखकर मैं भी औरों 
जैसा ही हो जाता-उस लोभ का संवरण न कर पाता। लेकिन मैं खुश हूँ कि प्रकृति और 
भाग्य ने मेरी मदद की है और मुझे गरीबों के साथ डाल दिया है। इससे मुझे मानसिक 
शान्ति मिलती है। 
आप कितनी ही बार मोगलसराय से गुज़रे मगर कभी यह तकलीफ़ नहीं की कि 
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एक दिन के लिए यहाँ चले आते। और फिर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं यहाँ 


से कलकत्ते तक का सफ़र करूँ और अपनी बीवी को नाराज कर लूँ। आन्तरिक शान्ति 
मेरा सिद्धान्त है ! 


आपका, धनपत राय। 
७छ 
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प्रिय जैनेन्द्र, मु 
कल तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह शंका पहले ही थी। इस मर्ज में शायद ही कोई 
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बचता है। पहले ऐसी इच्छा थी कि दिल्‍ली आर्ऊँ, लेकिन मेरे दामाद तीन दिन से आये 
हुए हैं, और शायद बेटी जा रही है। फिर यह भी सोचा कि तुम्हें समझाने की तो कोई 
बात है ही नहीं। यह तो एक दिन होना ही था। हाँ, जब यह सोचता हूँ कि वह तुम्हारे 
लिये क्या थीं, और तुम उनके काल में आज भी लड़के से बने फिरते थे, तब जी चाहता 
है तुम्हारे गले मिलकर रोऊँ। उनका वह स्नेह। वह तुम्हारे लिए जो कुछ थीं, वह तो थीं 
ही, मगर उनके लिए तो तुम प्राण थे। आँख थे। सब कुछ थे। बिरले ही भाग्यवानों को 
ऐसी माता मिलती है। मैं देख रहा हूँ तुम दुःखी हो, और चाहता हूँ, यह दुःख आधा-आधा 
बॉट लूँ अगर तुम दो। मगर तुम दोगे नहीं। इसे तो तुम सारे का सारा अपने सबसे निकट 
स्थान में स्वरक्षित रखोगे। 
काम से छुट्टी पाते ही अगर आ सको तो जरूर आ जाओ। मिले बहुत दिन हो 
गये। मन तो मेरा भी आने को चाहता है, लेकिन मैं आया तो तीसरे दिन रस्सी तुड़ाकर 
भागूँगा । तुम-मगर अब तो तुम भी मेरे जैसे हो, भाई। अब वह बेफ़िक्री के मज़े कहाँ ! 
और सच पूछो तो मेरी ईर्ष्या ने तुम्हें अनाथ कर दिया। क्‍यों न ईर्ष्या करता, में 
सात वर्ष का था जब माता जी चली गयीं। तुम 27 के होकर माता वाले बने रहे। यह 
मुझसे कब देखा जाता। अब जैसे हम वैसे तुम। बल्कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। मुझे माता 
की सूरत भी याद नहीं आती। तुम्हारी माता तुम्हारे सामने है और बोलती नहीं, मिलती 
नहीं। 
महात्मा जी तो वहाँ होंगे ? 
और तो सब ठीक है। चतुर्वेदी जी ने कलकत्ते बुलाया था कि आकर नोगूची जापानी 
कवि का भाषण सुन जाओ। यहाँ नोगूची हिन्दू यूनिवर्सिटी आये, उनका व्याख्यान भी 
हो गया, मगर मैं न जा संका। अक़्ल की बातें सुनते और पढ़ते उम्र बीत गयी। ईश्वर 
पर विश्वास नहीं आता, कैसे श्रद्धा होती। तुम आस्तिकता की ओर जा रहे हो। जा नहीं 
रहे पक्के भक्त बन रहे हो। मैं संदेह से पक्का नास्तिक होता जा रहा हूँ। 
बेचारी भगवती अकेली हो गयी। 
'सुनीता” जाने कहाँ रास्ते में रह गयी। यहाँ कहीं बाज़ार में भी नहीं। चित्रपट के 
पुराने अंक उठाकर पढ़े, पर मुश्किल से तीन अध्याय मिले। तुमने बड़ा जबरदस्त ॥028) 
रख दिया। महात्मा जी के एक साल में स्वराज्य पानेवाले आन्दोलन की तरह। मगर 
तलवार पर पाँव रखना है। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
छछे 
5-2-935 
प्रिय वर्मा जी, 
आपने कोई जवाब नहीं दिया। इतने दिनों तक आप मेरे साथ रहे, मैंने आपके 
कारण बदनामी सही, हानि उठाई, लेकिन आप पर विश्वास किया। उसका मुझे यह 
पुरस्कार मिल रहा है ! मैं अब भी नहीं चाहता कि शहर में आपकी बदनामी हो, मैं सारा 
मुआमला दबा रक्खूँगा, लेकिन आप मेरे एक हज़ार रुपये अदा कर दें, अन्यथा मुझे विवश 
होकर आपके साथ सम्बन्ध तोड़ना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको और भी हानि 
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उठानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता, आपका अपमान हो और आप अपने मातहतों की नजर 
में गिरें। लेकिन जब मैंने प्रेस से कभी एक पैसा नहीं पाया तो मैं यह सहन नहीं कर 
सकता कि मेरे एक हजार रुपये मुझे बेवकूफ़ बनाकर ले लिये जायें। आपके पास रुपये 
हैं। यह रुपये आपने जमा कर रखे हैं। मैं आपको कल तक का समय देता हूँ। सोच 
लीजिए और मुझे बेमुरौवती करने के -लिए मजबूर न कीजिए। 
भवदीय, ध्रनपत राय। 
७ 
हंस कार्यलिय, बनारस कैंट, 5 दिसम्बर, 935 
प्रिय सदगुरुशरण जी, 
आशा है, आप प्रसन्न हैं। उन पुस्तकों की आलोचना आपने अभी तक भेजने की 
कृपा नहीं की। मिश्र जी का तकाजा है और काव्यांग कौमुदी की आलोचना भी इस 
3 203 के अंक में जानी चाहिए। अब तो आपको म्युनिसिपल चुनाव से फुरसत मिल 
गयी होगी। 
आपका आलोचना संबंधी लेख जनवरी अंक में जा रहा है, 
भवदीय, धनपत राय। 
७ छे 
6-2-935 
प्रिय वर्मा जी, 
आपका पत्र पढ़ा। मैं यह कब कहता हूँ कि आपने कोशिश और दिलचस्पी से काम 
नहीं किया, लेकिन जहाँ तक नफ़े का सवाल है, वहाँ तक तो आपकी कोशिश मेरे किसी 
काम न आयी। आपकी कोशिश ने कुछ-न-कुछ तो आपको दिया। मैंने प्रेस से या प्रकाशन 
से क्‍या पाया ? जब प्रेस में वेतन न मिलने पर हड़ताल हो, जब वेतन न देने पर दावे 
हों और डिग्रियाँ हों, जब मकान या कागज का दाम न देने पर नालिश और डिग्री हो 
और मुझे खर्च के साथ भरना पड़े और आपके हाथ में रुपये हों, तो मैं किस धैर्य से 
शान्त हो जाऊँ ? प्रेस की आमदनी वही लिखी गयी है जो हुई। ज़्याअ नहीं लिखी जा 
सकती। खर्च भी आप रोज-का-रोज देख लेते हैं। फिर यह रक़म क्यों दबी ? जब मैंने 
बम्बई से कागज के लिए रुपये भेजे तव भी आपके पास 500 २. से अधिक थे। मई, 
33 में आपके पास !2 रु. थे। मई, 34 में आपके रोकड़ में 700 रु. से अधिक थे। 
साल भर में इतने रुपये कया खर्च में कमी दर्ज होने के कारण हुए ? एक महीने में यह 
भूल हो सकती थी, मगर लगातार तो ऐसी गलती नहीं हो सकती । मैं इस भ्रम में पड़ा 
हुआ हूँ कि प्रेस में एक पैसा भी नहीं है। अपनी किताब दूसरों को बेचकर प्रेस के लिए 
रुपये लाता हूँ और प्रेस के पास रुपये बचत में पड़े हुए हैं तो कैसे मुझे बुरा न लगे ? 
मैंने क्यों प्रेमी जी को 'मानसरोवर' में साझीदार बनाया ? इसीलिए कि मैं जानता था प्रेस 
में रुपये नहीं हैं। और आपके पास रुपये थे। यह “तर मेरी समझ में नहीं आती। आपकी 
बेएहतियाती हो सकती थीं; मगर बेएहतियाती मान लूँ तो आमदनी के दर्ज करने में भी 
बेएहतियाती माननी पड़ेगी और मैं उस भ्रम को और बढ़ाना नहीं चाहता। मैं तो इतना 
ही जानता हूँ कि व्यापार में हिसाब पाई-पाई का साफ़ रहना चाहिए। आपकी ईमानदारी 


500 : प्रेमचंद रचनावली-9 


किस काम की जब उसका यह नतीजा हो ? आख़िर ईमानदारी न होती तो इसके सिवा 
क्या होता ? कितने दुख की बात है कि मैं भाई साहब की विधवा स्त्री को 0 रु. माहवार 
भी न दे सका जिसके 2000 रु. प्रेस में लगे। और प्रेस में एक हज़ार रुपये बड़े खाते 
में चले जायें ! सोचिए, मुझे दुख होता है तो क्या आश्चर्य की बात है। अगर प्रेस से 
मैंने आपके पुरुषार्थ से दस-पाँच हजार पाया होता तो समझता, एक हजार यों ही सही। 
मगर प्रेस से पाने का तो कया जिक्र, मैंने 34 और 335 में प्रेस को 600 रु. अपने पास 
से दिये। ऐसी दशा में प्रेत की एक पाई रक़म भी कहीं दब जाय तो मेरी दृष्टि में वह 
अक्षम्य है। इसी साल मैंने बाबू रघुपतिसहाय के हिस्से के 244 रु. दिये जो मेरे चैकबुक 
में दर्ज हैं और आज भी उनका ख़त अपने बाकी 60 रुपयों के लिए कल आया है जिसे 
आप देख सकते हैं। ऐसी दशा में प्रेस की एक-एक पाई का हिसाब मुझे मिलना चाहिए, 
और उसके न मिलने पर मुझे दुख भी होता है और सन्देह भी होता है। 

आप साझे की बात कहते हैं। साझे की व्यवस्था यही थी कि प्रेस का 50 रु. सूद 
निकालकर प्रकाशन और प्रेस में आधा-आधा हम-आप ले लेंगे। वह वात कहाँ रही ? 
मुझे 4200 रु. तो ] रु. सैकड़े सूद के हिसाब से सूद के ही मिलने चाहिए। उतना सूद 
मिले तो ऊपर से 4000 रु. और मिलने चाहिए जो आपको 7 साल में मिले। 

प्रकाशन में मुझे 3000 रु. तो 'गबन” और “कर्मभूमि” पर ही मिलना चाहिए। उनकी 
थोड़ी प्रतियाँ स्टॉक में रह गई हैं। 'प्रतिज्ञा' का एक एडीशन बिक गया। उस पर भी 
400 रु. हुए। 'प्रेम-दादशी' 6 एडीशन हुई उस पर भी 000 रु. से कम रॉयल्टी नहीं 
हुई। “गल्प-समुच्चय', 'प्रेम-तीर्थ', “पाँच फूल”, "प्रेरणा", “गल्प-रत्न” आदि पर भी मुझे 
कम-से-कम 500 रु. और मिलने चाहिए। इस तरह मेरी रॉयल्टी के 6000 रु. होते हैं। 
मुझे 4000 रु. मिल जायें तो प्रकाशन में मैं आधा नफ़ा देने को तैयार हूँ, लेकिन जब 
आप जानते हैं मुझे प्रकाशन से अभी तक 000 रु. से ज़्यादा नहीं मिला और इतना 
मैं प्रेत को अपनी जेब से ऋण के रूप में दे चुका हूँ तो आप कैसे साझे की बात कह 
सकते हैं ? वह तो ख़त्म हो गई और फिर तभी उठ सकती है जब मेरे घाटे पूरे करने 
का कोई ज़िम्मेदार हो। स्टॉक में कुल 4000 या 5 हज़ार की पुस्तकें होंगी, जिनका 
इस समय अगर मुझे 5 हज़ार भी मिल जाय तो मैं देने को तैयार हूँ। इसी स्टाक में मेरे 
प्रेस का सूद, प्रेस का नफ़ा और रॉयल्टी सब मिले हुए हैं अर्थात्‌ अपने 4000 रु. में 
मुझे 4000 का स्टॉक मिलता है जिसकी मौजूदा क़ीमत 5000 रु. से ज़्यादा नहीं। तब 
भी मुझे 9000 रु. का घाटा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा (ृक्ष-विज्ञान' की रॉयल्टी 
का मुतालबा कर सकते हैं। उसमें आप कुछ ले चुके हैं। जो अभी बचे, उसे आप अपने 
नाम खर्च में डलवा लीजिए। कुछ तो आपका भार कम हो। 

आप कहते हैं आपके पास केवल 00 रु. हैं। 00 रु. उस दिन मैंने लिये थे। 
9] रु. में 200 रु. निकालकर 99] रु. रह जाते हैं। इसमें से आप 'ध्रक्ष-विज्ञान” की 
रॉयल्टी, जितनी प्रतियाँ बिक चुकी हों, उस पर ले लीजिए। शेष आप 20 रु. माहवार 
के हिसाब से अपने वेतन से कटवाते जाइए। जिस दिन मुझे प्रेस से 50 रु. सूद माहवार 
और पुस्तकों की बिक्री के पूरे रुपए मिलने लगेंगे, मैं आपको तरक़्क्की दे दूँगा; लेकिन 
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जब कारोबार में घाटा हो तो तरक़्क़ी का सवाल नहीं रहता। और आज से रोजाना 
को आप मुनीम के हाथ रोज़ की आमदनी मेरे पास भेज दिया करें जिसमें भविष्य में ऐसी 
सम्भावना न रहे। नफ़े या प्रकाशन में आपका साझा टूट गया, क्योंकि उसकी शर्तें पूरी 
नहीं हुई, और आपके ऊपर मैं वह भार न रक्खूँगा। आपका यह कहना कि प्रकाशन में 
लाभ हुआ है, ठीक नहीं है। प्रकाशन में लाभ यही हुआ है कि मेरे 4000 नक़द रुपये 
के बदले 4000 रु. के छपे हुए फ़ार्म पड़े हुए हैं जिनमें से आधे कौड़ियों के मोल भी 
न बिकेंगे। इन परिस्थितियों में में इससे अच्छा और सम्मानपूर्ण समझौता नहीं कर सकता। 
भवदीय, धनपत राय 

. जुमनि का तरीक़ा वन्द कीजिए । (] या 2) माहवार जुमनि की रक्म से प्रेस 
धनी नहीं होता। आदमियों को समझा दीजिए या मेरे पास भेज दीजिए। 

2. जिस तारीख को वेतन का ऐडवांस देना हो, उसके एक दिन पहले हिसाब 
बनाकर मुझे दे दीजिए। मैं बैंक से रुपसे मेंगवाकर बाँट दिया करूँगा। 

3. फुटकल खर्च के लिए आप मुनीम के पास 0 रु. रख दीजिए। जब वे खर्च 
हो जायें तो मुझे दिखाकर और ले लें। 


धनपत राय। 
७ छे 


हंस कायलिय, बनारस, 7 दिसम्बर, 935 
प्रिय महोदय, 
कृपापत्र के लिए धन्यवाद। मुझे बड़ा खेद है कि हंस की अक्टूबर संख्या बिल्कुल 
समाप्त हो गयी है। हमने बहुत-सी प्रतियाँ नमूने के जौर पर भेजीं। अब हमें वह अंक 
ग्राहकों को भेजने में, जो हमेशा पहले अंक से शुरू करना चाहते हैं, दिक़्क़त हो रही है। 
हमारी अकेली उम्मीद अब यह है कि व्हीलर एण्ड कंपनी की काफ़ी प्रतियाँ बिना बिकी 
लौटा दें। जैसे ही यह प्रतियाँ मिलेंगी, मैं एक आपके पास अवश्य भेजूँगा। 
इन दिनों मैं अपने उपन्यास में व्यस्त हूँ जिसे मैंने तीन साल हुए शुरू किया था, 
मगर दूसरी मसरूफ़ियतों की वजह से ख़तम नहीं कर सका। इसके &तम हो जाने पर 
मुझे उम्मीद है कि मैं दो महीने में कम से कम एक कहानी लिख सकूँगा। मैं हिन्दी का 
अकेला कहानी-लेखक नहीं हूँ। कम से कम आधे दर्जन लोग औड हैं जो मुझसे अच्छा 
लिखते हैं और मेरा कोई इजारा नहीं है। आपको मेरी जो भी कहानी सबसे अच्छी लगे, 
उसका आप बंगला में अनुवाद कर लें। हंस के लिए मैं आपसे बंगला साहित्य पर लिखने 
के लिए प्रार्थना करूँगा, या तो साहित्यिक स्केच या आलोचनात्मक लेख। बड़े दुख की 
बात है कि बंगाली साहित्यकार मेरे परिचित नहीं हैं और मैं खुद उन तक नहीं पहुँच 
सकता। साधारण परिपत्रों का कोई जवाब नहीं आया। हमें उम्मीद है कि हंस धीरे-धीरे 
सचमुच वैसा हो जायगा जैसा कि उसके सामने आदर्श है, भारतीय साहित्य का एक 


प्रतिनिधि पत्र। शुभकामनाओं के साथ, का 
आपका, प्रेमचंद । 
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8-2-935 
प्रिय वर्मा जी, 

(।) हंस” के लिए मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला। महात्मा जी (महात्मा गांधी- 
गोयनका) ने स्वीकार नहीं किया। मुझे बगैर मुआवजे के “हंस” देना पड़ा। आप श्री मुंशी 
से पूछ सकते हैं। 

(2) प्रेस पर हमारी लागत 0 हजार पड़ी। आपके हाथ में जिस वक़्त वह आया, 
6 हजार उसका मूल्य आँका गया था। मैंने ।0 हजार पर आठ आना का ब्याज लगाया 
है, इसलिए कि मूल्य वास्तव में ज़्यादा था। 6 हज़ार पर तो बारह आना का ब्याज लगाना 
पड़ेगा। आठ आना पर कोई व्यापारी रुपया नहीं लगाता। बारह आना भी कम-से-कम 
ब्याज है। इस हिसाब से 7 वर्ष का ब्याज लगभग 4 हजार होता है। घिसाई 5% के 
हिसाब से 3000 रु. होती है। प्रेस में जो चीजें बढ़ी हैं, 3 हजार 'से ज्यादा की किसी 
तरह नहीं ट्रेडल 200 रु. की जरूर आई है। दूसरे सामान कितने के हैं मैं नहीं कह सकता, 
मगर किसी तरह एक हजार से ज्यादा का नहीं है। नफ़ा भी 4 हजार होता ही है। इस 
तरह प्रेस से मुझे 8000 मिलने चाहिए थे। उसके बदले मुझे क्या मिला ? अगर यह 8 
हजार का प्रकाशन में समझ लूं तो “हंस” और “जागरण” दोनों गये, अब केवल 2 हजार 
का अधिक-से-अधिक स्टॉक है जिसकी बाइण्डिंग में सैंकड़ों खर्च करने पर भी वह रुपये 
के रूप में कब आयेगा, कौन जाने। प्रेस से- 


]700 गबन बिका 500 रु. 200 गल्प-समुच्चचय 3000 रु. 
700 कर्मभूमि बिका 500 रु. 2000 प्रेम-तीर्थ 3000 रु. 
00 प्रतिज्ञा बिकी 650 रु. 2000 गल्प-रल 2000 रु. 
5000 प्रेम-द्वादशी. 3750 रु. >> 


अन्य पुस्तकें भी 500 रु. से कम की न बिकी होंगी। इस तरह कुल बिक्री 24000 
रु. की हुई जिसमें से %& क॑मीशन काट दीजिए, तब भी 8 हज़ार रुपये होते हैं। 8 
हज़ार रुपये-न रखकर आप 6 हज़ार रुपये भी रख लें तो मुझे 4 हजार रुपये रॉयल्टी 
देकर भी प्रेस के पास 2 हजार रुपये का नफ़ा होना चाहिए। मगर हमारे पास 2 हजार 
रुपये का स्टॉक है जो 5-6 साल में शायद पाँच-छ: हजार रुपये दे सके। अभी तो रहद्दी 
है। इसे आप नफ़ा समझते हैं ! 

प्रेस की इस हालत में आपको अपना गुज़ारा मिलता जाता था, वही बहुत था। 
आपको उस पर सनन्‍्तुष्ट होना चाहिए था, मगर आपने वह रक्म अपने खर्च में ले ली 
जो इस वक़्त कागज वालों की जेब में होनी चाहिए थी। 

मैंने प्रेस से ।000 रुपये पाया है अवश्य, मगर 600 रुपये लौटा भी चुका हूँ। मेरे 
हाथ कुल 400 रुपये आये। प्रेस का लेना सम्भव है एक हज़ार हो, तो देना भी इससे 
कुछ ज़्यादा ही है। 

अभी आप यहाँ हैं ही। जब मुझे 4000 रु. सूद के, 4000 रु. नफ़े के, 4000 रु. 
रॉयल्टी के मिल जायें तो प्रेस के पास जो नफ़ा होगा, उसमें आप शरीक हो सकते हैं। 
मगर इस 2 हजार रु. के घाटे के होते हुए केवल स्टॉक को, जो 2 हजार रु. से ज़्यादा 
का नहीं है, कैसे नफ़ा समझ लूँ ? 
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साझे की जो भी बातें थीं, वह पूरी नहीं हुईं और उठानी 
पडी, फिर उसका ज़िक्र ही बेकार है। 'ई और मुझे अकेले ही सारी हानि उठानी 

मैंने आपके 'वृक्ष-विज्ञान' की रॉयल्टी पूरी 25% के 
रु. माहवार के हिसाब से आप लेते जायें। अगर मेरे जीवन में कभी कक. ह क 
से 2 हज़ार रु. मिल जायेंगे तो मैं आपको एक हज़ार दे दूँगा। ह 

]6 ता. को आपके रोकड़ में 982 रु. थे। इससे 68 रु. 2 आने आपके 
'वृक्ष-विज्ञान' की रॉयल्टी का शेषांश है। वह निकालकर आपके नाम 83 रु. साढ़े चार 
आना निकलता है। हिसाब को सीधा करने के लिए मैंने 3 रु. साढ़े चार आने आपके 
वेतन में डाल दिया है। यह 800 रु. किस तरह बहो में दिखाया जाय, मेरी समझ में नहीं 
आता। अगर आप एक प्रोनोट 800 रु. का लिख दें, तो यह रक़म उधार-खाते दिखा 
दी जाय। दूसरी कोई सूरत आपको ठीक जँचे तो वह बताइए। बट्टेख़ाते में तो इतनी 
बड़ी रक़॒म डाली नहीं जा सकती और न फ़र्जी रोकड़ दिखाने से कोई लाभ है। वह रक़॒म 
आपसे खर्च हुई है और आपको प्रोनोट लिख देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर 
यह रक़म बटूटेखाते में डाल दी जाय तो प्रेस में ही नहीं, प्रेस के हिस्सडारों में कुहराम 
मच जायगा जो अभी तक केवल इसलिए ख़ामोश हैं कि प्रेस में कोई नफ़ा नहीं है, इसका 
उन्हें विश्वास है। अगर यह्ट खुलेगा कि 800 की रक़म यों ही उड़ गयी, तो मेरी आबरू 
ख़तरे में पड़ेगी। बाहर भी और प्रेस में भी मैं तो बदनाम हो चुका, लेकिन घर के लोग 
मुझे ईमानदार समझते हैं। तब तो सभी मुझ पर सन्देह करने लगेंगे और यह तो मोटी-सी 
बात है कि जो फर्म मजदूरों की मजरी नहीं दे सकता, कागज़ के दाम नहीं दे सकता, 
मकान का किराया नहीं दे सकता, दूसरों के देने नहीं चुका सकता, वह घाटे में है। ऐसे 
कायलिय में एक पैसे का भी गड़बड़ न होना चाहिए। अगर आपने मुझे सूद और नफ़े 
के 8 हजार की जगह 6 हजार भी दिये होते, तो वह मेरे पास 30,000 रु. के स्टॉक 
के रूप में होते और उस पर मुझे साढ़े 7 हज़ार मिलते और कोई 5 हज़ार का स्टॉक 
नफ़े में होता जिसमें आप भी शरीक होते। मगर जब वह सब-कुछ न हुआ और मुझे 
दस-बारह हज़ार के बदले यही स्टॉक मिला जो पाँच-छ' हजार से ज़्याक् झा नहीं और 
वह आज से पाँच-छः साल में, हालाँकि शायद 'कर्मभूमि' और 'गबन! बिके जाने के बाद 
एक हजार को भी महँगा हो। ऐसी स्थिति में भी आप प्रेस में नफ़ा समझते हैं ! दोष 
किसका है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने मेहनत की जरूर, लेकिन भाग्य मेरा 
और आपका दोनों का दुश्मन निकला। मैं तो आपको एक तरह से प्रेस की माली 
जिम्मेदारी से आजाद किये देता हूँ। प्रेस की हालत आप 8 साल देख चुके। आगे भी 
वह इससे अच्छी न होगी। तो इस तरह मैं घाटे-नफ़े का हिसाब क्यों लगाता रहूँ ? हमने 
एक काम मिलकर किया। वह फ़ेल हो गया। मैंने ज्यादा नुकसान उठाया, आपने कम। 
झगड़ा पाक हुआ। अब आप निर्दन्द्र होकर रह सकते हैं। मैं प्रकाशन कर ही रहा हूँ। 
आप अनुवाद या संग्रह से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। गुजराती या मराठी की पुस्तकें 
अनुवाद करते जाइए, वही जो सर्वश्रेष्ठ हों। मैं छा५पूँगा और आपकी मजदूरी दूेगा। मगर 
यह 800 रु.की रक़़म तो हिसाब ठीक रखने के लिए कहीं-न-कहीं दिखानी होगी और 


प्रोनोट के सिवा मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। 
भवदीय, धनपत राय। 
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। सरस्वती प्रेस, बनारस, 23 दिसंबर, 93% 
प्रिय ललिताशंकर जी, 

आपका पत्र मिला। श्री गोपाल रेड्डी का लेख अवश्य भेज दीजिएगा। या बेहतर 
हो मेरे पास न भेजकर बम्बई के पते से भेज दीजिए। अर्थात्‌  एस्प्लेनेड रोड, फोर्ट, 
बम्बई। क्‍योंकि दक्षिण भाषाओं के लेख बम्बई से एडिट होकर यहाँ आते हैं। 

'विश्वभारती” तो यहाँ नहीं आई इसलिए आलोचना कैसे देखता। 

श्री जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ आ जावेंगे तब लेखक संघ वाले उन्हें लाने की चेष्टा 
करेंगे। 

भवदीय, प्रेमचंद। 
७छ 
हंस कायलिय, बनारस, 24 दिसम्बर, 935 
प्रिय जैनेन्द्र, 

'सुनीता' पढ़ गया। आधी दूर तक तो कुछ रस न आया, लेकिन पिछला आधा 
सुंदर है। नारीत्व का जो आदर्श तुमने रखा है, वही सच्चा आदर्श है। नारी केवल गृहिणी 
क्यों हो, गृहिणी से अलग भी उसका जीवन है। अगर उसमें गृहिणीत्व से आगे बढ़ने की 
सामर्थ्य है तो वह क्‍यों न आगे बढ़े। सुनीता के मन में इस नये क्षेत्र में आने से जो संघर्ष 
हुआ है, वह उसके रक्त में सने हुए गृहिणी जीवन के अनुकूल है। मगर तुम्हारा हरिप्रसन्न 
अंत में जाकर मुझे कुछ 2 १ » होता जान पड़ता है। शायद मुझे भ्रम हो। लेकिन श्रीकान्त 
से छिपकर वह कृत्य क्‍यों किया गया ? इसमें मुझे नैतिक दुर्बलता का भय होता है। 
श्रीकान्त की पूरी अनुमति से यह काम किया जा सकता था। श्रीकान्त जैसा उदारचेता 
मनुष्य सुनीता के इस नये मार्ग में बाधक न होता और होता तो सुनीता को अपने निश्चय 
पर दृढ़ रहना और उसके नतीजे (बर्दाश्त कर) लेना चाहिए था। हरिप्रसन्न ने सुनीता को 
$5८0७८९ किया, कुछ ऐसा भासित होता है। सुनीता ध्वजाधारिणी बने, इसमें कोई हर्ज नहीं, 
नहीं वह गौरव की बात है। उसके लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन हरिप्रसन्न के 
मन में यह कुत्सित भावना क्‍यों ? ध्वजा-धारिणी के पद से गिराकर उसे व्यभिचारिणी 
के पद पर क्‍यों लाना चाहता है ? अगर सुनीता विवाहित न होती, अगर यह प्रेम सत्या 
के साथ निभाता तो कोई बात न थी। लेकिन जब श्रीकान्त और सुनीता में एक मुआहिदा 
हो चुका है और वह मुआहिदा उसे स्वीकार है तो फिर यह व्यवहार क्‍यों ? अगर सुनीता 
हरिप्रसन्‍न को जी से चाहती है, तो उसे अपने पति से स्वयं कह देना चाहिए था। यह 
धोखा और फरेब क्‍यों ? मगर सुनीता कहीं भी हरिप्रसत्न को चाहती नहीं दिखायी दी। 
विद्रोह या असंतोष की वहाँ गंध भी नहीं फिर वह क्‍यों हरिप्रसनत्न के सामने इस तरह 
नत हो जाती है। क्या हरिप्रसन्न का एश5०॥8| |४३९॥८४७॥ उश्न पर असर करता है। 
अगर ऐसा है तो थह भी हरिप्रसन्न की नीचता और लापरवाही है, मित्र के साथ दगा है। 
उस मित्र के साथ जो उसे अपने भाई से भी प्रिय रखता हो ? क्रान्तिकारी नीति में विवाह 
हेच वस्तु हो सकती है। मगर इस सामाजिक (बंधन) का महत्व क्यों भूल जायेँ। स्त्री 
पत्नी रहते हुए भी अभिनेत्री बन सकती है, और अगर पति दुराचार करे तो उसे लेकर 
मार सकती है। लेकिन इस तरह एक युवक के पंजे में फँस जाना न उस क्रांतिकारी युवक 
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को शोभा देता है न नारी को। 
अगर मेरे समझने में गलती हो तो सुधार देना। 
मेरे 'कर्मभूमि” का उर्दू एडिशन जामिया मिल्लिया ने निकाला है। 
हो सके तो काशी नम्बर “हंस” के लिए कुछ लिखना। 


तुम्हारा, धनपत राय 
छे छे 


बस सम्भवतः दिसम्बर, 935 
न्धवर, 


हिसाब-किताब सब-कुछ आप देख लीजिए। मैं तो इतना जानता हूँ कि प्रेस से आज 
तक मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं हिसाब देखकर क्‍या करूँ ? मुझे प्रेस से अब तक 
बड़ी रक़म मिल जानी चाहिए थी, मिला कुछ नहीं। प्रेस से कुछ मिल तो सकता नहीं। 
कागज को देखकर क्या होगा ? मैंने प्रेस से जो लिया है वह मुझे जवान पर है। कागज 
कुछ पड़ा हुआ है, उसका कोई भरोसा नहीं। पाँच-छः साल में शायद ७.5 मिले। 
आपने परिश्रम किया, मैंने भी किया; मगर प्रेस इस योग्य है कि 60 रु. प्रतिमास 
दे सके ? प्रेस आपक्रे कथनानुसार अब 8 हज़ार का है क्योंकि आपने 3 हजार रु. लगाया 
है कमाकर, अर्थात्‌ जो सूद था, वह उसमें लग गया। ठीक, तो मुझे उस पर आठ आने 
का ब्याज मिलेगा। 40 रु. यों हुए। 60 रु. आपको और 60 रु. मुझे। 20 रु. यों हुए। 
प्रेस से अगर आप प्रतिमास 60 रु. निकाल सकें तो निकालिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 
मैं खुश हूँगा अगर आप 60 रु. मासिक निकालते रहेंगे। बटत खुश और आपका एहसान 
मानूँगा। प्रेस में मजदूरी देने के बाद जो कुछ बचे, उस पर 60 रु. निकल जाय तो क्‍या 
कहना ! बुक-डिपो से आपका कोई सम्बन्ध नहीं। आपकी जो पुस्तक छपे, उस पर आप 
रॉयल्टी के हक़दार हैं। अगर किसी महीने में मजदूरी आदि देने के बाद 50 रु. बचें, तो 
उसी पर हमें और आपको सन्तुष्ट होना पड़ेगा। 
उसके साथ ही जुरमाना वगैरा से मुझे चिढ़ है। हम सब मजदूर हैं और नवके साथ 
प्रेम से काम लेना चाहिए। मुझे तो भय है कि आप प्रेस को इस सफलता पर पहुंचा सकेंगे। 
जब अभी तक केवल आपने किसी तरह अपना गुजर किया हो तो अब वहाँ से आयेगा ? 
लेकिन मैं यह कब चाहता हूँ कि आप रहें ही नहीं ? अब तक मैंने प्रेस से कुछ नहीं 
लिया। अब उसी पर मेरी गुज़र-बसर भी है। सूद के बाद आधा-आधा। बुक-डिपो से 
मतलब नहीं। वेतन का कोई प्रश्न नहीं। 
आपका, धनपत राय। 
७ छ 
सम्भवतः दिसम्बर, 935 
अन्युवर, 
आप स्वार्थी नहीं कहलाना चाहते, न सही। जिसकी हानि होती है वह कुछ-न-कुछ 
कु हो ही जाता है। 
मैंने: आपसे जो-जो प्रस्ताव किये, आपने एक भी स्वीकार नहीं किया। फिर मेरे लिए 
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आप कौन-सा मार्ग छोड़ते हैं ? मैंने कहा, 40 रुपये मासिक लीजिए और 20 रुपये 
कटवाइए। आमदनी की कमी को अनुवाद से पूरा कीजिए। आपने स्वीकार नहीं किया। 
मैंने कहा, प्रेस को 30 फ़ॉर्म दीजिए। आपने कहा, 30 फ़ॉर्म पर तो आप कहीं 
से भी 75 रुपये कमा सकते हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं ? मैं कह चुका हूँ, प्रेस 
की स्थिति जो इस वक़्त है वह 60 रुपये मासिक देने की नहीं है। इस वक़्त जो आमदनी 
है वह खर्च भर को मुश्किल से काफ़ी है। प्रेस का पावना शायद 400 या 500 रुपये 
होगा। देना है कम-से-कम 200 रुपया, वह सब कहाँ से आयेगा ? अगर आप अपने 
लिए कोई मार्ग नहीं निकाल सकते तो प्रेस को इतना काम दीजिए कि आपका वेतन 
निकल सके। 60 रुपये वेतन के लिए कम-से-कम 25 फ़ॉर्म काम हर महीने बाहर से आना 
चाहिए। अगर आप इसका जिम्मा लें और परिश्रम करके काम लायें तो ठीक है। बुक-डिपो 
की आमदनी से मैं प्रेस नहीं चला सकता, जैसा अब तक हुआ है। 
अगर यह भी स्वीकार न हो तो फिर और मैं कया करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। 
मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप स्टॉक में भी जो कुछ हिसाब से निकले वह ले 
लीजिए। जो कुछ है वह तो स्टॉक ही है। मैंने तो कुछ नहीं छिपा कर रख लिया है। 
आपकी जो दशा है वही तो मेरी है। मैं किससे फ़रियाद करूँ ? घाटे में और होता 
क्या है ? यह तो प्रेस का दीवाला है। 
अगर आपको इन शर्तों में कोई मंजूर हो तो काम कीजिए। साझे-वाझे का झगड़ा 
में नहीं पाल सकता। उसका निहायत कटु अनुभव हुआ। 
अगर कोई शर्त मंजूर न हो तो जैसी आपकी खुशी ! 
आपका, धनपत राय। 
के ब्क 
“हंस”, हंस कायलिय, बनारस 
सम्भवतः दिसम्बर, 35 
प्रिय वर्मा जी, 
आप न मेरी बात समझते हैं, न मैं आपकी बात समझता हूँ। मुझे इसका दुःख 
है कि आपके इन्तजाम में मेरी इतनी दिनों की सारी साहित्यिक तपस्या, जहाँ तक अर्थ 
का सम्बन्ध है, व्यर्थ हो गयी। अगर मुझे शर्तों के अनुसार प्रेस का सूद और नफ़ा देते 
जाते तो मैं न “हंस” निकालता, न 'जागरण', न प्रकाशन करता। यह सब-कुछ इसलिए 
किया गया कि आप प्रेस को नहीं चला सके और मैंने आपका भार हलका करने के लिए 
सब-कुछ किया। 'हंस” में मैंने पाँच साल काम किया। आपको मैंने 0 रु. मासिक दिया। 
मुझे अपनी कहानियों और रचनाओं के लिए कम-से-कम 30 रु. महीना तो मिलना ही 
चाहिए था ! पाँच वर्ष में वह भी 2000 रु. के ऊपर हो जाता है। जब “हंस” से आपने 
कोई हानि नहीं उठायी तो फिर आपको दुःख किस बात का ? जब मैंने देख लिया कि 
'हंस” के कारण मुझे दिन-दिन घाटा हो रहा है तो क्‍या उसे चलाया ही जाता ? कब 
तक चलाया जाता ? कैसे चलाये जाता ? घर बेचकर ? या बाजार वालों की डिग्री लेकर 
और जेल में सड़कर ? “हंस' मैंने दूसरों को दे दिया। मुफ़्त। मुझे कोई लाभ नहीं हुआ 
जागरण” भी हम दोनों ने निकाला, उसकी. जिम्मेदारी मुझ पर ही नहीं। अगर आप कह 
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देते, मत निकालिए तो मैं कभी न निकालता। आपने उसके लिए 
नहीं की। आपको मेरे लाभ-ही-लाभ नजर आते हैं, में इसे क्या कहूँ +३३बलड४3: 


रु. का हो और ब्याज आठ आने बा ही हो हालाँकि आप कोई महाजन खड़ा कर दें तो उससे 
आठ आने दर पर कुछ रुपये उधार लेकर प्रकाशन करने को तैयार हूँ, और यह आपका 
भ्रम है-अच्छी-से-अच्छी जामनत पर आपको या किसी राजा को भी 9 रु. से कम पर 
रुपए नहीं मिल सकते, लेकिन ख्नैर आठ आने ही सही, तब भी 8 साल में 2400 हो 
जाते हैं। आपने जो कुछ पाया वह इसमें मिलाइए। आपने यह एक-एक हजार मिला कर 
5 हजार पाये। यों 7400 हो जाते हैं। मेरी रॉयल्टी के कम-से-कम 4 हजार मिलाइए तो 
]400 रु. होते हैं। यह आप मुझे किसी तरह दे दीजिए, नहीं दस ही दे दीजिए, 9 हजार 
दीजिए, 8 हज़ार दीजिए, 7 हजार दीजिए नगद, और ले जाइये, और इस रुपये पर जो 
साल-ब साल मुझे मिलते तो अब तक मुझे कितना ब्याज मिला होता, इसे भी याद रख 
लीजिएगा। पहले साल में अगर आप मुझे 900 रु. दे देते तो दूसरे साल इसके आठ आने 
सैकड़े से 50 रु. सूद हो जाते। इस तरह रॉयल्टी और सब-कुछ मिलाफर इस वक़्त मेरे 
पास कम-से-कम 5 हजार होते। मैं इसे पाई-पाई हिसाब करके दिखा सकता हूँ। मैं उसके 
बदले सारा स्टॉक 7 हज़ार में देने को तैयार हूँ। आप किसी प्रकाशक या बुकसेलर को 
ठीक कर सके ता कर लीजिए, आज ही। जब मेरी और पुस्तकें छप जायेंगी तो स्टाक 
बढ़ जायगा। मैं तो इस वक़्त की बात करता हूँ। 5000 रु. की जमा पर मैं 7 हजार 
लेने को तैयार हूँ। यह आठ हजार की हानि, और आप क्‍या चाहते हैं ? अगर आप ऐसा 
कर सकें तो कीजिए, नहीं तो साझे के विचार को दिल से निकाल डालिए। ये मेरी पुस्तकें 
थीं, जिनसे यह बिक्री हो गयी और प्रेस इतने दिनों चला, नहीं तो अब तक जहननुम में 
पहुँच गया होता। 

अब रही आगे की बात। प्रेस में 60 रु. माहवार वेतन देने की सामर्थ्य नहीं है। 
“हंस” आज यहाँ छपता है, कल को वह बम्बई चला जा सकता है। उस दशा में मैं 60 
रु. वेतन आपको दूँगा तो खुद मुँह ताकता रहूँगा, और दूतरे रिश्तेदार भी ७ ताकते रहेंगे। 
मैं खुद इसे इस तरह चलाऊँगा कि एक फ़ॉर्म रोज़ छापने का इन्तजाम करूँगा और अपनी 
पुस्तकों से जैसे होगा, चलाऊँगा। हाँ, आप कमीशन पर काम करना चाहें तो करें। उस 
दशा में आप जितने फॉर्म छापें, उस पर मुझसे रु. लेते जाइए। उसमें 'हंस” भी शामिल 
है। जब तक वह यहाँ है, मेरी पुस्तकें भी शामिल हैं, किराया का काम भी शामिल है। 
अगर आप महीने में 60 फॉर्म छाए लें 60 लीजिए, 50 छापें 50 लीजिए, 70 छापें 70 
लीजिए। मगर यह जरूरी है कि बाहर का काम कम-से-कम 30 फ़ॉर्म हाता रहे। अगर 
आप घर का काम ही 60 फ़ॉर्म का चाहेंगे, तो मैं कहाँ से लाऊँगा ? या कुछ प्रतिशत 
रख लीजिए। जैसा आप सोचें जिसमें आपकी गुजर हो और मेरा नुकसान न हो हे अगर 
आपका इस तरह सुभीता न हो तो आप स्वाधीन हैं, ःहाँ जो चाहें कर सकते हैं। तब 
मैं ये रुपये बट्टेखाते में डलवा दूँगा और समझ लूँगा कि जैसे 7, 8 हजार गया वैसे यह 
भी गया। मैंने 8 साल केवल इसलिए दूसरों की गुलामी की कि मेरे पास अपनी पुस्तकों 
से कुछ जमा हो जाय और बुढ़ापे के लिए कुछ निकल आवे। मगर वह गुलामी करने पर 
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भी मैं आज खाली हाथ हूँ। यही पुस्तकें दूसरों को दे देता तो इस वक़्त ज्यादा नहीं तो 
5 हजार मेरे बैंक में होते और मैं आराम की साँस लेता। अब मेरे पास शायद 4, 5 हजार 
का स्टॉक हो जिसे मैं 5, 6 साल में दीमक से बचने पर वसूल कर सकूँ। मैं तो समझता 
हूँ वह सब डूब गया। बिकने वाली किताबों में 'प्रतिज्ञा' है और 'कायाकल्प” है, 'प्रेम-तीर्थ' 
भी है। बस ! 'कर्मभूमि” और “गबन” गायब हो गये हैं। खैर, इतने दिनों के अनुभव से 
अब मालूम हुआ कि प्रेस में 60 रु. वेतन देने की सामर्थ्य नहीं है और साझा, जो अब 
तक बरायनाम चलता था चल नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक कम्पनी बनाकर 
प्रेस और प्रकाशन उसके मत्थे पटक कर आज़ाद हो जाना चाहता हूँ। इसके लिए प्रयत्न 
भी कर रहा हूँ। कमीशन वाली व्यवस्था आप सोचकर मुझे बताइए, उसके लिए मैं तैयार 
हूँ, जब तक प्रेस मेरे पास है। बाद की कुछ नहीं कह सकता। अगर आप कहीं और अच्छी 
जगह पा सकें तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को न होगी। 
भवदीय, धनपत राय। 
७ 
सम्भवतः दिसम्बर, 935 
बंधुवर, 
मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे पिछला हिसाब क्या देखना चाहते हैं ? 
आप उसे देखिए। मैं उसे देख चुका। लेना-देना तो आप इस तरह करते हैं कि गोया मुझे 
भी कुछ देना है। आपने अभी तक परिस्थिति को शान्त मन से समझने दी चेष्टा नहीं 
की लेने-देने के फेर में पड़े हुए हैं। मेरे दृष्टिकोण से भी तो देखिए ! आप न तो लज्जित 
हैं, न दुःखी हैं। बस, कि अपने कामों का औचित्य साबित किये जाते हैं। प्रश्न है कि 
हिसाब सही है या गलत ? अगर गलत है तो गलत हिसाब, लिखने का जाल क्‍यों 
किया गया ? सही है तो रुपये रहते हुए मकान के किराए की डिग्री क्‍यों करायी गयी, 
कागज की डिग्री क्यों कराई गयी, हड़ताल क्यों करायी गयी ? मेरी बदनामी क्‍यों करायी 
गयी है ? 
हंस” निकला, 'जागरण” निकला-प्रेस के, मेरे और आपके लाभ के लिए। एक 
भी न चला। तो वह नुकसान मेरे ही ऊपर क्‍यों डाला जाय ? मैंने माना, आपने प्रेस 
को 3000 रुपये दिये। प्रेस की घिसाई भी तो कुछ हुई। आज आपके पास केवल वही 
टाइप है जो मेरे सामने आया। दूसरा टाइप नहीं। मशीन में 200 रुपये दूर्च होंगे तब 
चलेगी। घिस-घिसकर बेकार हो गयी। केवल ट्रेडल नयी आयी। बार्डर वग़ैरा आपने कितने 
का मंगाया है, यह मैं नहीं जानता। मुझे सूद कुछ मिलना चाहिए या नहीं ? पुस्तकों की 
आमदनी कुछ मिलनी चाहिए या नहीं ? यह सब 'हंस” और “जागरण” खा गये। आपका 
इससे कोई संबंध नहीं था। यही सही ! मगर यह तो आपको मालूम था कि जो आदमी 
7 साल से बराबर पत्र निकाल रहा है, पुस्तकें लिख-लिख दे रहा है बह किसलिए ! 
इसीलिए कि “हंस” निकाला जाय ? 'हंस” निकालना ही उसका उद्देश्य है ? यह सब हम 
दोनों के नफे के ख़याल से निकला। यह जानते हुए कि जिस व्यक्ति ने इतना सब किया, 
वह कुछ नहीं पा रहा है, आपको प्रेस की एक-एक पाई की एक-एक अशर्फी की तरह 
रक्षा करनी चाहिए थी। कारोबार में घाटा हो रहा हो, डिग्रियाँ हो रही हों, मैं बराबर अपने 
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पास से रुपये दे रहा हूँ, तो भी आप नफा ही कहे जायेंगे ? अच्छा छोड़िए 
जो कुछ पाया वह तो मुझे मिलना ही चाहिए। पुस्तकों की रॉयल्टी तो मिलनी ही चाहिए। 
इन दोनों का ठीक-ठीक हिसाब निकलवाइए। फिर स्टॉक का ठीक-ठीक हिसाब 
निकलवाइए। स्टॉक के सिवा तो मेरे पास और कुछ नहीं है। 'मानसरोवर” को छोड़ दीजिए 
क्योंकि वह दूसरे की चीज़ है। जितने का स्टॉक निकले उसमें मुझे प्रेस का नफा और 
रॉयल्टी की रकम देकर बाकी जो बचे उसमें आधा आप ले लीजिए, आधा मुझे दे दीजिए 
और अपने लिए कोई दूसरा स्थान तलाश कर लीजिए। ह 

मैंने आपकी मनोवृत्ति जैसी समझी है, वह स्वार्यपरता की ओर झुकी हुई मालूम 
होती है। मालिक को धेला न मिले, वह पत्र में भी लिखे, पुस्तकें भी लिखे, अपने पास 
से रुपये भी दे, फिर भी आप इस ख़याल में खुश रहें कि नफा हुआ है और हजार-पाँच 
सौ रुपये खर्च करने का आपको अधिकार है। मैं इस अधिकार को स्वीकार नहीं करता 
हूँ। हमारे-आपके बीच में शर्त थी कि प्रेस की लागत का सूद निकालकर, प्रकाशन पर 
गैयल्टी देकर जो कुछ बचे, उसमें आधा-आधा। इसमें कोई भूल तो >शों है ? तो- 

]. आपने अब तक क्या लिया, इसका हिसाब लगाइए। 2. मैंने क्या लिया ? 
3. मैंने प्रेस को क्‍या दिया ? 4. स्टॉक कितने का है ? 5. प्रेस के जिम्मे क्या बाकी 
है ? 6. प्रेस को कितना पाना है ? 

यह साफ करके आपका जो कुछ निकले ले लीजिए, मेरा जो कुछ निकले दे दीजिए 
और झगड़ा ख़त्म । ऐसी मनोवृत्ति के साथ मेरा सहयोग कठिन है। आप के लिए इससे 
बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 

मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपके साथ मेरा साझा न चल सकेगा। साझा तो 
तब चलता जब आपने मेरे हित का ध्यान रखा होता। आपने मेरे हित का ध्यान न रखकर 
अपने लाभ का ही ध्यान रखा। खैर, अब तो मुआमला साफ है। आप दो-चार दिन में 
हिसाब ठीक-ठाक कर लीजिए और यह चिठियाव ख़त्म कीजिए। आपको भी मानसिक 
कष्ट होता है और मुझे भी। हां, स्टॉक में इस बात का ख़याल रखिएगा कि >वल उसकी 
लिखी हुई कीमत पर न जाइए। उसमें अभी तैयारी में भी खर्चा पड़ेगा और /3 कमीशन 
निकालना पड़ेगा, अर्थात्‌ 40 प्रतिशत बाद कर दीजिएगा। 

'रस-रंग', 'ज्वालामुखी' आदि पुस्तकें आप यों ही ले जाइण्गा और लेखकों से अपना 
हिसाब-किताब समझते रहिएगा। 

आपका, धनपतराय 
७ छे 


प्रियरंजन सेन को 
सम्भवतः 935 


बँगला-साहित्य अब केवल प्रान्तीय नहीं रह गया है। यह बहुत दिनों पहले ही 
प्रान्तीयता वाली अवस्था पार कर चुका है, परन्तु फिर भी उसके आधुनिक विकास से 
हम लोग भली-भाँति परिचित नहीं हैं। हिन्दी साहित्य ज्यों-ज्यों उन्‍नत होता जाता है, 
त्योंज्यों उसे थोड़ा-बहुत अपने महत्त्व का परिचय होता जाता है और अब पहले की तरह 
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बैंगला पुस्तकों के उतने अधिक हिन्दी अनुवाद नहीं होते। बंकिम, रमेश, डी. एल. राय, 
शरत्‌ और गुरुदेव समस्त भारत के हैं, और इनमें से कुछ तो सारे संसार में प्रसिद्ध हो 
चुके हैं, लेकिन हम लोगों में एक-दूसरे के साथ जो दिलचस्पी है, वह कम नहीं होनी 
चाहिए। बड़े-बड़े लेखक किसी एक ही प्रान्त या देश के नहीं होते। जब हम लोग एक 
राष्ट्र के रूप में हैं, तब हमें बंकिम का भी उतना ही अधिक अभिमान होना चाहिए, जितना 
इक़बाल या जोशी का। 
७ छ 
तिथि अज्ञात 
भाई जान, तसलीम ! 
जल्द इत्तला ना मिली। दो घण्टे के इन्तजार के बाद अब जा रहा हूँ। यह क़िस्सा 
जमाना' के लिए लिखा है, पसन्द आये तो दे दूँँगा। इसमें कहीं-कहीं अल्फ़ाज 
07027०0 नज़र आयेंगे। वो हिन्दी मतरज़्जम (अनुवादक) ने नहीं बनायीं। इनका कुछ 
मुझे ठीक मालूम नहीं हुआ। वस्सलाम, 
ह धनपत राय। 
। 
2--36 
बन्धुवर, 
मुझेसे अब और आप क्‍या चाहते हैं ? स्टॉक तो मैं कह चुका, कोई 5 हज़ार पर 
भी ले ले आप आज ही इसी दम दे दें और मुझे वह रुपये दे दें। इससे ज्यादा आप 
मुझसे कितना त्याग करने को कहते हैं ? मेरे हिसाब से जो रक़म 5 हजार होनी चाहिए 
थी, वह केवल 5 हजार पर टूट रही है। मुझे 5 सहस्र देकर शेष आप ले जाइए। अब 
तो आप खुश हैं ? मैं सूद, ब्याज, नफ़ा, रॉयल्टी सबको जहन्नुम भेजता हूँ। 
रही गुज़र-बसर की बात। अगर मेरे कारोबार में उन्नति हुई, मुझे प्रेस से कुछ मिला 
तो मैं अंकेला खाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इस वक़्त प्रेस का खर्च मेरे सामने है-265+7 
- 282 तो मजदूरी है, किराया 2। रु. बिजली 5 रु, आपका 40 रु., ब्याज़ 30 रु, 
घिसाई 40 रु., फुटकर खर्च 30 रु.। यह तो 48 रु. खर्च हुए। इसमें मेरा केवल 30 
रु. ब्याज है, अर्थात्‌ 420 रु. माहवार आमदनी हो तो काम चले। मैं गया जहन्नुम में। 
हंस” से केवल 250 रु. ही तो मिलते हैं। 70 रु. तो केवल खर्च पूरा करने को चाहिए 
अब पिछला देना है। जब तक 200 रु. प्रति मास नक़द न मिलें गाड़ी रुक जायगी। मुझे 
कहीं और से कुछ नहीं मिलता। पुस्तकों से जो कुछ मिलेगा, वही मेरी जीविका। जो कुछ 
फ़रमे मेरे छपेंगे, वही मेरा नफ़ा है। अगर मैं और आप मिलकर प्रेस को 200 रु. का 
काम न दे सकेंगे तो आप ही सोचिए, प्रेस कैसे चलेगा और यह प्रश्न क्यों न उठेगा कि 
उसे बन्द क्‍यों न किया जाये ? जैसे अब तक वह चला है, यानी मुझे 0 हजार का घाटा 
देकर, उस तरह तो भविष्य में न चल सकेगा। इससे तो बन्द करना कहीं अच्छा होगा। 
आपने जो अपने गुजर की बात कही है, आपकी कठिनाई मैं समझता .हूँ, लेकिन 
मेरे लिए तो भी वही परिस्थिति है। मैं तो कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। बुकडिपो से जो 
सौ-पचास मिलेंगे, वही मेरे गुजर का साधन है। वहाँ भी तो बिकने वाली पुस्तकें नहीं 
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रहीं। फिर से छपाने में धन ही तो लगेगा। जब तक प्रेस में 500 रु. का कम-से-कम 
काम न होगा, कहाँ से आप रहेंगे, कहाँ से मजूर रहेंगे, और कहाँ से मैं रहूँगा ? प्रेस से 
ज्यादा आमदनी कीजिए, खर्च से बच जाय, मैं नफ़ा लेने लगूँगा तो आपको भी दे दूँगा। 
पुस्तकें अनुवाद कीजिए, संग्रह कीजिए, मगर वह भी तो तभी छपेंगी जब प्रेस के पास 
धन होगा। नफ़ा तो पीछे होगा, इस वक़्त तो धन लगाने को चाहिए। इसी महीने में जब 
तक 200 रु. न मिलें, काम न चलेगा। टाइप कहाँ से आयेगा ? कागज का कैसे जायगा ? 
परिश्रम से अपनी आमदनी बढ़ाइए। सभी ऐसा करते हैं। मैं भी तो रात-दिन पेट की 
चिन्ता में ही रहता हूँ। आपने जिस परिस्थिति में प्रेस को ला दिया है, वह बड़ी भयावह 
है। पास एक पैसा नहीं, काम राम-आसरे ! खर्च 450 रु., कर्ज हजार-बारह से ऊपर। 
स्टाक वह जो मेरे 5 हजार के एवज मिला है, जिसे मैं 5 हज़ार पर देने को तैयार हूँ। 
अगर आप यह चाहें कि मैं पुस्तकें लिखे जाऊँ और प्रेस किसी तरह रो-धोकर चलता रहे 
और मैं मुँह ताकता रहूँ, तो अब तो मेरे लिए, और कहीं नौकरी भी नहीं है। मुझे खेद 
यही होता है कि आप मेरी हानि का अन्दाज़ न करके स्टॉक-स्टॉक करे जाते हैं। आप 
उस स्टॉक को न जाने क्‍या समझे हुए हैं ! मैं उसे रही का ढेर समझता हूँ, जब तक 
वह रुपए के रूप में न आ जाय। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छे 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 3 जनवरी 936 
प्रिय ललिताशंकर, 
कार्ड । भारती मिली। हंस पर नोट पढ़कर चित्त प्रसन्‍न हुआ। किसे धन्यवाद दूँ। 
अपने पास तो रख नहीं सकता। तुम ले लो या चंदोलाजी ले लें। 
वह लेख अवश्य भेज दो। हिन्दी अनुवाद आये तो अच्छा। यहाँ अनुवाद ठीक न 
हो सकेगा। 
लेख हिन्दी है तो मेरे पास भेजिए। बंगला भी, उड़िया भी, उर्दू ४॥। यह विभाग 
यहाँ हैं। गुजराती, मराठी और दक्षिण भाषाओं का विभाग बम्बई। 
भवदीय, प्रेमचंद । 
के 
3 जनवरी, 936 
प्रिय पद्मकांत जी, हि 
आपसे किस भले आदमी ने कह दिया कि मैं अभ्युदय से नाराज हूँ। लिख न सकना 
दूसरी बात है, नाराज होना दूसरी बात है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लिखूँ। कहानी 
तो फ़िलहाल लिखना कठिन है लेकिन कोई लेख भेजने का प्रयल करूँगा। मैं तो तुम्हारे 
. घर भी हो आया हूँ। पान खा आया हूँ। हाँ, गरीब और धनी में जो एक अंतर होता 
है वह मुझमें और तुम में है। मैं गरीब वर्ग की बिलांग 4..ता हूँ, तुम धनी वर्ग को। नहीं 
इतना पान क्‍यों खाते। मैं भी पान खाता हूँ मगर मेरा नशा ताड़ी है, तुम्हारा शेरी दे 
भवदीय,, प्रेमचंद 


|| 
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बन्धुवर, 
हे पचासों चिट्ठियों के बाद भी आप वहीं हैं, जहाँ से चले थे। यह लिखा-पढ़ी व्यर्थ 
। 

मैंने स्पष्ट लिख दिया, आपको 40 रु. मिलेंगे, 30 रु. मुजरा होंगे। साझा कोई 
नहीं रहेगा। आपको काम की फ़िक्र रखनी होगी जिससे मुझे जेब से न देनी पड़े। 

हिसाब क्‍या बाक़ी है मैं नहीं समझा। अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं तो मुझे 
लिख भेजिए कि किस पुस्तक की कितनी प्रतियाँ बाक़ी हैं और उस पर मुझे क्या मिलना 
है। मेरा देना चुकाकर उस स्टॉक में आधा ले लीजिए। 

इसके उपरान्त मैं और क्या कर सकता हूँ ? 8 साल का अनुभव है कि प्रेस में 
60 रु. या 50 रु. की गुंजाइश बनी नहीं है। 40 रु. की भी इसलिए है कि आपने इतने 
दिन काम किया है। * 

भवदीय, धनपत राय। 
७७ 

दि हंस लिमिटेड 
एडीटर्स : प्रेमचंद एण्ड कन्हैयालाल मुंशी ]|--936 
प्रियवर, 

मेरे जान में तो आपने मेरे साथ काफ़ी बुराई की है, नहीं आज यह नौबत ही क्‍यों 
होती ! का रहते हड़ताल कराना, अदालत से डिग्रियाँ कराना बुराई नहीं है तो भलाई 
भी नहीं है। 

आप अपना खर्च 90 रु. माहवार लिखते हैं। आपको 60 रु. मिलते थे, वह भी 
वेतन-स्वरूप नहीं, केवल भावी नफ़े की आशा पर। जो आदमी अपनी आमदनी से ज्यादा 
खर्च करता रहे वह योग्य नहीं कि उससे सहयोग किया जाय। 

मैं हिसाब करने से क्‍यों भागूँ ? आप लिखते हैं आप टाल रहे हैं। मैंने तो पहले 
भी लिखा, पिछले पत्र में भी लिखा और अब फिर लिखता हूँ कि आप जैसे हिसाब चाहें 
कर लीजिए। कागज-पत्र सब नीचे रक्खे हैं। हिसाब कीजिए कि प्रेस की क्या घिसाई 
हुई और उसमें आपने कितना लगाया। कितना सूद हुआ और उसमें आपने कितना दिया। 
कितनी किताबें बिकीं और उन पर मेरी रॉयल्टी के सिवा क्‍या नफ़ा हुआ। फिर मेरी 
रॉयल्टी लगाइए, और जो कुछ आपने पाया है और जो कुछ मैंने पाया है, उसे निकालकर 
बताइए कि मुझे कितना मिलना चाहिए और आपको कितना मिलना चाहिए। फिर स्टॉक 
रक्खा है, उसमें से जितना आपका निकलता हो आप ले लीजिए। जितना मेरा निकलता 
हो मुझे दे दीजिए। यह भी लिखिए कि प्रेस को कितना किससे पाना है और कितना 
किसको देना। 

आप या तो प्रेस के कर्मचारी हैं या साझेदार नफ़े के। कर्मचारी हैं तो एक महीने 
का नोटिस क़ायदे के अनुसार लीजिए और मुझसे वेतन लीजिए 60 रु.। साझ्षेदार हैं तो 
आपको मुझसे कुछ लेने का हक़ नहीं है। केवल हिसाब करने का हक़ है और उस हिसाव 
से जो कुछ निकले उसे ले लेने का हक़ है। उससे आपको भी सन्‍्तोष हो जाएगा, मुन्ने भी । 
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आप कहते हैं मैंने नफ़ा समझकर ज्यादा खर्च किया। अच्छी दिल्‍लगी है ! मकान 
का किराया तो आप दे नहीं सकते और आपको नफ़ा हो रहा था ! ठीक भी है। आपका 
नफ़ा हो रहा होगा, मुझे तो घाटा ही हो रहा था। ऐसा साझा, जिसमें एक तो घाटा हो 
दूसरे को नफ़ा, असंगत है। 

मैं आज प्रयाग जाता हूँ। 4 को लौटूँगा। तव तक आप हिसाब-किसाब कर 
रखिए। मैं इस रोज-रोज की लिखा-पढ़ी से तंग आ गया हूँ। बैंटवारे के सिवा कोई उपाय 
नहीं है। 

अगर आप इस पर राजी न हों तो पंचायत कर लीजिए। जिसे चाहें पंच बना 
लीजिए। उसके सामने अपना हिसाब रख दीजिए। जो वह दिला दे वह लेकर आप भी 
खुश हो जाइए, मैं भी। 


भवदीय, धनपत राय 


€े हे 
भारतीय साहित्य का मुखपत्र “हंस' प्रकाशक-दि हंस लिमिटेड 
सम्पादक-प्रेमचंद, कन्हैयालाल मुंशी सरस्वती प्रेस, बनारस कैण्ट 
सं. 335 ]6--936 


प्रिय रामकुमार, 
मैं नहीं समझता, तुम्हारी अनुपस्थिति में घर से भाग आने के कारण मुझे 
क्षमा माँगनी चाहिए। मैंने प्रतीक्षा की और जब तुम नहीं आए तो मैं वहाँ ठहर न 
सका। 
मैंने बुक डिपो को “रूपराशि' की 5 प्रतियाँ भेजो का आदेश दे दिया है। मैं उस 
दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब तुम्हारा 'देव” प्रसन्‍न होगा। मैं जल्दी में वहाँ अपनी धोती छोड़ 
आया हूँ, फूटा शीशा भी। अपनी याददास्त में मैं इन्हें तुम्हारी ड्राईग-रूम में छोड़ आया 
हूँ। कृपया इन्हें तलाश करना। मैं बिल्कुल भूल गया हूँ कि मैंने क्या लिखा था और 
अवस्थी को यदि मैंने भूमिका न दी तो वह मुझे जिन्दा न छोड़ेगा। यदि तुम्हें वह मिल 
जाय तो पुस्तक के साथ उसे भेज देना। खर्चा बचाने क॑ लिए तुम अन्ति; तीन कहानियाँ 
मेरी टिप्पणियों के साथ पुस्तक से भेज सकते हो। 
मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारी समुचित-यह कहना ठीक होथा, तुम्हारी मूल्यवान 
ख़ातिरदारी के लिए। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७ छे 
सरस्वती प्रेस, काशी, 22 जनवरी 936 
प्रिय बहन, 
मैं लज्जित हूँ। तुम्हारी पुस्तक प्रेस में दे चुका हूँ, लेकिन जब कोई दूसरा काम मिल 
जाता है तो प्रेस वाले उधर लग जाते हैं और काम कऋ जाता है। मुझे आह; है, मार्च 
के अंत तक पुस्तक तैयार हो जायेगी। कं 
तुम्हारी दो कहानियाँ मेरे पास हैं। दो बार 'राखी' नाम की कहानी प्रेस में दी, 
लेकिन हिन्दी मैटर अधिक हो जाने से न छप सकी। हिन्दी के लिए कुल तीन फार्म रहते 
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हैं। इसी से विवश हो जाता हूँ। मार्च में एक अवश्य दूँगा। 
तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हारी कितनी ही पुस्तकें छापूँगा, अगर मैं जीता रहा। 
शेष कुशल। 
सप्रेम, प्रेमचंद। 


सम्भवतः जनवरी, 936 
प्रियवर, 

“इस देरी (धनीराम ने अपनी पुस्तक के प्रकाशन में विलम्ब होने पर प्रेमचंद से 
अपनी पुस्तक वापस मँगा ली थी-गोयनका) में मेरा कोई अपराध नहीं था। बात यह 
है कि प्रबन्ध में मैं बहुत कच्चा हूँ और दुर्भाग्य से इस कारण मेरे अपनों को ही दुःख 
अधिक पहुँचा है। प्रेस में से लोग रुपया खा गये हैं। तुम यहाँ आकर अगर देख सको 
तो मेरी मुश्किलों को समझोगे। शायद हम लोगों की किस्मत में कंटु शब्द बदलना लिखा 
था। खैर, अब हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध और भी सुदृढ़ होगा। जब हम मिलेंगे, तो यह 
धब्बा मिट जायगा। 

भवदीय, प्रेमचंद । 


सम्भवतः 936 का आरम्भ 
प्रिय बनारसीदास जी, वन्दे ! 
यह एक छोटा-सा ड्रामा (सृष्टि का आरम्भ”-गोयनका) बनर्डि शॉ की एक नयी 
रचना (“बैक टु मेथध्यूसेलह”-गोयनका) का अनुवाद है। इसे बड़े परिश्रम से कराया है। 
रचना कितनी उच्चकोटि की है, पढ़ने से ज्ञात होगी। किसी नाम-की बहुत जरूरत हो 
तो ध. र. (“धनपत राय” जो प्रेमचंद का मूल नाम था-गोयनका) दे दें। हाँ, पुरस्कार वही 
दें, जो आप अच्छे अनुवाद को दे सकें। आशा है, आप सानन्द होंगे। 
भवदीय, धनपत राय। 
हा ए 
काशी, 4 फरवरी, 936 
प्रिय आनन्द जी, 
आपका नोट मिला। धन्यवाद । इसकी जरूरत थी। छापूँगा। हाँ, सिंहल साहित्य के 
विषय में अगर कोई लेख भेज सकें तो बड़ा अच्छा हो। उसे तो हम कुछ जानते ही नहीं । 
उसका कुछ आलोचनात्मक इतिहास ही हो तो कोई हर्ज नहीं। 
अगर इंगलैण्ड जायेँ तो वहाँ से बौद्ध साहित्य पर एक अच्छा-सा लेख लिखें, केवल 
उसके धर्म-साहित्य पर नहीं, वल्कि बौद्धकालीन साहहेत्य पर। ऐसे लेख की बड़ी ज़रूरत 
है। 
आशा है आप प्रसन्न हैं। 
आपका, प्रेमचंद । 
के 
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प्रियवर [5-2-936 


जहाँ आप चाहें और जब चाहें। मुझे किसी पंच की जरूरत नहीं । 
हा ३2320 रूरत नहीं। मेरे पंच वही 


घनपत राय। 
७ छ 


काशी, 5-2-936 
प्रिय भाई साहब, 
आपने पंचायत के लिए स्वीकार किया था। मैं सब ठीक कर चुका हूँ। अब आप 
अपनी ओर के पंचों को 6 करके समय दीजिए कि किस दिन आपको सुविधा होगी। 
स्थान प्रेस ही रहेगा, या पंचों की इच्छानुसार। उत्तर इसी समय देने की क्रपा कीजिए । 
प्रवासीलाल । 
के 
सरस्वती प्रेस, बनारस कैंट, 2/ फरवरी, 936 
प्रिय ललिताशंकर जी, 
तुम्हारा 22 फ़रवरी 36 का पत्र मिला। तुम्हारा भेजा हुआ लेख छप गया। उसे 
मैंने पहला स्थान दिया है। अब उसके ॥०»॥॥ कैसे मिलेंगे। उसे छपे तो एक हफ्ता हो 
गया। पहले तुमने लिखा नहीं, कुछ निकलवा लेता। 
मैंने तो तुम्हिरे आदेशों को कभी नहीं टाला। चतुर्वेदी जी के नेवते पर मैं क्‍यों जाने 
लगा। वह कौन होते हैं। क्या तुम सीधे मुझसे नहीं कह सकते। तुम्हारे यहाँ जब कोई 
ऐसा अवसर आये, मुझे बुलाना, मैं आऊँगा। हाँ यह तो तुम जानते ही हो कि मैं घर 
में अकेला आदमी हूँ और बिला ज़रूरत कहीं नहीं आता जाता। गुरुदेव के दर्शनों की 
इच्छा मुझे भी है। समय आयेगा तो वह भी पूरी हो जायेगी। मित्रों को मेरा बंदे कहना। 
#»कांक्षी, प्रेमचंद । 
€ेछे 
बनारस, 27 फ़रवरी, 936 
डियर अख्तर, 
तुम्हारा ख़त मिला। मैं इसी फ़िक्र में था कि तुमने मरे ख़त का अब तक जवाब 
क्यों नहीं दिया। अब मालूम हुआ कि तुम पहाड़ों की सैर कर रहे थे। 
अब मेरा क़िस्सा सुनो। मैं क़रीब एक माह से बीमार हूँ। मेदे में गैस्ट्रक अलसर 
की शिकायत है। मुँह से खून आ जाता है। इसलिए काम कुछ नहीं करता। दवा कर 
रहा हूँ। मगर अभी तक कोई इफ़ाक़ा नहीं। अगर बच गया तो “बीसवीं सदी' नाम का 
रिसाला अपने लोगों के ख़यालात की इशाअत के लिए जरूर निकालूँगा। हंस' से तो मेरा 
ताल्लुक़ टूट गया। मुफ्त की सरमग्जी, बनियों के साथ क्राम करके शुक्रिये की जगह यह 
सिला मिला कि तुमने 'हंस' में ज़्यादा रुपया सर्फ़ कर दिया। इसके लिए मैंने दिलोजान 
से काम किया, बिल्कुल अकेला, अपने वक़्त और मेहनत का इतना खून किया, इसका 
किसी ने लिहाज न किया। मैंने 'हंस” उन लोगों को इस ख़याल से दिया था कि वह 
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मेरे प्रेस में छपता रहेगा और मुझे प्रेस की जानिब से गूना बेफ़िक्री रहेगी लेकिन अब वह 
दिल्ली में सस्ता साहित्य मंडल की जानिब से निकलेगा और इस तबादले में परिषद्‌ को 
अन्दाजन पचास रुपये महीने की बचत हो जायगी। मैं भी खुश हूँ। “हंस” जिस लिटरेपर 
की इशाअत कर रहा था, वह हमारा लिटरेचर नहीं है, वह तो वही भक्तिवाला महाजनी 
लिटरेचर है जो हिन्दी जबान में काफ़ी है। 
मेरा नया नावेल “गोदान” अभी हाल में निकला है। उसकी एक जिल्द भेज रहा 
हूँ। उर्दू” में रिव्यू करना। 'मैदाने अमल” का नुस्खा तो तुम्हारे यहाँ पहुँचा ही होगा। अब 
गऊदान' के लिए भी एक पब्लिशर तलाश कर रहा हूँ मगर उर्दू में तो हालत जैसी है, 
तुम जानते ही हो। बहुत हुआ तो एक रुपया फ्री सफ़ा कोई दे देगा। 
और सब खैरियत है। मौलवी अब्दुल हक़ साहब क्रिबला की ख़िदमत में मेरा आदाब 
कहना | 
मुखलिस, धनपत राय। 
७ 
सज्जाद जहीर के नाम 
5 मार्च, 936 


सभापतित्व की बात, मैं इसके योग्य नहीं। विनम्रतावश नहीं कहता, मैं अपने में 
कमजोरी पाता हूँ। मिस्टर कन्हैयालाल मुंशी मुझसे बेहतर होंगे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन । 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू तो बड़े व्यस्त होंगे, नहीं वे एकदम उपयुक्त होंगे। इस अवसर 
पर सभी राजनीति के नशे में चूर होंगे, साहित्य से शायद ही किसी को दिलचस्पी हो, 
लेकिन हमें कुछ-न-कुछ तो करना है। यदि जवाहरलाल ने दिलचस्मी ली, तो अधिवेशन 
सफल हो जायगा। 

मेरे पास इस वक़्त भी सभापतित्व के लिए दो जगह के निमन्त्रण हैं-एक लाहौर 
के हिन्दी सम्मेलन का, दूसरा हैदराबाद दक्षिण की हिन्दी-प्रचार-सभा का। मैं इनकार कर 
रहा हूँ, पर वे लोग इसरार (अनुरोध) कर रहे हैं। कहॉ-कहाँ प्रिजाइड (7९४०८) करूँ ? 
हमारी संस्था में कोई बाहर का आदमी सभापति बने तो ज़्यादा अच्छा हो। मजबूरी दर्जा 
में तो हूँ ही। कुछ रो-गा लूँगा। 

और क्‍या लिखूँ ? तुम जरा पण्डित अमरनाथ झा को तो आजमाओ। उन्हें 
उर्दू-साहित्य से दिलचस्पी है और शायद वे सभापति होना स्वीकार कर लें। 

धनपत राय। 
७छे 
6-3-936 

प्रिय शंकरन जी, 

आपका 9-3-36 का पत्र मिला। मैं [ को देहली से लौटा और कई दिन का 
बक़ाया साफ़ कर रहा हूँ। मुझे यह जानकर खेद हुआ कि सभा ने आपके साथ वह व्यवहार 
नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। इसका कारण यही मालूम होता है कि सभा के 
पास धन नहीं है और वह अपना खर्च घटा रही है। हमारी सार्वजनिक संस्थाओं का यही 
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हाल है। 
आपने “हंस” के प्रचार के लिए श्री मुंशी को पत्र लिखा है वह बड़े महत्त्व की 
वस्तु है। बेशक हमें कांग्रेस-सप्ताह में “हंस” के लिए प्रोपैगण्डा करना होगा। अभी तो 
हमारी हालत ऐसी दे नहीं है कि 000 प्रतियाँ छाप कर बॉँट सकें, पर हमने 500 प्रतियाँ 
अधिक छाप कर बॉटने और प्रचार करने का निश्चय किया है। श्री शर्मा जी स्वयं लखनऊ 
आ हहे हैं। आशा है, कुछ-न-क॒छ सर्फलता अवश्य मिलेगी। 
नागपुर-सम्मेलन है स्वागतकारिणी सभा प्रान्तीय परिषदों के प्रतिनिधियों को 
निमन्त्रित करती है या नहीं, देखना चाहिए। हम लोग तो महात्माजी की बीमारी से ऐसा 
न कर सके। सम्भव है, आगे अवकाश मिलने पर करें। 
और तो यहाँ सब कुशल है। आपकी याद अक्सर आती है। पत्र नहीं लिखता, 
इससे यह न समझिए कि मैं आपको भूल गया। 
भवदीय, प्रेमचंद । 
छेछे 
हंस कायलिय, बनारस, 8 मार्च, 936 
प्रिय बनारसीदास जी, 
धन्यवाद | >स चल रहा है। ग्राहक धीरे-धीरे आ रहे हैं। अब भी इसमें दो सौ रुपये 
महीने का घाटा है, जब कि इसे सम्पादकों को कोई तनख्वाह नहीं देनी पड़ती और सारे 
लेख मुफ्त होते हैं। 
मुझे जानकर दुख हुआ कि विशाल भारत अब भी घाटा दे रहा है। कितने अफ़सोस 
की बात है कि पहला हिन्दी पत्र, जिसे सब सर्वश्रेष्ठ हिन्दी मासिक के रूप में जानते-मानते 
हैं, इस हालत में हो। इससे हमारी सांस्कृतिक मनोवृत्ति का पता चलता है। उर्दू पत्र आगे 
बढ़ रहे हैं। पचास से अधिक प्रथम श्रेणी के मासिक पत्र हैं, और उनमें से एक भी ऐसा 
नहीं है जिसका दो-ढाई रुपये दाम का पाँच सौ पृष्ठों का एक वार्षिकांक न निकलता 
हो। निस्सन्देह उनकी साहित्यिक रुचि और अन्तर्दृष्टि ज्यादा अच्छी है। वे मूल्यांकन करना 
जानते हैं। उनके यहाँ कविता में वही संघर्ष मिलता है जो हमें जीवन में :मेतता है, हिन्दी 
कविता अब भी व्यक्तिवादी और निरी भावुकतापूर्ण होती है। उसमें जिन्दगी की हरकत 
नहीं है, वह जिन्दगी को उजागर नहीं करती। वह बस तुमको हठाश-निराश बना देती 
है। मैं समझ नहीं पाता कि क्‍यों हमारे सब कवि निराशा ऊे दर्शन से इस तरह अभिभूत 
हैं। उर्दू कवि दार्शनिक हैं, यथार्थवादी हैं और आशावादी हैं। आधे दर्जन कवि कल 
मार-मारकर मुस्लिम जाति को समता और भ्रातृत्व और जनतन्त्र के नये आदर्शों में ढाल 
रहे हैं। मुस्लिम कवि कम्युनिस्ट होता है, यहाँ तक कि इकबाल भी। ह 
चार अप्रैल को वर्धा में एक अखिल भारतीय साहित्यिक सम्मेलन होने जा रहा है। 
हंस को हर हालत में तब तक निकल जाना चाहिए। मैं वहाँ पर मौजूद रहने की उम्मीद 
करता हूँ। 
“- शान्ति निकेतन नहीं जा सका। वहाँ पर मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं है। वे 
लोग मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं बड़ा विद्वतापूर्ण भाषण दूँ जो कि मैं कर नहीं पा 
मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ। तो भी अगर वे लोग मुझे काफी पहले से बुलायें तो 
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आने की कोशिश कर सकता हूँ। मिनट भर की तार की सूचना पर मैं तैयारी नहीं कर 
सकता। 
आगरे गया था और वहाँ मैंने आपके दोनों छोटे बच्चे देखे। आपके भाई एक आदर्श 
भाई हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। 
आपने मुझको विशाल भारत में लिखने के लिए आमंत्रित किया है। मैं किसी पत्र 
के लिए नहीं लिख रहा हूँ। हंस के लिए भी पिछले तीन-चार महीनों में मैंने कुछ नहीं 
लिखा। जब तक कि कोई विशेष चीज मेरी कल्पना को कुरेदे नहीं, मैं कोई अच्छी चीज 
पैदा करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। तब क्‍यों अपने दिमाग के साथ जोर-जबर्दस्ती करो। 
में अपने आप को साल में छः कहानियाँ और हर दूसरे साल एक उपन्यास तक सीमित 
रखना चाहता हूँ। मुझे चलाये चलने के लिए इतना काफी है। इससे अधिक की क्षमता 
मेरे अन्दर नहीं है। 
सभापति के लिए आपने मेरा नाम प्रस्तावित क्‍यों किया ? दूसरों ने भी आपका 
अनुकरण किया है। मैं उत्सुक नहीं हूँ। मेरी अभिलाषा कभी उस दिशा में नहीं रही। बल्कि 
मैं उसे पसन्द भी न करूँगा। 
शुभकामनाओं के साथ, 
आपका, धनपत राय। 
७शछ 
9 मार्च, 936 
यदि हमारे लिए कोई योग्य सभापति नहीं मिलता तो मुझी को रख लीजिए। 
मुश्किल यही है कि मुझे पूरे-का-पूरा भाषण लिखना पड़ेगा-मेरे भाषण में आप किन 
समस्याओं पर बहस चाहते हैं ? इसका कुछ इशारा कर दीजिए। मैं तो डरता हूँ, मेरा 
भाषण जरूरत से ज़्यादा निराशाप्रद न हो। आज ही लिख दो ताकि वर्धा जाने से पहले 
उसे तैयार कर लूँ। 


; धनपत राय 
('संकेत” में प्रकाशित लेख 'सभापति मुंशीजी” से उद्धृत) 
७ के 
भारतीय साहित्य का मुखपत्र 'हंस' प्रकाशक-दि हंस लिमिटेड, सरस्वती प्रेस 
सम्पादक-प्रेमचंद, कन्हैयालाल मुंशी बनारस कैण्ट 
सं. 648 28-3-936 


प्रिय रामकुमार 

भाई मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ कि अपने मित्रों को पत्र न लिखूँ। हाँ 
अगर बड़े से मतलब उम्र में बड़ा होना है तो जरूर बड़ा हूँ। 

पुस्तक की प्रतियाँ जिल्द बँधी तैयार न थीं। उनकी वाइण्डिंग हो रही है। सोमवार 
को जायेगी अवश्य। 

तुम अपना जो 'कवीर' पर एड्रेस पढ़ने जा रहे हो उसे बराह रास्ते यहाँ भेजना वरना 
नाहक झगड़ा हो जायेगा और तुम्हें शिकायत सुननी पड़ेगी। 

रही मेरी सभापती। अगर मुझे कुछ लिखना न पड़े तो जब कहो तब आ जाऊ। 


चिट्ठी-पत्री : 59 
मगर मुझपर दया करोगे अगर जान बछ्शी कर दोगे। 


सप्रेम, धनपत राय। 
७ 


सरस्वती प्र मार्च 
कम प्रेस, बनारस, 3] मार्च, 36 

पत्र के लिए धन्यवाद । हाँ, अगर आप अंग्रेजी पाठकों से हिन्दी लेखकों का परिचय 
करा सकें तो यह एक सच्ची सेवा होगी। लेकिन आप तो हिन्दी लेखकों की प्रवृत्ति जानते 
हैं। जिन-जिनको आप छोड़ेंगे उन सब की तरफ़ से चौमुख हमले को वर्दाश्त करने के 
लिए आपको तैयार रहना चाहिए। निदोंष से निर्दोष बात की भी व्याख्या इस तरह की 
जा सकती है कि उसमें शरारत भरी हुई मालूम हो। 

नागपुर सभा ने बाबू राजेन्द्रप्रसाद को चुना है; इससे अच्छा चुनाव वे नहीं कर सकते 
थे। सम्मेलन में शरीक होने का मेरा कोई इरादा न था। अब तक मैं केवल दिल्ली 
अधिवेशन में सम्मिलित हुआ हूँ और वह भी जैनेन्द्र के दबाव में पडकर। लेकिन इस बार 
भारतीय साहित्य परिषद्‌, जो तीन और चार अप्रैल को वर्धा में हो. वाला था, नागपुर 
सम्मेलन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा, गो अभी तक पक्का 
नहीं है, क्योंकि गह् बजट का सवाल है। 

दिल्ली की हिन्दुस्तानी सभा मेरे और जैनेन्द्र के सलाह-मशविरे का नतीजा है। जब 
तक हम दूसरी भाषाओं के लेखकों से मिले-जुलें नहीं, दोस्ती न बनायें, साहित्यिक 
समस्याओं पर एक-दूसरे से रोशनी न लें, विचारों का आदान-प्रदान न करें, अपने नतीजों 
का साथ बैठकर मिलान न करें, तब तक हममें कैसे दृष्टि की वह व्यापकता और मन 
की वह उदारता आ सकती है जो साहित्यिक सम्मेलन होते हैं, और उनमें वे उन सभी 
विषयों पर विचार विमर्श करते हैं जिनका साहित्य से संबंध है। हमने अब तक दूसरी 
भाषाओं के अपने भाइयों से भाईचारा क्रायम करने की कोई कोशिश नहीं की। उर्दू के 
पास निस्संदेह एक सांस्कृतिक परम्परा है और उनके सम्पर्क में आने पर हमको अपनी 
कमजोरियाँ मालूम होती हैं। सच तो यह है कि मेन उनको अभिद; सामाजिक और 
सहानुभूतिशील पाया, और जैनेन्द्र मेरी बात की तसदीक़ करेंगे। वह अभी हाल में लाहौर 
गये थे और वहाँ पर उन्होंने कई व्याख्यान दिये और हिन्दुस्तानी सभा संगठित की। उत्साह 
में भरे हुए वे वहाँ से लौटे हैं और उनके प्रशंसक हो गये हैं। इस बढ़ती हुई खाई को 
कैसे पाटा जाय ? इन राजनीतिज्ञों से तो कोई उम्मीद रखनी न चाहिए, बिल्कूल बेमसरफ 
लोग हैं। उनसे उदारमनस्क होने की आशा ही न करनी चाहिए। लेखकों ही को आगे 
आना पड़ेगा। और शत्रु से अधिक मित्र के रूप में वे ज़्यादा अच्छी तरह अगुआई कर 
सकते हैं। हिन्दुस्तानी सभा पाक्षिक मीटिंगों का संगठन करेगी जिनमें साहित्यिक और 
भाषाशास्त्रीय विषयों पर निबन्ध और भाषण हुआ करेंगे। जब श्रोता-मण्डली मिले-जुले 
ढंग की होगी तब वक्‍ताओं को भी अत्यधिक साटिचिक होने के लोभ का शमन करना 
पड़ेगा और वह ज़्यादा सरल रूप गें अपनी बात कहने के लिए मजबूर होंगे ताकि हा सब 
लोग उन्हें समझ सकें। अगर हम सभी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्रों में ऐसी सभा ह 
व्यवस्था कर सकें तो हम वर्तमान संकीर्ण और पार्थक्यवादी दृष्टि को व्यापक बना सकेंगे। 
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तब हमारा साहित्य अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण होगा और यही एक मिली-जुली भाषा की 
समस्या का अकेला हल होगा। 
प्रान्‍्तीयता एक नया संकट है और हमको सावधान होना पड़ेगा। अगर आप 
कलककत्ते में एक हिन्दी-बंगाली या हिन्दोस्तानी सभा का संगठन कर सकें, और समय-समय 
पर उर्दू, हिन्दी और बँगला लेखकों को एक जगह पर जमा कर सकें, तो यह एक असली 
काम होगा। 
आपका, धनपत राय। 
छ्छ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, । अप्रैल, 936 
भाईजान, 
तसलीम | कार्ड मिला। मैंने तो इधर तीन माह से एक अफ़साना भी नहीं लिखा। 
बस जामिया में 'कफ़न” लिखा था। इसके बाद लिखने की नौबत ही न आयी। हां यार, 
इन सदारतों के मारे परीशान हूँ। मैंने मिस्टर सज्जाद जहीर से बहुतेरा कहा भई मुआफ़ 
करो, मुझे अपना काम करने दो। मगर न माने। 0 को लखनऊ और लाहीर में आर्य 
समाज की जुबली के साथ एक आर्य भाषा सम्मेलन हो रहा है। वहां ! को मुझे सम्मेलन 
का सदर बनना है और वहां जाउँगा तो चार पांच दिन लग ही जायेंगे। मैंने अपनी माजूरी 
लिख दी है। अगर मान गये तो ठीक वर्ना वहां भी जाना ही पड़ेगा। अगर मुझे बोलने 
का शऊर होता तो ऐसे न्‍्योते बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया करता मगर यहां तो वह 
गुन ही नहीं। इसलिए जान बचाता फिरता हूँ। मुफ़्त की परीशानी होती है। और जिस 
काम से रोजी मिलती है उसमें ख़लल पड़ता है। इरादा तो यही था कि लखनऊ से एक 
दो रोज के लिए कानपुर आऊँगा मगर अब तो लखनऊ से 0 की-शब को लाहौर भागना 
पड़ेगा। और क्या अर्ज करूँ। 
हालात बदस्तूर। 
ह आपका, धनपत राय। 


2-4-]936 

प्रिय दुगप्रिसाद! जी, 
आज्ञानुसार प्रेस की हानि-लाभ का चिट्ठा भेज रहा हूँ। एक में प्रवासीलाल जी को 
चार्ज देते समय की कुल मालियत दर्ज है। दूसरे में उनसे चार्ज लेते समय की कुल मालियत 
का ब्यौरा दिया गया है। यह सब मैंने याददाश्त से लिखा है। सम्भव है, कुछ भूल हो। 
मसलन टाइपराइटर का दाम मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि वह अब बेकार पड़ा हुआ है 
और मुझे कोई 50 रु. भी दे तो दे दूँगा। इसी तरह हाट प्रेस की कीमत भी इस वक़्त 
25-30 रु. से ज़्यादा न होगी। टाइप की घिसाई मैंने कुछ नहीं लगाई, क्योंकि वही मैटल 
फिर से ढलवा लिया गया। मशीन की मरम्मत या दो-चार कुर्सियाँ और फ़र्नीचर जरूर 
बढ़े हैं, मगर उनकी मौजूदा क़ीमत शायद 50 रु. भी न होगी। अगर यह सब भी जोड़ 
लिया जाय, तो भी ज़्यादा-से-ज़्यादा 500 रु. का होगा। मगर मैंने वह रक्रम भी छोड़ दी 
है, अर्थात्‌ 900 रु. जो प्रवासीलालजी ने गबन कर लिया है। इस तरह मैंने दोनों तरफ़ 


चिट्ठी-पन्नी : 52] 


से न्याय करने की कोशिश की है। रहा प्रेस का 8 साल की आमदनी-ख़र्च का हिसाव 
वह इस मुआमले को समझने के लिए जरूरी नहीं मालूम होता। प्रेस में आमदनी कम 
हुई, पुस्तकें वेचकर किसी तरह काम चलाया गयां। मैनेजर ने केवल 


वल अपने वेतन का ख्याल 
किया; मालिक को क्‍या मिलता है, इसका कोई विचार नहीं किया। अगर वह काम ज्यादा 


लाते, प्रेस को नफ़े पर चलाते, तो यह हालत ही क्‍यों पैदा होती ! जब मैंने देखा कि 
8 साल में मुझे 0-2 हजार का नुक़सान देकर यह महाशय 000 रु. गबन कर लेते 
हैं और इस पर कहते हैं कि यह तो मैंने 'जागरण' में अधिक काम करने के लिए ले 
लिया, हालाँकि मुझे इसकी विल्कुल ख़बर नहीं, तो मेरे लिए इसके सिवा और क्या उपाय 
धा कि उन्हें अलग कर दूँ ? किसी तरह भी, हर प्रकार की रिआयत करने पर भी, हानि 
दस हज़ार से कम नहीं हुई है। 
भवदीय, धनपत राय 
अगर प्रवासीलाल जी को पुस्तकों के व्यौरे में कुछ सन्देह हो, तो वह जॉच कर 
सकते हैं। 


| प्रेमचंद और प्रवासीलाल वर्मा के झगड़े में दुर्गाप्रसाद पंच बने थे। 


७ छे 
चिट्ठा, प्रवासीलालजी को चार्ज देने के समय 


नाम सामान क़ीमत खरीद घिसाई 4 साल चार्ज देते वक़्त 
7।। की दर से मालियत 


मशीन प्रिण्टिंग | 

ट्रेलल । कंटिंग | 

हैण्ड प्रेस ! 5700 2300 3400 

फ़र्नीचर, कुर्सी, मेज 

गेली, रैक, स्टूल 

कंस आदि 500 450 ]050 

टापए.._... 200! ._!7. ०७५00... [६०0३ 

मीजान_._.. 920. 3350... 5850 
पुस्तके 

।. प्रेमतीर्थ 2000. दर लागत 600 

2. मुरली-माधुरी ]000 दर लागत ]50 

3. सुधड़ बेटी 000 दर लागत 20 

4. सुशीला कुमारी ]000 दर लागत (20 

5. अवतार 0000 .. दर लागत ]5७ 


]]40 


8 पट सनक 
चार्ज देते समय की कुल मालियत 6990 रु. 


2० 5 52855 20020 ० न न लटकन नप आन टन सनक 
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चट्ठा प्रवासालालजा क प्रस से अलग हान क समय का 


नाम सामान चार्ज लेने के समय घिसाई 7।॥। वर्ष मौजूदा 
की मालियत दर 7॥। - मालियत 
मशीन प्रिण्टिंग 3400 2060 340 रु. 
ट्रेडल, हैण्ड प्रेस 
कटिंग 
नोट-कटिंग टूट गई, ट्रेडल एक नया लिया गया, पुराना बेकार हो गया। 
घिसाई 5 साल की दर 7।। मौजूदा मालियत 
नये ट्रेडल का दाम 200 450 _750 
घिसाई 7।। वर्ष की, दर 7॥। मीजान 2090 
फ़र्नीचर 050 600 450 
टाइप 400 टाइप बदलने में ढलवाया गया 200 


इसलिए घिसाई का चार्ज नहीं 
लिया गया, केवल कमी का 
हिसाब रख लिया गया है, 


200 रुपये 3470 रु. 
पुस्तकों का ब्यौरा 
चार्ज देते समय मौजूदा स्टाक 
की मालियत की मालियत 
]40) 
संख्या दर लागत 

प्रतिज्ञा 700 दर लागत 20 
कायाकल्प 800 दर लागत 400 
गबन . 50 दर लागत 30 
कर्मभूमि 300 दर लागत 75 
प्रेमतीर्थ ]000 दर लागत अजिल्द 200 
प्रेमदादशी 20 दर लागत ]5 
पाँच फूल 600 दर लागत 60 
प्रेरणा 500 दर लागत 25 
नारी-हृदय 500 दर लागत 20 
प्रेम की वेदी ]400 दर लागत 200 
घर की राह ]600 दर लागत 480 
गल्प-समुच्चय 00 दर लागत 50 
फॉँसी 800 दर लागत 80 
रूप-राशि 700 दर लागत अजिल्‍्द 70 
मुरली-माधुरी 50 दर लागत हि 


सुघड़ बेटी 60 दर लागत 0 
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सुशीला 60 दर जगत 
अवतार 80 दर लागत हे 
2393 रु. 
40 रु. 


दे बाद करके बचे 253 रु. 
प्रवासीलालजी को चार्ज देते समय कुल मालियत 6990 रुपये 


प्रवासीलालजी से अलग होते समय की कुल मालियत 3790. 253 





घाटे का ब्यौरा, मशीन आदि की कमी 952 न 
सूद दः 6 2700 
पुस्तकों की रॉयल्टी _4000 
कागज का देना 500. 
दफ़्तरी का देना ]50 
ब्लॉक का देना 280 
930 
टाइप का देना ]25 
मकान-किराया बाक़े 340 
धनपत राय से उधार लिया _000_ 
मीजान 3395 
2048 
इसमें से मुझे समय-समय पर कुल 200 रु. मिले हैं, 
वह मिनहा करता हूँ- 2048 
200 
कल घाटे का मीजान रु. 0848 
या गोल संख्या में रु. 0000 


धनपत राय, काशी 
ढछे 

सरस्वती प्रेस, काशी, 6 अप्रैल, 936 

प्रिय देवी जी, 
अभी आपका पत्र मिला। कल दफ़्तर बंद था। इसलिए आपका खत पड़ा रह गया। 
आप आयी हैं, यह बड़ी खुशी है। मैंने श्री जनार्दन राय नागर को, जो एम. ए. के छात्र 
हैं और हिन्दी के उदीयमान उपन्यासकार, लिखा है कि वह आपके, पास जाकर आपको 
यहाँ लावें। मेरा दफ्तर और मकान सब 00८८॥'$ 0०॥०४८ के पास है यानी शहर के 
एक सिरे पर। मुझे मालूम नहीं, जनार्दन को फुर्सत है था नहीं, लेकिन वह खुद न जा 
सकेंगे तो अपने किसी मित्र को भेजेंगे। मैं खुद आता लेकिन मुझे लाहौर के आर्यभाषा 
सम्मेलन में जाना है और उसके लिए अपना भाषण लिख रहा हूँ। 9 को चला जाऊंगा। 
बीच में दो दिन ही का समय है। आपको यह ख़त आज ही मिलेगा और जनार्दन भी 
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आज ही जायँगे। कल आप किसी वक्‍त आ सकती हैं। 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
७७ 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 5 अप्रैल, 936 
भाईजान, | 
तसलीम | हां मुझे भी आपसे न मिलने का अफ़सोस रहा। भागा इसलिए कि मेरे 
पास एक रिटर्न टिकट था, आगरे से-मंगल को नौ बजे रात तक बनारस पहुँचना जरूगी 
था। खैर-फिर सही। अभी तो मुझे शायद दिल्ली जाना पढड़े। 
तकलीफ़ की आपने खूब कही । अपने घर में काहे की तकलीफ़ । आप न थे, अजीज 
सेन थे। सेन न होते तो बूटी थी और अब तो भाभी साहबा से भी तअर्रुफ़ (परिचय) 
हो गया। अब तो ख़ानए बेतकल्ललुफ़ है। अब आने के क़ब्ल आपसे एनगेजमेण्ट कर 
लूँगा। 
आपका, धनपत राय। 


सरस्वती प्रेस, काशी, 7-4-936 
प्रिय कमला, 
पत्र मिला। तुम्हारी कहानियों का मज़मुआ निकल रहा है। बड़ा अच्छा है। अगर 
तुम्हें मेरी भूमिका का मोह है तो मुझे कोई उज्र नहीं है। मैंने देहली से आते ही “भ्रम' 
पढ़ा और तुम्हारी क़लम का क़ायल हूँ, मगर भूमिका क्या ऐसी जरूरी चीज है ? मैं इसकी 
समालोचना करके इसका प्रचार कर सकूँगा, भूमिका लिखकर नहीं। आइन्दा जैसी तुम्हारी 
राय ! के 
शुभ-अभिलाषी, प्रेमचंद | 
७ छ 
भेंवरमल सिन्धी को 
सरस्वती प्रेस, बनारस कैंट, 2!-5-936 
प्रियवर, 
आपकी रचना मिल गई। मैंने उसे “हंस” में दे दिया है। 
लेख तैयार हो गया है तो भेज दो, जिसमें जुलाई में दिया जा सके। 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
७छ 
पाल (॥73ए९८८, ९॥9079 
दिनांक अंकित नहीं, सम्भवतः मई, 936 
मेरे देश के युग में “बहुत-कुछ” प्रणाम ! 
कृपा-पत्र मिलि। आगामी 3 जून तक कांग्रेस के मेम्बरों की फ़ेहरिस्त पूरी होनी 
है। मैं मारा-मारा यहाँ-वहाँ घूमकर पुण्य-संचय कर रहा था, आपके कृपा-पत्र का उत्तर 
कहाँ से दे पाता ? कृपया आप “हंस” की वह संख्या भिजवा दें, जिसमें आपने अन्तर्प्रान्तीय 
साहित्य-संध पर कुछ लिखा है। वह संख्या मेरे प्रेस से गायब है-एप्रिल की संख्या है 
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४९ ! आपकी कहानियों और लिखावटों के चाहक भले आदमियों ने, मेरे पास आपकी 
कृतियाँ न रहने दीं। फिर हंस” वे क्यों छोड़ने चले ! आदमियों पर नाराज होकर रह गया। 
हाँ, यदि 'उर्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तानी' निवन्ध पर से ही लिखना है, तो जरूर एक नोट 
लिख दूँ। । 
मैं आपकी फोटो अभी तक न हे भेज सका। क्षमा करें। जल्दी ही भिजवाऊँगा। 
कक 'उर्दू, हिन्दी व त हिन्दुस्तानी' छोटे रूप में छपी उसकी हजार प्रतियाँ सम्मेलन में 
गम ने बैंटवायीं, इस आशा से कि आप आ जावेंगे। उसकी एक प्रति इस पत्र के 
साथ भेजता हूं। 
कहिए तो, दूसरी वार छपवाकर आपके पास भेज दूँ। आपके आने की प्रतीक्षा में 
पुस्तक वेंट गयी-मुझसे बिना ही पूछे । 
आपका अपना, माखनलाल। 
| '#स' के अप्रैल, 936 के अंक में “भाग्तीय साहित्य-परिपद्‌' लेख छपा थधा। सम्भवतः उसकी ओर 
संकेत है। 
€्छे 
सरस्वती प्रेस, बनारस, 5 जून, 936 
प्रियवर, 
इधर आपने बहुत दिनों से 'हंस' के लिए कोई लेख लिखने की कृपा नहीं की। 
अगर आप ही लोग उसका यों तिरस्कार करेंगे, तो वह चलेगा क्योंकर। हमने आप ही 
जैसे महानुभावों के भरोसे यह सेवा स्वीकार की है। आपको मालूम ही है अब वह 
भारतीय साहित्य परिषद्‌ का पत्र है। आपकी कृतियाँ केवल हिन्दीभाषी प्रान्तों में ही 
नहीं; अन्य प्रान्तों में भी रुचि से पढ़ी जायेंगी। मुझे आशा है, आप उसके लिए शीघ्र 
ही कोई लेख भेजेंगे। आलोचनात्मक, तुलनात्मक और चरित्रात्मक लेखों की हमें विशेष 
जरूरत है। हम हंस को शुद्ध साहित्य का पत्र बना देना चाहते हैं। आशा है आप हमें 
निराश न करेंगे। 
भव” थ, प्रेमचंद । 
छ्छे 
सरस्वती प्रेस, काशी, 9 जून, 936 
प्रिय बहन, लि तुमे 
तुम्हारा पत्र मिला। धान्यवाद। मैं वहाँ से आकर 'गोदान में लगा रहा, तुम्हें कोई 
पत्र न लिख सका। क्षमा करना। “गोदान” पूरा छप गया। बाइंडिंग होने पर भेजूँगा। 
आज से तुम्हारा 'वचन का मोल' प्रेस में जा रहा है। जुलाई के अंत तक पुस्तक 
तैयार हो जायगी। 0 फार्म की किताब होगी। | 
पैंने विश्वमित्र मंगाना शुरू कर दिया है। अबकी तुम्हारी कहानी “फागुन... पढ़ी। 
सुन्दर थी। तुम्हारी भाषा कहीं-कहीं क्लिष्ट हो जाती है, इससे कम पढ़ों को समझने में 
अडचन होती होगी। लेकिन अपनी-अपनी शैली है। 2 युवक युवक गल्प लेखक स्त्रियों 
को खुश करने के लिए ख्वामख्वाह ऐसे नारी चित्र खींचते हैं जिनमें विद्रोह की भावना 
भरी होती है। जरा-जरा-सी बात पर नारी अपने पुरुष से लड़ने पर तैयार हो जाती है, 
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घर छोड़ देती है, बदला लेने लगती है। एक स्त्री तो पुरुष से इसलिए असंतुष्ट थी कि 
वह बेचारा दिन-भर काम-धंधे में फंसा रहता था और स्त्री के पास बैठकर उसका मन 
बहलाने के लिए समय न था। देवी जी को अकेले बैठना बुरा लगता था। आखिरकार 
अपने ममेरे देवर के प्रेम में फंसकर मर गयीं। इस तरह की कहानियों से क्या फायदा 
होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। केवल यही कि स्थत्रियाँ लेखक को स्त्रियों का 
हिमायती समझें। ईश्वर की दया से देवियाँ इतनी असहिष्णु नहीं होतीं (वर्ना) विवाहित 
जीवन का अंत ही हो जाय। 
नवलकिशोर प्रेस वाले तुम्हें एक रुपया पृष्ठ देते हैं तो स्वीकार कर लो। इसके साथ 
दस प्रतिशत रायल्टी भी दे दें तो अच्छा। पुस्तकों की बिक्री आजकल बहुत कम है। लेखक 
अकड़े तो किस बल पर। 
यहाँ और सब कुशल है। तुम्हारी बहन जी तुमसे प्रेम मिलन कहती हैं। 
बच्चों को मेरा आशीर्वाद कहना। 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
छछ 
हंस कायलिय, बनारस कैंट, 0 जून, 936 
प्रिय जैनेन्द्र, 
तुम दिल्‍ली कब पहुँच गये ? मैं तो समझ रहा था अभी चिरगाँव में ही हो। हां, 
वह राष्ट्रभाषा वाला कटिंग था तो मगर न जाने कहाँ रह गया। मिल नहीं रहा है। 
'गोदान” निकल गया। कल तुम्हारे पास जायगा। खूब मोटा हो गया है, 600 से 
(ऊपर) गया। अपना विचार लिखना। 
परिषद्‌ तो साबिक दस्तूर (घिसट) रहा है। परिषद्‌ का निर्मोण हो जाने से इसमें 
कुछ नया जीवन तो आया नहीं। 
आजकल “हंस” में 450 रु. महीने की कमी पड़ रही है। 600 रु. का खर्च और 
50 रु. की आमदनी। सोचा था काका साहब के आने से इसकी दशा सँभलेगी, मगर 
अभी तो कोई फल नहीं हुआ। आज जून की संख्या निकल गयी, कल भेजी जायगी। 
हाँ, सीरियल नाविल शौक से लिखो। मुझे डर यही है कि 'हंस” की माली हालत 
ख़राब है। खैर। लिखना शुरू करो। कुछ न कुछ करना चाहिए। बेकार बैठने से कैसे काम 
चलेगा। मैं ऐसा करूँगा कि दो हजार हर महीने छापता जाऊँ। इस तरह (उसके) प्रकाशन 
में सुविधा हो जायगी। पुस्तक बहुत कम ख़र्च में तैयार हो जायगी। हाँ यह चाहता हूँ 
कि मुंशी जी का उपन्यास ख़त्म हो जाय तो शुरू करो। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७ 
“हंस” कायलिय, बनारस कैण्ट, 0-6-36 
प्रिय भगवतीप्रसाद जी, 
पत्र के लिए धन्यवाद। आपकी कहानी बम्बई से आ गयी है और जुलाई में जा 
रही है। साहित्य का उद्यम आजकल इतना निराशाजनक हो रहा है कि कुछ न पूछिए। 
आपको इतने दिनों में जो अनुभव हुआ, वही इन दस वर्षों में मुझे भी हुआ है। मैं क्रसम 
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खा सकता हूँ कि दस साल में अपनी रचनाओं से मैंने बीस पैसे भी नहीं पाये । इधर- 
उधर नौकरी-चाकरी करके गुजर किया है। अगर बोरिया-बस्ता समेटकर जाऊँ भी तो 
कहाँ ? लिखने में ही क्या रक्‍्खा है। जब पुस्तक की विक्री ही न हो तो प्रकाशक क्या 
करे ? पत्र-पत्रिकाएँ निकालिए तो बधिया बैठ जाय। पुस्तक लिखिए, तो बिके नहीं। जहर 
खा लेने के सिवाय और आदमी क्‍या करे ! स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कोई पुस्तक 
2 कर सकू। अपनी दो पुस्तकें छापी हैं, उसी पर कागज के दो हजार रुपये आ 
गये हैं। 


भवदीय, धनपत राय। 


बनारस कैंट, 22 जून, 936 
प्रिय जैनेन्द्र, 

यह लेख तो अगस्त में जायगा। देर में आया और हिन्दी के चारों फ़ार्म भर गये। 
राष्ट्रभाषा वाला लेख क्‍या कोई प्रिंट था ? याद नहीं आ रहा है, कद आया। यहाँ तो 
मिलता ही नहीं। 

'हंस” का पैसे वाला भार कम्पनी पर है, मुझ पर नहीं। हाँ, कम्पनी इसके खर्च 
से » 2 * हुई है। 4 जुलाई को वर्धा में भारतीय परिषद्‌ की कार्य कमेटी की बैठक है। 
इसमें फैसला किया जायगा कि “हंस” का क्‍या किया जाय। शायद मैं भी जाऊँ। आज भी 
बम्बई में काका और मुंशी बैठे कुछ सलाह कर रहे हैं। मुझे तार दिया था, लेकिन अभी 
बम्बई जाता और 4 को वर्धा। वर्धा जाना ही मुश्किल हो रहा है। तबीयत भी अच्छी 
नहीं है। 

बंगला वालों का यह (रोग) किसी तरह दूर हो जाय तो क्‍या कहना। काम 
मिलने-मिलाने का है और यहाँ किसी को फुर्सत नहीं। जब तक कोई एक आदमती पीछे 
न पड़ जाय तो जीवन कहाँ से आये। 

आज 'गोदान” भेज रहा हूँ। पढ़ना और अच्छा सगे तो कहीं अर्डन” या 'विशाल 
भारत', या 'हंस” में आलोचना करना। अच्छा न लगे तो मुझे लिख देना, आलोचना मत 
लिखना... 

७छे 
काशी, जून, 936 
प्रियवर, 

साहित्य की दशा ख़राब है। यदि आप पुस्तक का प्रकाशन और उसकी उचित 
रॉयल्टी लेना चाहें तो आपको देश में एक भी प्रकाशक नहीं मिलेगा। जब आप कं 
माँगेंगे, तब आपको उत्तर मिलेगा कि पुस्तक बिक ही नहीं रही है। हे इसी कारण मैंने तथा 
कुछ अन्य लेखकों ने, लेखन ही जिनकी आजीविका है. अपनी पुस्तकें स्वयं प्रकाशित करना 
आरम्भ कर दिया। यदि कुछ अच्छे प्रकाशक होते, तो हमने प्रकाशन का कार्य क्‍यों शुरू 
किया होता ? कि हे 

इसकी कुछ जिम्मेदारी पत्रकारों पर भी है, जिसमें मैं भी एक हूँ। यह आवश्यक 
है, जब कुछ अच्छी चीज़ छपे तो उसका स्वागत होना चाहिए और ऐसे प्रयास किये जायें 
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जिससे पुस्तक बिके। इससे लेखक और प्रकाशक को प्रेरणा मिलेगी। यदि सभी सम्पादक 
और मैनेजर प्रत्येक पुस्तक की दो कापियाँ समीक्षा के लिए माँगेंगे तो लेखक दिवालिया 
हो जायगा। 'गोदान” की एक प्रति पर डाक-व्यय, जैसा आप जानते हैं, ।2 आने आते 
हैं। दो प्रतियों पर यह एक रुपया आठ आने होगा। पचास प्रतियों को समीक्षा के लिए 
भेजने पर चालीस रुपये का डाक-ख़र्च आयेगा। फिर भी सभी पुस्तक की समीक्षा नहीं 
छापते। यही. कारण है कि कुछ प्रकाशक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को समीक्षा के 
लिए पुस्तकें नहीं भेजते। 
आपका, प्रेमचंद । 
७ छे 
बनारस, 2 जुलाई, 936 
प्रिय जैनेन्द्र, 

'सुनीता” मैं छापूँगा। जिस वक्‍त तुम यहाँ आओगे, टाइप, कागज, दाम आदि का 
निश्चय किया जायगा। 

4 को वर्धा में भारतीय साहित्य परिषद्‌ की मीटिंग है। हंस लिमिटेड “हंस” को 
परिषद्‌ के हाथ सौंपेगा । छपायी आदि का प्रबन्ध काका खुद करेंगे, मेरा केवल नाम रहेगा 
सम्पादकों में। यहाँ छापने में उन लोगों के विचार से ख़ूर्च ज़्यादा पड़ता है। 

अब तक कम्पनी ने मुझे कुल 400 रु. दिये हैं। मगर मुझे झंझट से निजात मिल 
जायगी। 

(लोपामुद्रा) समाप्त हो गई। अगस्त में तुम्हारा उपन्यास जा सकता है। मुंशी को 
एक पत्र लिख दो। अगर “हंस” यहाँ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ गया तो वे लोग 
फैसला करेंगे। मैं तो जनवरी से एक और पत्र निकालूँगा। तुम आओगे तो सारी बातें 
तय होंगी। भगवती को साथ लाना। मैं 5 दिन से दस्तों में मुबतिला हूँ। 

तुम्हारा, धनपत राय। 
७ छ 
ह सरस्वती प्रेस, बनारस, 9 जुलाई, 936 
डियर उपेंद्रनाथ, 

दुआ। तुम ताज्जुब कर रहे होंगे कि मैंने तुम्हिरे ख़त का जवाब क्‍यों नहीं 
दिया। बात यह है कि मैं पंद्रह दिन से क़ैदिये बिस्तर हो रहा हूँ। हाज़॒मे की शिकायत 
है, जिगर और तहाल की खराबी, कोई काम नहीं करता। तुम्हारी परेशानियों का 
क़रिस्सा पढ़कर रंज हुआ। इस महाजनी दौर में पैसे का न होना अज़ाब है, जिन्दगी ख़राब 
हो जाती है, लेकिन इसके साथ यह भी न भूलना कि गरीबी और मुसीबतों का एक 
अख़लाक़ी पहलू भी है, इन्हीं आजमाइशों में इन्सान इन्सान बनता है, उसमें खुद-एतमादी 
पैदा होती है। 

हिन्दी में भी वहीं कैफ़ियत है जो उर्दू में। किताबें नहीं बिकतीं। पब्लिशर कोई नयी 
किताब छापते नहीं। क़लम पर जिन्दा रहना मुश्किल हो रहा है। बस किसी अख़बार में 
जान देने के सिवा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगर आदमी का क़ाबू हो तो किसी 
देहात में जा बैठे। दो एक जानवर पाल ले, कुछ खेती कर ले और ज़िन्दगी गाँव वालों 
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की ख़िदमत में गुज़ार दे। शहर में रहकर, खासकर बड़े शहर में, तो सेहत, जिन्दगी, सब 
कुछ तवाह हो जाती है। फ़िलहाल इतना ही। थक गया हूँ। अब लेटूँगा। 
दुआगो, प्रेमचंद । 
6 छे 
6 लाटूश रोड, लखनऊ, 5 अगस्त, 936 
भाईजान, 
तसलीम। आपको ताज्जुब होगा मैं लखनऊ कैसे आ गया। बात यह है कि कोई 
डेढ़-दो महीने से मुझे वरमे-जिगर! की शिकायत हो गई है। दो बार मुंह से सेरों खून निकल 
गया है। बनारस में इलाज से कोई फ़ायदा न देखकर 2 को यहाँ आ गया और डाक्टर 
हर गोविंद सहाय के जेरे इलाज हूँ। पाख़ाना, पेशाब, खून वगैरा की जांच हो चुकी है। 
मगर अभी कई दाँत तोड़े जायेंगे, तद डाक्टर साहब गर्ज की तशखीश करेंगे और इलाज 
शुरू होगा। शायद यहां पंद्रह दिन लगें। या तो इसलाह ही होगी या ख़ात्मा ही होगा। 
घुलकर आधा रह गया हूँ। जर्द। न कुछ खा सकता हूँ, न हज्म होता है। एक बार मुश्किल 
से हार्लिक्स खा लेता हूँ। मास्टर कृपा शंकर साहब का मेहमान हूँ। ।गर यह मकान बहुत 
मुख़्तसर है, और आजकल में कोई दूसरा मकान ले लूंगा। धर से जितने रुपए लेकर चला 
था सब सर्फ़ हो गया। इरादा था एक्स-रे कराने का, मगर यहाँ के खर्च तो आप जानते 
हैं। क़दम-क्दम पर फ़ौस। मैंने घर पर रुपए के लिए लिखा तो है। लेकिन मुमकिन है 
वहां से रुपए देर में आयें, क्योंकि बैंक का अकाउंट तो मेरे नाम है। अगर आप आसानी 
से मुझे इस वक़्त एक सौ रुपये जरिये तार भेज दें तो बड़ा एहसान करें। में यहां से 
जाते-जाते रवाना कर दूँगा। मुमकिन है घर से रुपये आ जाएं-और इन रुपयों की जरूरत 
न पड़े, मगर एहतियातन कुछ फ़ाजिल रुपये अपने पास रखना चाहता हूँ। तार से ज्यादा 
खर्च हो तो मनीआर्डर से सही। और क्या लिखूं। यहां बड़ा लड़का धुन्नू मेरे साथ है। 
देखिए इस बीमारी से निजात मिलती है या यह आखिरी पैगाम है। 
आपका, धनपत राय। 
! जिगर, यकृत की सूजन; सिरोसिस ऑफ़ लिवर। 
७ 
जगतगंज, बनारस, 3] अगस्त, 936 
प्रिय वीरेश्वर, 
भई, मैं तो बुरा पड़ गया। इधर दो महीने से ज्यादा हो गये, चारपाई पर पड़ा हुआ 
हूँ। इस समय तो दो-तीन मर्जो में मुबतिला हूँ। लीवर अलग खराब है, पेचिश हो रही 
है तथा पेट में कुछ पानी भी आ गया है। तुम्हारा खत आया था। जवाब अभी तक न 
लिखवा सका था। आशा है तुम क्षमा करोगे। 
आज 'भारत' से तुम्हारा लेख पढ़वाकर सुना। बड़ी तकलीफ़ में था लेकिन फिर 
भी कुछ आराम ही मिला। एकाध जगह तो, इस टणा में भी, हँसी आ गई ! बड़ा अच्छा 
लेख है। 
तुमने तो शायद अखबारों में तो पढ़ा ही होगा कि हंस से एक हजार की जमानत 
माँग ली गई तथा उसके मालिकों ने (दि हंस लिमिटेड के डाइरेक्टरों ने) उसका प्रकाशन 
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बन्द कर दिया। अब मैं उसे जमानत देकर निकाल रहा हूँ। सितम्बर का अंक प्रेस में 
है। अब यदि तुम अपनी कोई छोटी-सी भी चीज भेज दोगे तो बड़ा अच्छा होगा। इस 
अंक में मैटर की बड़ी कमी पड़ रही है। यदि जल्दी ही भेजोगे तभी उसका कुछ फायदा 
होगा। वैसे तो कभी भी तुम्हारी चीज़ के लिए स्थान है। जैनेन्द्र को मैंने साथ ले लिया 
है तथा वे ही सब कुछ करेंगे क्योंकि मैं तो अभी कुछ करने-धरने लायक हूँ नहीं। 
आशा है स्वस्थ तथा प्रसन्न हो। 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
€ेछे 
काशी, अगस्त 936 
प्रिय आनन्द जी, 
क्या आप समतते हैं, अंग्रेजी की गुलामी से भारतीय परिषद्‌ मुक्त है ? जब काँग्रेस 
की सारी लिखा-पढ़ी अँग्रेजी में होती है, तो भारतीय परिषद्‌ तो उसी का बच्चा है। मन्त्री 
जी हिन्दी नहीं जानते, मगर हिन्दी के भक्त अवश्य हैं। अगर आप ऐसे भक्तों को दबाएँगे 
तो वह भाग खड़े होंगे। 
“हंस” सितम्बर से सस्ता साहित्य, देहली से प्रकाशित होगा। मैंने उसके सम्पादन 
से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं इधर एक महीने से बीमार हूँ। 
अगर अच्छा हो गया तो यहाँ से अपना एक नया पत्र प्रागतिक लेखक संघ की 
विचारधारा के अनुसार निकालूँगा। 
मुझे आशा है, इस नयी योजना में मैं आपकी मदद पर भरोसा कर सकूँगा। 
आपका, प्रेमचंद । 
७ पा 
जगतगंज, बनारस, 3 सितम्बर, 936 
प्रिय इन्द्र, ह 
तुम्हारा पत्र कोई दो दिन हुए मिला। मैं पिछले दो महीनों से बिस्तर पकड़े हुए 
हूँ। धीरे-धीरे मेरी सेहत ठीक हो रही है लेकिन इस क़ाबिल होने में कि मैं कुछ काम 
कर सकूँ अभी बहुत वक्‍त लगेगा। 
में जमानत जमा करके फिर हंस निकालने जा रहा हूँ। और एक नयी पत्रिका 
निकालने का विचार मैंने छोड़ दिया है। मुझे आशा है कि तुम यदा-कदा उसमें लिखते 
रहा करोगे। 
हास्यरस की गुजराती कहानियों के बारे में मैं कुछ जानकारी चाहता था क्योंकि 
में भारतीय हास्य पर एक पुस्तक हिन्दी में प्रकाशित करने जा रहा था। उसके अनुवाद 
का काम मैं तुमको देना चाहूँगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार भी दे सकूँगा। 
क्या तुम कृपा करके इन पाँच कहानियों में से तीन सबसे अच्छी कहानियों का अनुवाद 
करके एक पखवारे के भीतर मुझको भेज सकोगे क्योंकि पुस्तक प्रेस में जा चुकी है ? 
पूरा ध्यान लगाकर इस काम को करना। 
तुम्हारा, प्रेमचंद । 
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जगतगंज, बनारस, 6 सितम्बर, 936 
प्रिय वीरेश्वर, 
तुम्हारी कहानी 'काजल” और पत्र कुछ समय पहले मिले थे। कहानी उतनी सुन्दर 
तो न बन सकी जैसी तुम्हारी कहानियाँ हुआ करती हैं फिर भी अच्छी थी। सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि मौके से आ तो गई। इसी मास ऊे हंस में छ५ गई है। अंक तैयार 
हो गया है। 
मैं तो अब बेहद कमजोर हो गया हूँ। उठ-बैठ नहीं सकता। लेकिन मर्ज घट रहा 
है। डाक्टर का कहना है कि पन्द्रह दिन में मर्ज़ बिल्कुल घट जायगा। 
जैनेन्द्र तो अभी आये नहीं हैं। अक्तूबर का अंक भी तैयार होने जा रहा है। क्या 
तुम कोई लेखमाला लिख सकते हो। वह बड़ी अच्छी चीज़ होगी। साहित्यिक पुरुषों को 
लेकर कुछ निबन्ध लिख डालो। खैर विचार करना। 
आशीर्वाद । 
शुभाकांक्षी, प्रेमचंद । 
७क्षे 
बनारस, सितम्बर, 936 


बरादरम, 
आपका खत और रसायल' पहुँचे। 'ऐक्ट्रेर' और “सहेली के खुतूत” पढ़े। आपने 
अदाकारों की जिन्दगी और निगारख़ानों? के अन्दरूनी हालात की सच्ची व इबरत-आमोज' 
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तस्वीरें जिस मुवस्सर* व दिलपिजीर' अन्दाज में खींची हैं वह आप ही का हिस्सा है। इससे 
क़ब्ल अपने किसी ख़त में लिख चुका हूँ कि महज जिन्दगी में एक नया तजुर्वा हासिल 
करने की गरज़ से बंबई गया था। अपने मशाहदात" की बिना पर मैं आपके ख़यालात 
का लफ्ज ब लफ्ज ताईद करूँगा। मेरे ख़याल में शरीफ़ ख़वातीन' का फ़िल्मसाजी में हिस्सा 
लेना हर्गिज़ दुरुस्त नहीं, क्योंकि निगारखानों की फ़िजा उनके लिए रास नहीं आ सकती 
और न आइन्दा इसमें किसी क्रिस्म की इसलाह मुमकिन है। सिनेमा की बदौलत हमारे 
नौजवानों पर जो बुरे असरात मुरत्तब* हो रहे थे, अब अख़बारात के तुफैल उनमें दिन 
ब दिन तरक़्क़ी होती जा रही है। जब अखबारों में ऐक्ट्रेसों की तस्वीरें छपें और उनके 
कमाल के क़सीदे गाये जायँ तो क्यों न नौजवानों पर उसका असर हो। आप जल्द अज 
जल्द ऐक्ट्रे' और “सहेली के खुतूत” किताबी सूरत में शाया कर दीजिए, ताकि नौजवानों 
पर फ़िल्मी दुनिया की हक़ीक़त वाजे हो जाये । मुझे तवक़्क़ो है कि आपकी तसनीफ़ अपने 
फ़ायदाबख़्श असर से लोगों के दिलों पर ज़रूर असर करेगी। ऐसी मुफ़ीद किताब जिस 
क़दर जल्द शाया हो अच्छा है। खुदा आपको इस कारे खैर? का उज्रा'!" दे और क़ौम 
को इससे फ़ायदा बख्छे। आजकल मेरी सेहत निहायत कमजोर हो रही है। लिखना-पढ़ना 
तर्क कर दिया है। लेकिन आप अपनी किताब का मुकम्मिल मसविदा भेज दीजिए । बखुशी 
मुक़द्दमा!! लिख दूँगा। 
मुखलिस, प्रेमचंद । 
!. पत्रिकाएँ, 2 फिल्म-कंपनियों, 3. शिक्षा-परक, 4. प्रभावशाली, 5. आकर्षक, 6. निरीक्षण, 7. स्त्रियों, 
8. पड़ रहे थे, 9. शुभकार्य, 0. पुरस्कार, . भूमिका। 
७ 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, 24 अप्रैल 
बरादर अजीजमन सल्लमहू, 
बाद दुआ। कल तुम्हारा ख़त मिला। हालात मालूम हुए। चाची साहिबा को लाये, 
अच्छा किया। यहाँ भी अब सब खैरियत है। बननू भी अब अच्छे हैं। 
प्रेस के मुताल्लिक़ तुमने जो तजवीज़ की, वह मुझे बहुत पसन्द है। मैं भी यही 
चाहता हूँ कि प्रेस एक आदमी का हो जाये। मैंने तुमसे जो कहा था कि प्रेस बन्द कर 
दो उसके मानी भी यही थे कि मैं साझे के रुपये को सूदी रुपया क़र्ज समझकर कुछ अभी 
दे देता और कुछ बाद को और प्रेस का काम जारी रखता। बेचने का इरादा तो उस हालत 
में था जब मैं भी आजमाइश कर लूँ, उसके पहले नहीं। लेकिन अब चूँकि तुमने खुद 
उसको अपना कर लेने का इरादा किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी खुशी से तुम्हें 
इसकी सलाह देता हूँ। मगर प्रेस से नफ़ा उठाने के लिए तुम्हें बनारस रहना पड़ेगा। जब 
तक दो फ़ारम रोज न छापोगे, काम अच्छा न निकलेगा। और लोगों से मिलते-मिलाते 
न रहोगे, नफ़ा फिर न होगा। घर रहकर तुमको भी ख़सारा होगा या नफ़ा होगा तो इतना 
ही कि अपना गुजर कर लो। अगर दो फ़ारम रोज छपे तो कोई वजह नहीं कि माकूल 
नफ़ा क्‍यों न हो और कोई वजह नहीं कि चार हजार कागज भी रोजाना न छपे। इसे 
मैं इन्तज़ाम की ख़राबी कहता हूँ। कम्पोजीटरों से भी ठेके पर काम लेने का इन्तज़ाम 
करो। वही कम्पोज़ करें, वही डिस्ट्रीब्यूट करें और वही पहला करेक्शन भी करें। यहाँ तो 
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नवलकिशोर प्रेस में यही इन्तजाम है। इण्डियन प्रेस में भी यही इन्तज़ाम है। ख़ैर। अब 
यह देखो कि तुम्हें अगस्त तक कितने रुपये का इन्तज़ाम करना पड़ेगा। 
भाई साहब को असल दो हजार दो सौ पचास रुपया, सूद दो सौ सत्तर रुपया कुल 
दो हजार पाँच सौ वीस रुपया। रघुपति सहाय को असल दो हजार रुपया, सूद्र डेढ़ साल 
का एक सौ अस्सी रुपया कुल दो हजार एक सौ अस्सी रुपया। कुल मीज़ान चार हजार 
सात सौ रुपया। 
क्या तुमने चार हज़ार सात सौ रुपये का इन्तज़ाम कर लिया है, साफ़-साफ़ बतलाने 
की जरूरत है। मैं साल भर तक रुपये का इन्तज़ार कर सकता हूँ गोया पारसाल जुलाई 
में मुझे चार हजार पाँच सौ रुपया और छः सौ पचहत्तर रुपया (तीन साल का सूद) यानी 
पाँच हजार एक सौ पचहत्तर रुपये देने पड़ेंगे। यानी तुम्हें चार हजार सात सौ और पाँच 
हजार एक सौ पच्चहत्तर यानि नौ हज़ार आठ सौ पच्चहत्तर रुपये का इन्तजाम करने की 
जरूरत है। मेग शुमार अभी न करो तब भी चार हजार सात सौ रुपये का इन्तजाम तो 
करना ही पड़ेगा। अगस्त तक तुम इसका इन्तज़ाम कर सकते हो तो तमरो और अगर किसी 
ने तुम्हें मदद देने का योंही वादा कर लिया है तो उसके धोखे में न आओ। 
मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि तुम भइया के रुपये मय सूद के वापस कर दो। 
इस तरह प्रेस में हम और तुम रह जायँगे। रघुपति सहाय का रुपया दस्तावेजी कर लिया 
जाये और उन्हें बारह रुपये सैकड़ा सूद हम लोग देते रहें। लेकिन उस हालत में हममें 
से कोई भी तनख़्वाह न लेगा। काम हम भी करेंगे, काम तुम भी करोगे। हम अगर खुद 
काम न करेंगे तो अपनी तरफ़ से एक आदमी रख देंगे जो प्रूफ़ देखेगा और दफ़्तर का 
काम, मुलाजिमों की हाजिरी वगैरह, हिसाब-किताब ठीक रखेगा। अगर यह सूरत पसन्द 
न हो तो तुम सबको अलहदा करके प्रेस अपना कर लो। लेकिन जब तक रुपये मिलने 
की पूरी उम्मीद न हो वादों पर न टालो क्योंकि अब की अगस्त में कुछ-न-कुछ इन्तजाम 
जरूर करना पड़ेगा। मेरे ख़त का जवाब खूब गौर करके देना। 
तुमने कमरा बनवाने की तजवीज भाई साहब से की थी। तजवीज अच्छी है बशर्ते 
कि रुपया हाथ में हो। जब तक आमदनी का माकूल इन्तजाम नहीं हो जाय ख़र्च पैदा 
करने से सिवाय परेशानी के और क्या हाथ आयेगा। 
और सब ख्लैरियत है। इधर तो सिनहा साहब से मुलाकात नहीं हुई। बच्चों को और 
चाची साहिबा को सलाम। 
धनपत राय। 
७कष 
गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ 
बरादरम, बाद दुआ। नं हे 
तुम्हारा ख़त मिला, जवाब में देर इस वजह से हुई कि मैं सोच रहा था क्या जवाब 
दूँ। एक हजार रुपया तो मैं तुम्हें इसी महीने में दे दृभधा; लेकिन मुझे ख़ौफ़ है कि दवाओं 
की दूकान चल न सकेगी। बनारस में दवाओं की दूकानें बहुत हैं। फिर तुम्हें सुबह से 
आठ बजे रात तक दूकान पर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा मकान लो जिसमें दवाखाना और 
रहने का मकान भी हो तो सड़क पर ऐसे मकान का किराया चालीस-पचास रुपये से कम 


534 : प्रेमचंद रचनावली-9 


न होगा, यह सोच लो। ऐसा न हो कि रुपया भी हाथ से जाय और फिर उसी नौकरी 
का सहारा लेना पड़े। मेरे ख़याल में तुम्हारे लिए बेहतरीन सूरत यह है कि भाई बलदेवलाल 
के रुपये दे दो, हम और तुम आधे-आधे के हिस्सेदार हो जायें, एक प्रूफरीडर तनख़्वाहदार 
रख लिया जाये, हम दोनों दिल लगाकर काम करें, अच्छे से अच्छा काम निकाला जाये, 
मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर काम तलाश करने की कोशिश करूँ, बनारस ही में रहूँ और 
कारोबार को चलाऊँ। अपनी किताबें जो अब लिखूँ, अपने यहाँ छपवारऊँ और किताबों 
की दूकान कर लूँ। इसमें शायद दो फ़ारम रोज का औसत पड़े जाय। कम-से-कम मैं 
कोशिश ऐसी ही करूँगा लेकिन चूँकि तुम्हें यह इन्तज़ाम पसन्द नहीं है इसलिए मैं मई 
में तुम्हें एक हजार रुपया दे दूँगा और बाक़ी एक हजार रुपया अगस्त में। अगस्त में मैं 
बनारस आ जाऊँगा और वहीं रहूँगा। 
और तो कोई ताजा हाल नहीं है। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
७्छे 
लक्ष्मी भवन, गोरखपुर, 2 जून 
बरादर अजीज सल्लमहू, 
दुआ। मैं यहाँ पहुँचा तो बाबू रघुपति सहाय बम्बई से नहीं आये थे। एक दिन 
के बाद आये और आये भी तो बीमार | डाक्टर की दवा हो रही है। आज उनकी तबीयत 
अच्छी है। इसलिए अभी रूपये के मुताल्लिक़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुझे शायद 
यहाँ दो-तीन दिन यहाँ और ठहरना पड़े। इस असना में अगर वहाँ बाबू दयानारायन का 
कोई ख़त आये और उनकी वालिदा साहिबा बनारस आ रही हों तो तुम ज़रा तकलीफ़ 
करके उन लोगों को बुलानाले के धर्मशाला में ठहरा देना और हिन्दी पुस्तक एजेन्सी के 
माधोप्रसाद से ताकीदन कह देना कि उन लोगों की आसाइश का जरा ख़याल रक्‍्खें। यह 
काम जरूर करना वर्ना बाद ,को दयानारायन शिकायत करेंगे। 
यहाँ महावीरप्रसाद पोद्दार ने भी एक प्रेस, जिसका नाम गीता प्रेस है, खोला है। 
मैंने उनसे अपने प्रेस के लिए भी काम देने को कहा है। मुमकिन है कुछ काम मिलता 
रहे। मैं यहाँ से लोटकर सीधे इलाहाबाद जाऊँगा और हिन्दी के टाइप लाने की फ़िक्र 
करूँगा। मगर तुम्हें यह मालूम रहे कि यह सब कोशिश तुम्हारे ही भरोसे पर की जा रही 
है। इस वक़्त तुम्हें जाती नुक़सान का ख़याल तर्क कर देना पड़ेगा। रोजगार में पहले नफ़ा 
तो होता ही नहीं, महज़ आइन्दा नफ़े के ख़याल से काम किया जाता है। तुम इस प्रेस 
को बिल्कुल अपना समझ कर चलाओ और जब तक तुम्हें इतना न मिलने लगे कि तुम्हारा 
खर्च आसानी से चलने लगे, तब तक मुझे या भाई बलदेवलाल को कुछ देने की ज़रूरत 
नहीं और न हम तुमसे इसका तक़ाज़ा करेंगे। ईश्वर बड़ा कारसाज़ है। अगर काम बढ़ 
गया तो आइन्दा के लिए लड़कों को भी रोज़गार की एक सूरत निकल आयेगी। मैं 
पब्लिशिंग भी करने का मुसम्मम इरादा रखता हूँ। एक हजार से इस काम को शुरू करूँगा। 
इसमें जो नफ़ा होगा उसके एक चौथाई के हक़दार तुम होगे। प्रेस में एक चौथाई तुम्हारा 
है ही। क्‍या इन दोनों सूरतों से साल या दो साल में पचास रुपया माहवार भी न मिलेगा | 
तुम्हारी काम करने की तनख़्वाह या गुजारा जो चाहे समझो साठ रुपया कैपिटल से उस 
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वक़्त तक निकलेगा जब तक इतनी गुंजाइश प्रेस से न होने लगे। मुझे यकीन है कि तु 
इसमें कोई एतराज न होगा। इस वक़्त बजाहिर चालीस रुपया ह 


हे या माहवार का नुकसान जरूर 
है लेकिन कौन कह सकता है कि तीन-चार साल में हमको प्रेस से दो सौ रुपया माहवार 


और पब्लिशिंग से भी दो सौ रुपया माहवार न मिलने लगेगा। इसलिए जहाँ तुम्हें 
खुदमुख्तारी हौ जायगी वहाँ आइन्दा के लिए भी फ़ायदे की सूरत हो जायगी। तुम्हें इसलिए 
जोर देता हूँ कि गैर आदमी दूसरे के काम अपना नहीं समझ सकता वर्ना यों पचास रुपये 
में मामूली किराये का टटटू आसानी से दस्तयाव हो सकता है। तुम पहली जुलाई से, अगर 
उस वक़्त तक टाइप आ जायें, इस्तीफ़ा देने का इरादा मज़बूत कर लो। औरतों के कहने 
में न आना। अब तो जिस क़दर जल्द काम शुरू कर दिया जाये उतना ही अच्छा है। 
मुमकिन हो तो गौरीशंकर जी को भी लिखना कि दुकान में उनके कुफ्ल पड़े रहने के 
क्या माने हैं ? क्या वह उसका किराया देंगे ? ऊपर के कमरों में भी उन्हीं के लोग रहते 
हैं। यह तहक़ीक़ कर लेना चाहिए क्रि वह लोग गौरीशंकर की मर्जी से रहते हैं या 
खुद-ब-खुद। अगर गौरीशंकर की मर्जी न हो तो उन लोगों से मकान खाली करने को 
कहना होगा। ऐसा न हो कि हम तो समझें, हम गौरीशंकर पर एहसान कर रहे हैं और 
वह कहें मैंने कब कहा था कि आप इन आदमियों को रहने दीजिये। साहित्य विद्यालय 
वालों से भी कहना होगा कि वह लोग डम लोगों की मर्जी के बगैर वहाँ क्‍यों आते हैं। 
उन लोगों में इतनी इन्सानियत तो जरूर होनी चाहिए थी कि जिसके घर में जाकर बैठते 
और पढ़ते हैं एक मर्तवा उससे पूछ तो लें। 
और क्या लिखूँ। शायद मैं यहीं से कानपुर चला जाऊँ और आने में देर हो इसलिए 
तुम्हें यह सब बातें लिख दी हैं। बच्चों का खयाल ररटना। तुम्हारे सिवा वहाँ और कौन 
है। एक बार रोज प्रेस में जाकर देख आया करना। हैंडप्रेस और रैक तय कर लेना। अब 
ज्ञानमंडल से डरने की जरूरत नहीं। और कोई ताजा हाल नहीं। यहाँ गर्मी बहुत कम 
है। मालूम होता है, देहरादून है। 
दुआ। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
के 
! अक्टूबर 
वरादरम, 
बाद दुआ। कल एक कार्ड लिख चुका हूँ। आज फिर प्रेस के मुताल्लिक़ तुमसे कुछ 
मशविरा करना चाहता हूँ। दसहरे में आ जाओ तो सब बातें मुफ़्स्सल तय हो जायें। यहाँ 
मेरे दोस्तों की और नीज घर वालों की राय कलकत्ते में प्रेस करने की नहीं होती और 
मैं भी इसमें कोई ज्यादा फ़ायदा नहीं देखता। पोद्दार जी ही के बयान के मुताबिक़ उसका 
सालाना नफ़ा सोलह सौ के क़रीब है। इस हिसाब से हम लोगों को आधे हिस्से पर आठ 
सौ सालाना मिलेंगे। पाँच हजार का सूद सालाना साटे चार सौ होगा। गोया ऋल सालाना 
फ़ायदा बारह सौ के क़रीब होगा। कुछ कम या ज़्यादा होना भी मुमकिन है। क्या अगर 
हम लोग अपना जाती प्रेस पाँच हज़ार के सरमाये से बनारस में खोलें तो सौ रुपया माहवार 
या बारह सौ सालाना नफ़ा न होगा ? मेरा ख़याल है कि जरूर होगा। इससे कम किसी 
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तरह नहीं हो सकता। यहाँ इससे छोटे-छोटे प्रेस, जो दो-ढाई हज़ार से खुले हुए हैं, सौ 
रुपया माहवार कमा रहे हैं। मैं यह चाहता हूँ कि तुम किसी नये प्रेस की तलाश में रहो 
जिसमें टाइप, ट्रेडिल मशीन वगैरह सब सामान मुकम्मल मौजूद हो। अगर सेकेण्डहैण्ड न 
मिल सके तो कलककत्ते के किसी फ़र्म से नये सामान का आर्डर करो। बस कोशिश यह 
होनी चाहिये कि बजट पाँच हज़ार से ज़्यादा न होने पाये। मेरे पास इस वक़्त तीन हज़ार 
मौजूद है। अप्रैल, मई तक एक हजार और हो जायगा क्योंकि रघुपति सहाय से और लाहौर 
के पब्लिशरों से रुपया वसूल हो जायगा। इधर मैं भी कानपुर, इलाहाबाद वगैरह में तलाश 
करता रहूँगा। बनारस में भी सुराग लगाता हूँ। यहाँ अभी हाल ही में दो आदमी बनारस 
से सामान लाये हैं और खूब अर्जा | फ़ैजाबाद का ताल्लुक़ेदार प्रेस बिक रहा है। तीन हज़ार 
में सब सामान मिलता है। मुंशी गुलहज़ारीलाल से दरियाफ्त किया है। देखूँ क्या जवाब 
आता है। अब इस इरादे को मुस्तक़िल समझो। तुम्हारे कलकत्ता रहने से मुझे ऐसा मालूम 
होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे हमेशा एक मददगार की ज़रूरत मालूम होती 
है। मेरी सेहत कुछ अच्छी होती मालूम होती थी लेकिन अब फिर ज्यों की त्यों हो रही 
है। जल-चिकित्सा से भी कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसी हालत में मेरी दिली आरजू 
यह है कि बनारस में तुम्हारे मुस्तक्रिल रहने का इन्तजाम हो जाये ताकि तुम हर हालत 
में घर को सम्हाल सको। कलककत्ते में रहकर तुम घर को हरगिज़ नहीं सम्हाल सकते। 
खुदा न ख़्वास्ता मैं न रहा तो तुम्हें कितनी मुश्किल पड़ेगी। तुम रहोगे कलकत्ता, मेरे 
बाल-बच्चे रहेंगे बनारस, कुछ भी न हो सकेगा। इसलिये मेरी तुमसे दरख़्वास्त है कि 
बनारस आने की फ़िक्र करो। अब तुम्हें पाँच हजार रुपये मिल सकते हैं। उसकी फ़िक्र 
नहीं। मार्च-अप्रैल तक अगर प्रेस का इन्तजाम हो जाय तो मई-जून में हम लोग मकान 
वगैरह लेकर बनारस में जम जायँ। ऐसा मकान लिया जाय कि छ्मसमें प्रेस भी रहे और 
तुम भी रहो। मेरे बच्चे कभी बनारस रहें; कभी मेरे साथ। छुट्टियों में मैं भी बनारस आया 
करूँ और कुछ तुम्हारी मर्दद किया करूँ। साल-छः महीने में जब काम चल निकले तो 
मकान बनवाना शुरू कर दिया जाय। तुम एक सायकिल ले लो और अपनी निगरानी में 
मकान बनवाओ। इस तरह आइन्दा का इन्तजाम पूरा हो जायगा और मुझे इत्मीनान हो 
जायगा कि मैं कच्ची गृहस्थी छोड़कर नहीं मरा। कलककत्ते में काम करने से यह बातें एक 
भी पूरी न होंगी और मैं इस फ़िक्र से नजात न पाऊँगा। कानपुर में दयानरायन और 
रामभरोसे मुझे शरीक करना चाहते हैं और बीस हजार से प्रेस खोलना चाहते हैं लेकिन 
अब मैं बनारस के सिवाय और अपने लिये कहीं सुभीता नहीं पाता। बनारस में चाहे नफ़ा 
कुछ कम ही हो, लेकिन मुझे यह इत्मीनान रहेगा कि मेरे बाद ख़ानदान भूखों नहीं मरेगा 
और इज़्ज़त के साथ निबाह होता जायगा। यह भी मुमकिन है कि मैं बनारस तबादला 
करा लूँ। तब तो चैन ही हो जायगा। हम-दोनों साथ रहेंगे और एक-दूसरे की मदद करते 
रहेंगे। जो कुछ अपने पास रुपया जमा होगा वह कागेबार बढ़ाने में खर्च करेंगे। और 
मुमकिन होगा तो दस-पाँच बीघा जमीन ले लेंगे ताकि एक हल की खेती का भी आसानी 
से इन्तजाम हो जाये। खाने को गल्ला घर पर हो जाये, दीगर मसारिफ़ के लिए प्रेस से 
आमदनी हो जाये। कोशिश यह करेंगे कि प्रेस नदेसर या चेतगंज के आसपास खुले। शुरू 
में कुछ दौड़-धूप करनी पड़ेगी जो कलकत्ते में न करनी पड़ती लेकिन आइन्दा की बेहतरी 
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के ख़याल से इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम पोद्दार जी से इन बातों बह फ-साफ़ 
देना और उनसे रुपये लेकर कहीं अमानत रख देना। अगर कहीं प्रेस छठ सौदा बट जे 
तो यह रुपये बयाने का काम देंगे। दसहरे में आओ, जरूर आओ, इस बारे में और भी 
सलाह हो जायगी लेकिन अब अपनी सेहत की हालत देखते हुए मैं तुम्हारा कलकत्ते रहना 
पसन्द नहीं कर सकता। और तो कोई हाल ताज़ा नहीं है। नाना साहब के यहाँ चार 
अक्टूबर को ब्रह्मभोज है। अगर तुम आ जाते तो उसमें शरीक होते वर्ना मुझे जाना पड़ेगा 
और बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तुम बनारस रहोगे तो कुछ मेरे लिटरेरी काम में भी 
मदद करोगे। हम लोग अपनी किताबें भी खुद ही छाप लिया करेंगे। जब तक इसका 
इन्तजाम न हो जाय तुम नौकरी करो, चाहे पोद्दार जी के प्रेस में, चाहे किसी दूसरे प्रेस 
में। लेकिन अप्रैल में तुम्हें हमेशा के लिए कलकत्ता छोड़ना पड़ेगा, अगर गृहस्थी और 
खानदान की तुम्हें फिक्र है। बस यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। अब इसमें किसी क्रिस्म 
का रद्दोबदल मैं न करूँगा। तुम खुद इसका फ़ैसला कर सकते हो कि प्रेस के लिए नया 
सामान ख़रीदना बेहतर होगा या सेकेण्डहैण्ड। क्या-क्या सामान दरकार होंगे इस बारे में 
मुझे फ़िलहाल कोई तलजुर्बा नहीं है। 

और क्या लिखेूँ, यहाँ सब खैरियत है। क़हत का सामान हो गया। दुआ। भाई 
बलदेवलाल से मैंने पाँच सौ माँगे थे लेकिन मेरा ख़त पहुँचने के पहले ही वह एक हज़ार 
का फ़िक्र कर चुके थे। कोई शक नहीं कि वह निहायत नेकनियत और साफ़ दिल आदमी 

। 
तुम्हारा, धनपत राय। 
छछ 

बरादरम, 

प्रेस का हाल यह है कि सितम्बर से जनवरी तक तो बेकारी रही। वही एक किताब 
नन्दकिशोर की और एक किताब चौधरी की चली। मजदूरी पास से देनी पड़ी। क़रीबन 
तीन सौ रुपया मजदूरी में सर्फ़ हो गये। जनवरी में कुछ टाइप लिये तब ते मामूली तौर 
पर काम चल रहा है। चाँद, इलाहाबाद ने कुछ काम दिया और कुछ और देनेवाला है। 
लाहौर से काम मँगवाया था। मगर उसकी बदमुआमलगी की वजह से आज वापस किये 
देता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि लाहौर वाले मजदूरी देने में बहुत तंग करते हैं। 

अब लहरियासराय से काम मिलने की उम्मीद है। मेरी दो किताबें भार्गव के मतबे 
में चल रही हैं। टाइप के लिए चार सौ रुपये मैंने सर्फ़ किये, एक सौ साठ रुपया भाई 
साहब, तीन सौ ननन्‍्दकिशोर से लिये, चार सौ भार्गव साहब से। भार्गव के रुपयों में अब 
दो सौ और बाक़ी हैं। नन्दकिशोर का जितना लेना-देना था, ग़ालिबन बेबाक हो गया है 
सिर्फ़ तीन सौ रुपया जो नक़द के थे वही बाक़ी हैं। वसूल भार्गव से हुए, चालीस रुपया 
मानिक से और शायद एक सौ पचास और रुपये वसूल £ए होंगे। और किसी से वसूल 
न हुआ। तुम्हें मैंने जनवरी से बारह सैकड़ा सूद दो हज़ार रुपया पर पन्द्रह रुपया माहवार 
देने का फ़ैसला किया है। अगर काम खातिरख़्वाह चल गया तो सूद एक रुपया सैकड़ा 
हो जायगा मगर अभी तक तो आमदनी खर्च बराबर ही है। तुम्हारे चालीस रुपये हुए 
मार्च के आख़ीर तक। उसमें दस रुपया भेजता हूँ और जब-जब मिलता जायगा देता 
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जाऊँगा। अगर मन्दिर में हाथ लगा दिया होता तो वह दस रुपया भी तुम्हारे सूद के मद 
में जाते। खैर, अब तो उसे किसी तरह पूरा करना है। आज सहदेव से पचास फुट चूने 
के लिए कहेँगा। 
मैं तुम्हारी तरफ से बिलकुल बेफ़िक्र नहीं था। लेकिन क्‍या करूँ पुराने मकान का 
किराया भी बीस रुपये माहवार दे रहा हूँ। माता प्रसाद के क़र्ज में अब उनके हिसाब 
से नौ रुपया और तुम्हारे हिसाब से तीन रुपया और बाक़ी रह गये हैं। हरिहर नाथ को 
भी इस माह में कुछ देना है। रघुपति सहाय की बहिन की शादी मई में है। दो सौ रुपया 
माँग रहे हैं। आज “चाँद” को लिखियेगा कि हमारी छपाई में से दो सौ रुपया उन्हें दे दें। 
तुम्हारा धनपत राय। 
७छे 
सरस्वती प्रेस, बनारस सिटी 
बरादरम, 
तुमने मुझे पहले भी रुपये के लिये लिखा था और अपनी तिहीदस्ती का उज़र किया 
था। तुम्हें मालूम है कि मैंने प्रेस के लिए एक हजार तीन सौ रुपये के टाइप लगवाये 
थे। वह रुपये अभी तक पूरे अदा नहीं हो सके। बमुश्किल प्रेस का खर्च निकालकर टाइप 
के रुपये अदा कर रहा हूँ और जो तुमने नंदकिशोर के छः सौ रुपये क़र्ज़ पर लिये थे 
वो सब अदा कर रहा हूँ। बाबू हरिहरनाथ का सूद अदा कर रहा हूँ। पुराने मकान का 
किराया बीस रुपया माहवार अदा कर रहा हूँ फिर भी इस कोशिश में हूँ कि मुमकिन 
हो तो तुम्हारी मदद करूँ। गुलूखुलासी हो जाने पर तुम्हें एक सौ अस्सी रुपये जहाँ से 
हो सके दूँ। और दूँगा। तुमने प्रेस में इतना झंझट छोड़ रखा है कि उससे फुरसत ही नहीं 
मिलती। खैर, पीर खुद माँदे दरगाह कहाँ से लगे। मेरी हालत खुद ही अबतर है। तुम्हें 
खुदा खुश रखे। तेज बहादुर तो मौजूद हैं। मैं किसकी जान को दुआ कऊरूँ। प्रेस में इतना 
नफ़ा कहाँ कि पाँच महीने में एक हजार तीन सौ रुपये टाइप का, एक सौ रुपये पुराने 
मकान का, छः सौ रुपये नंदकिशोर का, पचास रुपये तुम्हारी माता जी का, पचास रुपये 
शिवनंदन प्रसाद और माता प्रसाद का क़र्जा अदा करके अपना गुजर भी कर लूँ और 
तुम्हारी फ़िकर भी रखूँ। नियत जरूर यह है कि काम सबका चलता रहे। मगर सब काम 
नियत से ही तो नहीं हो जाते। इसका तुम यकीन रखो कि मैं साल आख़िर तक तुम्हें 
सूद हसबे वायदा जिस तरह मुमकिन होगा दूँगा। और तो मेरी हालत इस क़ाबिल नहीं 
कि तुम्हारी और कुछ मदद कर सकूँ। मैं खुद ही अपने अख़राजात से जेरबार हूँ और 
मालूम नहीं होतः कैसे जिंदगी पार लगेगी। शायद फिर नौकरी करनी पड़ेगी या क्‍या होगा। 
इस वक़्त तो मैं भी तंगहाल हूँ। और क्या लिखूँ। 
तुम्हारा, धनपत राय 


छेछे 
स्वर्गीय प्रेमचंद जी की एक योजना 


दो शब्द 
कुछ दिन हुए पुराने कागज़-पत्रों की सफ़ाई करते हुए मुझे एक फ़ाइल मिली जिसके 
अस्तित्व को मैं भूल चुका था। इस फ़ाइल में प्रेमचंद जी की अनुवादक-मंडल संबंधी एक 
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योजना को लेकर मेरा उनका पत्र व्यवहार है। फ़ाइल पर कुछ आंशों में दीमकों की कृपा 
हो चुकी है। इस पत्र-व्यवहार पर फिर से नज़र डालते हुए, इसे प्रकाशित कर देने का 
विचार हुआ-वह इस उद्देश्य से कि संभवतः साहित्यिक मित्रों को इस योजना में दिलचस्पी 
उत्पन्न हो और वह इसे अग्रसर करना चाहें। प्रेमचंद जी वास्तव में बहुधंधी आदमी थे 
और उस समय मेरे पास भी उतना अवकाश नहीं था जितना कि इस योजना को सफल 
बनाने के लिए अपेक्षित था। इसलिए हम लोगों ने आपस में विचार करके इसे “किसी 
आगे के समय” के लिए स्थगित कर दिया था। खेद है कि वह “आगे” का समय उनके 
जीवनकाल में न आया। प्रेमचंद जी के स्मारक के रूप में यह योजना आगे बढ़ाई जाय 
तो भी अनुचित नहीं। 
प्रेमचंद जी का और मेरा पत्रव्यवहार अंग्रेजी में है। इसका अनुवाद कृपा करके श्री 
इलाचन्द्र जोशी जी ने हिन्दी में कर दिया है। मैंने फ़ाइल ज्यों की त्यों सम्मेलन संग्रहालय 
को भेंट कर दी है, जिसमें कि सुरक्षित रह सके। 
रामचन्द्र टण्डन। 
ह ७७ 
अनुवादक-मण्डल की आवश्यकता 
हिन्दी में दैनिक पत्रों का मूल्य दो पैसे से अधिक नहीं है। जब अंग्रेजी पत्र 6-20 पृष्ठों 
के चार पैसे में मिलते हैं तो हिन्दी के आठ पृष्ठों के पत्र के लिए दो पैसे से ज़्यादा जनता 
क्यों खर्च करने लगी। 
बिक्री का दाम तो है दो पैसे लेकिन कठिनाइयाँ कितनी हैं ? 'रूटर', 'असोसियेटेड', 
'फ्री प्रे!' सभी खबर पहुँचानेवाली संस्थायें तार द्वारा खबरें भेजती हैं। अंग्रेज़ी पत्र तार 
पाते ही उसको देखभालकर, कुछ विराम चिन्ह घटा-बढ़ाकर या ज़रूरत के मुताबिक़ तार 
को काट-छाँटकर कम्पोज़ करने के लिए भेज देते हैं। हिन्दी पत्रों में इन तारों का हिन्दी 
में तर्जमा होना चाहिए। इसके लिए 4 से 6-8 तक अनुवादक रखे जाते हैं। तार मिला 
है दस बजे या ग्यारह बजे रात को। उसे एक बजते-बजते कम्पोजिंग में चला जाना चाहिए, 
नहीं तो वह छप न सकेगा ।' इसी घंटे-दो-घंटे में अनुवादक को तेजी के साथ अपना काम 
करना पड़ता है। ख़बर छोटी-सी हुई तो कोई बात नहीं। लेकिन कहीं वह वायसराय या 
महात्मा गान्धी की स्पीच हुई या एसेम्बली या कौंसिल के बैठक की रिपोर्ट हुई तो एक, 
दो, तीन, चार कालमों की ख़बर हो सकती है, और एक घंटे के अन्दर उसका अनुवाद 
होना परमावश्यक है, नहीं वह ख़बर रह जायगी। ऐसी हड़बड़ी में अनुवाद कैसा होगा, 
इसका अनुमान किया जा सकता है। वाक्य के वाक्य और पैरे के पैरे छोड़ देने पड़ते हैं 
और भाषा इतनी उलझी हुई, इतनी बेसिर-पैर की हो जाती है कि बहुधा उसका मतलब 
समझने के लिए अनुमान से काम लेना पड़ता है। यह कठिनाई सभी भाषा पत्रों के सामने 
है। एक तो हिन्दी पत्र दो पैसे में बिकें, दूसरे अनुवादकों का वेतन दे। तो वह क्‍यों न 
घाटे पर चले और क्‍यों न उसका जीवन संकटमय हो। दरिद्रता के कारण पत्रों को सुयोग्य 
अनुवादक भी नहीं मिलते। जब चालीस रुपये से लेकर, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी रुपये 
तक अनुवादकों का वेतन होगा तो फिर ऐसे आदमी कहाँ से आएंगे जो सुन्दर का 
कर सकें। अनुवाद करना आसान काम नहीं है। एक-एक शब्द के लिए घण्टों दिमाग 
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टटोलना पड़ता है और दिमाग से काम न चलने पर कोश के वरक़ उलटना पढ़ते हैं। 
मेरा विचार है कि स्वयं कोई लेख लिखना आसान है, अनुवाद करना कठिन है और यह 
काम हम थोड़े वेतन के कर्मचारियों से लेने पर मजबूर हैं। 
किन्तु आजकल कोई समाचार पत्र केवल ख़बरों ही के बल पर सफल नहीं हो 
सकता। उसमें जनता और भी चीजें चाहती है, जिससे उसका विचार फैले, उसकी जानकारी 
बढ़े, उसके भावों का परिष्कार हो, वह संसार के विचार-प्रवाह में मिल सके। ऐसे लेख 
दो पैसे के पत्र में कहां से आवें। उनकी सारी शक्ति खबरों के अनुवाद करने में ही खर्च 
हो जाती है। इसलिए यह आम शिकायत सुनने में आती है कि हिन्दी पत्रों में कुछ होता 
नहीं। हिन्दी पत्र वही पढ़ता है जो अंग्रेजी नहीं जानता, और आजकल जो कुछ पढ़ा-लिखा 
है, वह कुछ अंग्रेज़ी भी जानता है। ऐसे हिन्दी जाननेवाले जो अंग्रेजी बिलकुल न जानते 
हों अधिक नहीं हैं। और जो सम्पन्न हैं वह तो अंग्रेजी अवश्य ही जानते हैं। जनता को 
हिन्दी पत्रों से प्रेम है अवश्य, मगर जब उसे उसमें सन्‍्तोषजनक मसाला नहीं मिलता तो 
वह विवश होकर अंग्रेजी पत्र पढ़ती है अंग्रेजी व्यापक भाषा है। उसके द्वारा आप संसार 
की सैर कर सकते हैं। रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों के विचारक और विद्वान क्‍या कहते 
हैं यह जानने के लिए आपको अंग्रेजी पत्र पढ़ना अनिवार्य है। अगर हम इन लेखों को 
हिन्दी पत्रों में दे सकें तो इन पत्रों की उपयोगिता, मनोरंजकता और व्यापकता बहुत बढ़ 
जाय। मगर ऐसे लेखों का अनुवाद करना हिन्दी पत्रों के सामर्थ्य के बाहर है। खबरों का 
टेढ़ा-सीधा अनुवाद कर देने से भी काम चल जाता है, लेकिन एक कन्वोकेशन ऐऐड्रेस का 
अनुवाद तो सोच समझ कर ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमें एक अनुवादक-मंडल की 
आवश्यकता है। इस मंडल का यह काम हो कि वह पच्छिमी पत्रों से विचारपूर्ण ज्ञानवर्धक 
लेखों का अनुवाद करके हिन्दी पत्रों को दें। यह जरूरी नहीं कि मंडल के सभी काम 
करनेवाले अपना पूरा समय. दें। अपने मुख्य काम के साथ वे मंडल में कुछ सहयोग दे 
सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आदमियों की जरूरत तो होगी ही जो अपना पूरा समय दे 
सकें। अगर मंडल को ऐसे आदमियों की सहायता मिल सके जो फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी 
आदि जानते हों तो क्या कहना। मंडल संसार भर के मुख्य पत्र मंगाये, यह निश्चय करे 
कि कौन-कौन से लेख अनुवाद के योग्य हैं, पत्रों से पत्रव्यवहार करके वह निर्धारित करे 
कि कौन-कौन से पत्र, कौन-कौन से लेख स्वीकार करते हैं। या यह हो सकता है कि 
मंडल पत्रों से मासिक चंदा तय कर ले और रोज-रोज़ की अनुवाद सामग्री पत्रों के पास 
भेज दें। पत्र अपनी सुविधा, अवकाश और रुचि के अनुसार जो अनुवाद चाहे प्रकाशित 
करे। इस तरह की सामग्री देने से हिन्दी पत्रों की खपत बढ़ सकती है और संभव है कि 
वे भी अपना मूल्य एक आना कर सकें। तभी वे अंग्रेजी पत्रों का सामना कर सकते हैं 
और तभी उनका आदर होगा। 
(अर्जुन) 


सरस्वती प्रेस, बनारस 


प्रिय भाई साहब, 
आपका कार्ड, कई दिन हुए, मिला था, पर मेरी तबियत इस बीच ठीक नहीं रहती 
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है और इस समय भी कुछ विशेष अच्छी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शनिवार या 
इतवार को मैं इलाहाबाद पहुँचूँगा। एक तो जीर्ण रोग, तिस पर दांत का दर्द, इन दो कारणों 
से आपके यहाँ आने का प्रलोभन बहुत कुछ नष्ट हो गया। मैं आपके यहाँ के सुस्वादु 
व्यंजनों के रस लेने से वंचित ही रह जाऊंगा। यदि इस बीच कोई विशेष कारण न आ 
खड़ा हुआ तो मुझे उम्मीद है कि इलाहाबाद आ पहुंचूंगा। 
आपका, प्रनपत राय। 
(कार्ड पर 5 जून 933 की डाक मुहर है) 
७छ 
प्रिय विनोदशंकर जी, 
पत्र मिला। 'जागरण” के बंद करने का कारण मेरे यहाँ भी वही था जो आपके 
यहां था। आपने छः महीने में ज्यादा से ज्यादा एक हजार का नुक़सान उठाया। मैं चार 
हजार के लपेट में आ गया। आपने जो लंबे-चौड़े वादे किये थे वह आपने एक भी पूरे 
न किये। मैं आपके चकमे में आ गया। खैर, आप तो “जागरण' को बंद कर चुके थे। 
उसे मैंने फिर चलाया। आपने सौ ग्राहक दिये थे। वह सब टूट गये। मेरे लिए 'जागरण' 
नाम से कोई ।पशेष लाभ कया बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। मैंने इस पर चार हजार डुबाया 
है और इसे फिर निकालूंगा, चाहे खुद भी किसी के साझे में। आप साझा करना चाहें 
आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इसे लेना चाहते हैं तो मुझे चार हजार रुपया 
नकद दे दीजिए या बीस रुपया महीने सूद का प्रबन्ध कीजिए। वरना कुछ दिन इंतजार 
कीजिए और देखिए कि मैं इसे निकालता हूं या नहीं। बहरहाल मुझे इसको अपने हाथ 
में रखकर किसी के साझे में निकालने का पूरा अख़्तियार है। आप साझा करें शौक़ से 
आइए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि मैं दो साल का परिश्रम और चार हजार का घाटा 
यों ही निकल जाने दूं। आइए, आपने जो घाटा दिया है और मैंने जो घाटा दिया है उसका 
हिसाब लगाकर उस घाटे के परते से 'जागरण' में हमारा और आपका हिस्सा हो जाय 
और आगे के लिए आप भी धन निकालिए और मैं भी निकालूं। फिर इसे अच्छे रूप में 
चलाऊँ। आप खुद आठ घंटे काम कीजिए। मेरी तरफ से प्रवासीलाल जी काम करेंगे। 
हाँ, अगर आप खुद निकालना चाहें तो आप क्‍या यह उचित नहीं समझते कि मेरे परिश्रम 
और घाटे का मुझे कुछ बदला मिलना चाहिए। 
भवदीय, धनपत राय। 
७छ 
बनारस 
प्रिय भाई, 
तुम्हारी पुस्तक मुझे बम्बई से मिली। मैं पढ़ चुका। मुझे बहुत पसन्द आयी। सच 
है कि तुम्हारे दिल में अछूतों के प्रति कितना प्रेन भरा है। 
कला, कहानी, चरित्र-चित्रण सब दृष्टि से पुस्तक उत्तम है। 
विनीत, प्रेमचंद 


542 : प्रेमचंद रचनावली-9 


गणेशगंज, लखनऊ 
प्रिय सदगुरुशरण जी, वंदे। 
मैं तो झांसी न जा सका। एक फोड़े ने बहुत तंग कर रखा है। फिर, मैं बोलना 
नहीं जानता, साहित्य के विषय में नये विचार भी मेरे पास नहीं हैं। जिसका प्रतिपादन 
करने के लिए जाता। 
मैंने अपने पत्र में अपनी रचनाओं और उनके प्रकाशकों के नाम लिखे थे जो आपने 
पूछे थे, फिर लिखता हूँ। 


पुस्तक प्रकाशक 
() सप्त सरोज, शेख़सादी, प्रेम-पूर्णिमा, 

प्रेम-पच्चीस, सेवासदन, प्रेमाश्रम हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता 
(2) रंगभूमि, प्रेम प्रसून, कर्बला गंगा पुस्तक माला, लखनऊ 


(3) आजाद कथा (दो भाग), कायाकल्प, 
प्रेम-तीर्थ, प्रेम-प्रतिमा, गबन, पांच फूल, / 
प्रतिज्ञा, गल्प रत्न। सरस्वती प्रेस, काशी। 


(4) नवनिधि हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कायलिय, बंबई 
(5) निर्मला, प्रेम-प्रमोद चाँद कार्यालय, प्रयाग 
(6) वरदान हिन्दी ग्रन्थ भंडार, बम्बई 


मेरी कहानियों का एक संग्रह सप्त सुमन है जो बनारस युनिवर्सिटी के दसवें दफा 
में था। उसकी एक प्रति और प्रेमतीर्थ की एक प्रति मैंने आपके पास भेजने को कहा 
है। शायद उन्होंने भेजा हो। शेष कुशल। 
भवदीय, धनपत राय। 
७ 
| 25, मारवाड़ी गली, लखनऊ 
प्रिय पंडितजी, 
मुझे खेद है कि यद्यपि मैंने अपने पिछले पत्र में आपसे जल्दी जवाब देने के लिए 
कहा था ताहम आपने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न दिया। न मुझे हिसाब मिला और 
न रुपया। क्या आप अब भी ऐसा सोचते हैं कि मुनाफा तब बँटेगा, जब कुल लागत 
पूँजी लौट आयेगी ? मैं ऐसा नहीं सोचता । हमारा इक़रारनामा यह था कि सारे खर्चे काटने 
के बाद मुनाफा बराबर-बराबर बॉट लिया जाय। क्‍या इसका मतलब यह है कि मुनाफा 
बॉँटने के पहले कुल लागत वसूल हो जानी चाहिए। मेरी समझ में यह एक भ्रान्त धारणा 
है। मान लीजिए मैंने इस वर्ष पुस्तक माला में एक और पुस्तक जोड़ी होतीं जिसमें तीन 
हजार रुपये की लागत लगती तो शायद मुझे तब तक रुकना पड़ता जब तक कि आपके 
यह तीन हजार भी वसूल न हो जाते। फिर मान लीजिए अगले साल एक और किताब 
निकल आती तो फिर नयी एूँजी लगानी पड़ती अगर आपका ऐसा खयाल है तो मुनाफा 
बाँटने कां वक्‍त कभी न आयेगा क्‍योंकि आपका कुछ रुपया हमेशा स्टाक में लगा रहेगा 
और मुनाफे का विभाजन कभी संभव न होगा। 
और जब आपकी कुल लागत निकल आयेगी तब आपको किताबों की बिक्री को 
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आगे बढ़ाने में क्या दिलचस्पी रह जायगी। समय बीतने के साथ-साथ बिक्री ढीली पड़ती 
जायगी और आप अपनी लागत निकालकर पूरी तरह बचे रहेंगे, एकदम सुरक्षित, मुझको 
भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इन पुस्तकों को बेच सकता 
था और इनसे मुझे कुछ भी नहीं तो दो हज़ार दो सौ रुपये के करीब मिले होते। प्रूफ 
के संशोधन से मुझे कोई मतलब न होता। यह कया मेरी ओर से लागत में हाथ बँटाना 
नहीं है ? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है ? इस दो हज़ार दो सौ रुपये से मुझे 
एक सौ बत्तीस रुपया सालाना सूद की आमदनी होती। 

पिछले साल आपने जो हिसाब दिया था, उससे पता चलता था कि सत्रह सौ रुपये 
का मुनाफा हुआ। कुछ चीज़ों का हिसाब गलत लगाया गया था, उदाहरण के लिए कुल 
बिक्री पर तैंतिस प्रतिशत काटा गया था, जब कि कुछ किताबें फुटकर ग्राहकों के हाथ 
भी बिकी होंगी। लागत को देखते हुए साढ़े आठ सौ रुपये का मुनाफा किसी तरह 
असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता। कुल लागत पाँच हजार रुपये की थी। यह सब नक़द 
नहीं था। कागज उधार खरीदा गया। अगर कागज नक़द खरीदा गया होता तो चार 
फी-सदी की छूट तमाम इस्तेमाल होने वाले कागज के कमीशन के रूप में हुई होती। फिर 
विज्ञापन के खर्चे में भी कुछ आनुपातिक कमी हो गयी होती क्‍योंकि विज्ञापन में 
पुस्तकमाला के अनावार भी कुछ पुस्तकें शामिल कर ली गयी थीं। इन बातों को ध्यान 
में रखते हुए और एक रुपया सूद काटने के बाद भी काफी अच्छा मार्जिन बच जाता है 
और कुल पूँजी का करीब एक तिहाई हिस्सा वसूल हो चुका है। 

मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस साल तय हो जायगी और 
मुझे अपने अप-टू-डेट मुनाफ़े की रक़॒म की जरूरत होगी। 

में आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप हम दोनों ही की दृष्टियों से विचार करें और 
अपना ही जेब भरने की जल्दबाजी न दिखलायें। स्टाक आपके पास है। यह क्‍या काफी 
गारण्टी नहीं है। 

मैं 6 फरवरी को बनारस आने की सोचता था लेकिन चूँकि मुझे आपके पास से 
कोई खत नहीं मिला और मुझे शक है कि आप वह रकम मुझे देगे इसलिए मैं रुपये 
का इन्तजार लखनऊ में करूँगा। 

मेरे एक दोस्त सुदर्शन साहब ने इसी तरह का इक़रारनामा मैकमिलन एण्ड कंपनी 
के साथ किया है। उनको अपना आधा मुनाफा हर छठे महीने मिल जाता है। मैं समझ 
नहीं पाता कि आप क्यों इक़रारनामे को उसकी असल शक्ल से मुख्तलिफ़ ढंग से पेश 
कर रहे हैं। 

आशा है कि आप मज़े में हैं। 

आपका, धनपत राय। 
यह पत्र, जो भेजा नहीं गया, शायद भार्गव भूषण प्रेस के पंडित जे. पी. भार्गव को लिखा गया 
था जिनसे इसी समय मुंशीजी का कुछ इक़रारनामा हुआ था जिसके अन्तर्गत 'सार्वजनिक 
ग्रन्थमाला' के नाम से कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। मूल पत्र अंग्रेजी में है। 
७छे 
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काशी विद्यापीठ, बनारस, 29 फाल्गुन, 928 
प्रिय श्री प्रेमचंद जी, 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री के नाम कुछ पत्र अंग्रेजी में लिखे थे। इन्हीं 
पत्रों द्वारा उन्होंने संसार का इतिहास बताने का प्रयत्न किया था। पछ.0. ५४०॥६ की 
0007 ० प्तां॥अ०9 का ढंग है। इतिहास समाप्त न हो सका। केवल रामायण-महाभारत 
काल तक का इतिहास दिया है। कुछ लोगों की राय है कि यदि इन पत्रों का हिन्दी-उर्दू 
में अनुवाद कराके प्रकाशित किया जाय तो हिन्दुस्तानी बालकों का बड़ा उपकार हो। भाषा 
सरल और सुबोध होनी चाहिए। 
मुझसे उन्होंने इस संबंध में परामर्श किया कि किन महाशय से इसके लिए प्रार्थना 
की जाय। हम लोगों की राय में आपसे बढ़कर कोई लेखक नहीं है, जो इस कार्य को 
सुचारु रूप से सम्पन्न कर सके। 
अतः आपसे प्रार्थना है कि इस कार्य को आप स्वीकार कर लें। अनुवाद #॥४॥90७80 
[.2ण 7०णा॥। ?८४5 से प्रकाशित होगा। 
यदि अनुमति देने के पूर्व आप अंग्रेजी पत्र देखना चाहें तो मैं उनकी प्रतिलिपि 
आपकी सेवा में भेज दूँ। पुस्तक का नाम क्‍या होना चाहिए, इस संबंध में भी कृपया 
अपनी सम्मति प्रदान करें और पुस्तक को देखकर यह भी लिखें कि पुस्तक को और सुन्दर 
तथा उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। 
आप अपने "८४0&' भी कृपया लिखें। 
आपका, नरेन्द्रदेव । 
* ७ 
प्रिय भाई प्रेमचंद जी, छ् 
आप तो इंदोर नहीं आये। लेकीन भाई जैनेंद्र प्रसाद आदि ने मिल के हमारी योजना 
को आगे बढ़ाई। इसका परिणाम एक प्रस्ताव से आया जिससे आंतर प्रान्तीय परिषद्‌ 
बुलाने में सुगमता होगी। अब सवाल रहा मासिक पत्र का। जैनेंद्र कुमार ने कहा था के 
आप “हंस” को इस काम में दे देंगे। यदि आप “हंस” को इस प्रवृत्ति का मुख पत्र बना 
सकते हों तो हमारा काम बहुत ही सरल हो जायगा। आप मुझे शीघ्र लिखियेगा कि इस 
बारे में आपकी क्‍या राय है। गान्धी जी भी इस बाबत में बड़े प्रसन्‍न हैं और अच्छा सहकार 
दे देंगे, ऐसी मुझे आशा है। आपका उत्तर की राह देखता हुआ। 
भवर्दीय, कन्हैयालाल मुन्शी। 
मैं दो दीन में पंचगनी जा रहा हूँ। वहाँ पत्र भेजियेगा। 
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